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.। रीकं वेशम दहरोऽस्मिन्नन्तराक्राशस्तरिमिन्‌ यद्न्तस्तद्‌ 
` न्वे्ठव्यं तहाव वि।जज्ञासतव्यांमति॥ १॥ 

` अक्षराथ१खपडक १ मन्त्रका। | 

. इस श्रीरमें जो यह छोटा सां कमलक सहर एहह इस णह 
| स आकाइारूप ब्रह्म हे उस आकाशंरूप ब्रह्म के मध्य मं जो वस्तु 


सावाथ खण्ड प्रथम सन्ञ पाइ का । 





शरीर ब्रह्म का पर हे ( जेसे किसी राजा की राजधानी को 
उस राजां के मन्त्री वंगरह रंहने:फे कारणा स पुर कहते हं इस 












चद्धिरूप स्वामी के कार्य करनेवाले स्त्रिया से युक्त है इसालिये 
शरीर में बरह्मएर का आरोप है) इस ब्रह्मपुर भं जो यह छोटा 
[सा हदय कमलखूपा गद हैं बह जसा प्र स राजमभहल: राजा 


कमळरूप णह ब्रह्मप्रांति का स्थान है इस:देह मे सदूप बह्म॑हा 
नाम और रूप इन स्वरूपा की परासि के लिये जीवरूप आत्मा 
के लाथ-प्रवेश हुआ हे इसलिये इस हृदय कमलरूंप एह स सब 
इन्द्रियों को बाहर के विषयादिकॉ स रोककर ब्रह्मचयादि साः 
घनों से युक्त होऋर सगुण-ब्रह्मका ध्यान करता हुआ मनुष्य 
ह को प्रात होते हे इसही हृदय कमलरूप छह के भीतर 
आकाश नाम का ब्रह्म हे “अथात्‌ आकाश जेसा शरारघारो 
3 नही हे सब जगह है ओर सूक्ष्म है ऐसाही नहाहे इसही स ब्रह्म 
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हरिः 32 ॥ अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुणड | 


आचाय उवाच ॥ हे सोस्य। यह पांच भता स बनाया हुआ 


की घ्राति -का स्थान हे तलेही इस शराररूपा ब्रह्मएर भ हृदय _ 


=है वह हेरने योग्यहे और बह विशेष रीतिस जानन योग्यह १॥ 


ही तरह यह शरीर भी जह्यरूप राजा क अनेक इन्द्रय मन ह कक 
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 -उत्तर दवे हे॥२॥ -- अश्षरार्थ। 
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तं चेदूब्रयुर्यदिरमस्मिन ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकवेश्स | 


` दृहरोऽस्मिन्नन्तराकाइाः कि तदत्र बिद्यते यदन्वेष्ट , 
` यहाव त्रिजज्ञा।सितव्यासाति स ब्रयात्‌ ॥ २॥ 
| यावान्वा अयमाकारास्तावानपाडन्त&््दय आकाश | | 


ग्निच वायुश्च सयोचन्द्रमसाबुभी विद्यु्लक्षत्राणि य |. 





ते न्न वा. 5. 


` ` शिष्य उवाच ॥ पाहिले कहेहुये उपदेश में यदि शिष्य पे क ४ 
के गुरूजी महाराज इस शरीररूपी ब्रह्मपुर में छोटासा हृदय | | 
- कमलरूंप ग्रह हे ओर उस शह में छोटाता आकाश हे तो ऐस. , 
. _ अल्प स्थान में कोनसी वस्तु रहसक्ती हे यदि बद्रफळ के बरार | | 
 बरकोई वस्तु रह भी सक्ती है तो ऐसी वस्त के सेवन से वा ” ग 
` जानने सें कोनसा फल जाननेवाले को होसका हे इसलिये जो | पु 
उस हृदय कमल में वस्तु हे उलके अन्वेषण में ओर जानने में - 
` कुऊनी फल नहीं. है । एसले शिष्य के वचन सनकर आचाये | 








गतना यह आकाश हे उतनांही हृदय कमल के भीतर आं- / .( 
काश ह इसहा में स्वग और भमि दोनों हें और उसीही आ: _ | 
` काश म॑ आग्न, पवन,सय,चन्द्रमा, बिजली तथा नक्षत्र यह सब : * 
_ विद्यमान ह जा यहां इस स्थूलाकाश में हे और जो नहीं हें वह De, अ 
. सब इस हृदयपुण्डरीकवाले आकाश में हें ॥३॥ हूँ. र 
अदी वह भावार्थ मन्त्र तीसरे का । Fa अब फ Ft | 
हे सभ्य, तुम जा कहते हो कि हृदयकमल के भीतर जो / 
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त्त चेहूयुरस्मिळ श्‍चादद ब्रह्मपर सवछं समाहत 
सर्वाणि च भृतानि सर्व च कामा यदेतज्नरावाघ्नात्ति 


थ 


प्रधदछसते वा [क ततोऽताशष्यत शत ॥ ४॥ 





आकाश हे वह छोटा ६ त! उसमें जो ब्रह्म हे वह भी अल्पा 
होगा यह असत्य हे कयाके हमन हृदयकमलमें रहनेवाला आ- * 
र | _ काश हृदयक्रमल से छोटा & उस अभिप्राय से “दहराऽसभञ्षः ` 
| न्तराकाराः यह वचन नहीं कहा हे किन्तु छोटे स इदयकभल 
` ज्व हृदयकमल के आकारास व्यास एक अन्तःकरण हे उस शच्च 
=` अन्तःकरण स॑ इन्द्र को रोके हुए. योगियों का स्वच्छ जळ 
,॥ तथा शुद्ध जल म जस ्रतिचिस्चरूप का ज्ञान हाता ह एल 
उयो तिरूप बह्म प्राप्त होता है इस अभिधाय हसन उक्क वचन 
कहा है। वास्तव में जितना बड़ा रासा म आकाश है उतना . 
ही हृदयकमल के भीतर हे कि नसन हम बहाको कहते है । 
कवळ आकाश के तुल्य बृह्मका पारमाण ह इससे हा हमने 
बडाके साथ आकाशका साहश्य नहीं वव! हे किन्त आकाराके 
` चिना बझाके योग्य आर कई भी दृष्टान्त नहीं मलत! इस स : | 
| आकाशका दृष्टान्तं दिया दै । याद चूका आकाश्‌ के विना दू. 
-.) . सरा दृष्टान्तही नहीं ह ता जज आकाशके तुल्य है ऐसाहा क्यो _ 
| - नही कहते। यह आपका कथन ठा & परन्त बह्म आकाश 
स्वग और एथित्री यहं सब विद्यमान ह ता बू यकाशके तुल्य 

से हो सक्ताहे । इसमें श्रुतिका प्रमाण ६ | तस्मादिति । जिस 
बहासे यहआकारा पेदाहुआ हे आर बद्धिरूप उपाधस युक्त इस - 
बह्याकाशके भीतरही स्वग आर पृथ्वी यह दोनों विद्यमानह ऑर . 
उ इस बह्ञाकाशंके भीतरही आन वायु संथ चन्द्रमा बिजञला तथा | 
„ नक्षत्र यहभी सच विद्यमान € ओर जो इस देहवान्‌ आस्माका द 
” ` उस संसार में आत्मीयपण से विद्यमान हे ओर जा आत्मा यप्र 


tL Ce 
< 


से नहीं विद्यमान है वह सब इस चूझ स स्थित ह | क 








४? ५»; नप 
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स न्रयाज्ञास्य जरयेतज्जीयाति न वधेनास्य हन्यत 
एतत्सत्यं ब्रह्मपरम।स्मन्‌ कामाः समाहुता एष आत्मा, 
' पहतपाप्मा ब्रिजरो विदत्यरबिशोको बिजिघत्सोऽपिपा “ 
. सः सत्यकामः सत्यसंकल्पो यथा ह्ेवेह प्रजा अन्वावि 
„ शान्त यथानशासन यं यमन्तमभिकासा भवन्ति यं जन 
- पढ़ य क्षेत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति॥ ५ ॥ 
Me अक्षराथ । 

एसे कहनेवाळे आचार्य को शिष्य कहे कि सहाराज इसे 
ब्रह्मपुर में सब्र वस्त॒ स्थितहे ओर सब पृथ्ठयादि पांच महाभत | 

_ आर समग्र काम विद्यसान हैं ओर यहःदोरीरं बंढ़ापे- को“ घ्म 
- होता हे ओर नष्ट होता हैं तो इसके नाश हुये बाद कया शेष , 
| ँ __ रहेगा अर्थात्‌ कुछ नहीं रहेगा ॥ ४॥ EE; ती 


Fo भावाथे। 


` एष्य पूछे हैं के है महाराज | इस. ब्रह्मपुर के भीतर जो : 
.. आकाश हूँ उसमें पांच सहाभत ओर संब. कांस विद्यमान हैं. 
. - ता जब इस-शरार का वृद्धावस्था आता हे तथा शस्त्रादिकां . 
स नष्ट हाजाताहे तो फिर क्या अवशेष रहेगा । जसे ण प 
-- रहनवाला दूध घट के नारा हाते बाद नहीं रहता इसीतरह झाः ! 
_ ररक नाशहुय बाद शरीर क आश्रय से रही हुई वस्तु झी नहीं | 
 रहसका ह ता रारारक नाशक अनन्तर कुछभा नहा रहगा॥४॥ ' 
be दम -: > अच्षराथ्‌। | रळ 


आचाय कहे हे कि यह ब्म इस शारीर के बढ़ापी -से-जीण - 
नहीं हाता है ओर शरीर के नाश से इसका नारा भी नहीं: होता . 


इ यहः सत्य अझापुरुःह इस म सब काम स्थत हे । ओर यह / | 


हड 


ब्रह्म कसा ह क इस स पाप नदी हे इसका बुढ़ापा नही हे इस 


ल की क्रभा उत्यु नहा हाता तथा इसका शोऊ नहीं हे और इतत | 
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को भोजन की इच्छा भी नहींहे तथा कभी जल पीने को इच्छा 
भी नहीं होती आर इसके काम सब सत्य इ आर यह आत्मा 
ळअत्यलकल्प हे जेसे इस संसार में प्रजा अपने स्वामी का आज्ञा 
| . का पाऊन करती हैं ओर वो जिस जिस आम की तथा क्षेत्र का. 
| रक्षा के लिये आज्ञा करता है उस उसही यास वा क्षेत्र की रक्षा 
` करता. हुआ उपजीवनः करता है ॥ ५॥ 
| i भावार्थ। ` 
} 
j 
| 


व 2... वर्थ शक्त 
sso क ०-० जा पट 


। - आंचाय पूर्वोक्त प्रकार से शिष्या के वाक्य सुनकर एशाव्य _ 
| बुद्धि का श्रम दर-करने के लिये कहहे कि हे सोम्य | इंस पांच- 
`` भोतिकःशरीर को जरा अवस्थाः के साथ यह अन्तराकाश ना- 

: सक ब्रह्म जिसमें यह सच प्रपञ्च विद्यमान है वह जीण नहा 
> होता है. अथात्‌ श्रीर के नाश से ब्रह्म का नाश नहीं होता। जले | 
॥ यह शरीर शख्तरादिकों के प्रहार स नष्ट होता हे वेस यह ब्रह्म 
। शत्रादिका के प्रहार से भी नहा नड होता जसहा आकाश पर 

' हांरादिकों से नहीं नष्ट होता हे ।और तो. क्‍या कहे कि यह 
">. ब्रह्म डात्यन्व सक्म तथा. शब्द स्पश से रहित होकर शरीर की | 
। . इन्द्रियां से पेदा हुए त्रिषयादिकों के दोषों सभी नहीं स्पष्ट... 
:. होता-हे यहही ब्रहापर सत्य हे अथात्‌ ब्रद्मपुर शब्द केदो अथ - 
| हैं “एकतो.बह्मही पुर ओर दूसरा बूझ का पुर” तहां पहिळा 
| जो ब्पुर शब्द का अर्थ हे वह तो सत्य तथा नित्यं हे क्योंकि - 
उसका कंभी नाश नही होता ओर इन्द्रियां के पुण्य तथा 'पा- 
| 'पाद्को का. स्पशही नही होता ओर दूसरा-जो बंझपुर शब्द का | 
- अथ शाराररूपः हे वह अनित्य हे ओर उसका नाश होता है | 
७ क मिथ्या हे केवळ ब्रह्म का उपलक्षक है. इसलिये इसका नाल 
र्री प कहते हे व्यवहार के लिये । ओर सत्य बह्मपर वहही हे. ` 

ही ॥ ` जा ।नत्य तथा:अशुर्द आर अस्पृष्ठ है इस वास्ते इस हृदयकम्छ 
. से उपलक्षितत ब्रह्मपुर में सब काम हैं जिनको तुस बाहर प्राथना . 
. करतं हा वे सत्र कास इसी तुम्हारी आत्माम विद्यमानहें इसाल्ये 
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उस ब्रह्मकी प्राप्ति का उपाय ही करना चाहिये संपूण बाहर के: 
ˆ विषयों में तु«णाको छोड़ करिक। यह आत्माही तुम्हारा स्वरूप | 
है उस आत्मके लक्षण में तुमको कहताहूं सो सुनो यह आत्मा, 
_ धम ओर अधम इन से रहित हे ओर जरा अवस्था तथा सृत्य || 
_ करिके झान्यहे ओर इस आत्माको प्रिय वस्तु के वियोगसे कभी | 
दुःख नहीं होता ओर इस को भोजन की इच्छाभी नहीं हे तथा | 
. जलादि पानकी भी इच्छा नहीं है॥ अब यहां शङ्का करते हैं | 
` किजराको आदि लेकर शोकपयन्त जितनी वस्तुओं. का नि: | 
षेध किया वह संपूण धरम तथा. अधरम का फळ हे तो जरा का. 
. कारण हे अधर्म तब अधमरूप कारण के निषेध से कारथरुप़ ' 
` `  जराका भी निषेध सिद्धही था फिर जरादि कार्यका निषेध. निः 
ष्फल हे उत्तर यद्यपि कारणके निषेधले. कार्यका निषेध सिद्धही | 
था तथापि कई स्थानों में देखते हें कि कारणके विना भी. स्वार 
साविक काय रहता हे जैसा ब्र में कोई धर्म नहीं हे ओर घम 
हि रूप कारण के विना आनन्दरूप कार्य ब्रह्म में स्वाभाविक है 
” तेला अधमेका काये जरादिकों के विना: स्वाभाविक जरादि | 
दुःख होवे इसलिये जरादिका का धमाधर्मो स अळग अलग 
निषेध किया हे) ओर धमोधमेका जो निषेध किया हे उससे. 
` जितने दुःख पापके करने से होते हें उन सबका निषेध क्रिया है 
क्योंकि भिन्न भिन्न पापों के भिन्न भिन्न दुःखोका निवारण करना |. 
* दुस्तर है। इस आत्मा के काम सब सत्य हैं ओर संसारी मनुः | 
_ ष्यॉके काम असत्य हें ओर इस आसमा के संकल्प भी सत्य हें।| 


' खव इसे शहा करते हे कि आत्मा अहेत हे तया माया के: 
 अपञ्चसेरहित हे तो कामसंकल्पादि माया के प्रपञ्च उसमें 
gE केसे रहंसक्ते हैं ड्‌ OS अ) 2. “. 
हलके उत्तर यह हे क^चित्रःगायवाला मनुष्य हे” इस _ 
8 3 5 चर गायत्राला यहपद मनुष्य का विशेषण हे. | 
इसी तरह त्रिगुणा मायाका रजोगुण तथा तमोगुण के स्पश से. । 
. शकल शड ललक निमित्त से ब्रह्म में काम संकल्प दिहें। | 
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` उत्तराजँ5ष्टमः प्रपाठकः | ११ 


. तद्यथेह कमंजितोलोकः क्षीयतएवमंवामुत्रपुण्याज' 
। ऋनोलोकः क्षीयते तयइहात्मानमननुविद्य ब्रजन्त्थताछ 
इचसत्यान्‌ कामाणंस्तेषाणं: सवषु लोकेष्वकामचारो 
भवत्यथ य इहाऽऽत्मानमनुवेद्य ब्रजन्त्यंताछऱ्च स 
त्यान्कामाछंस्तेषाछं सवेष ळाकंषुकामचाराभवात ॥६॥ 


} 
} 
| 
9 
| 


इत्यष्टमाध्यायस्य प्रथमःखंणडः ॥ १. ॥ 
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जो मनष्य स्वर्ग के राज्यकी इच्छा करें व पवाक स्वरूपवाळ 
आत्माका गरुसे तथा शाखसे ज्ञान संपादन करें । जा आत्मस्वरूप | 

| नहीं जानना चाहें तो क्या दोष हे इसमें इष्टान्त द्वारा दोष दि- 

| खाते हैं ज्ञेसे इस ससार में प्रजाको स्वामी की परतन्त्रता से . 

। ` स्वामी जिसे २ कारय के लिये कहे वह २ हो काय करना पड़ता 

| हे यदि स्वामी की आज्ञा ग्राम वा क्षेत्रकी रक्षा करने के लिये होवे , 

| तो अनचरकों माम की वा क्षेत्रकी रक्ता करनी पड़ती हे तसेही | 
. जो शात्र से वा गुरुसुख से आत्मज्ञान के लिये प्रयत्न नहीं कः 

। ` रता है वह मनुष्य पुण्य तथा पाप फल के परतन्त्र हाकर पुण्य ' . 
| ` पापके फलो को भोगता हे ओर स्वातन्त्र्य से आनन्दका अनुः, ` 

` भव नहीं करसक्ता ॥ ४. ॥ 
| 
f 


> ID . holo 
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` जो मनष्य आत्मज्ञान से विस॒ख होकर केवल कम ब्रह्मकी 
उपासना करते हैं उनको कर्मके अंधीन रहना पड़ता हे दूसरे 
कमका फळ नष्ट भी होता है अथात्‌ सुकृत का फल जितना 
श सकृतहे उतनी दिनॉतक भोग सक्तह आधिक नहा इसाभ्रस्ताव 
: ) को दूसरे दृष्टान्तसे कहते हैं। जैसे इंस ससार मं अपने स्वासी | 
न - की आज्ञापालन करनेवाली प्रजा का सेवा से प्राप्त हुआ अ- | 
| 'धिकरि पराधीन हे ओर स्वामी के क्रोध होने से नऽ होजाताहै |. 
/_ तेसेही अग्निहोत्रादिः पण्य स. संपादन कियाहुंओ स्वगोदि | 
| -'रोक भी अग्निहोत्रादिजनित पुण्यके अधीन होने से नष्ट होता 
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- .__. हे अधातुसब जगह उसकी आज्ञा माननीयःहोती है ॥६॥_ | 


ह _. पतर उशक सम्बन्धी होतेहे उस [पतलोकके भोगसे वे ह 
.. “होकर पजनीय होता हैं ॥ १॥... - «७. .. | 


» ७ 
च. 
डर 4 
पक १ र 
ग 


` चपा क अनुकूछ जो लोक होगा उसमें जासकेगा:ओर जो | | 
-_ .. आत्मज्ञानी हे वह. जिस लोक: में जानें की इच्छा करेगा उसी | 


| य ` छान्दोग्योपनिषदि E § 
अथ द्वितीयः खण्ड: घ्रारभ्यते। ` |= 
स यदिपिहलोककामोभवति सकल्पादूवास्यापेतरू .. 


४" "> 


 संमत्तिष्ठन्ति तेत पिललोकेन संपन्नो महीयते ॥ १॥ 


be 


है इसलिये इसलोक सें ज्ञान ओर कमं के समझने का योग्यता 


को संपादन करके जों मनुष्य आस्सस्वरूपको शास्र ओर आचा 


के उपदेश द्वारा नहीं जानकर इस लोक से लोकान्तरमें जात हैं. 

तथा जो मनष्य सत्य सत्यलक़ल्प तथा काय इनक्रा अपनोआंका 

में नहीं जानकर लोकान्तर में जाते हें वे मनुष्य सब लोकोंमे 
पराधीनः होकर रहते हे । जेस राजाका आज्ञा का पालन करने 
वाळी प्रजा सब जगह पराधीन रहती हे । ओर जो मनष्य इस 
- लोक मं शा ओर आचाय के: उपदेश: द्वारा आत्मंस्वरूप.को 


 ज्ञानकर तथा सत्य ओर काम इनको अपंनी. आत्मा भं जानकर 


.  लाकान्तरे में जाता है. उसका सव लोका में कामचार रहता है 


जैसे इस ससारमें चक्रवत्ती राजाका सघ जगह कामचार होता | 


| 


इत्पडसाध्यायस्य प्रथसः खपडः-॥ 


= 
Se 
f pe 


ह क न ; अब इतीयखंएडंका आरम्भे करते हैं ॥ | 


- ... अक्षराथ ड्रित्रीधेलणड के प्रथम सन्त्र का । 
जा वह.पलुळीक को इच्छा करता है तो सकल्पमात्र सही 
व 





भावाथ द्वितीयंख॒०डके प्रथम मन्त्रका। ह 
आत्मज्ञानी को संब लोको में: कामचार होताः हे अथात्‌ गो! 
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` _ उत्तराक्केटमः ्रपाठकः। | १३ 


। अथ यदिमातलोककामोमवति सकर्पादेवास्यमात | 
«३: समृत्तिष्ठन्ति तेनं मातृलोकेन संपन्नो महीयते॥२॥ 
। ` अथ यदिश्रादळोककासोमवति सकल्पादेवास्यश्चा 
। तरः समत्तिष्ठान्त तन श्रदलांकनसपन्नामहायत॥ ३ ॥ 
j 


लोकमें जासकेगां सोही कहते हैं। जो मनुष्य बह्मचयादि उपायों 

से युक्त होकर अपने हृदयमें आत्माका साक्षात्कार कारक शरीर : 
| के त्याग किये पीछे अपने पिता के सांथ सम्बन्ध होता इसीको 
+>सुख मानता हुआ पिठलोककी इच्छा करताहे तो उसकी इच्छा- 
, मात्रसेही पिता उसके सम्बन्धी होतेहे क्योंकि वह आत्मज्ञानी 
। होनेसे इंश्वरंकी तरह शुद्धसख ओर सस्यसकल्प हे इस वास्ते 
। पितृलोक के भोगसे अपने अभिलषित वस्तु को प्राप्त होकर 
| अत्यन्तः महिमा का अनुभेतःकरताः है ॥ १-॥ कक 


सावाथ सन्त्र दुसर का । 


| „जों मनुष्य बह्म चयादे उपायों स युक्त होकर अपने हृदय में 

| - आत्मा का साक्षात्कार करक शरोर क त्याग [कंय बाद अपनो 

+ न्माताओं के साथ सबन्ध होने को ही. सुख मानता हुआ मातु- 
| क को इच्छा करता हैं तो उसकी 'इंच्छामात्र से ही माता. 
| 


उसके साथ संबन्ध करती हे. इस वास्ते मातलोक के भोग से 


भव करता हे ॥ २:॥ 5 चु 
` ` अथ भावार्थ मन्त्र तीसर का! पट की 
जो बह्मज्ञानी शरीर त्याग किये पश्चात्‌ अपने भाईयों के | 
| - साथ संबन्य होने को-ही-सुंखः मानता हुञा आतृलोक की 
|| इच्छा करता हे वह इच्छामात्र से ही ज्ाताओं के साथ संब- . 
| 'प-करता है इसलिये: त्रातूलोक के भोग से अपने अभिलषितः | 
| च्छः को भास होकर अल्येन्त पूज्य होता हे ॥ ३॥. --.... 
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- 'देवास्य गन्धमाल्ये समात्तछतर्तन. गन्धमाल्यसाका 


"त कः 
५.03 
Ry 


४२ 


यी डान्दोग्योपनिषदि 


९ 


अध यदि स्वसलोककामो भवति संकल्पादेवास्यस 
सारः समत्तिष्ठन्तितेन स्वसुलोकेनसंपन्नांमहायते॥ ७, 
 अथयदिसखिलोक कामाभवातिसंकस्पादेवास्यसख 
यःसमत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेनसंपन्नामहायते॥ ५॥ 
अथं यदि. गन्धमात्यलोककामो भवति संकला 
संपन्नो महीयते ॥ ६॥ : 
अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति संकरप्रादेवारया 
पाने संमत्तिछतस्तेनान्नपानछीकेन संपन्नो मही यते॥७। 


सावाथ मन्त्र चतथ का । 


` ज्ञो आत्मज्ञानी शरीर का त्याग किये बाद अपनी  भगिनियों 
के साथ सम्बन्ध होने को ही सुख मानता हृ स्तरेस्टुलोक का 


NNN ५ 


sf औ -इच्छा करताहे वह इच्छामात्र से ही अपनी भगिनियों के साथ 
सम्बन्ध करताहे इंसलिये स्वस्लोकके भोगसे अपनी अभिल 


षितं वस्तु को प्रात होकर अत्यन्तवृद्धि को प्रात होता है॥ ४.॥ 
>भावाथं मन्त्र पांच का। | 


. ¦ ` जो आत्मज्ञानी प्रुष शरीर को छोड़कर अपने पित्रोंके साप 
. शसम्त्रन्धं हान का सुख मानता हुआ सांखलोक म जानका इच्छा 
` करता हे वह इच्छामात्र से ही अपने मित्रों के साथ सम्प्र] 
` “करता हे इसलिये सखिलोक:के. भोंग से सनवाज्छित वस्तु शे 
` (ग्रा होकर अत्यन्त वृद्धि को प्रात. होता हे. ॥ ५. ॥ 


भावार्थ मर छठ का। 7 | 
जो प्रद्नज्ञानी गन्धमाल्य नामक लोक में जाने की इची! 


_ करता है इच्छामात्र से ही इसके लिये गन्ध और माल्य प्रा 
` होते हें उस गन्धमाल्यलोकसे युक्तहुआ इंडिकों प्रासहोंतादे | 





अथ यादे गातवादतठांककामा भवात सकरपा 
दे देवास्य गांतवादित समात्तठतस्तन गातवादुतलाकन 
“संपन्नो महीयते ॥ ८ ॥ | 
|. इपथ यदि ख्रीलोकक्रामो भवति संकल्पादेवास्य 
ख्रियः समत्तिष्ठन्ति तेन स्रीलोफेन सपन्नो.महीयते॥ ५ ॥ 
. ये यमन्तमभिकामो भवति य॑ काम कामयते सोऽस्य 
संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्ना महायते ॥ १०॥ 
ह - - _इत्यष्टसाध्यायस्य द्वितीयः खण्ड: ॥ ee 
` ` -. भावार्थ मन्त्रसातवेका। | के 
। जो बकह्मज्ञानी अन्नपान नामक लोक में जाने का इच्छा क- | 
| रता हे तो इसकी इच्छा से ही अन्न ओर पान प्रास होतह उस 
| 
| 






५ | | 
_ . उतच्तराद्षेषटमः प्रपाठक: । १५ 
| J 








अन्नपान नामक लोक के सुखं का अनुभव करता हुआ शद्ध 
प्रात होता है॥ 0 |. -. ,. vi टा ती 
प भवार्थअष्टममन्त्रकाा +- “| 
अब जो यह आत्मज्ञानी गीतवादित लोक के सखका अनु- - 
। भत्र करने की इच्छा करता हे तब इच्छा करतही गीतत्रादित 
' लोक प्राप्त होता हे उस -गीतवादित लोक: के सुखका अनुभ | 
' करता हुआ बृद्धिको प्राप्त होता है ॥ ८॥ Fe म 5 
ED भावार्थ नवम सन्त्र का । की 
` जब यह आत्मज्ञानी स्री की इच्छा करता. हे उत्ती चण से श 
इसके पास स्रिया प्राप्त होती हें उन स्रियो के सुखेका अनुभव | 
करता हुआ इद्ध का प्राप्त होतां है ॥ ६ ॥ Whe 
20002: बाणी भावाथ दरास सन्त्र का । “3 पक 278 











पे स {ps 
: ४ _- यह आत्मज्ञानी जिस २समय जिन २लोकों भेजानेको | 
- इच्छा करता हे ओर [मन रःकामो की अभिला षा करता हेः 
>> द्‌ जा क य ह ल ~ Nee पे rs RT है २ उ 
इस ब्रप्रज्ञानी को इच्छाके संमयई वे २ छोक़ ओर वे २ कामः 
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१६ . छान्दोम्योपनिषांद | | 
| अथांछमाध्यायस्य ठ॒तीयंःखण्डःप्रारभ्यते॥ | 
व इमेसत्याः कामा अन॒ता।पेधानास्तेषाछसत्याना | 


सतामन्रतमापिधानं यो यो ह्यस्येतःप्रेति न तमिहद्शेन = 
थ लभते॥ १ ॥ क १ 
प्राप्त होते हैं उन २ लोकों से युक्त हुआ बृद्धि को प्राण 
होता है ॥ १०॥ [ei | 

| 










या पि 


Eo 


| इत्यष्टमाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्त: ॥२॥ 
आ i अब अष्टमाध्यायके तृतीय खण्डका आरम्भ करते हैं ॥ 
905 अक्षराथ तृतीयखण्डक प्रथम मन्त्रका। - 


है | ` ` जिनका अभाव मिथ्यांहे ऐस ये सत्यकामे हैं अपनी आत्मा 
-_ में रनवाल इनं सत्वकामों को सद्भावमें भी प्राति नहीं हे इस 
प्राणा का जा जा इट वस्तु जाताह वह प्राणी उस वस्तको यहाँ 
नहीं देख सक्ता हे॥ १॥  - .. 9 -। > 
भावाथ मन्त्रं प्रथम का। .. ..; 

अब साधका को उत्साह देनेके लिये दुःख द्वारा आत्मज्ञान 

का फल बताते हैं। हा बड़भारी खद का अवसर है कि अपनी 
आत्मामे रहनवाल ओर सलभ तथा मिथ्या जिनके आच्छादन 
लगरहा एस इन सत्यकामा को हेमे लोग [मिथ्या जो ख्ीमोग 
भाजनाद व्यापारास आधिक अभिलाषा तथा इन्हींकी प्राप्ति 

क लय स्वच्छाचारम प्रदत्त हुये इन सत्यकामो को तही प्राप 

._ हासके हें! मिथ्या आच्छादन से हम उनको नहीं प्राप्त होते। 
ji यह कंस जाना देखा इस ग्राणीके जो जो प्रिय पन्रःवःभाइ ई 
लोक को छोड़कर जाते हें अर्थात्‌ सत्य को प्राप्त होते ह 
० ने पुत्रको बा साई को देखने क लिये इच्छे करता हुआ 
प्‌ नें हृदय पुण्डरीके आकाशः में विद्यमान दे तोभीन 
_ - बंख सक्े हैं॥ १ ॥ सका न "> 
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उत्तरा म; प्रपाठकः । १७ 


अथयचास्यहजावाय च प्रता यज्लान्यादच्छन्न ल- 
सत सब तद्त्रगत्वा वन्दतञत्रह्मस्यंत सत्याःकामाह्य 
नरतापधानारतययाप ॥हरण्यानाध [नाहतमक्षत्रज्ञा 
` उपर्युपरिसचरन्तो न बिन्देयुरवमेवेमाःसवोःप्रजा अहर 
हुगच्छन्त्यःएतंत्र्मलोकनावेन्दुन्त्यनतेनहिप्रत्यृढा|।२॥ 
अक्षराथं द्वितीय-सन्त्र का । 

|` जो इस प्राणी के पुत्रादि विद्यमान हैं तथा जो श्ृत्यु.को 
' प्राप्त हो गये हें तथा इच्छा करता हुआ भी जिन वस्तुओं को 
` नहांप्रात्त. होताहै उन सबको इस हृदय पुप्डरीकान्तगत ब्रह्म 
| को घात होकर घात. होता है क्योंकि भाणीसात्रके सत्यकाम 

। अज्ञानसे आच्छादित हुए इस आत्मा में रहते हैं जैसे कोई सनु: 

| ष्य द्रव्यको खड में रखकर उसे स्थानको-अल जाता हे फिर 
उसको निकालने के समय ऊपर ऊपर फिरता है ओर निधि 
. स्थान को नहीं प्रास होता हे तेलही यहःसच प्रजा प्रातिदिन - 
| चलती हुई. अज्ञानके वशसे इस ब्रह्मलोकको- नही. जानतीहे-२॥ . 
i _ भावाथ. द्वितीय सन्त्र का । BRN, 
` - इस. जीव के.जो पुत्रादि. विद्यमान: हें तथा जो सत्य. को | 
|` प्रात होगये इं. ओर.जो इस संसार में वस्र अन्नपानादि व- 
| रुतुओं की इच्छा. करता हुआ भी.नहीं प्राप्त होता हे: वह सब . - 
| इस हृदयाकाशरूप. ब्रह्म को प्राप्त होकर मनुष्य प्राप्त होता | 
५ है क्योकि इस हृदयाकाश में सत्यकाम विद्यमान है बडुआ- | 
` देचये का बात हे कि हुदयःमें रहती हुई वस्तुको भी नहीं देख | 
! संक्ते इसम दृष्टांत देते हें कि जैसे श्री क्र: भीतर रखेहुये हि. ` 
। रण्यांदिकोंका स्थान नहीं जानने से निधि के समीप में फिरते. | 
। हुए भी निधिको नहीं प्रास होते तेलेही अज्ञानवाळी यह | 
| अजा हृदयाकाशरूप ब्रह्म:को प्रतिदिन जाती हुई सुषुतिकाळ | 
gs : में यह.में इस काल में ब्रह्मलोकभाव को प्राप्त हुआ है इ हे 
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चद छान्दोग्योपनिषदि - ह 
- ha 


सवा एष आत्मा हदि तस्येतदेव निरु क्तछं ह्य 
मिति तस्माडदयमहरहृवा एनवित्स्वग लोकमत ॥ ३| 
तरह नहीं जानती हे क्योंकि अज्ञान से समग्र इन्द्रियां बाहू 


"विषयो में आसक्त हड भीतरी विषये को नहा पहचान सक्तो 


हें इसलिये बंड खदकी बात हे कि अपने में रहनेवाले ब्रह्मको 
भी नहीं प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 
. ` -अक्षराथ तृतीय मन्त्र का । 
वो यह आत्मा इंदय शब्द से कहागया हे उस आत्मा का . 
यहही. निवैचन है के. यह आत्मा हृदय सें है इसालिये हृदय - 
आत्माहे ऐसे जानताइआ मनुष्य प्रतिदिन स्वगलोकको ' प्रा स्‌ | 


 -होताईए३॥ 


भावाथ तताय मन्ज का-। ल्‍ 
जो आत्मा धमाधमादिकों से राहत हे वह आत्मा हृदय पं: फु 


` ण्डरीक्ेभं आकाश शब्द से कहागया हे इस हृदय का यहही तिः 
-___ वचन हे कि यह आत्मा अपने हृदय में है प्रतिदिन हृदय को 
» 5 आत्मा जाननेवाला- पुरुष हृदय कमळ से रहनेवाला आकार | 


क - 


.. नामक अहाको प्रातः होता हे यहां शंका करते.हें कि जो पुरुष 


हृदयः का अहम नहा जानता हे वो भी संब॒सि क्राल में हृदय कः 


- ~ सलरूप जझको प्राप्त होता हे हां सत्य कहते हो परन्तु इनमें | 


भद हे देखी अंझका जानता हुआ ओर्‌.नहीन जानता हुआ 


` ` सनुष्य ब्रझ को सत्यही बताता है परन्त त्रमस्यादि वाक्यो | 


__ ब्रह्मो सहूंषेजानता हुआ पुरुष में महा से भिन्न नहह इसताएं 


- से अपने को जहाँ: मानता हुआ: स्वर लोक: को घास: होता। 
ओर जिन्हा ने तसमस्यादि वाइयोंकां अर्थ नही जाना है 





: केंव |. 
प्तिकाळ में. ही सर्दबध को जानते हे चे स्वर्गलोके कोः * नहीं ह | 





` शाप्त होते हैं क्योंकिवे ब्रह्मको.आतमासे भिन्न जानते हः अर्थात | | 


Pi 


र, धे > ५. दे 
हे Eh I १०० ह क 
a >> < i vs, Ss 


Sel न क 





तसमश्या३ वाक्य ज्ञतिके अनन्तर जो ब्रह्मकोः सत्‌ मानत है | 





उत्तराडे5ए मा प्रपाठक: । १६. 


अथ य एप संप्रसादो5स्माच्छरीरात्ससत्थांय पर 
ज्योतिरु पसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्सेति 
«ल्छरोचाचेतदमतम मयमेतंद्त्रह्मेति तस्य हवा एतस्य घ्र ` 
हणो नाम सत्यमिति ॥ ४ ॥ 


उसकी अविद्याका नाश. होजाता हे इससे वह स्वगलोक को 
|: प्राप्त होता है ओर केवळ सुषुप्तिकाळ भ॑ जों ब्रह्मको सतू मा- 
`` नता हे उसकी अविद्या का नाश नहा हाता -इसार्य वह स्वभ 
लोकका भागी नहीं होता ॥ ३॥ _ 
य = - अक्षराथं चतुथ सन्त्र का | ::- 
प. अविद्या नाशफे अनन्तर जो यह्‌ सुषुप्त पुरुष इस शरीरको 
`` छोड़कर परमात्मस्वरूपः ज्योति को प्राप्त होकर अपने स्वरूप 
` को प्राष्त-होता-हे यह संप्रसादही आत्मा छे यह. अशत आर - 
| Fg _ अभयरूप ब्रह्म हे इंस ब्रह्मका नास सत्य है ॥ ४ ॥ 
ˆ भावार्थ चतुर्थ मन्त्र का। . . | 
। ` = सषप्तिकाळ से सत्य अपनी आत्मासे संपन्न जो पुरुष जायत 
|. वा स्वभ अवस्था में विषय ओर इन्द्रियोंके संयोग से उत्पन्न हुए 
` क्रालष्यको छोड़कर केवल आत्मरूप को प्राप्त होता है'उस  . 
| , संप्रसाद कहते हे विवेक के अनन्तर जा यह तत्तमस्या।क वाक्क 
[| मेरा हे में ग्रहः क्राम करताहेँ इत्यादि: ममताको छोड़कर ज्ञान .. : 
` स्त्रभाववालाःपरमास्मसंबन्धि तेजंको अपना सांनकर सत्य अपने | 
` स्वरूपको ऽतः होता है वहः ही आस्माका वास्तविक स्वरुप हैं... 
. _ इसीको संप्रसादः कहते हेंओर-यह आत्मा श्रमृतरूप हैं अर्थात्‌ 
।. इसका कभी नाश नहीं होता हे इसा से इसको अभय कहते | 
|. है क्योंकि जब आत्मा से भिन्न कोई हे ही नहीं तो फिर भयं. 
र | - कसत हाता था ओर यह आत्मा ही अञ्ज हे किंच इस आत्मा ता... र 
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तानि ह वा एतानि त्राण्यक्षरांण सतीयांमेति तद. 
त्संत्तदमतमथ यत्ति तन्मत्यमथ यद्यं तेनोभे यंच्छार 
यदनेनोभे यच्छति तस्मायमहंरहवा एवंवित्स्वर्गं लोह 
मता... `: ` 
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इ३त्यट्माष्यायस्य तृतायः खण्ड: ॥ 


का नाम सत्य हे इसमें यह शका करते हैं कि इस जगह आत्मा 
का नाम कहनेको क्या आवश्यंक्रताथी हां सत्य कहतेहो परत 


ne 


2 


. यहा आत्मा का नामानेदंश करना केवल स्ताते के लिये है कि 





-_ ह यह स्तात होती है कि बझका नाम ही अश्ृतलादि धमवाला : 


_ पुरुष स्वगलाक को प्राप्त होता हे॥ ५॥ "न्य | 


अचर ह उनमें जो, सकार हे वह अविनाशी सट्रह्म का वाचक [ 
` हइ सकार अश्वत है ओर जो तकार है वह मर्त्य हे ओर. 
. जाय अक्षर है वह अश्तमत्यं दोनों रूप हे अर्थात्‌ य जो अ 


` श्यही बको जानना चाहिये इसतरह से ब्रको जाननेवाल | 


. जसत उपासकों की रुचि होते ॥ ३ ॥ 
अक्षराथ पञ्चम सन्त्र का । 


a न 
है ° ५ 
® 
a क्र 
mee so 


।_ > वोयह बंझ के तीन अक्षर हैं 'लतीय' उनमें जो स है व| 


 अप्वतरूप हे और जो.ति है-वह सत्य हे और जो य अक्षर हे वह. 
अशत आर मर्य दोनों अर्था का घोधक हे जो ये यह अक्षर है. 
बेह असत ओर सत्य दोनों का नियामक है इससे इस यको. 


_ आवाडन आत्मवस्तु जाननवाला खगळोकका घात हाताह ॥५॥ | 


भावाथ पञ्चम मन्त्र का । 
> बह्म क सकार तकार ओर यक्रार (सतीय ). यह तीन . 










हैं वह स ओर त दोनों अक्षरों को अपे अधीन करता हे इत. 


| बझ्के धर्मों की तो कथाही बया की जावे इस से अंव॑ .. 


~ 


इत्य्टमाध्यायस्य तृताय: खण्ड! ॥ ३॥ 








उत्तरा शम: प्रपाठक: । २१ 


i अथाष्टमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः प्रारभ्यते ॥ 

अथय आत्मा स सेतुविधतिरेषां ठोकानामंसंमेदाय 
{गेत ध्र सेतमहारात्रे तरतो न जरा न मृत्यन-शोको न 
` सुकृतंन दुष्कृत छ सब पाप्मानोऽतो निवतन्तेऽपहत 
| पाप्मा ह्यष ब्रह्मलोकः ॥ १॥ | | 
गा... अब अष्टमाध्याय के चतुर्थखण्ड का आरंभ करते हें। . 

त. . तहा पहिले ब्र)द्मययाद साधनका ब्रज्ञक साथ सबंध वणन 
क करते हैं स्तुते द्वारा ॥ 

५: , »- अक्षरा चतथे खंणडंके प्रथम मन्त्रका। | 
हक! खच जो यह आत्मा हं वह सतंरूुप है धारण करनंवाला ह 


इन लोकीका नहीं नाश होने के लिये। इस सेत॒कों अहारात्र नहीं 


=` उल्लङ्घन करते हैं इसकी जरा नहीं घ्रात होती हे न सत्य प्राप्त 
3. होती हे शोक प्राप्त होता है न सुकृत प्रात होताहे न॑ दुष्कृतं . 
१, आप्त होता हे इस आत्मसेतु से सब पाप भी निवृत्त होजाते | 
॥ ह पापस राहत यह ब्रह्म ही ब्रह्मलोक शब्द से कहा है॥ १ ॥ | 


सावाथ चतथ खणडक ञथस सन्त्रका । 








` . अब स्तुति करते हे । जो यह आत्मा हे वह सेतरूप है अ | 
न, थात्‌ जेसे सपार में घूदादि से बनाई गई वेदिका क्षत्रादिकों की 

*, मयादा बोधक हे तेसेही यह बझ भी आत्मज्ञान होने में कारणी 

* भत मयादा का बाधक हे । ओर जो जसे कंम करता हे उसको _ 
` उस कम के अनुरूपहा वणाश्नमाद व्यवस्था देता ह एस पर | 
|. भेश्वर ने यह सब जगत्‌ धारंणकर रंक्खां हे । क्योंकि जो परमे: ` 
| इतर इस जगतूको नहीं धारण करता तो यहे संसार नाशको _ 
` आते होजाता इसलिये यह अंह सेतु ओर विधतिंरूपं है । परः 
|| मातमाके सेतुरूप होने में कारण दिखाते हें जो परमात्मा संतु. 
| रूप नह होता तो कंमके आश्रय.से रहनेवांले इन लोकों का. 


ब्छ्चेः 
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| > | ॥ ०2६ 
हे नाश होजाता अब वो सत केसा हे सो. चताते है उस सेंतुरुंप ड 










३२ . . छान्दोग्योपानिषादे _ 


तस्माहां एत छ सेतुं तीत्वान्धः सन्ननन्धों भव 
विद्वःसन्नविदो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवाति तस 
-हा.एत छं सेतुं तीत्वॉइपि नक्तमहरेवामिनिष्पत्यते सह्‌, 
हिभातो ह्येवेष ब्रह्मलोकः ॥ २॥ ` . जुआ 


 _ आत्माको प्राणीमात्रक्ी आयुष्यको कहनेवाले अद्दोराजभी की 

~ उल्लङ्घन करते हैं अर्थात्‌ जेले संसारी मनुष्योंकी अहोराजादियों 

. खेझायुका बोध होता है तेस इस आत्माका अहारात्रादिको हे 

 इयत्ताका बांध नहा होता इसाङय इसका न जरा प्राप हाती. 

`. है तेसेही इस सेतुरूपं आत्माको छत्यु शोक घले अधमे यह को 

भी प्राप्त नहीं होते हें. यद्यपि आत्मा में जरादिकों का निषे 

` ` पहिले कहिं आये परन्त पहिले सामान्ये रीति से जरांदिकों का. 
/ निषधं किया था अब विशेष रीनिसे जरादि तिका निषेधाय 

4. है। यहां तरति शब्दसे घ्ाप्ति का निवेधरूप अर्थ लियाहे ॥ १॥ 


Br 





कः द र ळू -. . अश्वराथ द्वितीय सभन्न का । 













अ अन | 
` „ -ऽतिस कारण से इत सेतु को पायकर अन्य भी चक्षुष्मान्‌ 
5 हाताह दुःखी सी सली होता है रोगी भी होय तो नीरोगी | 
` होताद इस सेतु को घालि से रात्रि भी दिन होजाती है | 
` ब्रह्मलोक सदा एके जेसा होताहे ॥ २॥ | 


£ ८ के =. भावाथ द्वितीय मन्त्र का । 


टह « 
ह 


का.पाप का फळ आरनयांदे होता: है ओर. अशरीरी 
ताइलाल इस आत्मसंत काशात - होकर अन्धर्ता। 
शा शरारावस्था स -चक्षुष्मान्‌ होजाता हेतेसही देहात: 
ह याभ दुःखी भी होते तो वह इस सेतु से अरारी राब्रस्थाती 
` आत होकर सखी होजाता हे तथा रोगादियलित भी हो 
_ तोभी नीरोगी होञाताहे. और आ।स्मामे अहो रात्र नी हे तिससे 
सत को पायकरःअर्ध्र दनि ५ 


"कः 
क हे वै. 













शि 
मझ तद्य एवत ब्रह्मलाक ब्रह्मचयथणावांबन्दान्त तषास 
नेम न्रह्मलोकस्तेषाछंसवेष छोकेष कामचारो भवति॥३॥ | 
ही _ ` ` इर्यष्टमाध्यायश्य चतुर्थः खण्ड: ॥ ९॥ | 
ह _ ` अथाष्टमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः प्रारभ्यते ` | 
| भू यहाज्ञ इत्याचक्षत ब्रह्मचंयसव तहहाचर्यण | 
हव यो ज्ञाता तं ।वेन्दतेऽथ याद मेत्याचक्षते ब्रह्मचय 
॥ मेव तहझचर्यण होवेष्टात्मानसनविन्दते ॥ १ ॥ क 


\ 


हे जाती हे विज्ञानहूप आत्मज्योति का स्वरुप सदा प्रकादारूप हे. 

यह जबह्यलोक भी सदा एकरूप है 0२ ॥॥ 
ग _. अक्षराथेततीय मन्त्र का) | का 
। ` ` .तिससे जो इस ब्रह्मलोक को बल्लचय से जाने हैं उनही को 

यह ब्रझलोकहे उनकाही सब लछोकोरम यथेच्छाचरण होताहे॥ ३॥ 
| टे भावाथ तृतीय मन्त्र का । ऱ्य 
गे अंबयह ज्ञान का फल किनको होता.है.सो कहतेहेंकिजो | 
शनयम तथा विषया से तृष्णा को छोड़कर शाख्-वा आचाय : 
इ के उपदेश द्वारा अझरोक को जानते हे उन बह्मचयांदि उपाय - 


उत्तराठे सः प्रपाठकः । २३ - 








F इस्यष्टमाध्यायस्य.चतथः खएडः॥ ३ . _ | र र 
ल अब अष्टसाध्याय के पंञ्चस खण्डका. आर्थ करत हे. न 
! (र ¬ “अक्षराथ पञ्चसखण्डके प्रथम सच्त्रका त - $ ह तप 
हि म ह टे | 
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३३ ह छान्दोग्योपानेषाद 


अथ यत्सत्रायणमित्याचक्षत ब्रह्मचर्यमंव तह्रह्मः 
येण ह्यय सत आत्मनखाएं विन्द्तेथ यन्मानमित्व 
चक्षते ब्रह्मचसमव तह्ह्मचयण ह्यवाऽऽत्मानमनुकषिः 
मनत ॥ २.॥ 





ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचय ही है ्र्मचय सेही.इश् 
का पजन करिके आत्माको जाने.हे.॥ १॥ ` 


NP ह. >> 
5 
Si is - कक >> कर ००.७ “> अँ 


: .. ` भावार्थ पंश्चम खण्डके प्रथम सन्त्र का । 
जिस आत्माका सेतत्वादि गणा से स्ताते किया हे उत 
प्राप्ति के लिये शीघही ज्ञानकों उत्पन्न करानेवाला ब्रह्मचया।' 
` उपायान्तर का विधान करते हें उस ब्रह्मचय की ही स्ता 
करते हैं मनुष्यों को प्रवृत्ति होनके लिये। जिसको लोक मॅ! 
रंमपरुषाथ सिद्धि के लिये यज्ञ कहते हैं उसीकों शिष्ट मनए 
_ब्रह्मचय कहते हे क्योंकि यम नियमादि ब्रह्म वर्यवाल्ो पुरुष 
. . ` यज्ञके फल को प्रात होलक्ता है इसवास्ते यज्ञभी ब्रह्मचयही। 
. „ ` थह जानना चांहिये। अब यहां गाडू करते हैं कि यज्ञ त्रह्म॑चंय के 
` होसक्ता हे उत्तर यहहे कि यज्ञका फल परंपरा सबन्ध से अर्धी 
. चित्तशाद्ध द्वारा,ब्रझलोक हे. ओर ब्रह्मचय का फलशभी ज्ञा त क्‍ 
मनुष्यको ब्रह्मलकहां होताहे इसालये फलद्वारा यज्ञ का त्रः 
. = चये में अन्तभात्र करते हैं। ओर जिसको इउ कहते हैं वो भे 
ड __ मझचयहा हैं क्याकि ब्रह्मचयरूप उपाय से.ही उसे आतमा 
` ` पूजन करके आत्मा का अन्वेषण करता हुआ उस आर ब | 
७ डा अक्षराथ देताय सन्त्र का । 
जा'सन्रायण-एसाःकहाजाता हे वह भी :नह्वाचय | व 
ब्रह्मचय से ही आत्मा: की रे रक्षा को जानता है जिसको मो 


___ हेते है वह भी बह्मचर्य' - हे ब्रक्षचय से ही आत्माको जाति, 


आया 
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उन्तराक्ऽष्सः प्रपाठकः | २५ 
चथ यद्नाराकियनासस्याचलत ब्रह्मचयमव तदय 


है त्यात्या न न्यात 4 महवयसाज्यावन्यतञ्ययदरण्या 
यनाभत्याचदस भक्षयेयं 


js न ट्‌ सरश हुन ज्यश्चाणचा 
ग्र्मणीक शतायर्थाणलादाल तदूर सदाय सरस्तद 
श्वत्थः साभश्वनरतद्पर प्थह्मिणः भसावमितछ 


इरण्मयसू॥ दे | 
भावार्थ पऽचम् खण्ड के द्वितीय सन्त्रका । 

ने हृत से यजमातो से किया हुआ वेदिक कर्म को सत्त्रायण 

गा. कहते हे. अंथ जा सत्त्रायण इस नाम से कहाजाता हे वह भी 

ता अह्यचय हा है दयाक दसर स आपनी आत्मा का रक्षाको अझ- 

[0 चयादि साधन से जानता है इसलिये सस्त्रायण शब्द भी ब्रह - 

ह चये का वाचक है आर जिसको सान कहते हे वह भी ब्रह्मचथे . 

बह ही है बोके बह्मचयेहूप उपायसे युक्तही पुरुष शाख तथा आ-. 

चाय के उपदशा से आत्मा को जानकर फिर घ्यान करताह इसी _ 

२ इतस सोन शठ्दभी बहाचय का-वाचक है ॥ २॥ का 

छ... - _  अचराथतृतीयसन्त्रका। | 

के जो अनाशकायन इस नाम से कहाजाता है वो ब्रह्मचयही 

ह. हे जिसको बह्मचये द्वारा जानते हैं वह आत्मा नही. नछ होता 

ज .ह आर जिसको अरण्यायन कहते हैं वह भी ब्रह्मचयही है ओर : 

ब्र इस बह्चलोक में अर ओर ण्य नाम के दो समुद्र हे ओर यहां 

द्वे स तताय स्वग में सड से भरा हुआ संद पेदा करनेवाला सरो- ४ 

। वर है उसी जगह ब्लोक में पीपल का वक्ष हे वहांही सोस ' 

| का उत्पन्न करनेवाली वनस्पति हे वहांही अपराजिता नास | 

१ ` वाला बढ़ाका पुर हे तथा वहांही ब्रज्का बनायाइआ सुवणेका | 


4 ० 
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[न्दोग्योपनिषादि | 


तद्य एप्रैतावरं च ण्यं चाणवो ब्रह्मलोके ब्रह्मचयेण 
नुविन्दन्ति तेषामेवेष ब्रह्महोकर्तेषा ॐ सवपु लोके 
कामचारो भवति॥ ४ ॥ ० 


इत्यष्टमाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः ॥ ४ ॥ 
वासको अरण्यायन कहते हैं यह दोनों ब्रह्मचय केसे होसंक्ते | 
उत्तर देते हैं दोनों शब्दों का अथान्तर करके । यहां अनाग 
[यन शब्द का अथ हे नहीं नाश होता आर अरण्यायन गण | 
का अर्थ हे अरण्य में गसन तो अब जो अनाशकांयन शब्द ते 
कहाजाता हे वह ब्रह्मचर्य ही हे क्योंकि जिस आत्मा को ब्रह्म 
चर्य द्वारा जानते हें वह ब्रह्मचय साधनवाले पुरुष को आत्मा 
. कभी नष्ट नहीं होती तिससे अनाशकायन ब्रह्मचय हो हे ओर 
/ ` जिसको अरण्यायन ऐसा कहते हैं वहभी ब्रह्मचयहा हे क्या 
जर बरह्मचयवाला परुष अरण्यनामक समद्र म रहता हे तिले अ 
` रॅण्यायन भी नह्मचये ही हे जो. जाननेवाळा हे इस से यज्ञरूप 
_ हे आत्माकी पजा करने से इंष्टरूप हे आत्माकी रक्षा करने से 
सत्त्रायणरूप हे आत्माका ध्यान करने से सोनरूप हे नहीं नाश. 
` होने से अनाशकायनरूप हे अरण्य में गमन से अरण्यायत्तरूप 
हे यह ब्रह्मच पुरुषार्थ साधनों से स्तुति कियागया है इसवास्ते 
ब्रेद्मचयही प्रथम ज्ञानका सहकारिकारण है तिससे बह्मज्ञानी को 
. न्रह्मचर्थ की यत्र से रक्षा करना उचित हे। तिस ब्रह्मलोक | 
. अर ओर ण्य नामके दो समृद्र हं ओर इंसही ब्रह्मलोकमं द 
_ लोक ओर अन्तरिक्ष लोक के आगे द्यो लोक हे उसी मं मण्ड 
पण हष को उत्पन्न करनेवाला सरोवर हे ओर वहांही अश्वी 
` ` तृचहे तथा अमृत भिरानेवाला सोमसवन.नास वनस्पतिहे #' 
 चयादि साधनों से रहित पुरुषों करके नहीं जय किया ज्ञ 
एसा अपराजता नाम बहाका पुर हे ओर वहां ही ब्रह्माक'. 
` ` भाया इुआ-शुंवणका मण्डप हैं ॥. ३ `. :. : - 2 | | 


२६ 
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| उत्तराद्ें5४म* प्रपोठकः । २७ ३ 
ज्ञां . अक्षरार्थ चत॒थ सन्त्रका। | ब 







५__ उस ब्रझलाक सय अर आरण्य नाम कदा ससुद्र ह इन 
को जो ब्रह्मचये दारा जाने हे उनहीं को यह बह्मलोक. प्राप्त 


he 


| होता हे तथा उनहीं का सब्र लोकॉमे कामचार होता है ॥ ४॥ 

ह अ 

१  झथ भावाथ चतुथ मन्त्र का । 

. उत ब्रग्मलोक में जो ये अर और ण्य नाम के दो समुद्र बताये 

म, हैं उनकी बझचय्यादि साधन से जो जानता हे उनहे को 

पी यह बह्ललोक प्राप्त होता हे तथा उनहीं बह्ाचय साधनवाळे 
बह्मज्ञानियों का सब लोकों में कामचार होता हे ओर जिनकी 

पा । भोगांद बाह्य विषया मे बुद्धि ऊगरहा ह तथा बह्मचयाद सा- _ 

घन से रहित हैं उनको कदाचित्‌ भी बह्मलोक तथा कामचार 

क. नहीं प्राप्त होता ॥.अब यहां कोई शाङ्का करते हैं कि जैसे लोक, 


ये आप कुबेर हैं इस तरह से स्तुति करते हैँ तसही मोक्षका सा- 
म घन जो ज्ञान हे उसीका इष्टादि शब्दों से स्तति.करना डाचत: | 
था ओर केवल अल्प स्री आदि विषया मे जो तृष्णा उसको | 
इप. दूर करनेवाला ब्रह्मचय्य की स्तुति करना युक्त नहीं था । सा यहः 
सते. उचित नहीं क्याके भोग विज्ञासाद सांसारिक विषया. मं ज्ञिन: _ 
का चित्त आसक्कहे उनको कदाचित्‌ भी आत्माका स्वरूप ज्ञान | 
नहीं होसंक्ता इसलिये ब्रह्मचय ही स्तुति करने योग्य हे। देखो. | 
/| श्च॒ति में भी लिखा है कि स्वयंभ गमनशील इन्द्रियां को देता | 
पे. भया तिस से इन्द्रियां बाहर के विषयोको देखती हें ओर आत्मा 
। को नहा देखता । इंसलिये ज्ञानका सहकारेकारण विषयतृष 
| से निवृत्त करनेवाला. बह्मचथ की. स्तुति करना उचितही हे। | 
ओर ब्रह्मचर्य ब्रह्मलोक की प्राप्ति का कारण है ओर उसकी य क 
ज्ञादिकों से स्लुतिकी हे तो यज्ञादिकोंको भी अझलोककी राति | 
















ठोक में मानस देह से मानसही सागरादिकों को सनिसरुप 


२८ __ छान्दोग्योपनिषादे है 
दिग से ब्रझलोककी प्राति होती है इसलिये यज्ञावकोल ब] 
चय की स्तुति नहीं का गई हे किन्तु यज्ञादक पुरुषाथसावः 
हे इसलिये यज्ञादिकों से ब्रह्मचयं की स्तुति को है जेसे हा 
लोग “आप इन्द्र हैं आप कुबरड, इत्याद रूप स राजाको सती 
करते हे परन्तु इन्द्रादिकां के व्यापारका तरह निरकुराका! 
करनेको नही कहते हैं तेलही यज्ञांदेको से ब्रह्मचयं का स्ति 
करते हें ओर दोनोंका एक फळ हे यह नहीं कहते ॥ त्रह्मलो$ 
में जो अंणवादिक तथा संक्रल्पमात्र से पित्रादि लोक का भो: 


' कहा हे वह क्या संसारके द्वव्यों की तरह जंळरूप तथा पाचि. 


रूप हे इसी तरहसे अर्णव इक्षपुरी स्वणमणडप ये भी सांसाखि 
द्रव्या को तरह हा हं अथवा मानसिक उपवहारसात्र से हें यरि. 
अणवाद पदाथ जळरूप आर पाथवरूप इहतू ह ता हृदय 
कमल के आकाश मं इनको स्थिति नहीं होसक्की ओर ब्रह्म 


लोक में मनोमय श॒रीरादिक हैं इस एराण के. वाक्यका विरोध, 
- आता हे कि च वह बझलोक दुःख ले तथा शीतस्पशादिको से 


राहत हं इस श्रत्य्थ का भा विरोध आता हे ओर जो अर्णवा 


. दिको कों मानसिक कहग-ता  समद्र नदी वापी कप सरोवर 
. - बश वेद सन्त्र यह सब सातमान होकर ब्रह्मकी स्ततिकरते है 
इस पुराण वचन का विरोध आता है । अब यहां विचार करना 


चाह्य के सपुद्रादक जिस आकार से इस समण्डल में हैं 


. उसा आकार स बझलाक मे जाते हैं अथवा स्वरूपान्तर स यि 

. असंडरडुप स ही जाते हैं यह-कंहो तो हो नहीं सक्ता कया 
_ ससुद्रदका का मनुष्यादे की तरह गसन अंप्रासिद्ध हे इ सि 

-_ -समुद्रादिक प्रसिद्धे आकार से भिन्न आकार को प्ंहण कण. 


ब्रडलाक मे जाते हैं यह कल्पना करनी चाहिये क्योंकि म्ही 


चिट: a 


राबन्ध हासक्ता-है ओर गहाळाक का राज प्रष्ञच -मानासिंक | 
है तिससे सांगरादिकों डी मानसिक मूतिकाही कहना करें | ; 





शः | 
हँ उत्तराद्ध मः प्रपाठकः.। ३१ 


| ज्ञानरूप आत्मा के साथही बाहर प्रकट होता है तिससे घ- | 
३३ टादि मिथ्या नहीं होसक्ते हैं इस से लोकव्यवहार का नाश नहीं 
«होता । आप कहते हैं कि विषय कदाचित्‌ भी मिथ्या नहीं हो 
[प सक्ते हैं तो स्वप्त में देखे हुए पदार्थो का जाग्रत्‌ कालमें मिथ्या 
१ रूपले प्रतीति होती हे तो यह अनुभव का विरोध आताहे सत्य 
[पि कहते हें परन्तु जात्‌ अवस्था के ज्ञानकी अपेक्षा से स्वप्न में 
ष, देखे हुए पदार्था को मिथ्यापण हे ओर स्वतः स्वप्न में देख प- 
ग, दाथ मिथ्या नहीं हैं तेलेही जाग्रत्‌ अवस्था में देखे हुए पदार्थ 
थे स्वमावस्था में मिथ्यारूप से प्रतीत होते हैं और स्वतः वो प: 
जे दाथ मिथ्या नहीं हैँ अथात्‌ जो स्वप्नमें दीखते हैं वह जागत 
रि, अवस्था में नहीं दीखता तिससे असत्य है इसीतरह से जाग्रत्‌ 
दय॑विषयभी स्वप्नावस्थामें नहीं दीखते तिससे असत्यहें ओर ज्ञानसे 
ह. तो वह कभीभी असत्य नहह । तो फिर वाचारम्भणं इस शति का 
ग विरोध आता हे सत्य कहते हैं परन्तु सब पदार्था का जो विशे- | 
से. षाकार है वह मिथ्या प्रतीति करानेवाला हे इसलिये वाचार- 
वा. म्भे यह श्रुति हे वो भी आकार विशेष से मिथ्या है ओर स्‌ः 
ब: हेप सब पदाथ होत हे तिससे सत्य हैं क्योंकि सद्ूप आत्मा के 
इ शानक पूवव सब. पदात्थ आकाररहित होकर सत्यही थे जैसे 
गा. सवभ में देखे हुए पदार्थे जाग्रत्‌ अवस्था के पर्व वा तत्ततः सत्य 
STAN WOE A खे. > 0 STS ce 

ह &। है। इसलिये इन पदार्था को सत्यतामें कोइ भी विरोध नहीं 


द है। इसलिये जेसे ससार के विषय सत्य हैं तेसही मानसिक 


फ़ 


आक 


टी 


. ब्रह्मलोक के पदार्थ अरण्यादिक तथा संकल्पज पित्रादि कामभी 


४ - ० | 
ध्य 
0) 


३/ सत्यही हे । यदि ब्रह्मलोक के पदार्थ संसारके पदार्थों की तरह. 
३| , सत्य हैं तो फिर ब्रह्मलोक की प्राप्तिके लिये कया ज्ञान संपादन. 


, करने का उपदेश देते हैं। ब्रह्मलोक के पदाथ सांसारिक इन्द्रियों 


| 9 विष 


| ३ ५दाहोते हें इसलिये ब्रह्मलोक के पदार्थों का सुख सत्य | 


| 


ha 
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__ होते हैं वह अज्ञान से प्रतीत होते हैं ॥ ४॥ . .. . | 


` /-८-झअरानाभो॥ “ .- `= 





३२ , छान्दोश्योपनिषदि 
थाष्टसाष्यायस्य षघः खण्डः प्रारभ्यत । | 
अथ या एता हदयस्य नाड्यस्ता जस्या पिङ्च 
स्तिह्नन्तिवाकस्प नीलस्य पीतस्य छाइतरुयत्यसो ब, 
आदित्यः पिड़ल एष शुद्ध एव नाले एन पात उषछ 
[हुतः ॥ ३ ॥ 
षयो का सख अशद्ध हे आर शघ्रदी नए हाजाते ह तत्तत, 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लय ज्ञान सपादन करना चाहय।ना 
.- पदार्थ अज्ञान दशा में कार्य करने के कारण से सत्य प्रतीत हो, 
रहे हे.फिर ज्ञानदशा में सत्य केसे ह। देखो रज्ज भ सपादक 
की कल्पना होती हे फेरे ततत्र स उसको रञ्च समझनकं अन 
'न्तर भी उस रज्ज में सर्पादिकों का बोध रहताह हे तप 
ससार. के सब विषय तत्त्वतः झसत्यही हं ता भा अज्ञान 
रञ्जमें सपकी तरह सत्य प्रतीत होते हें ओर ब्रह्म जाकेंक सके 
_ हपसे पेडा हुए तो सत्यही हैं ससार के जो पदाथ सत्य भरतात 


इत्यष्ठमाऽ्यायस्य पञ्चः खण्डः ॥ ५॥ _. | 

स इस शतिक व्याख्याच जन. २. शत स्थात पुराण वचा 

` क्रो लिखा हैँ उनका लिखते हैं.। उ ल 

१ पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयभूस्तस्मात्पराड प्यते नान्तरात्मन्निति॥ . ˆ | 

. ` ९२ मनोमयांनि ब्रह्मलोके शरीरादीनि पुराणचचनम्‌॥ ` | अरी 

` ३ अशोकेमहिममिति ॥ , ` ` ` ¦. ० य 

७ सघुद्राः सरितः सरांसि घाप्यः कूपाः यज्ञा घदा सन्‍्त्रादयश्च सूतिमनतो दरीं ` 

` णसुपतिपन्ते ॥ डि त १ 

५ त इमे सत्या; कामाः इति श्रतिः ॥ 
-" ¬ ह सकल्पमूलो हि लोका इति ॥ 
> ७ समक्लपता द्यांवापथिवी.॥ 


९ वांचारम्मणं-विकारो नामधियम्रनूत णि रूपाणीत्येच सत्यम ॥ 
अक्षतराथ-षउ खण्डक प्रथम मन्त्र का 


अब ये जो हृदय की नाडियाँ हैं: वे पीतव्णवाला सूक] 


४०० ३:४७ 





0 उत्तराज5ष्टमः प्रंपाठकः । स 
क्षे के रस से तथा शकुवणेवाला सूचमंरस से किञ्च नौलवंणवाले 
सक्ष्मरस से पित्तवणंवाले सक्ष्म रसके रससे आर लोहित वण 

| जले सक्ष्मरसके रस से पूण होकर स्थितहे ओर यह सये पिकलं 
र. हाक नील पीत ओरं लोहित वर्णवाला है ॥ १. ॥ 

|... भावाथ षघ खण्ड के प्रथम मन्त्र का। 
तेः जो पुरुष ब्रह्मचर्यादि साधनों सें युक्त होकर सांसारिक भोग 
गे. विळासादि विषयों को छोड़कर हृदय कमलमें रहनेवाले सगुण 
है. बह्मकी उपासना करता है उसको सुषम्णा नाडी से गति होती 
क हे यह कहने के. लिये नाडाखण्ड का आरम्भ करते ६ । ब्रह्म 
न की उपासना का स्थान कमल के सदश हृदय की जो ये ना- _ 
ही. डियां हैं वे सूय से किरणों को तरह हृदय क मांसपिण्ड से चारों 
हे तरफ निकल कर पिङ्गलादिवणवाले अज्ञादिस्सा के रस से . 
क पूणे हुई अन्नादरसा के आकार का प्रास होता ह इसा तरह . 
व ठाकले नील पीत रक्तवर्णवाले जिन २ पदार्था क रससे पूण होती. 

„| हैं उन २ पदार्थों का-वण के सहश वण को प्राप्त होती हं ।उ- . 
| दर भें अन्न रसकापिङ्गलांदिवण केसे होता हे सों कहत हे इस 
°. शरीर में पित्त जो है वह सथका तेजहें उससे काला और पील . 
। क्ण का पाक होकर कफ होतां हे उस कफं.के अल्फ्संयोग से. | 
सयका तेज जो पित्त हे वह पिकूळ वण होजांता हे इसी सये 
| तेज के संपक से अन्न ओर नांडिया का पिकल वण होताहे उसी 

. सर्य के तेज का जब अधिक वात के साथ.सबन्ध होता हे तो 
। नीलवण होजाता है इस नीलवण के सपक से अन्नरस कां ओर 
.)` नाड़ियों का नीळवण होजाता हे। आर वहंही पित्ताख्य सय . 
| | का तेजं-काला ओर पीला वर्ण का पाके से कफको उत्पन्न करता | 
| 'हे फिर उस कफका जब पित्ताख्य संय तेज़ कें सांथ अधिक सं: | 
म | पक होता हे तो शक्कवण होता हे उस शऊुवण के संपक स 
॥ अन्नरस ओर नाड्या का शुक्लगण होता हे ओर जब वहही 
ह सूय का तेज वात. कफ के सांथ मिळता हे तब पीतवण होताहे र हे 








३४ _ _  छान्वोग्योपनिषादि 
तद्यथा महापथ आतत उभो ग्रामा गच्छतीमं चा 
चेवेता आदित्यस्य रश्मय उभो लोको गच्छन्तीमं च्च 
चमुष्मादादत्यात्मतायन्त ता आस नाडाषु सृत्ताआथ 
नाड्यः प्रतायन्ते तेज्मुष्मिन्नादित्ये सुन्ताः ॥ २॥ 


. इसी पीतवण के संबन्ध से अन्नरस नाडी पीत होती हैं। शो 
. अब सूय तेज के पाक स रुधिर अधिक होजाता हे वह 
पत्ताख्य सथ तजक साथ मिलता है तब लोहितवर्ण होता! 
इस राहत स अन्न रस ओर नाडियों का लोहितवर्ण होजाह 
_ है। आर वर्शवशष वेद्यकशास्र से जानलेवो । इस में भ 
प्रमाण दते, ह आदंत्यसम्बन्धादेव तच्ेजसो नोड(ष्यस गतस्य 
_ चशातशषा डात सथ के सम्बन्ध से ही पाक होता हे फिरते 
- सूथक्रा तेज जब नाडयो में प्रविष्ठ होता हे तत्र यह बणविशे 
` उत्पन्न होते ह एक वणवाले आदित्य के-पाक से अनेक ब 
_ फस उत्पन्न हासके हैं यह नहीं कह सक्ते हो । क्योंकि यह सग 
जेल झुक नाल पीत आर रक्त इत्यादि संब वर्शवाला हे ॥ १॥' 
जक्षराथ षघ खणड क !द्वेतीय मन्न्रका । | 
_ चेस दक नदत्‌ माग है वो दो यामो को पहुँचाता- हे समीप 

... के आम को ओर दर के घामको इसी तरह ये सर्य की किर 
` सूयम्रप्डल को ओर पुरुष को दोनों को जाती हे फिर इस सयं 
के मण्डल से बिस्तृत होकर पिहळादिवणवाली नाडयो. 
_ ` अळा जाता ह फर वे इन नाडियों से इस आद्त्य जातीहे?। 

5 न भावार्थ द्वितीय मन्त्र का) 2 
= उस सयंका अध्यात्म नाडियों के लाथ सम्बन्ध केसे होत. 
> 5 है इष्टान्तस कहते हैं। जेला लोक में वेस्तृत सांग दूर (| 
- _ -जमाप के दोनों ग्रासों में पेचात हे तेलही यह सर्थ को किरण | 
|... गुल अपडल में ओर पुरुष में प्रवेश करती हे इस सूर्य के 


^ 


र जे अचले ब्रिस्तृत होती हुई आत्मा में रहनेबाली पिहलाई। 
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उत्तराऽष्टमः प्रपाठकः । ३५ 


तद्यत्रतत्तष्तःसप्रसन्नःतमस्तःस्व्ञ न॑ [वचजानात्याल 
तदानाडीष सप्तांमवा न. कठचन पाप्मा सुटशात 


पे तजसाहि तदा प्रसङ्ग} वति॥ ३॥ 
र | वर्णवाली नाडियों में प्रवेश करती हैं इन नाडियों से निकलकर 


फिर सय मे प्रवेश करतो हैँ ॥२॥ 
अक्तराथ तृतीय सन्त्र का। टर 
जिल काल में यह समस्त जीव सोता हे ओर प्रसन्न हे उत्त | 


` समय स्वप्तन-को नहीं जानता हे उल समय इन नांडयाॉम प्रवेश 


करता ह उत आत्मा को उस समय धम वा अधस नहा स्परा 


करता हे ओर उसो सभय साय के तेजस व्यात हाता हूं ॥ ३ 0 - 


¬ _.  भावाथ तृतीय मन्त्र का । . .. 

जिस समय यह जीवात्मा सोता इ अथात्‌ इन्द्रियों को अ- . 
पने- २ व्यापार से इंटा लेता हे इसी से बाह्य विषयो के सपक 
से उत्पन्न हुआ कालुष्य नही रहता हे इसी स सप्रसन्न हे इसी 


- लिये जो स्वप्न मे मानसिक बाह्यविषर्या का आकार जो. प्रत्ता ` ` 


होताहे उसका अनभव नही होताहे जब यह आत्मा इन्द्रियोको - 

बाह्य विषयों से रोक लेता हे उरीसमय सूंय के तज से पुणहुई , 
एसो इन नाडेयोक हारा सयका तज हृदयांकाश को प्रास होता : 
हे उस समय वह जीवात्मा सत्य तेजस युक्त हे इसीस कोइ भी 


|... चम वा अधसरूप पाप उस आत्माका स्पश नहीं करंता क्योंकि 


उससमय वो आत्मा अपने स्वरूप सं विद्यमानहे तिससे । देहे 


f _गन्दयासयुक्त आरमाका सुख दुःखाद फल दनस पाप स्पशकरता _ 
हे ओर सत्यरूप. होकर जब आत्मा अपने स्वरूप से स्थित है. | 


तब. उसको कोई भी पांप स्पश नहीं करसक्ता क्योंकि दो पदाथ _ 


भिन्न भिन्न होवे तो एक दूंसरे का स्पश करसक्ता हे एसा सस्य - न 
_ आत्मासे भिन्ने कोई पदाथही नहींहे तो कोन किसका स्पे कर | 
|  सक्ता.हे. अब यहाँ शंका करते हैं कि संघषात अवस्थाके चाइ 
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३६ RS रं छान्दीग्योपनिषदि 


_ अथ यत्रतदबालेमान नीतोभवंति तमभित ञ्च 
 नाआहुजानासिमां जानासि मामिति सयावदर्मा शं 
रादनुत्कान्ता भवाते तावजानाति ॥ ४॥ : 
`. अप यननंतदस्माच्छरारादुत्करामत्यथेतेरेवरऱिममि, 
_ व्वमाक्रमत स ॐमिति वाहोइामीयते स यावात्कषप्यृक 
 नर्तावदादित्य गच्छत्येतहे खललोकद्ार विदुषां प्रा 
दुनानेरोधोडविदषाम ॥ ५॥ ` 


स्वरूपावस्थान का नाश केले होताहे वहां कारण यहं हे कि भ 
ज्ञानके कार्य ओर को का कारण अनाद्‌े अज्ञान हे उस आ 


` - शानका ब्रमज्ञानरूप अग्नि से सूुबुसि अवस्थां दाह नही होत 





इसीसे सुबत॒का फिर स्वरूप नाश होताहे इसतरहसे सप्त परा. 
गाड्या हारा सयतेन से वयास होता हे इसासे इसकी इन्द्रिया. 
जसुरादका स बाह्यविषयों का भोग नहीं करसक्की हें। इसलिये! 
* _ यह इन्द्रियों के निरोध से आत्मा में अवास्थत होकर स्वप्न को. 
` नहीं जानता हे ॥ ३॥ | | 
अश्षराथ चतुथ मन्त्रका। ` ` . ` ¦ 
ग पह पुरुष सरता हे तब उसकी ज्ञातिके उसको कंहेतह 
हमका जानतहो तब वो जबतक इस शरारको नहीं त्याग करता /' 


र 


तब तक जानता है॥ ४॥ ` > 
न शना चतुस्का । ० २ = = 
न जब यह शारार्‌ र दावस्था सवा र ।गादकों से कुशा होकर | | 
शस्यो प्रास होने के योग्य होजात है उसलमय- उसकी जाति / न 









उतच्तरांद्र मः प्रपाठकः । ३७ 
गा तदेष श्लोकः ॥ 
| शातचका चं द्यस्य नाड्यस्तासांमधांनसामान र 
` तका॥ तयाध्वमापन्नटतत्वमात वष्वड्डन्या उत्कमणं 

भवन्त्युत्क्रमणे भवन्ति॥६॥ / 

ग इत्यट्टमाध्यायस्यषष्ठ:खण्डः ॥ ६ ॥ 
ह अक्षराथ पञ्चम मन्त्रका । 
` ` जब यह शरार इस श्रारका त्याग करताहे उससमय उनहीं 
'अ सयका किरणों से ऊपरको खींचाजाताहे जब वह ३/का रका ध्यानं 
अ करताहे तब ऊध्वन्नोककों जाताहे वह शीघ्रही मनकी तरह सरथ 


है लोकको पहुँचेताह यह सयलाक ब्रह्मज्ञोका मागे हे ओर इतरां 
रे क रोकनेवाळा है ॥५॥ 


या भावाथ पञ्चप्त मन्त्र का । 


` आरब्धक कर्माके भोगने के बांद जो यह आत्मा इस शरीर से 
९ निकलताहे उस समय सयमण्ंडलस आकर नाड्या में प्रापहई 
ऐसी इन किरणों से अपने अपने कमोसे प्रोतये लोकको जाताहे 
अह्मज्ञाना स निन्न मनुष्य । ओर जो ब्रह्मज्ञानी हे वह ॐ इस ३: 
है कारस आत्मस्वरूप का ध्यान करता हुआ उऊध्वेलोकको जाताहे 
[वो बह्मज्ञानी अतिशीघ्रतास आदिरयलोकको जाताहे क्योंकि यह 
। आदित्यलोक ब्रह्मलोक में जानेवालों का दारहे तिससे ब्रह्मज्ञानी 
आा।इत्यसपडळका भेदन करके ब्रह्मलोको जाते हे । इसलिये 
| | पह- आदेत्यमण्डल ब्रह्मलोकम जानेवालोंका दारहे ओर अज्ञ: 
| गये का इसी स निरोध होता हे अर्थात्‌ सूय तेज़ से प्राणवायु 
, सककर-ऊध्भेलोकको नहीं जाती है ॥ ५. ॥ 5 
oN अक्षराथं षए सन्त्र का। 


| इस देह में. एंक सो एक नाड्या हें उनमें एक नांडी ऊपर को > 
हे गइ हे उस नाडीसे ऊँपरको जाता हुआ प्राणवायु अर्भतपण का रे 








३८ „ छन्दोग्योपनिषदि . 


अथाष्टमाध्यायस्य सतम खण्ड; ञारभ्यत | 








य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विम्टत्युविशोको। 
जिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पःसो ऽन्व 


स विजिज्ञासितव्यः स स्व श्व लोकानाज्ञांति सवाशे 


कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजाप 


रुचाच॥ ३ 


प्रासहोताहे । और इसशरीर में ऊपर नीचे जानेवाली कई नाहि 
हँवह सव ससारमंही गमन करता हं ओर ऊध्वलोकनं नहीं॥ 


भनावाथ षघखण्डक षए सन्त्र का | 


याशा 


A 


अब इस मन्त्र से शरीर को प्रधान नाडियों को कहते) 


FF  इसशुरीर में अनन्त नाडियां हैं तहां मांसपिणडरूप इस हा 
८ ` कं प्रधान नाडयाँ एक सा एक ह उनमे एक नाडी मस्तक! 
उपारभागका गई हुई हे उसा का सुषुम्णा वा संधन्या ना 


कहते है| इस नाडी से ऊब्वेल्ञोक को जाताहआ मनुष्य अप 
आवको प्राप्त होताहे ओर कई प्रकार से.कई तरह तिरछी आ 
को जानवाली नायां हैं चे संसार में जानेका दारहे और उन 
जानवाला अश्ूतभाव का नहा प्रात होता हे॥ ६॥ - . 


इत्यए्माध्यायस्य षः खपड: ॥ ६.॥ 


~ /8` 
ER 
क) 


> / 
के | क” १ 
श्र 
के 


अक्षराथ सतमखणड के प्रथंस मन्त्रका। |. 


जा आत्मा घमाऽप्रमादे जरा अवस्था तथा सत्य शाक 


. जनका इच्छा जलपान की इच्छा इन सब से राहत ह | 


'सत्यकाम सत्यलकटल्प हैं वो अन्वेषण करने के तथा जा 


६ जा उस आत्माको अन्वेषण करके जानता हे.॥ १.॥ 
भावाथ सप्तसंखण्ड के प्रथम भन्त्र का । 


शानके बाद जो यह. संप्रसाद शरीर की अहता त 6 उ 


{द 


= 
ह. ° 
2 न 
७. 
हे 


` ‹ याग्यह वा सनुष्य सब लोकोंको तथा सब कार्माको प्रात र 






उत्तराद्धेऽ्ठमः प्रपाठकः । २६. 


. तद्धोभये देवासरा अनबबधिरे ते होचहन्तं तमात्मा 
| ननेन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वा छं इच लोकाना 
रभे घ्रोति सर्वा छं इच कामानिताीन्द्रो हेव देवानाममिप्रव 
७॥ ज्राज विरोचनोऽसराणां तो हासं विदानावेच समित्पाणी 
प प्रजापतिसकाशमाजग्मतः ॥ २॥ 


मेरा हे में है में करता हु ) को छोड़कर परमञ्यात को जानकर | 
हि अपने स्वरूप को प्राप्त होता हे यह आत्मा संप्रसादरूप असत 
॥' अभय ओर नहा-ह-तहा पळे हे कि संप्रखाद क्या वस्त हे ओर 
उसको प्राप्ति केसे होती: हैकि जिससे इस शरीर-में अहंता 
`` समता को त्यागकर परमञ्योति को प्राप्त जानकर. अपने स्वः 
रूप को प्राप्त होता हे । ओर जिस स्वरूप को प्रात होता. हे 
थ वह स्वरूप वा आत्मा केसा हे। और आत्मा सञ्चिदानन्दरूप 
एक हं ओर उसके शरीर सम्बन्ध से. नानारूप दीखते हें तो . 
' उस्‌ शरीरोपाषि से भिन्न-जो. उस आत्मा का स्वरूप हे वह 


"९ केसा हे यह सब विषय कहने को सप्तमंखएड काःओरस्महै। | 


और इस खण्ड में जो प्रजापति ओर विरोचन का जो संवाद | 


उग हे वह शिष्य ओर शरुका अध्ययन अध्यापन केसी री तिते होना | 
“चाहिये इसालये हे । आर ज्ञामक्री स्ततिके लिय हे।.जोआस्मा | 
_'धमाधसाद्‌, जस अवस्था, जलको इच्छा, शोक, सत्य. भोजन. : 


की इच्छा इन-सदोसे रहित है. ओर जिसका क्राम तथा संकल्प 





आ ह आर जिसमें रहनेवाले काम मिथ्या से आच्छादित इए सत्य. 
हे ओर जिसकी उपासनाका सहकारिक्रारण ब्रह्मच को उपाय 


न 


3058 


वो मनुष्ये सब-लोकों को प्राप्त होता हे ओर सब कामाक : 








BO 


भो सत्य है ओर.जिसकी प्रासिं के लिये हुदय कमळको स्थान कहा | 


कहा हैं ओर जिसकी - उपालनाका फ़लूसत कासकी प्राप्ति के । 
[ने सुव्ठस्णा नाडी से गति कहा हे उस आत्मा का अन्वेषण | 
रक जानना चाहिये । उस-आत्मा के अन्वेषण सरे ओर जानने... 


छोनन्‍्दोग्योपांन पाद 


`. तोहदांत्रिखंशतंवर्षाणि ब्रह्मचयमूषतुस्ता ह ७ 
पतिरुवाच किमिच्छन्ताववास्तमिते ताहाचतय अ 
त्माऽपहतपाप्मा विजरोविस््त्युविशोकी विजिघत्सोई 

_ पासः सत्यकामःसत्यसकट्पःसऽन्द्टन्यनसावाज्ञा 

` तव्यः स सवीश्चलोकानाघ्नोति सवीश्च कामान्‌ यस्ता 
` व्मानमनुविद्याविजानातातिभगवता वचा ब॑दयन्ते त 

| छन्ताववास्तानात ॥३॥ | | 

` प्राप्त होता हे कि जो मनुष्य शास्र ओर आचाय के उपदेरद्| 
 . उसआत्माका अन्वेषण करके ओर तहूप को प्राप्त होता हे! 

# सब लोक सब कामां को प्राप्त होता हे यह प्रजापति कहा 

| _ भया इस शास्र मं विधि तीन तरह की होती हे एक विधि! 

/  नियमाविधि२ परिसख्याविधि तहां जो अथ किसी तरंहसे नह 

-___.. घास होता हे । ओर उसके लिये कहा जाय तो विधि होती! 

_ जोसे स्वग चाइनेवाला यागकरे इस जगह स्वर्ग की. चाहवाए 

. 'कोयागको विधि कहा हे यह याग दूसरे किसी तरह सेना 
` ` आत हाता हे तिससे स्वग के लिये याग करना यह विधि है ओ" 
` ` 'नियमविधि वो होती हे कि जिस अर्थकी प्रतीति लोक से होतं 
. ` हे उसकी फिर शास्रसे भी प्राप्ति होती हों जैसे यहां ब्रह्मलो/ 
`. प्राप्ति के लिये आत्माका अन्वेषण करके जानना चि 

Fe र जा जाननकी विधि है वह नयमावाध ह क््याक आत्मज्ञात 

: _ ` -लोकव्यवहार से भी प्रतीति होती है फिर शास्त्र में जो क 
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ह वह (नियमविधि ही है॥ १॥ 2 
` ` अक्षराथ द्विताय मन्त्र का। पे 


828 ९. 


उस वचन को देवता ओर असुर दोनों जानते भये ओर 


. _ हत भष उस आत्माकां हम अन्वेषण करतेहें कि जिस आर्त 
अन्वेषण 'स संब लोको को त होते 
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उत्तराद्ध टम! प्रपाठकः। २१ 


भप तन्यात भारण करक दानाही विद्या के विषय में ईर्ष्या करते 
३ हुए सामिष को हाथमे अहण करके प्रजापतिके समीप आये ॥ २॥ 
! | भावाय द्वतीय मन्त्र का ॥ 
ग चअप्यशुरु के समीप विद्याध्ययन करने को किसप्रकार से जावे 

यह प्रजापाते आर इन्द्रके संवाद द्वारा कहते हैं । उस प्रज्ञापति 
वाक्यको देवता आर राक्षस दोनों कर्णपररुपरा जानतेभये 
झर ब दवता आर असुर इस प्रजापति के वाक्यको सनकर आ- 
म विचार करते भये कि जो तुम लोगों की आज्ञा होय तो 
के लिये प्रजापति ने कहाहे उस आत्माका हम अन्वेषण क्रें 
जिस आत्मा का अन्वेषण करके सब लोको को और सब 
कह कामों को घास होवें यह सब से विचार करके देवताओं का राजा 
धि। हे देवताओं का. ओर राज्यचिह्नों का त्याग करके केवळ श- 
नरर | प्रजापातिके पास जाता भया तेसेही विरोचन भी असरों 
ती चोड़कर प्रजापात के समीप जाता भया । गरुके समीप नघता. 
से जाना उचित ह क्याक लाक्य के राज्य से भी विद्या वहत. 
० र है देखो अनेक विज्ञासों का अनभव करत हुये इन्द्र ओर विरो- 
आओ" गुरुके समीप गये तब वे परस्पर में एकमत्य नहीं रखकर 
हे आ; के लिये ईर्ष्या करते हुये समिध भारको इस्त में लेकर 

पाते के समीप आतेभये॥ २॥ 

च _ अक्षराथतृतीयमन्त्रका। ` | 
ब १३१४ ओर विरोचाने दोनों बत्तीस वष पर्यन्त बह्मचवे से... 
र हते भये तब उनको प्रजापतिने कहा कि तुम क्या इच्छा करते . 
हो और क्यों यहां रहतेहो तब वे कहते भये कि जो आत्मा 
` पमांधमादि जरा अवस्था सत्य शोक भाजनच्छा तथा जळपा- 
छा इन सबसे रहित हे और जिस के कास तथा सङ्कल्प 
न "॥ ९ मो आत्मा अन्वेषण के तथा जानने के योग्य है ओर जो 
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है व जो उस आतमा को.दिद्या के द्वारा ज नता है वो: -_ च 
तया सब कामों को प्रात होता हे यह आपके; - घ्य 











. ` करत हैं। यद्यपि हम आपके समीप आने के पूर्व परस्पर विं 
रखत्तवाल ह ता भा विद्या प्राप्त के प्रयोजन म गारव हात i 


शङ्काकरहे के हे महाराज ! यह जो. जल में ओर दरप 
.. दीख रहा हे यह कया भिन्न आत्मा हे वा बहही हे तब प्रजाप. 
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छान्दोग्योपानेषाद 
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ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषी र्य 
एष आत्मेति होवाचेतदम्ृतमभयमेत द्‌ त्रह्मेत्यथयो॥ु 

` भगवोऽप्त परिख्यायते यइचायमाद्शे कतम एष इसे 
उ एवेष सर्वष्न्तेषु परिख्यायत इति होवाच ॥ ४॥ 

इत्यष्टमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः॥ ७॥ 


वादय से जानते हें उस विद्या के जानने का इच्छा स हमया 
निवास करते हैं ॥ ३॥ . 

| भावार्थ तृतीय सन्त्र का। ! 

वे दोनों प्रजापति के समीप जाकर बत्तीस वर्ष पयन्त ब्र 

चर्य त्रत को धारण करके प्रजापाते की सेवा करतेभये तब! 
जापति अभिप्राय जानकर उनसे कहा किस प्रयोजन सेत 
यहाँ निवास करते हो तब उन्होंने कहा कि जो आत्मा धम 
धमादि से रहितहे ओर जिसके जानने से सबलोकों को मतः 
प्राप्त होता हे उस आत्मा का बोध शिष्टळोक आपके वाक्य! 


जानत ह इसालये उस आत्मज्ञान होने के लिये हम यहा निबा 


9२ 












समाप ब्रझचय का धारण करते हैं। इस से आत्मविद्याका ण | 
कहा है ॥ ३॥ वहा 5 

``  - अत्तराथ चतुथ मन्त्र का। 

_ _ उनको प्रजापति ने कहा कि जो यह नेत्रां में परुष दील. 

है यह आत्मा हे यहही अभय अशत ओर ब्रह्म हे तब हि 


कडी शी र - 


`. कहाई क यह वहही आत्मा हे.यह आत्माही सब के " 


>> ४) 


«न्न 
| 3 है ् 
ह |, ‘9 
+ रि | 


हा | | 
जौ उत्तराजेंडष्टमः प्रपाठकः। - . देह 
यी भावार्थ चतुर्थ मन्त्रका । 


इस तरह प्रजापांतें उन दोनों तपस्त्रियां को कल्मषरहित 

यो*ञ्झर योग्य समभक्र कहना प्रारम्भ किया जिनकी इन्द्रियां 

॥ विषयों से विरक्त हे एंसे यागियों की समाधि दृष्टि से देखाजाय 
' ऐसा वो परुष ज्यातिरूप इन नेत्रों में दीखरहा हे जिस आत्मा 

_ के लिये मेने पहिले कहा था धर्माःधसादिरहित वो आत्मा यह 

पो. ' जिस आत्मा के विज्ञान से सब लोक तथा सब कामों की 

`` प्राति होती हे यह अ्मानासवाला अस्त हे । इसी. से अभय 

_` और बृद्धतम ब्रह्म है । जो प्रजापति ने कहा कि यह जो नेत्रों में | 

१ परुष दीखरहा हे वह आत्मा हे इस प्रजापति के वाक्य से दोनों 

भ) न छायारूप पुरुष का ग्रहण किया फिर इृढ़ करने को प्रजापति 

| से पछा कि हे भगवन्‌! जो यह जळ मे पुरुषका ज्ञान होताहे 

म! ओर जो यह दपण में आत्मा का प्रतिबिम्ब जैसा दीख रहा हे 

रुः तथा खङ्गादिकों में जो दीख रहाहे इन में से कोनसा यह आप 

य! ने कहा हे अथवा सबमें एकही है तब प्रजापति ने कहा कि 

वा. जिसका मैंने नेत्रां भं निर्देश कियाहे वहही सब जगह हे जिस 

वाः वस्तुका सेने कहा हे उसको चित्त से समझकर सब के मध्य : 

ने! में जानो। अब यहां शुक्ला करते हं कि उत्तम शिष्य आचाय _ 

तः के अभिप्राय को यथाथ नहीं समझे ओर प्रकारान्तर से अय- | 

गा थाथ समकजाय तो आचाय उसको यथाथ सममावे यह संप्र- | 

| दाय हे तो यहां: इन्द्रादिकों के अययार्थ ज्ञान को दोषरहित 

| श्रेष्ठ प्रजापतिरूप आचाय को यथार्थ नहीं कहना था हां यह सत्य _ 

ब है परन्तु प्रजापति का अभिप्राय एसा कहने का यह था कि. | 

क लोक में इन्द्र ओर विरोचन दोनोंही पाण्डित्य ओर बोद्धाओं . य 8 

मे अग्रगण्य हे ऐसा विख्यात हे ओर उनको भी इसका अभि : 

(| भानथा किहमारे सहश कोई बोद्धा ओर पण्डित नहीं है तो ऐसे. रे 

#| पुरुषा को याद प्रजापति ऐसा कहदेव कि तुम मखेहो उलटा जे हु 

| समभते हा तो उन के चित्त में दुःख उत्पन्न होता ओर फिर. 
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99 ` ` छान्दोग्योपनिषांद्‌ ` 
अथाष्टमाध्यायस्याष्टमः खण्डः प्रारभ्यत । 
उदशराव आत्मानमवेक्य यदात्मनो न विजानी 
स्तने प्रत्रतामात ता हादशरावञ्यत्ञा चक्रात ताहप्रज' 
* पतिरुवाच क पश्यथ हाते ता हाचतुः सवेमवेदमाग . 
____ भगव आत्मान पयाव आलामभ्य आनखेभ्यः प्रा 


रूपातात॥ 3 ॥ | 

उस से उनका प्रश्‍न सनंने का तथा सवने का जो उत्साह वो 
उसका नाश हो जाता इसलिये प्रजापति ने शिष्यरक्षा के | 

“ अयथाथ ज्ञान में अनमतिंदी ओर फिर यइभी विचार रहा रि 

`. जल प्रतिबिस्व के दृष्टान्त से इनको समझने देवो फिर हत 

` अज्ञानको दूर करदेवगे। ऐसे अभिप्नाय से प्रजापति को मिथ्या 

अनुमाते देना योग्य नहीं था ऐसा कहो तो प्रजापति ने मिथ्या 

_ नहीं कहा क्योंकि जिस आत्मा का शिष्या ने महण किया है 

` वो आत्मा प्रजापति ने जिस आत्मा के लिये कहाहे वो दोनोंही. 

भञापात के सान्नाइत हे तिससे [मिथ्या नहीं कहाहे । क्योंकि 

` उसी आत्माक्रे लिये कहा था कि यह वोही है ॥ ४॥ 

हे श्त्यध्माध्यायस्य सपंमः खण्ड: ॥. : . ह 

अव आठ अध्यायके अष्टमखण्डका आरम्भ करते हें। .. 

| क्षराथ अष्टमखणड के प्रथम सन्त्रका । त्त 

.- ` जलपण शारावमें आत्माको देखकर जब तम आत्माको नहँ. 

oe - जाना तब भरका कहना तब वे जलप्रण श्राव में आत्माको दै 

` खतनये तब उनको प्रजांपति ने कहा कि त॒म क्या. देखतेहो ता. 

उन्होंने कहा कि हे भगव ! हम रोम ओर नखों का प्रतिरूप. 

। > _ ` ऐस आत्माका देख रहेहे॥१॥ cE EF 

भावाथ अष्टम खपड के प्रथम सन्त्र का । | 5 

35 जळ पूर्ण शराव में आत्माको देखकर जो वहां तुभ आताशी 

त - - ` नह जानो ता भेरे को कहना ऐसे कहेगये वे तेसेही उस. 












a‘ 
Ne, ४ पतत क भं 
DWP i 


A p ४८ 
iN i} 
* Ws ४४2 
| «> ' $ “१ 
मि 
| 


२९5 र -” FS 9 
क शि Noe का ed > 


7 07206: 
५ 


; 
| 
| 
` 
: 


उत्तरा्द्ध ५श्‍मः प्रपाठकः | ४५ 


आर 692. 


र तो ह प्रजापतिरुवाच साध्वरङ्कतो सुवसनो परिष्कृ 
| नी भस्वोदशरावेऽवेक्षेथामितितौह साध्वलंकृतो सुवसनो 


भे| > द र 


बा. परिष्कृतो भत्वोदशरावेऽवेच्षांचक्राते तो ह प्रजापतिरु 
ति वाचक पश्यथ इत ॥.२॥ 


5 


| परिपणे शराव में आत्माका अवलोकन करतेभये तब उनको प्रः 
थो; जापति ने कहा कि तुम क्या दखतेहो अब यहां शङ्का करते हू 
ह [के-प्रज्ञापाते ने कहा था.पके जो तुम जलपूण शराव मे आत्मा 
हि को नहीं देखो तो मेरे से कहना फिर वे जलशराव में आत्मा. 
त. को देखकर प्रजापति से नहीं कहा कि यह हसने नहीं जाना तो 
या अज्ञान के कारण को-विनाकहे प्रजापति के पूछने का क्या अः 
या भिघाय हे उसका अभिप्राय यह है कि उन दोनों को हमने आः 
है त्मवस्तु को नहीं जाना यह शङ्का ही नहीं हुई किन्तु उनको 
ही. छायारूप आत्मामं यह हां आत्माहे ऐसा निश्चयहोगया क्योंकि _ 
कि आगेकहग वे शान्तहृदय होकर जातभय तो जबतक अभिप्रेत | 
 - अथ का नेइचय नहा होता तब तक परुष शान्तहृदय नहीं _ 
`, होता इस से निश्चयहे।ता हे कि छायारूप आत्मा में ही उनको 

' आत्मा का निश्चय होगया इसो से उन्होंने यह नहीं कहा कि 
। हमने आत्माका नहा जाना तब प्रज्ञापांत ने जाना कि एशष्य तो 
ही. त्िपरात अथ को ही निश्चय समझगये तब शिष्या का विपरीत 
ढे. निश्चय दूर करने को घजापाति ने पूछा कि तुम कया देखते हो 
ब पब उन्हा ने कहा कि हे भगव | रोम नखादि सहित हमारी 
ई, आत्मा का प्रातेरूप को जलशराव से देखते हें॥ १॥ _ | 
















क आक्षराथ द्वितीय मन्त्र का । हक 
-। ` उनको प्रज्ञापति ने कहा-कि अंब आभषण उत्तम वस्न धाः . | 
ह. रण करके ओर प्ररिष्कृत होकर जलपूर्ण शाराव में देखो तब के | 
| |: ता आभूषण उत्तम वस्नांको धारण करके. परिष्कृत होकर जलप . क 








त `. छान्दोग्योपनिषदि | | र 
उारावमें अवलोकन करते भये तब उनसे प्रजापत ने पूछा || 

_ कया देखते हा ॥ २॥ उ 
भावार्थ द्वितीय मन्त्रका। ` । 
छायारूप आत्मनिशचय को दूर करने के लिये फर उन 
प्रजापति ने कहा कि जैसा तुम अपने गहमें आभषण ओर. 
त्तम वस्रों को धारण करके ओर रोम नखादिकों का आच्छात 
करके रहते हो तेसही अब त॒म आभ्रषण ओर उत्तम वस्र 
धारण करके रोमनखादिकोंका आच्छादन करक जरूप्रण श 

में आत्माका अवेक्षण करो तब उन्होंने वेसाही किया अब या 
गाङ्का करते हे कि इस श्राते में प्रजापति ने यह नहीं कहा! 

_ जञातुम नहा जानो तो मेरे से कहना तो फिर उत्तम आभा 
. ओर वच्रों को धारण करके जलपण श्राव में देखने से उन 
` छायाम जो आत्माका निश्‍चय हे वह केले दूर हासकेगा सोह 
` प्रकार कहते हे के जले शरीर में धारण किये हुए वस्त्रालका 
राद कुत्रम वस्तुआाका जा जलपृण शारात्रमं ्तिरूप हे इ | 

_ तरहस पाहेलेभी शारीरकाही जलपण शराजमें प्रतिरूप था । 
` आत्माका नहा था यह सिद्ध होता हे ओर शरीर के एकदेशा 
रहनेवाळे रोमनखादिकों को नित्य जानते हे उनका भी छा 

_ रूप आकार पाहले हुआ है ओर जब लास नखादिका को 
.. कर देते हे तब उनका प्रतिरूप नही होता इसीतरह से शा 
___ _ का भी नाश द्वोता. है ऐसा शान्न स जानते हे तो इसोतरह 
 _- .जसखपूण रारावस जा छाया दीखरही हे वो और उस छाया. 
.  कारणजा दह ह वो यह दानाहा आत्मा नहीं है यह इस! 8५. 
 न्तस।सद्ध होता हे क्योंकि जलपूर्ण शरावमें छायाका 
०० है देह में धारण किये हुए वल्लालकारादिकों की तरह ग. 
इस दान्त से केवल छायाहीका अनात्म प्रतिपादन नहीं कि 
० है किन्तु सुख दुःख राग द्वेषादि जित २ पदाथों को आत्मा |. 
. नते हें वे सब शरीरके नखः मादिको की तरह नाशवान्‌ १. 
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| | तो होचतुयंथेवेदमावां भगवः साध्यलङ्हतां सव 
` सनौ परिष्कृतो ख एवभेवेमो भगवः साध्वलंकृता सुव 
6 ज्यनों परिष्कृतावित्येष आत्मेति होवाचेतदमृतमभयमे 
"॥ तद्ब्रह्मेति तो ह शान्तहृदया प्रवत्नजतु:॥ ३॥ 

त । लिय यह सत्रदी आत्मत्रस्तु नहीं हे इस तरह स मिथ्या ज्ञान 
३ का दूर करनका उत्तमाळकारादे धारण करके जलपूण दरावस 
ग हे | देखो इत्यादे दृष्टान्त प्रजापांतन कहा आर उन्छान तसहा कया 
॥ तो भी उनका विपरीत ज्ञान दूर नहीं हुआ इससे निइचय हुआ 
ड १ कि इन्द्र और विरोचन की विवेचनशील बुद्धिको किसी ने प्रति- 


# 


` बद्ध किया हे इसलिये प्रजापति ने फिर पूछा कि तुस क्या _ 
न देखत हो ॥ २॥ | | 

| ` अक्षराथे तृतीय मन्त्र का । क्क 
का तब उन्होंने कहा कि जेसे हम उत्तमआभूषण वस्तरा को 
धारण करके परष्कृत इए तेसाही प्रातॉबस्बरूप उत्तम आभू- ` 
बण और वस्त्रों को धारण किया हुआ परिष्कृत दीखा यहही | 
| आत्मा हे यहही अभय तथा ब्रह्म हे यह दत्त कहकर शान्तहृदय | 
` वेजातभपे॥३॥ - MF ती 

ही. क __ भावाथ तृताय मन्त्र वा । Mp a 
|. जब उनका विपरीत निश्चय दूरं करनेंको दृष्टान्त दिया तो | - 
) भी वे इन्द्र ओर विरोचन दोनोंही विपरात अथको हो निदचय | 
| रूप से जानते भये अर्थात्‌ वे उत्तम वस्र आभूषणवाला छायां | 
. रूप आरमाको ही ब्रह्म जानते भये जिसको आत्माका लक्षण क ज 
* धर्तोष्यमादिरहित कहा हे ओर फिर विशेषरूप से आत्म- _ हः 
ज्ञान होनेके लिये साक्षात्‌ शरीरकं नत्राम 
रहा हे वह आत्मा हे यंह कहा फि ह प 
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तो हान्वाच्य प्रजापतरुवाचानुपळभ्याऽऽत्मानम 
नाद्य ब्रजता यतर एतदढुपानषेदा मादण्यान्त दवावाज 
रावातंपराभावष्यन्तात सह शान्तहृदय एव वराको 
ऽस्राञ्जगाम तेभ्यो इतासुपानषद्‌ प्रावा चात्मवहृमहर 
आस्मापारचय आत्मानमेवह मइयन्नात्मान पारचरज्ञे 
लाकाववाधाताम चास चात ॥ ७॥ ` | 
से विरुद्ध ज्ञानही तो हुआ ओर विरुद्ध ज्ञान दूर नहीं हुआ तिप्त 


- से निश्‍चय होता हे कि किसी दोषसे इनकी विवेचनशील बारे 
का सामथ्यं रुकगया हे इसी से असा अभित आत्सवस्तु या. 


की 


ही हे ऐसा मनसे सतोष करके यहही अभय हे ओर यह ही बह 
है एसा प्रजापति कहता भया अब यहां राका करते हैं कि ऐसा 
सत्यवादी प्रजापाते शिष्या के विपरीत ज्ञान में अनमति कैसे 
दो । इसका अभिप्राय यह हे कि. प्रजापति ने आत्माका लक्षण | 
-_ आर नंत्रा स पुरुष ह फर जळपूया शरावका दृष्टान्त इत्यादि 
- आत्मज्ञानके योग्य सामग्री उनको कहदी फिर विवेचनशीठ 


१८] 


__ दुका आच्छादन इनक किसी दोषसे दूर नहीं हुआ जब इग 
. का बुद्धका आवरण दूर होजायगा ओर सरे बाक््यका प्रन: पन: 


| | ` घांचसे अञापात न बाळका आवरण दूर करनेको ब्रह्मचयकी | 


_ और किसी तरहसे इनके चित्ते दुःख उत्पन्न न होत्रे इसलिये 
- अनापातन उपक्षाभा कया इसी अभिप्राय ते प्रजापति ने उत्त 
.. . * (वपरात जञानम अनुमातिःदी तब इन्द्र और विरोचन आता 


` स्मरण करग तब इनकी आत्मा का बोध होजावेगा इस अभिः. 








"आज्ञा नहीं दी ओर ये कृतार्थ समझकर प्रसन्नचित्त से जावे. 


का कताथ समभते हुएं अपने शहको जाते भये ॥ ह: त 
| ८ अक्षराथ चतर्थ मन्त्र का। | 
पजापति ने उनको दूरगए देखकर कहा कि जी झात्माको. 


हो समझकर न प्राप्त. होक़र जाते हे वे देवताहों वा असर सुर 







=. < क. 
7" 3-५ ही री र रर Fe ir 


उत्तराजँ5४्मः प्रपाठकः। ` | ३६ 


` उनको यह विपरीत ज्ञानही उपनिषद्‌ होगा और वे पराभव 
को प्राप्त हानंग [फर वा शान्तहृदय वराचन असुरा क ससाप 


जाकर उनसे इस आत्मज्ञान का कहा आर [फर कहा [क 


] यह देह ही इस लोक में आत्मा हे ऑर यही पूजा करने के 


योग्य हे ओर इस कोही संत्रा करना उचित ह इस दृहरूप 


` आत्माकाही सेवा तथा पूजा करनेवाला पुरुष दोनों लोकों को 
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प्रात होताहे ॥ ३ ॥ 
भावाथ चतथ सन्त्रक्रा । 
इस तरह विपरीत ज्ञान को सत्य समझकर जब इन्द्र ओर 


विरोचन दोनों राजा चलेगये तब प्रजापति ने विचार किया कि 
यह दोनों भोग विलास में आसक्त हैं इस से यह हमारे उपदेश | 
` को भूल नहीं जावें इस शद्भ[ल उनको गये चाद स्पष्ट वाक्यसे 

' उनके चित्त का दुःख दूर करनेकी इच्छा से उनको दूरगये देख 


कर जो आत्मा धमोऽघमादि पापों स रहित हे इत्यादि वाइ्यों. 


की तरह यह भी ये सनलेव इस अभिप्राय से कहने का आरस्भ 


किया क जा य इन्द्र आर [वराचन उक्त आत्मा का नहा जान 


। कर तथा आत्माका प्रत्यक्ष नहीं करिके विपरीत ज्ञानको सपादन 
। करिके जाते हें। इसलिये ये देवताहा वा असरहा इस विशेष से 


क्या'प्रयोजन हे इन ने जो आत्मविद्या को ग्रहण किया हे वह 


। ही दवता ओर असरों को विपरीत ज्ञान तथा विपरीत निश्चय - 
वे वाली उपनिषद्‌ होगी ओर वे उत्तममाग से बाहर होके नष्ट हार्वे” 
पे. गे। अपने गृहको जातेहये इन्द्र ओर विरोचन दोनों के मध्य मे 
न| जो विरोचन था वह शान्तहृदय होकर असुरों के पास गया ओर. 
[.. जाकर कहने का प्रारम्भाकेया कि देहही आत्माहे यह प्रजापति _ 


कहा हे इसकारण देहही आत्मा हे इस लोक से यहही पूजा 


` करने योग्य हे ओर यहही सेवा करने योग्य हे तथा इस लोकम 
` इस देहरूप आत्मा काही परिचयो करता हुआ पुरुष इस लोक 
आर परलोक. को प्राप्त होताहे इस ठोक ओर परलोकमंही सब 
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` अनुवतन करते हैं कि जो लोक दान नहीं देते हैं अथवा विभाग 
` नहा करत ६ सत्काया में भ्रद्वारहित हैं तथा यागरहित है ज. 
` की असुर कहते ह क्‍योंकि थद्ारहित होना यह असरों की 


एसा भानत हँ ॥ ४ ॥॥ ये 
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` छान्दोग्योपानिषदि 
स्मादप्यद्येहाददानमश्रददधानमयजमानमाहुराः 
रो बतेत्यसुराणाछं ह्यषोपनिषत्प्रेतस्यशरीरे भिक्षयाव 
नेनालङ्कारेऐेति सशंस्कुवेन्त्येते ह्य लोक जप्यतो 
मन्यन्ते ॥ ५ ॥ | 
` . इत्यष्टमाध्यायस्याष्टसः खण्ड: ॥८॥ 


लोक ओर सब काम हैं यह राजा का अभिप्राय हे इस टोर 
और परलोक प्राप्ति कहने का ॥ ४॥ ' 


अक्षरार्थपञ्चममन्त्रका। ` | 


` इसी कारण से अबभी इस संसार में दान नहीं करनेवार 
को श्रद्धाराहत को याग नहीं करनेवाले को यह राक्षस हे ऐसा 
कहते हैं असुरों की यह उपनिषद्‌ हे कि वे प्रेत के शरीर दो 
( भिक्षा ) गन्धमाला अन्नादिकों से वल्ल ओर अलङ्कार से त. 


भू 


_ स्कार करते हैं इस संस्कार से इस लोक को प्राप्त होनेके योग. 


मानते हें॥ ५ ॥ | 7 
 _ - भावार्थ पश्चम मन्त्र का । > 

रं 

इसीकारण स अबभा इस.लोक में इस आसरी सम्प्रदाय का 









उपानद्‌ हैं उस उपानषद्‌ के अनुसारही प्रेत शरीर को गल. 


कारा रा संस्कार करते हं इस रारीर के संत्कारसे मरण १ 
अनन्तर प्रात हांन के योग्य जो राक छ उसका जंप करते: र 


क 
र्ल = 


१९१८्गाध्यायस्याषसः खणड,पर्ण; ॥८॥ 
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उत्तराजंधष्टमः प्रपाठकः । ५९ 


अथाष्टमाध्यायस्य नवमःखण्डः प्रारभ्यते ॥ 
अथ हेन्द्रोऽप्राप्यव देवानेतङ्गयं ददश यथंव खल्त्र 


| यमस्मिञ्ळरीरे साध्वलकृत साध्वलकृता भवात सवसन 


| 
] 


सवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमास्मिन्नन्धेऽन्धो 
भवति स्रामे खामःपरिहुक्ण परिडक्णोऽस्येव शारीरस्य 
नाशमन्वेष नश्यति ॥ १॥ 

अब अषए्टमाष्याय क नवमखण्ड का आरस्भ करत ह ॥ 


| अक्षराथ नवमखणड के प्रथम सन्त्र का । 
अब इन्द्र देवताओं के समीप नहीं जाकर भय को देखता 


. भया जैसे यह आत्मा इस शरीर के अलङ्कारं से भूषित होता 
हे उत्तम बच्चों से सुवस्रवाला होता है देह के परिष्कार से परि- 
| वकृत होताहे तथा यह शरीर झान्ध होय तो आत्मा भा अन्ध 


होता हे जिस समय जिसके चक्ष वा नासा से जळ झरता है 
तो आत्मा में भी वेसाही दीखता हे पंगहीय ता पंग होता हे | 


` शरीर का नाश होने से इस आत्मा काभी नाश होता है ॥ १॥ _ 


भावाथ नवमखण्डके प्रथम मन्त्र का। | 
विरोचन का वृत्त अष्टमखण्ड मं कहदिया अब इन्द्रका वृत्त 
इंसखणडम कहते हे अब इन्द्र देवताओं के समीप तो गया नहीं 


आर देवी सम्पत्ति शान्त होती है तिससे माग में गुरुकं वचनो : 
| का स्मरण करता हुंआ आत्मज्ञान म यह भय उत्पन्न हुआ अ- 
` थात्‌ जलपूण दराव के दृष्टान्त से जो विषय प्रजापति ने सत्य. 
` रूप कहा था उसका किखित्‌ अंश इन्द्रकी बुद्ध में स्थर हुआ 


. कि.जिस से छायामें जो आत्मा का ग्रहण हुआ था उसभ दोष 
` उत्पन्न हुआ वो दोष केसे उत्पन्न हुआ सो कहते हें जेसे इस | 


त शरीर के अलङ्कारो से छायात्मा भी अलंकृत होताहे उत्तम वस्नो: | | 
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` लेकर घजापाते के समीप जाता भया फिर उसको के सा 
__ कहा कि हे मघवन्‌! तुम शान्तहृदय होकर विरोचन के ₹ 


_ सन्‌ | यह शरीर जब अलेक्गत होताहे तब आत्मा भी अलंकृत होत. 


_ नष्ट होताई तिससे इस आयातमा में फल नहीं समझता ॥ || 





| २ ` ` छान्दोग्योपनिषदि : भ्या 
_ नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति स समित्पाणिः पुन, 
यतं प्रजापतिरुवाच मघवन्यच्छान्तहद्‌यः प्रात्राजे 
सार्धे विरोचनेन किमिच्छन्पुनरागम इति सहोवाच: 
व खल्वयं भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वलंकृते साध्वलंको ` 
भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवाया 
स्मिन्नन्धेऽन्धो भवति खामे खामः परि्क्णे परिख 


_ अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति नाहमत्र भोग्यं। 


यामीति) री `... . .- अः | 
यह-छायात्मा भी शरीर के नख रोमादेकों से देहावयव के तु. 


` होनेसे नेत्रों के दूर होने से अन्ध होताहे शरीर के काणा होत्रं 


आत्मा भी काणा होताहे शरीर के नेत्र वा नासा जिसका स. 
झरताहो उभे खाम कहते हैं शरीर के खास होने से आत्माभ. 

` स्राम होताहे ओर देहके पंगु होने से तथा हस्तादिरहित हल. 
से यह छायात्मा भी पंगु ओर हर्तादिरहित होता है ओर झा. 
देह के नाश से छायात्मा का भी नाश होताहे ॥ १॥ | 
र _ अक्तराथ द्वितीय मन्त्रका।. ` ¦ 
में यहाँ फल नहीं देखता इसी से फिर इन्द्र समिध हस्तां 










चलेगये थे फिर किस लिये आये हो तब इन्द्रने कहा कि हे | 


यह जब सुवसन होताहे तब वह भी सुवसन होताहे यह भ. 
पारिष्कृत होताहे तब वह भी पंरिष्कृत होता हे इसी तरह ज: 
यह शरीर अन्ध होताहे तब वह भी अन्ध होताहे जब यह सा. 

होताहे तो वह भी स्राम होताहे यह जब पगु होता हे तब 4 
भा पु होता है इस शरीर के नाश होने के बाद वह आमां. 


) 
|" 


उत्तरा सः प्रपाठकः। | ५.३ 


, `  सावार्थ द्वितीय मन्त्र का । is 

' यह झात्मा नाशवाला हे इसीलिये इस छायात्मा के दशन 

| में तथा देहरूप आत्मा के दरीन में में भोग्य फल कुछ भी नहीं 

| देखता यह दोष देहुकी छायारूप आत्मामें विचार करके समिय 

' हस्त महण करके ब्रह्मचये वास करने को फिर प्रजापति के 

। समीप जाता भया फिर उसको प्रजापति ने कहा कि हे मघवन्‌! 

| तुम असुरों के राजा विरोचन के साथ शान्तहृदय होकर चले 

| गये थे फिर केसे आये हो यद्यपि यह बृत्त प्रजापति जानता था 

' तो भी इन्द्र के अभिप्राय को प्रकट करने के लिये पूछता भया 

' जो तुम जानते हो उस से पश्चात्ताप मत करो ऐसा जो अपना 
अभिप्राय था उसको प्रकट करता भया । अब यहां शंका करते 

हें कि नेत्रों में जो पुरुष हे वह आत्मा हे इत्यादि उपदेश इन्द्र | 

' और विरोचनको समानही दिया था फिर इन्द्र तो उसको देहकी  . 

' छाया जानता भया और विरोचन उसी को आत्मा जानता भया . 

' यह फल में वेषम्य केसे हुआ इसमें कारण यह है कि जेसे इन्द्र 

` को जलशरावादि इष्टान्त.के स्मरण करने से देवताओं के समीप 

, गसन के पृषे मार्गे में ही आचाये के उपदेशे छायास्माका ज्ञान 

_ तथा उसमें दोषका ज्ञान होगया तेस विरोचन को छायात्माका : 

' ज्ञान तथा उसमें दोषदरीन नहीं हुआ किन्तु उसको देह में 

` आरमदरीनंही होगया ओर दोषदर्शन नहीं हुआ क्योंकि इन्द्रके 
विद्यामहणका प्रतिबन्धक अल्प है ओर विरोचन के विद्याग्रहण: 
का प्रतिबन्धक बहुत है तिससे इन्द्र को.तो छायात्मा में दोष 

ज्ञान होगया ओर विरोचन को नहीं हुआ इन्द्र अल्पदोषवाला: 

होने से प्रजापतिने जिस अभिप्राय से जिस श्रुति को कहा उस. 

.को देसाही समभलिया ओर विरोचन के अधिक दोष होने से. 

` उसने श्रृत्यर्थ को लक्षणा से छायात्मा काही ग्रहणकिया। इस. 

| में दृष्टान्त देते हैं [कि जेसे नील ओर श्वेत वसत्रको दपण से अव- | 

' लोकन करें तो छायाके निमित्त से नीळही उत्तम दील़ताहे तेसे्दी | 


¥ * 
न हुओळ 
> 
र 


ey) 58 
= > = nod - ९ 
s हे 3, 
a BES ये 

ह ५४५०८५” >. ५ ८ 54. १0.२५ 
5. Lge .उ: fo ee 

री + rr 
£ है 





शि 
क 


a 


` एक वृत्त के श्रवण में भिन्न २ फल होता है॥.२॥ 


_ में फिर तरसे कहंगा'तू फिर बत्तीस वर्तक नजय से मत 
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वश 0. | छोन्दोग्योप निषदि | 
एवमेवेष मघवन्निति होवाचेतं त्वेव ते मगो, 
ख्यास्यामि वसापराणि हात्रिछं शतं वर्षाणीतिसहा५ 
णि हात्रि छ शतं वषाण्युवास तस्मे होवाच ॥ ३। ` 

| इ त्यष्ठमाध्यायस्य नवमः खण्डः ॥ ६ ॥ 
>> -अयाष्ठमाध्यायस्य दशसःखप्डः प्रारंभ्यते॥ .. 

य॒ एष स्वभे मइ्दीयमानर्चरत्येष आत्मेतिहोवा 
दमतमभमयमेतदूव्रह्मेति स ह शान्तहृदयः प्रवत्राज र 
प्राप्येव देवानेतजयंददर्श तयद्यपीदछंशरीरमन्वं म ih 
नन्धः स मवतियदि्ताममखामो नेवेषोऽस्य दोः 
- दुष्यति॥३॥ - . क जीन 


इन्द्र ओर विरोचन हैं अपने २ चित्तके दोष और गणके वपे ड 














.. ` अक्षराथ तृतीय मन्त्र का | 2. | 
हे मंघवन्‌ | यह ऐसाही है इसी तरहसे कहता भया वसा 


करो इन्द्र ऐसाही किया फिर प्रजापति ने कहा॥३॥ ` 
` ` भावार्थ तृतीय मन्त्रका। `ˆ 

हे मघवन्‌! यह एसाही हे तेने बहुत अच्छा जाना छाया . 
की स्वरूप नहीं हे यह प्रजापति कहता अया इने हि > 
आत्माके लिये कहाहे उस आत्माको फिर में तरेसे कहंगा क्या 
एकबार केहन से दोषरहित को बोध हाता इं तम सदोष ह 
ले दोष नाश होने के परचात री किया तब हाती 
रम्भ किया ॥:३॥ 5 र कु र री देन > 
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| उत्तराडेइष्टमः प्रपाठकः। ` पक ब 


` न वधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण खरामा घनन्ति खे 


चैनं विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाह 
मत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २॥ lis 


अब अष्टमाध्याय के दरामखण्ड का आरंभ करते हें ॥. 

_ अक्षराथ दशमखण्ड के प्रथम मन्त्र का! 
जो यह स्वप्न में पजा करनेके योग्य अनेक विषयो का अन. 
भव करताहे यह आत्माहे ओर यह कहताभया कि यह ही असूत . 
अभय ओर ब्रह्म है यह प्रजापति का वाक्य सुनकर. सन्तुष्ट हा . 
कर फिर गमन करता भया फिर वो देवंताआ के समाप नह. 
जाकर यह भय देखता भया यद्यपि यह शरीर अन्ध होताहे तब. 
वो आत्मा अन्ध नहीं होता जब यह शरीर पंगु हाता हे तब यह 
आत्मा पंगु नहीं होता इस तरह यह आत्मा इस शरीर क दोषों 
सेद्ाषत नही होता॥१॥ . - आ 
- --भावाथ दशमखणड के प्रथम मन्त्र का। 
| 


आल. 
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जिस आत्मा का ' धमाधमीदिको से रहित हे तथा जो यहः. 

[से दीखरहाहे ' इत्यःदि रूप से व्याख्यान. कर आये हें वो 
यह है कि जो स्वम में ख्रो आदिकों स पूजा किया हुआ अनेक | 
प्रकार के स्वसभोगा का अनुभव करता इ यहःआत्माइे इसी .. 
को असत अभय ब्रह्म कहते हे वो इन्द्र इन वाक्यों का भ्रण. | 
करके जाताभया फिर वो देवताओं के समीप को नहीं प्रासहा. . 
कर मामे में ही जलुंशरावगत आत्मा की तरह इस स्वमात्मा. . 
में-भी, भय को देखताभया क्‍्या-दोष देखा सो कहते-हें यद्यापि | 
यह शरीर अन्ध होता हे स्वम्नात्मा तो अन्ध नहीं होता जच यहः | ठ 3 जं 
शरीर पगुहोताहे तबःस्वझात्मा पंगु नहीं होता ओर यह स्वसात्मा 
र शरीर के दोषों से दूषित नहीं होता हें॥ १॥ : ५ - > 5 
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पष्‌ ` ` छान्दोग्योपनिषदि 


देह के ख्ाम्य (चक्षुरादि इन्द्रियों से निरन्तर जल गि 

स्वप्तात्मा खाम नहीं होता इसको नाशही करताहे दोड़जात 

हे मानो आप्रियवेत्ता की तरह रुदन करता ही हे मानो मे , 

स्वप्नात्मा में भी फल नहीं देखता हू ॥ २॥ | 
भावार्थ दशम खण्ड के द्वितीय मन्त्र का । 

इस शरीरके वधस छायात्मा को तरह यह स्वमात्मा नट) 

होता ओर इस शरीर के खाम्य ( चक्षुरादि इन्द्रियों से निर 

जल गिरने का विषय )से स्राम नहीं होताहे यह स्वम्ात्मा। 

- नाशक है देह के दोष से यह आत्मा दूषित नहीं होता यह। 
हिले आत्मा के लक्षण में कह आये फिर यहां क्यों कहते! 

` यहाँ अन्वयव्यतिरेकरूप न्याय द्वारा उसी विषय को १ 

हं ( जितक रहने से जो रहता होय उसको अन्वय कहो 

ओर जिलके न रहने से जो न रहे उसे व्यतिरेक कहते हैं) 

_ अन्वय व्यातरक एसा हे कि जहां देहाभिमान हे वहाँ देहपा 


___ _. का सयाग है जहां देहाभिमान नहीं हे वहां देहधर्मों का सगे 


भी नहीं हे इस न्याय से स्वप्रात्मा में देहाभिमान नहीं होगे. 
_ दहेघसाकार्‍यांग भा नह। हे । ओर यह स्वप्रात्मा छायातार. ९ 
_ तरह दह्ृदाषास युक्त नहा हे किन्तु यह स्वप्रात्मा दे हदोषों। 
नाश करनराला हे । यह स्वप्रांत्मा शरीर के नाश स नधग 












 अयाक इन्द्रक प्रजापाते के वादयो पर अत्यन्त श्रद्धा 
इन्र यह आत्मा असत है अथीत्‌ अविनाशी है इस प्रजापति | 
नाकष्य का स्वमात्मा का स्वतः नाशमानकर केसे मिथ्या ब. 
है हां यह कथन आपका उ चितहे परन्त जच प्रजापतिं 

- छायापुरुष को आत्मा कहा था तो उस समय इन्द्र न प्रजा 

.. ॐ वाक्य पर भ्रद्धा छोड़कर केसे यह छायापरुष देह ना. 
_ नष्ट होता हे इत्यादि दोष कहे उप्तीतरह यहां भी कहती! 

. पैसा नहा यह आपको भ्रम हे देखो य एषोऽक्षिणि इ 
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| . उत्तरादऽष्ठमः प्रपाठकः । ५७ 


।' ` ` स समित्पाणिः पुनरेयाय त छं हृ प्रजापतिरुवाच 
मर्घवन्यच्छान्तह्द्यः भ्रात्राजाःकार्सच्छन्पूनरागस हात 
स हवाच तच्ययपाद भगवनःशारारसन्ध मद्चत्यनन्धः स 
भवात यादुस्तामसस्जामा नवषाऽस्यदाषण् दुण्यात॥३॥ 

' वाक्यों से प्रजापति ने छायात्मा को आत्मा नहीं कहा हे ऐसा 


इन्द्र को पहिले भी निश्चय था क्योंकि जो इन्द्रको यह नि- 
इचय हाता पके घमोऽघमादेराहत आत्मा प्रजापति ने छा- 


' यात्माको कहाहे तो इन्द्र फिर भी आत्सज्ञानके लिये समिघभार 
हस्तमे लेकर प्रजापतिके समीप नहीं जाता और न प्रजापति के. 
वाक्य से फिर भी बत्तीस वष पयन्त ब्रह्मचये का सवन करता- 


' इसंस नेइचय होताहे कि प्रजापति ने छायात्मा कोही अभियेत- 
| आत्मा कहा हं एसा इन्द्रन नहा समझा हे इस से “य एषोऽच्षि 


' 'ए दृश्यते इत्यादि उपदेश वाक््यका अर्थ जो यह नेत्रा स ज्योति 
रूप दाखताहं वह आत्मा हे यह अथ हे यह स्वघात्मा विद्वाचश 
` करता है मानो तथा स्वम्नात्मा पुत्रादि मरण के निमित्त को अ- . 


प्रिय जसा समझता हे फिर भी आप भी रुदन करता हे यहाँ: . 


पुत्राद्‌ मरण ।नोमत्त को अंप्रिय जसा सममता हे यह क्या. 


कहते हो अप्रिय नानताहे ऐसाही क्‍यों न कहो जो एसा कहे 
ता स्वझात्मा म॑ बेनाशीपणा आसक्ता है ओर अधप्ठतत्व नहीं 
आसक्ता तसस अस्त जसा समझताहे यहही अथ उचित हे । 


आर आप्रय जानता हे यह अर्थ न करोगे तो में जानताह यह 


बोध आत्मा को भी होता। सा नहीं होना चाहिये सो ये सन 
 अममृलक हैं। अथवा यह आत्मा अभिथवेत्ता रहो वा न रहो 


स इस स्वप्तात्मामें भी अभीष्ट फळ प्रासिको नही समझता। शा. 


अथ तताय मन्त्रका । 


== 





समाप गया तब प्रजापति ने कहा कि हे मघवन! तंम सन्त 


. वो इन्द्र संभिध भारको हस्त से लेकर फिर उस प्रजापति . - ४ 





५८... छान्दोग्योपनिषदि 


कहा कि हे भगवन्‌ | यह शरीर जब अन्ध होताहे उस सा 
यह स्वझात्मा अन्ध नहीं होता जब यह साम होताहे तत्रव 





न वधेनास्य हन्यते नास्य खाम्येण खामो घ्नन्ति 
वेनं विच्छादयन्तीवाभियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नो 
मंत्र भोग्यं परंयामीत्येवमेवेषमघवान्नाते होवाच्चेतं 
बते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि वसापराणि इात्रिछशतं। 


. षाणीति सहापराणि हात्रिछंशतं वषाण्युवास तते 


होवाच ॥ ४ ॥ 
| इत्यधमाध्यायस्य देशभःखण्डः ॥ १०॥ | 
होकर अपने शहको चलेगये थे फिर बयो आये हो तब इन) 





खाम नहीं होता ओर यह स्वात्मा इस शरीरके दोषों से दष 


नहीं हाताह ॥ ३॥ 


` ` अथ चतुथ सन्त्रका। ` 
इस शरार के वध से स्वप्तात्मा का वध नहीं होता इस 


 _खाम्यसे उसका खाम नहीं होता. उसके ज्ञानसे स्वघद्रशा के 


. असा कहते हो वेसाही हे क्योंकि तुम असत और अभय गु. 


बार क्रहा ता भो में उस आत्मस्वरूपको उत्तम शीति सेत 


_ नाश करताही हे मानों विद्वावण करताहे मानो और पुत्री 
__ समरण क. निमित्त को अप्रिय जेसा समकता हे तो भी खा 
. करताह माना भें इस स्वप्तात्मामें भी फल नहीं देखता तब इन. 
` कहा के फिर हम तुमको उपदेश करेंगे तम फिर भी बत्ती - 
 पयन्त ब्रञझचय में रहो तब इन्द्र बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचये में | 
._रफ़र इन्द्र का प्रजापते ने उपदेश करनेका प्रारम्भ किया॥? | 











भावाथ दाना मन्त्रोका।  . | 
तब घजापातने कहा कि हे भगवन्‌! तम स्वप्रात्मा के लि. 


वान्‌ आत्माका ज्ञान चाहते हो। हे महाराज | आपने मेरेकों र 
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उत्तराडे5४मः प्रपाठकः 7 
अथाष्टमाध्यायस्येकादशुः खण्डः प्रारभ्यते । 
तद्यत्रेतत्सत्तः समर्तः सध्रसन्नः स्वथ नवजांनात्यष 


` आत्मेति होवाचेतदम्टतममयमेतदूब्रह्मेति स ह शांन्तह 


दयः प्रवत्राज सहाप्राप्येव देवानेतङ्गयं ददश नाह 


' स्वयमेवछं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो ए 


' चेमानि मूतानि विनाशमेत्रापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं 
' पश्यामीति॥ १ ॥ 


De 


` समझा तब प्रजापति ने विचार किया कि अभी तक इस को 


' बुद्धिका कल्मष दूर नहीं हुआ तब कहा कि तुम अब फिर भा 
` बत्तीस वष पयन्त ब्रह्मचय में रहो तब वह ब्रझचय म रहा फर 
` प्रजापति उपदेश देनेका आरम्भ किया ॥ ३ ॥ 





_ इत्यष्टमाध्यायस्य दशमः खण्ड: ॥ १०॥ 
अब अए्माध्यायके एकादश खपडका आरम्भ करते ह ॥ 
- अक्षराथ एकादश खण्डक प्रथम समन्त्रका । 
जब यह समस्त जीव सोता हे उससंमय प्रसन्नचित्त होकर 


` स्वप्तको नहीं जानताहे यह आत्मा अशत अभय ओर ब्रह्म है तब 
: वह इन्द्र शान्तहृदय होकर. चलागया तब वह देवताओं को 


नहीं प्रात होकर इस भयको देखता भया एक स्वझात्मा भा | 


_ आरमवस्तु नहीं है यह में हूँ ऐसी प्रतीति होती है ओर वह 
' पांचभत हें इससे विनाशी है विनष्ट होता इ इसलिये यहां भा 


फल नहीं देखता ॥ १॥ 
भावाथ प्रथस सन्त्र का। 
जिस समय यह जीव सोता हे अथात्‌ इन्द्रियों का अपने २ 


ह व्यापारो से विरत करके स्थित होता है वह विराग दो तरहका |. 
` होता हे एक तो चक्ष से देखता रहे ओर इन्द्रियां से व्यापार | 
. करे दूसरा प्रासद्धही हे यहाँ सुत्त शब्द से दोन स्वापाका महण म 
केया हे इसी से स्वस्थचित्त होकर विषयाभालरूप क सिक . 
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स समित्पाणिः पुनरेयाय त छं ह॒ प्रजापतिर 
मघवन्यच्छान्तहृदयः प्राव्राजीःकिमिच्छन्पुनराग 
स होवाच नाह खल्वयं भगव एव छं संप्रत्यात्मानंज' 
त्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापी | 
भवति नाहमन्न मोम्यंपश्यामीति॥ २॥ | 
एव्रमेवेष मघवन्निति होवाचेतं त्वेव ते भयोऽनङ 
ख्यास्यपान ना एवान्यत्रतस्माइसापराप् पञ्चेवषा| 
तिस हापरांणि पञ्च वर्षाण्युवास तॉन्येकशतछ 
. रतत्त्दाहुरंकशतछं ह वे वर्षाणि मघवान्‌ प्रजा प 
` अरह्मचंयमुंबास तस्में होवाच ॥ ३ ॥ त 
. इत्यष्टमाऽष्यायस्येकादशः खण्ड: पर्णः ॥ ११॥ ` | 
_ स्वम अतातका अनुभव नहा करता हे ( यह विषय पहिले. 
. - अष्यायक षघ खपड क द्वितीय मन्त्रमें कह आये हैं ) यहही र. 
_. सहारे अभिप्रेत आसरा अशत अभय ओर ब्रह्म है । यह सुक 
- - दष्क चला गया [फर साग में विचार. करने से इसमें भी 
__ जता अया वह यह हे कि सूषस भी यह. आत्मा हे ऐप 
___ जानता हे ओर जाग्रत्‌ अवस्था से भी ऐसा यह. जात्मा हेप. 
.. -अतीति होती हे इसलिये. इनका उत्तम रीति से बोध होः | 
„ह भी वितासीहीः हे. ओर यह चड जेसा दीखता. हे. ताता. 
: ० य हे हे के जब ज्ञान है उस समय ज्ञांता.भी द्वे जब ज्ञान र 
र र oe + नहाहे तो सष. को 































टू | T का भा I [A प 
त के + क | च शे | क्‌ ग श ] र्ग ह ण र 
2-95 sl > F तर रभ fy शत SE 
टर १ टर ० , < Ey po ` टं द [भ नष्ट े 
~ »= 3 > SM ९ स चडकः -» न > भज | 
७, > न्य ३ श > | | 
_ = Se I pr 
~ i स्पा का वश 
ल्ल ६ स नत / 
® 2 Rr fab ह्‌ न एस 
र "७ ७१ धरा सान प्न तत. 
डं गे ht EE Ry 3४ कं, SN को 
क च्‌ र aS he पस MK |. री भी a = , ४९ “> 
। | | क्ल ° h है ह्‌ “कु ५ 
Xk का - 2 अ चू य्‌ १ * चह. नता (: 
| | 2-2), आ. 3: eA : | - 
fa ee त्य मद. वेद, ई ¢ es ज़ Se | ९ 2.2 2. ना i 
_ “> डो र पे” = > K > 9 क रि व थः NN हे प च हे ' क्र र rr टू क ) ~ 3 “> र धर ऊँ डं = hE os ` (टं #; bi 
न आ डे च डी. टी पे > ~ A क fe AST + “५ 
र 3 ed २-248 = Sor 4 
+4 श ¢ re ह... . ">. 2705: 4 af $ 4 
A ५ SRS NMRA Ro Ba \ हे 
5 Fee “fers sR or 
= 3.2 NI 
= > कह पं ~ = a Sn "न + 
> 378 च अ 
SE NCR जा 5 
न रश ।< ण सम हि... १9 पु ¥ 
2275. कक १) म | 4 ८4 
शड ~ > 5 ~ क्र क अ प्र | 
Poe ५६ Ce TER. Sa 
हि "4 “> a ५४ ४-५ 
दड: ् oa 
०20 oR 
० र =-= डॉ ole ° 
१ Ere} है FI 0-5 
«८ > है उ SS ` a & 2५ oS 
gt Me २ रू शट | - 


१५० ॥ ETE) 


क कक आह जळ कि ती कहि OD IAS SS क 0७ ०६9७७ ७७ ७क ८७१ ४७ वकक २६ ७४ DO Se, 


उत्तरा सः प्रपाठक: । ६१ 
| तब. प्रजापति ने पछा कि तुस शान्तहृदय होकर चलेगये थे फिर 
कया. आये हो फिर इन्द्र ने कहा कि हे भगवन | यह इस समय 
| इस आत्माको ऐसा हे यह नहीं जानता यह में हू ओर यह भत 
' नहीं है यह नाश की तरह नष्ट हाता हे ओर चलाजाता ह ॥ 
इसका भावार्थ पत्र श्रुति के सहश है ॥ २॥ 
` अक्षराथ तृतीय मन्त्र का । | 
' हे मघवन्‌! तं जैसे कह रहा हें यह वेसेही हे इसको में फिर 
| तेरे से कहुंगा इस आत्मस्वरूप को । अब फिर पांच वषे पथेन्त 
। ब्रह्मचर्य में रहो वो पांच: वष प्रयन्त ब्रह्मचय भें रहता भया यह 
` सब मिलकर एकसो एक: वष हुए वो ये एकसो एक वष हे जो 
श्रांत मं कहे है के इन्द्र एकसो एक वष प्रय्यन्त प्रजापांत के 
आश्रम में ब्रह्मचय का सेवन किया उस इन्द्रको फिर प्रजा- 
' पातेनेकहा॥३॥ ` ¦. 
Rei भावाथ तृतोय मन्त्रका। : : `. 
'-- हे मघवन्‌ | जो तुम कहते हो वह वेसाही हे अब में तरे को 
| जो पहिले तीनबारसे कहदिया हे उसीको:फिर कहुँगा-अब तेरा 
। बहुत अल्प दोषःअवशिष्ट हें इसळिये-तुम फ़िर पञ्चवष पयन्त 
| ब्रह्मंचयेका सेवन-करो इन्द्रनेःफिर पञ्च वर्षे तक ब्रह्मचंय का से- 
| वन-किया तब-कषायादि दोषरहित इन्द्र के “लिये कायात्मा स्व- 
झात्मा विज्ञानात्मा इनमें जो दोष हे उंनसे रंहित घसा$धमादि 
। पापों से रहित: एसे. आत्मस्वरूप का उपदेश देनेका. आरम्भ 
` किया । यह सब: सो वष हुंए-जो छोक-में शिष्ट कहते हैं के सो 
"व्ष पर्यन्त इन्द्र प्रजांपति के आश्रम से बह्मचर्य बत स निवासं 
करता भया वें सो वष.“३२:बंत्तीस वष-तीनवार रहा ओर पञ्च . 
` वषे एक बार रहा' यह हैः।-इसः तरह यह आत्मज्ञान इन्द्र से | 
भी गुरुतर हे ( बड़ा:है) क्योंकि इन्द्र ने भी अतियल्नसःएक 
- सो एंक वर्ष पर्यन्त बह्यचयका केश भोग -करिके झात्मज्ञान को | 
` पाया: है इसलिये इस आत्मज्ञातके -विनां ओर कोई सी पुरुषाथ 











अथाष्टमाध्यायस्य डादराः खएडः आरभ्यत।॥ क 
मधत्रन्मत्यै वा इद्‌ छं शरीरमात्तं र॒त्युना तरस 


तस्याशरीरस्या$5त्मनो5धिष्ठानमात्ती वे सशरीर पर |: 


प्रियाभ्यां न वे सशरीरस्य सतः .प्रियाप्रिययोरप?! र 


 स्त्यहारीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्टशातः ॥ १ र 


_ नहीं है इसतरह यह आत्मज्ञान स्तुति करनेके योग्य हे | 
इत्यष्टमाध्यायस्येकादशः खण्डः पूर्ण: ॥ ११॥ ५ 


अब अष्टमाध्यायके द्वादश खण्डका आरंभ करते हें ॥ । 
अक्षरार्थ द्वादश खण्ड के प्रथम मन्त्र का।.. 7; 

 . है मघवन्‌ ! यह शरीर विनाशी है ओर सत्यसे गस्त है। 
` यह.श्रीर अशरीर अस्रतरूप आत्माका स्थान हे इसी से।: 
_ आत्मा प्रिय ओर अप्रिय वस्तुओं से ग्रसित हे इसी से यहा: 
शरीर हे सशरीर सत्य वस्तुर्म प्रिय ओर अप्रिय वस्तुओंकान 
- नही हे ओर जो सत्यरूप अशरीर ब्रह्म हे उसको प्रिय और : 
प्रिय दानोंही स्पश नहीं करते हैं॥ १॥ . | 


भावाथ द्वादंशंखण्ड के प्रथम नन्त्रका । 

पाइळ जलपूर्ण शरावादे दृष्टान्तंद्वारा विश्वत्नग्न का 
दन कारआय फर नेत्रो में जो दीखरहा हे इत्यादि उपदेश 
` तजस ब्ह्मका उपदेश किया फिर स्वप्न में जो नहीं जानता. 
` इत्याद उपदेश से घाज्ञ ब्रझका निरूपण | केयाहे इसी को गी. 
वात्मा भी-कहंत हैं अव शरीररहित तुरीय ब्रह्मका उपदेश क 
को श्रीर कीं निन्दा करते हैं । हें मघवन्‌ | यह शारीर गर 

_ धमवाला हे ओर जो तुम कहों कि शरीर की तरह नेत्रा में 
सश्रंसादरूपं तेजस आत्मा आपने कंहाहे वह भी विनाश ही 
यहाँ कारण यहहे के यह जा शरीरहे जिसको तम देखतेही 
. तो विनाशी है क्योंकि यह सदां मृत्यु से मस्त शरीर का ग. 
_ इस नाम सेही मरण की प्रतीति होती है हप परन्त 
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| उत्तरार्दे मः प्रपाठकः । ६३ र 
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| 
सरण का वैराग्य उत्पन्न कराने को हे । देहाभिमान से विरक्त 


होकर केसे सखी होताहे शरीर शब्द का अथ इन्द्रिय मन से 
युक्त पिण्डरूप है । वो शरीर इस जामत्स्वप्त सुषाति तीनों अव- 
स्थाओं में सम्बन्ध रखनेवाला मरणादि देह इन्द्रिय ओर मन 
| इनके धर्मा से रहित संप्रसाद अम्नतरूप-आत्माका भोगस्थान 
के । यहां मन्त्रं में अशरीरस्य ओर अस्वतस्य यह दोनों पद दिये 
हैं तो यहां अस्त शब्दसेही अश्रीर की प्रतीति होसक्तो थी 
फिर अइारीरस्य यह पद क्यों दिया उसका कारण यह हे कि 
| पवनादि शरीरों की तरह चरणादि अवयववाली सातवाला न . 
।होवे इस लिये दोनों पदों का महण किया है । आत्मा का 
तेज अप अन्न इनसे उत्पन्न हुआ स्थान यह श्रीरहे अथवा इस 
| में सदात्माही जीवरूप से प्रवेश करके रहता हे तिससे यह 
।स्थान है । आत्मा सशरीर केसे हे सो कहते हें कि जिस का 
| सदाही खत्यु से मसित धर्म तथा अधमां से उत्पन्न हुये प्रिय 
| ओर अप्रिय वस्तुओवाला स्थान हे उत स्थानवारा सशरीरहे। 
अशरीर आत्माको सरारीर केसे कहत हो अंशरीरवाला आत्मा 
को वोही में श्रीरहूं और शरीरही में हुँ इस अज्ञानसे आत्मा 
| सरारीर होताहे इसी-स यह आत्मा भी प्रि आर आंध्रया स 
' असित हे इन बाह्यविषयाँ का संयोग वियाग मेरे हे एसे मानता 
। हुआ सरारीर सदात्माके बाह्विषयों के संयोग वियोग क कारण 
। प्रिय ओर अप्रियो का नाश नहीं है उसीका जब अशरीर स्वरूप 
| के ज्ञानसे अज्ञान नष्ट होजाता हे तत्र अशरीर उस सदास्माको _ 
| प्रिय ओर अप्रिय नहीं स्पर करते हें क्योंकि धम का काय प्रिय 
। संयोग हे ओर अधर्म का कार्य प्रिय वियोग हे तो उस आस्म | 
। में घर्म अधमे दोनोंही नहीं हैं तो उनका काये केसे होसक्ता हे। 
` याद्‌ उस आत्माको !प्रयरप परी भी नहीं हे तो मोक्ष. परुषार्थही . 
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याप्रियस्परी का निषेध कियाहे वह 
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शरीरसम्घन्धि धमाः 


हाना एसा इष नहीं है क्योंकि इन्दने पहिले इस (नाह खक | 
- ` भत आर न्द्रया को जाने हे और अप्रिया को नहीं त्त 6 
„ है सब लोका को ओर संब कामा को प्रांत हों ताहे हाँ सतर 


दक 
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इस से सिद्ध यह होताहे कि जो प्रिय ओर अप्रिय कषणम 
उत्पन्न होते हैं ओर क्षणमात्रं में नष्ट होते हैं उनही का पि. 


ओर स्वाभाविक प्रियाप्रियों का निषेध नहीं हे क्योंकि कष 
वस्तुओं के स्पर्श मही स्पर्श शब्दका प्रयोग करते हैं और 


DS 


भाविक अथ में नहीं करते जसे अग्नि ओर सये का उष्ण 
घकार स्वाभाविक हे ता उनके लिये कोइ नहीं कहता कि, 


ग्नि से उष्ण का स्पश हे तथा सूयका प्रकाश से स्प है १ 
तरह आत्माका स्वरूपभूत प्रय आनन्दका निषेध नहीं हेग र 
भी कहती हे कि-आनन्दरूप ब्रह्म हे भूमविद्या की तरह १: 


भी सुखहां हैं। जब आनन्दरूपही बद्ा हे तो यह विषयः 


- यह विषया ह इत्यादे भद भी नहीं रहा जो भेद ही नही हे। 


एक वस्तुका ज्ञान नहा होता तो भी अप्रुषाथही हे तात्प पटू 
A 


९ के जब जहयरूप आत्रा स आनन्द का भेद नहीं हे तो | 


आनन्दं कां अनभव अक्षरांना कस करसक्ता हे कदाचत्‌ र 
कि सव पुरुषाय का उपयोगी नहीं हे क्योंकि जहाँ भेद है बी 


उमप ह एसा व्यातरक न्याय नहीं मिलता हे इस जय पक 


3 >प पुरुषार्थ अभेद में भी प्रतीत होता हे इसि 


कहते हक इन्द्र को आत्मा में विशेष ज्ञानराहित्य 
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| | ` उतरारद्धेऽष्ठमः प्रपाठकः । ` दृश 


प्राप्ति की तरह अन्यरूपं से नहीं कहेंगे यदि सब को अ त्मरूप  ' 

एकही जान लेगा तो यह भूत हैं यह मे हुं इत्यादि रूप से कौन 

किसे जानेगा य॒दि सुक्त को सब लोक काम भत सश्चिदानेन्द्‌ 

रूपही हे तो उसको स्रिया और पिठुलोकादि प्रास होले है ये 

शुतियां केसे सार्थक होंगी ऐसा न कहो बोकि जघ वो सघको | 

आत्माही जांनता हे तो संब फलों का झी प्राप्त होना दुस्तरः 

नहीं हे जेसे सत्तिका एक है और उसको घटरूप भी प्राप्त हो. 

ता हे कुण्डरुप प्राप्त होता है तसेही सब में आत्मभाव समझ- 

नेवाळे को सब पास - होते हे । यदि सर्वात्माही हुआ तो दुःख 

सम्बन्ध भी होना चाहिये सो नहीं होसक्ता बोक्न दुःख भी | 

आत्माही हे तो दुःखियोंकी आत्मा जब पक्त हाताहेतोवो | 

दुःखी होना चाहिये यह भी नही होसक्ता क्‍योंकि आत्मामें स्वा- क 

भावक दुःख नहीं हे किन्तु. आत्मा में दुःख अज्ञानक्ी कल्पना 

से है जेस रज्ज़ में संपकी कल्पना अज्ञानससेहेवोआज्ञानश. ` 

रीर ओर आत्माका ऐक्य बोधले दग्ध हो जाता हे विसे दुःखी ` | 

क मुक्ति दुःखयुक्त नहीं होती । जव विद्या से अविथ्या का नाश 

होगया तो संगुण ब्रह्मज्ञान का फल अविद्याध्यारोपित एइवय . | 
ऽ पा उपका सा आवेदा के दाह से दाह होगया तो सतति .. > 

लिये क्योंकर उस बह्मके उपदेवाकी सिद्धि होसक्ती है इसमें. - ` 

(सा अभिप्राय हे क्रि सायाका एकवर शज सत्वगणले सकल्प 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





त्पन्न होते हे ओर उन संकल्पा से कॉम उत्पन्न हातइओरवे  . 
शभ सनोमात्र इइवरके ध्यान ले ही सब विषयों सिद्ध होतेहे... = 
__ च मायावस्था में इश्वरका इन कामों के साथ सम्बन्ध हे. क अ >. 
हां ऐसी राझा होती है कि अज्ञानका तथा अज्ञानके काय जो न 
यावि है उनका जीवके साथही सम्बन्ध दे ओर इतर के | 





एय सम्बन्ध नहीं हे इसमें वेदान्तियोंका यहं सिद्धान्त हे कि - 


पया के ने कार्य हैं उनका सत्तगण दारा इंश्वरही भाग . 











. _ पाहछे स्थूल छायात्माका उपदेश केयाह अस काइ पुरुष ह. 
' याका चन्द्रभाका बाघ करोनेका पाइल इचका दिखाता ह 
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६६ . f ड 
इन कार्यो का सोक्ता ओर स्थान नह! है। अब यहाँ शङ्का 
हैँ कि प्रजापति ते य एषोऽचोणा पुरुष! टृद्यते’ इस श्चि 
छायात्मा को परुष कहा ओर स्वन्न सुपात अवस्था स पि 
लाको एरूष कहा आर वतथे पयाय का तरह अपहतपाप। 
= रूप परसात्माको बया नहीं कहा इसभ कारण यहह छायात्ा 
जायत्स्वशसष!तत अवस्थावाल ह आर चलथ आगन्दसय ह 

इनका विशेष हे तिस स भिन्न २ कहाह यह कंतनहा ए 
का सत है। अब कहते हें कि चतुथ ब्रह्म के उपदेश रातो १ 
के साथ ऐेद्य प्राति फल है ओर छायात्सादक के उपदश। 
कछ फल नही मालम होता तिस इनका उपदश [नरथक 
इस लिये छायात्माद उपदेश का प्रयोजन कहत ह के जा! 
मात्मा का स्वरूप पहिलेहो कहते तो इन्द्रादका का बाध 
होसक्ता था बयोंकि अत्यन्त बाह्यविषयों में आसक्त इस्दाति 


NN. 


को सूक्ष्म परभारम वस्तु के श्रवण भ माह उत्पन्न हाता तीत 

















कहताहे देख यह इस बृक्षफे स्कन्घपर चन्द्रमा हे जब उत! 
बहा चन्द्रमाका बोध नहीं होता तब फिर दूसरे किसी वसु 
आश्रयत्न उसका दिखाताहे जब वहाँ भा तक्षस चन्द्र को 
नहा होता तब चन्द्रक ससीपवती उदयगिरि के सस्तकपर! 
खातांहे देख यह गिरिके मेस्तकपर चन्द्रमाहे फिर उसको 
का बाघ डोताहे इसातरह “एषो5क्षाणपरुषः इत्यादि श्र 
कहाह ओर परात्माको नहीं कहाहे ओर चतर्थ उपदेश ज्या. 
स्वरूप-परमात्माका कियाहे यह हम केत जाने कि चतुर्थ ॐ 
अशरीर ज्योतिःस्वरूप आत्मा का ही हे जिसमें खी आदि” 

रमण करे वह पर उत्तम पुरुष हे । हां यह जो आपने |. 
कोसो उत्तमह परन्तु यह व्याख्या शब्दों के अनुकूल है वा 
-  - के अनुफूल है इस शुक्रा मे इस व्यारुपाको शब्दानु र्री न 
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' हैं ओर अथानुसारी का निवारण करते हें यादि यह व्याख्यान 
, अथानुसारी होता तो प्रजापति ने 'अक्षिणिपुरुषः' इस श्राति 
उपदेश दिया तो शिष्याने छायात्माका अहण किया तब एजाप- 
| ति शिष्यांको विपरीत सममे हुये समझकर विपरीतज्ञान दूर क- 
' रनेको उदशरावका दृष्टांत दिया ओर कया देखतेहो यह पछा ओर 
अळंकारा।दे धारणका उपदेश दिया यह संब नरथक हाताहे जो 


। प्रजापांतिन "एषाशचाण इसल छाय:त्मा काहा उपदेश कियाहे 


०5 ~ 
“~ 


५ 
> ५५ ८३] 


pe ४. न्न i 


SS es 


| तो इसलिये यह व्याख्यान अथानुसारी नहाहे यदि एषोऽक्षिणि 


| इससे छायात्मा काही उपदेश कियाहे तो इस उपदेशके दूरकरने 
` भें कारण कहना था ओर स्वप्न तथा सषसावस्था में जो आत्म! 
| का ज्ञान हुआह उसके दूर करने का कारण भी प्रजञापतिको कह 
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| ना उचितथा सो नहीं कहा इससे निश्चय होताहे कि प्रजापतिने 
| 'एषोक्षाण इससे छायात्माका उपदेश नही कियाहे किन्त "एषोऽ 
| षाणि’ इससे ओर स्वन्नावस्थामें भी द्रष्टा परमात्मा काही उपदेश 


| किया हे (स्वन में द्रा का उपदेश नहीं कियाहे एसा नहीं कह 


है 


` सक्त व्याक पुत्रादे मरणक कारणोंको आश्रय जानताहुआ को. 


उत्तराद्धेऽध्मः प्रपाठकः। ` _ ६७ 


| तरह रुदनकरताहे ऐस उपदेशसे द्रष्टाका उपदेशही सिद्ध होताहे | 


| यादे ब्रष्टाका उपदेश न होता तो रुदन करताही हे ऐसाकहते और. 
| रुदन करनेवाले की तरह दीखताहे यह नहीं कहते इससे निश्‍चय | 


होता हे कि द्रष्टाकाही उपदेश किया हे । ओर स्वप्न में द्रा 
-वेना आर काइ सी प्रज्ञाके योग्य होता हे देखो बृहदारण्य से 


29 4 


| कहा हे कि जहां कारण के विना काये रहे वो स्वाभाविकं है तो - ` 
। स्वसावस्था स पुरुष काहा सूयाद कारण न रहने स घकाशरूप | 
कहा है इस से भी स्व म॑ द्रष्ठाका उपदेशही सिद्ध होता हे या 


NN 


अब यहां शाका करते हें कि प्रकारका कारण सयाद न रहने 


.स पुरुष काहा स्वघ्ञावस्थास प्रकाशरूप क्या कहतेहो वहां 3 
' न्तःकरण : | 





र न र ESR 
[ * अ T र ४ पि \ स र ष्ट — { s 2२५: असर रक ` CA 
थे ते । १ | > है । ` द दि कक र्‌ र > न 
ग यव्य ® स्‌ ू आ ८४» क शे | ग्च भे सू MS ह ला हड 2, 
तो हें यद्यापे स्वप में सनुष्य ज्ञानवान्‌ रहता हे | 
न > भी $ CE, TM > 
fe 






i ee pr हे ड | 2 न _ "५ ३ छू > 2७“. च्य न 
भं ज्ञ कर दि 7/ नर 5. 7 
णृ रन्त वा || १०... क्ता ME ७७ >> 
न ग ७ य डा >. ह है eS 
|< |" च Ss परू सा रं .७ | च्छ! र्‌ ग्ग्‌ ग्ग ह्‌ ह्‌ ` 33 ॥ चो ४ 35a प्र 5, 
< oy \ >- ह 
2 ४” २ ५ क पक की वे > द . > 40 /*" ० Fh KEY 5 ` 
--. Mids Rs 2 Bs ७ FE FT क, 
5] ० क हि fe - पह. - नर व” | है ता ES इ La # > आर 0 "५ 
Por न a no गज हु ह. 5 = रि 7” न हद = 
# ह. = हे et 
है ee ७२४२७१ २५०5... f ‘hg 


> वि 

s Ll 

2-4 क Oe + Sle 

2 क PT 
न क pe र्य क्र 
- के sd ७१५८८५०६७४ थे 5 = --- 
he) ~ is क 89480 LR MS >» 4 

~ 









> 


5 
Rat 
> 





. ` हो इससे प्रवेश करताहे इसी से तस्रमसि यहे उपदेश बेत ग्र 


तो भूमविद्यामनें पह सब चराखर आत्माही हे फसा सहार |. 
करते,ओर श्रुतियों में कः कहते - देते पके ः स “9 





डान्दोग्योपनिषादे 
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जायत अवस्था में देखेहुये नीळपीतादि पदार्था की 
साक्षीददी में रहती हे ओर ज्ञान में नह रहती ओर जित्त 
जैसी वासना हे वह वासना उसी को स्वझावस्था मे दीसत] 
तिससे.दष्टाही का उस समय प्रकाश कह॑सके छें ओर अन्त 

का नहीं कहसक्ते। अब ओर भी स्वप्नावस्थाम द्रडाइीका ३ 
दियाहे इसमें कारण कहतेहे जाग्रत्‌ अवस्था की तरह स्वपन 
भी यह में हूं यह सत हे ऐसा ज्ञान रहताहे तो इस ज्ञानसे 


_ घते भी आत्मा नहीहे ऐसा निषेध किंयाहे-इससे भी द्रष्टा 
` उपदेशं सिद्ध है आर भो द्रष्टाक उपदेश म॑ कारण कहते हैं।. 


जब चेतनका दारीरके साथ सम्त्रन्ध है तबही उसको अज्ञा 

काय प्रियं ओर अप्रिय स्पदा करतहे जब चतनका रारीरके सा. 
सम्पन्ध नंदी है अज्ञान के नाश होने से तव उप्तको प्रिया. 
स्पश नहा. करते हं इससे भी द्रष्टाकाही उपदेश सिद्ध होता. 


` - ओर इसमे शति प्रमाण भी हे एके एकही आत्मा जाम्रत्‌सी 


सुण तोनां अवस्थांओं में असंग होकर रहताहे । अब चता 
उपदेश को सुपत्त अवस्था से भिन्न कहा एसा. कहतेहें सो 
तुम्हारी: बुद्धिक्रा महे क्योंकि चतुर्थ उपदेशके मन्त्रमें 'एतते. 
वतं. इस्याद्‌ स्थानम एतत्‌ शब्दका महण कियाहे ओर वो 
ततु, शब्द सुप्त अवस्थाका: बोधकहे जो भिन्नेप्रकारका उपरे 
करते ता सुपस अवस्थाका परासष से प्रजापति. मिथ्याभाषी।ी 
सक्तथे वादि चतुथं उपदेश सुबसावर्था से भिन्न होता तो ।' 
आंत्साही जल तेज अन्न इनले देहको निर्माण करके फिर भी 










तत्वमास यह उपदेश मिथ्या हाताइई उपस्तशुरीरम त खी. a ४ रे 
श से रमण करनेवाला होगा यह उपदेश युक्त होता जो. 
सादसे पुरुष भिन्न होता.तो और जो जीव परब्रह्मसे भिन्न. 


A. 


उत्तराङऽध्टमः प्रपाठकः। ६६. - 


| भिन्न नहीहे और सब श्रतियों में पर में ही आत्मशब्दका प्रयोग 
| नहा करते जो सब प्राणयाका प्रत्यगात्मा पर न होता तो इस 
'लिये यह सिद्ध होताहे कि आत्सा एक हे जो आत्मा एक हे तो 

। पर को सब देहोंमें ससारीपन प्रातहुआ ऐसे आत्मा संसारी नहीं 
"हे आत्मामे ससारका अज्ञान से अध्यास हे जस मिथ्याज्ञान से 
| रज्ज सीप और आकाश इनमें सपे रजत ओर मलका आरोप 
| करते हैं तो यह आरोप रज शुक्तिका ओर आकारासे वास्तविक 


| नहीं होसक्ता इसीतरह से सलारका आत्मामे जो आरोपहे वह _ 


| वास्तविक नहीं होसंका इसस यह सिद्वहुआ कि जबतक अज्ञा- 
नसे आस्मामे शरीरका आरोप हे तबतक प्रिय ओर प्रिय आ- 
| त्मामें दीखतेहें जब अज्ञानके नाशसे आत्मामं शरारका आरोप 
| नहीं है तो उससमय प्रियाप्रिय भी नहीं हे इससे यह'अझएत 
। अभय ब्रह्म हे यह प्रजोपतिका वाक्य सत्य हो गया इसमें नेया- 
| यिक राका करतेहें. किं आत्मा अशत्मदिरूप नहीं हे फ्योके स- 
| खादिकोंका आश्रयहे इसलिये यह उचित नही क्योंकि सुखां- 


| दि उपाधि धर्महे इसलिये सिद्धसाधन दोष आवेगा। यदि आः | 


। रमा अस्तरूपहे तो दुःखादिकों को अप्रिय कैस जानताह कहते 


| हें कि यह ज्ञांन जैसे में गोराङ्ग हु भेंजीण हूं म॑ सृत हू इत्यादि | 
| प्रत्यक्षोंका अनुभव जेसे होता. है तेलही हुःखादिकोंका अप्रिय, 

| विषयक प्रत्यक्षं उंपपत्तिजानो। अधिकारियों को प्रशाण वेदहे 

" इसलिये जो वेदको प्रमाण नहीं. मानते हैं ओर अनधिकारी हें | 

। उनको, आत्मज्ञान होता दुस्तरहे देखो इन्द्रं भी जलशरातरमे अः 


का 


| 


| विनाश युक्तिको कहा तो भी इस आत्मज्ञान के मोहसे उसको | 


| विनाशीही समंका । ओर असुरराज विरोचन भी-देहको आत्मा _ 
| जानकर, संतुष्ट होताभया। तसेही वेनाशिक भी आत्सनाश के " _ 
। सयरूप सागर में मग्न होगये तेसे सांख्यवाले भी दहसे द्रष्ठा | 


| भिन्नहे ऐसा निश्चय करके सी आगम को माण नहीं मानेने ` _. 
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अगरीरा वायरश्न विदयुत्स्तनायेत्नुरशरीराण्ये, 


_ ` तद्ययैतान्यमष्मादाकाशारससृत्थाय परऱ्यातरुपतता 





` ७ चायाके हो जानन याग्यह आर इस प्राजापत्य सञदायका 


_ स्वेन रूपेणांभानिष्पच्यन्ते ॥ २ ॥ 


` काणादि दशन भी बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयल धई शी 
- - ओर भावना इननव आत्माके गणा से यक्त आत्मद्रव्यकाए 
. ` षकार हो मे अपना समयका नाशाकेया। तेसे मसांसकभीक म 
` प्रधान मांनतहुये वेद प्रमाण मानतहे तो भी सांसारिक मि 
„ सचित्तश्चत्तिक आसक्त होने से परमाथ में सत्य एसे आक 
` को इन्द्रको तरह विनारारूप मानतेहुये घड़ीकी तरह कक्षीई 
धर |. आर कभी नीचे श्रमण करतहे एवं इस आत्मज्ञानका होना हु 
/- . है ऐसे मनुष्यही जब आत्मज्ञानको नहीं प्रास भये तो अज्ञ 
ओर संसारके भोगोंमें जिनका चित्त आसक्तहै ऐस तुच्छं 
` की तो कथाही. कया कहें । इसलिये यह आत्मज्ञान संसा 
_ भागास रहित ओर अनन्यशरण आश्रम धर्मोका त्याग [क्यः 


पले वेदान्त के विज्ञान में परायण एस परमहस पारब्नाजबन 


Rl 
 - 0 परमहस पारबाजकाचार्यों ने यह आत्मज्ञानता 
` ` ध्रकरणसे निर्माण करियाहे ॥ १ ॥ क १... 
| अराय दादशश्रण्डके द्वितीय मन्त्र का।. | 
.. आव आकाश विद्युत्‌ मघ ये अशरीरहे ज्ञे ये आकाशते. 
- ` क्लकर परज्यातिको प्रात होकर अपने रूपको प्राप्त होतई॥! 
| नावाथ द्वादश खण्डके द्वितीय मन्त्र का । 

समसाद अशरार हे ओर वो अज्ञान से सशरीर हे अव 

“2s 

सम्नसाद शरीर का त्याग करिके जस अपने रूपको प्राक्त ६ 
₹ गा आर इ्टान्त द्वारा कहत हैं.॥ जिसके मस्तक हरत 
- _ इत्यादवाला आकार-न हो उसे अशरीर कहते हे एसा व 
प्रम आकाश पुत्‌ ओर मेघ ये भी. अदारीर हं ता जब- | 
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| | 
उत्तराद्धऽष्टमः प्रपाठकः । ` ७१  . 


॥ एवमेते संप्रसादोडस्माच्छरीरात्समुत्याय परंज्योति 

) रुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमपुरुषः स॒ 
तत्र पर्येति जक्षत्कीडनममाणः ख्वीमियो यानवा ज्ञात | 

॥ भिर्वा नोपजनछं स्मरजिदर्ण शरीरण स यथाप्रयांग्य 

॥ आचरणे यक्क एयमेवायम'रेमउ्छरा रे घ्राणायुक्तः॥ ३॥ 


फाळकी पर्ति होती हे उस समय ये वांय्ादिक जब अपने स्व- ` 
/ रूप से नहीं प्रतीत हात & तब आकाररूप स अतात हात ह | 
। उसे सत्रसांद अविद्यावस्यामे शरीरमें आत्मभावको प्रास होता. 
ड वो आकाशरूपको प्राप्त भये वाय्वादिक झुलोक संबान्ध आ- 
| काश से वर्षारूप काकी सिद्धिके लिये सर्यके ताप से निन्न २ 
। वाय निश्चलभावका त्याग करके अपने रूपको प्राप्त होता हे 
॥ और आकाश भूमि पर्वत हस्तिरूपले आत्मभाव को भाप हाता 


उ 


। है तथा विद्यत्‌ ज्योति चाअल्यरुप से भेघ गर्जना रूपसे आत्म- _ 
| वको प्रास होता है ये सब वर्षाकाल के बाद आकाशरूप को | 
॥ प्रात होते हे ओर फिर शिशिर ऋतुकं नाश हुए बाद सर्य का : 
| किरणोंले त्त होकर वर्षाकाल के आगमन समय स अपन इव | 
॥ रूपको प्राप्त होते हें॥२॥ . 
` .. -  अक्षराथ तृतीय मन्त्र का । | 
इसी तरह यह संप्रसादरूप आत्मा ईस शरीरका त्यागकर | 
के परंञ्योति से तत्त होकर अपने रूपको प्राप्त हाता हे वह उ-. 
।- ज्तम पुरुष हे वह उस आत्मा में किसी रूपस कडा करता इ . 
| जसी से सक्षण करता दे तथा किसी से खी रथ जाति इनके | 
' साथ रमण करता हे खरी पुरुषों के सयोग से उत्पन्न हुआ ऐसा. 
इस शरीरको नहीं स्मरण करता हुआ जस घेळ रथाएदक के. व 
| खेंचने को नियुक्त कियाहा इसी तरह यह जीव इस दरीर री | 
| ` सुख दुःखादि भोग के लिये नियुक्त किया है ॥ ३ ७. 
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भावार्थ तृतीय सन्त्र का । 
से इस इष्टान्त.म वाय्यादेकाका आकाशा दि सास्य 
इसी तरह अविद्या से शरीरावस्था में “में इस का पुत | 
जीणे होगया में मरूगा इस तरह शरीर के सास्य सवो 
मुक्त के साथ सम्बन्ध हो ही सक्ता है तो आत्मज्ञानकी स 
: के लिये श्राति उचित ही निर्देश करती दे। ये काम इतति 
- देको मं होते हे तो ब्रह्मलोक म॑ केसे हॉगे उसका उत्तर 
` हे कि ब्रह्म सवात्महे इसलिये जहाँ २ जो पदार्थ होते हैं ३५ 
लोक मेंही होतेहे जो एकही हे वो दूसरेको न देखता है नशे 
तरण करता हे न ओर जानता है क्योंकि एक है तो वो र 
_ शा किक परदाधाका दखताहुआ रमण कसे करसक्ता हे यह श्र 
का विरोध आता है जेस एक जिस क्षण में देखता हे वो र! 


4८५ 


2. 
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क्षण में नहीं देखता क्योंकि एक हे इसरा कोई हेही नही, 


_ किसको देखे।.यह दोषं अल्प है दंयोकि द्रष्टाका दाष्टका गा 


` नहीं है इसलिये देखताही हे ओर दष्टासे [भन्न काइ पदाथ 


`. नहाःतिससे 


देखता. भी नहीं हे यद्यपि यह सब सपत अवस. 
Ss | 
"कहा ह परन्तु सुक्कं भी यह समान हे क्यॉकि मक्त केश 


FN 


- ~ आत्मा से भिन्न कोइ पदाथ नहीं हे सो हो श्रुति कहती हे पे 


-__.. सस्यात्मेवाभत्‌तस्कन क॑ पश्यतः जब मक्का हाष्टसे सब आला. 


न ह *» ह ल्क 
; eR 


` - हीतो कोन किसको देखसक्ता हे यह भुतिक्ा अरथ.हे। एषी 
` 5 उशा इश्यतः इस शति में 'हश्यत' इसका अर्थ नेतरे 
- अवलोकन करने में प्रसिद्ध हे तो अशरार धमाघमादराह 
„आत्माको पजापति ने चाक्षपदर्शन का वषय केसे कहा 
: आत्मा स्वतः चाक्षुषः प्रत्यक्ष का बिषय नहा हं'तथाप अत 
__ मानडारा उसका दशन होत हे जैसे लोकन रथादि यान लेजा 
=` को अश्वादिकों का. नियोग करते है तैले रथरूप इस. टे 
_शानान्द्रय कर्मेन्द्रिय मत बाद इनस युक्त -बिज्ञानशाक्ति भा. 
.... पदक इनसे संमूच्छित प्रज्ञास्मा अपने घरमा सादि कमे के 
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उत्तराद्धेऽष्टमः प्रपाठकः । ७३ 
. कै उपभोग क लिये रथी रूपले नियुक्त किया हे तो इस से यह 
| अर्थ सिद्ध इआ कि जैसे राजा साथ वमहादि कार्यो मे सर्वाधि 
|| कार देकर सेनाध्यक्षका नियोग करता हे तेसे इश्वर सब चेष्टा 
` रूप कायांका अधिकार देकर अपने दर्शनादि व्यापार के लिय 
प्राणका नियुक्त किया है इससे यह अनुमान हुआ कि प्राण 
` किसी चतन वस्तु स नियोग कियाहे प्रयोज्ये इससे इसको प्राप्त 
` इुंआ प्रजापात से इन्द्रको तरह देह ओर इन्द्रिय धमेवाला त नहीं. 
| है वा ब्रह्म त ह इस तरह प्रतबोध करायागया यह संप्रसाद जीव 
| इस शरर म॑. आकारा से वाय्वादिकों की तरह आत्मभावका 
त्याग करक देहादिकों से विलक्षण सदात्म भावको प्राप्त होता हे । 
संप्रसाद अपने स्वरूपको केसे प्रात हांता ह यह दृष्टान्त स कहते 
हे असे त्रान्ति से रज्ज भ सर्पज्ञान हे फिर रज्ज का ज्ञानं होतेही 
' सरश्रांतं दूरहाकर रज्जु अपनेरूपको प्राप्तहोती हे तेसेही अविद्या 
दशाम शरारम आत्म भावको प्राहु विद्या से बझतत्तका प्र: 
` काशहोतेही अपनेरूपसे निष्पन्नहोताहे एवंच इस वेदान्तमे चार 
^ तरहक एरुषभय पुरुषोत्तम परमारमाअच्षर ओर चर तहा! क्षर तो रो. 
|| दे जिसको नेत्रॉमें दिखायाहे और अक्षर. स्वामिक सषतअवस्था 
ह मं गा पुरुषहें वो परमात्माहे ओर इन तीनोंसे अतिरिक्त सतारका . 
॥ ळक जा हं वा पुरुषोत्तम हे.यह भगवानने गीतामें भी कहा 
|| है। वो जीव अपने स्वरूपसे उस अपनी आहमा में स्वस्थरूपं स 
{ सात्महीकर सुखकाअनुभव करताहे कहीं इन्द्रादिरूपसे हास्य 
| करताहै कभी. २ अपने आभलाषत अनेकप्रकारके पदार्थों का . 
| भजन करताइ कहा मना मात्रस उत्पन्न हय बह्मछो कके खी झा- 
, दिकांके साथ रमण करता है ओर यान वा ज्ञातः के साथ स्री. 
| पुरुष सयोग:से उरपन्नहुषे इस श्रीरका स्मरण नही करता" 
ऱ्य क्योंकि शरीर दुःखंका स्थानहे इंसलिये शरीरके स्मरणसे दुःख 
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` ही उत्पन्नहोत्रा। यादि मुक्तको अनुभूत देहकीही स्मृति इताः | 








छान्दोग्योपनिषदि 


झथ यत्रेतंदाकादामनुविषणं चक्षुःस चाक्षुषः पुर 
दर्शनाय चक्षुरथ यो वेदेदे जिघ्राणी।तसत्मागन्ष 


घ्राणमथयोवेदेद्मभिव्याहराणीति स आत्माऽभिच्या 
 शायवागथयोवेदेद्छः शृणवानीति स आत्मा श्रवण 


श्रोत्रस्‌॥४ 

ओर पिशाचयस्त मनुष्य उन्मत्तपणा आर पशाच दूरहुयेब 

` उन्मत्तावस्था भें तथा पशाचअरुतावस्था में जो अनुभव कि 
हे उसका स्मरण नहा करता हे तसहा आवद्यादाषवार सत्ता 

_ जसका अनुभव करतह उसका सवात्म अशरारावस्थास स्मा 
नही होताह क्याक अआविद्यारप कारणका अभावहे |.याद) 
एरुषक शरारंका सबन्ध॒हा नहा हे तो उसके कासाका सम्क 
श्रुति कंस प्रातपादन करतीहे यह आपका कहना सत्य हे पए, 
दोषराहत बाह्यावषया से !वरागवाळ. जा सत्यकार्या का आ 
भव -करतह वह काम मानासकहें आर वे विद्यासेही उत्पन्न 
है ता अनुसान स यह सिद्ध हुआ.के दहसघरूप ग्राण-से आ 
इत चतन भन्ञहुक जा इन. प्राणाकोव्यापांरमे ।तयोग करता 

- फिर यह अनुमान भी होता हे कि चंक्षरादि चेष्टा चतब निं 


EN 


- त्तक ह चेष्टाह इस वास्तेरथादिकों की चेष्टाकी: तरह। उस | | 


७३ 
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` _ तव ओोतरन्बरियरूप,होजाता हे ॥-४ ॥ 
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उत्तरादें टम: प्रपाठकः । ७५ 
अथ या वदद मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्यदेवं 
चश्षुःस वा एष एतेन देवेन चक्षुषा मनसेतान्‌'कामान्‌ 


प्रयतन. रमत ॥ ५ ॥ 


भावाथ चतथे समन्त्रका । 
जो यहाँ छुष्णतांरावाला चक्षुरूप देह भें छिद्र हे उसमें वह 
| . अश्रार आत्माहं आर रूपाद्का के ज्ञानम चक्ष करण हे ओर 
॥ इस शारीरमें द्रष्टा आत्मा हे तो उलीके लिये यह चक्ष करण है 
। तब वो पर अशरीर आत्मा चक्षरूप लिङ्गले दीखताहे ओर यह 
!! चक्षु देहादिका से सहतहे तो सहतं पदार्थ परं के लिये होता हे 
। जेसे शयनासनादि तब इस शरीर 'में जो ये चेक्षरादि संहत हैं 
। किस परक लियह तो द्रष्टासे व्यतिरिक्त कुछ दीखता नहीं इस 
। से भी चक्षुरादि, ठिङ्गदवारा द्रष्टाकी प्रतीति होतीहे और प्रजाप- 
| तिने ज्ञो कहाहे 'एषोऽक्षिणि हंइ्यते! इसका अभिप्राय यह था 
कि सब इन्द्रियों द्वारा दीखता हैं केवल चक्षुरिन्द्रिय काही ता- 
। त्पयःनह हं सबं शतयो नेत्रेन्द्रियका उपादान में यह कारणा हे 
कि इस इन्द्रियले विषय का प्रत्यक्ष शीघ उत्तम रीतिसे होता : 
| है।'जो इस देह में जिस किसी इन्द्रिय से जिस किसी विषयकों 
। जानताह वह आत्मा हे जंब घह आत्मा जानता हे कि गन्ध को 
केसे जानू तब गन्थज्ञानक लिये प्राणंरूप को स्वीकार करता हे 
| जब उस आत्माकी भाषण करने की इच्छा हाता हे तंब वाग- 
। न्द्यरूपः होताहे जब अवण करने को इच्छा होती हे तब श्रोते 
 ल्द्रयरूप को स्वीकार करताहे ॥ ४४ 5 . : 
FPP अक्षराथ पथम मन्त्र को । चाके मत 
। जो जानता है किः इसका भनन करूं तब वह आरसा भन | 
। स्वरूपका अहण होताहे इस. आत्मा का मुख्य इन्द्रिय चक्षहेंबो . 
। समा इंस मुख्य चश्षुः इन्द्रिय दारा मंन करके इन कामो. 


के देखता हुआ Ro 
ks रमण करताहे ॥५॥ $ मह व | आ 
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हैं. इसलिय अवेष हैं ओर मन भत भविष्यत्‌: वत्सान. त 
_ काल के विषयों का बोधक हे ओर जब यह निर्दोष;होज़ाता 





७६. ` छान्दोग्योपनिषदि 


भावाथ पञ्चस मन्त्र का । 

रूपादिज्ञान हान्द्रय व्यापारद्वारा हाता है आर मनन उपा 
इन्दरियोंले नहीं होता जब इस आत्मा का मनन करनको इच 
होती है तब उस मननके लिये मन स्वरूप आत्मा होता हेही 
ज्ञानही आत्माका स्वरूपहे क्योंकि जो जानता हे वह आता] - 
इससे ज्ञानस्वरूपही सिद्ध होताहे जले जो प्रकाश करता हेर 
सय हे इस कथन से सयका स्वरूप प्रकाशहा जाना जाता है। 
अब यहां राहा करतह क आत्मा झानस्वभावत्रारा ह ताज 
आत्माके संलगसेही विषय सिद्धि होजावेगी ।फर:चक्षरारि। 
न्द्रया उयध६, उत्तर दशनाद क्रया अन्तःकर णक घमहं आ। 
आत्मा एकह ओर ससगराहित हे उसका विषयॉके साथ सफर 
हो नहा सक्ता. आत्माका जो विषया के .साथ ससगकी प्रत! 
होता हें वह भ्रम हे इसलिये अन्तःकरणके धम दशनादि क्रियोगर 
को सिद्धि चक्षरादि इन्द्रियों द्वाराही है तिससे इन्द्रियां साफ 
ह आत्मा. जब ज्ञानस्वभावही है तो वह कर्ता केसे होस 
` है हां उत्तम है परन्तु आतमाकी सत्तासात्रही ज्ञान, कता है शो" 
आत्मा स्वयं किसी कार्य करनेभें प्रवृत्त नहीं होता जले सय भी 
सत्ताही प्रकाशकर्ता हे ओर सर्य्य प्रकाश करने को कुछ बा! 
पार नहा करता है। इस आत्मा का मनही: सरूप देव बक्षी 
आर. इान्द्रया वतमान काळ के विषयों काही: ग्रहण है 


(४ 


तब सूच्म ओर आच्छादित सब - विषयों -का बोधक होता. 
इस से मन का देव, चक्ष कहते हैं. वो मक्त आत्मस्वरूप 








.. शास हुआ आविद्याके देह इन्द्रिय. सनः इनसे वियोगकों “नि 
_ इआ सवात्मभावको प्रातहुआ इस इइवर मनसे इनः सबं की व 






देखताहुआ : तु 
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re [सय का प्रकाशः. का तरह गत्य चतन्य से 
i करता हं ॥ ५ ॥ क 2070 i gn 
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उत्तरा्रेंद्टमः प्रपाठकः। ७७ 


यएते ब्रह्मलोकेतंवाएतं देवाआत्मानसुपासते तस्मा 
षा छंसरवैच लोका आत्ताः सर्वच कामाः स सवाछश्च 
होकानाम्रोति सवाछंश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य 


जानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच॥ ६॥ 


॥ ७ इत्यटमाध्यायल्य दाद श खण्ड: कै |... 
| `  अथाष्टमाध्यायस्य त्रयोदशःखण्डः प्रारभ्यते। 


ञ्यामाच्छबर्भ्रपव्य शबलाच्छयामत्रपद्यररव इवरा 
[णिविधयपापचन्द्रइवराहासखात्यसच्य धत्वाशरारम | 


$तकृतात्माब्रह्मलाकमामेसभंवामास्याभसभतासात) ॥ 


हः 
| -रत्यष्टमाध्यायस्य त्रयोदशुःखपड़ः ॥ १३ ॥ 


| | अक्षराथ षष मन्त्र का । i 
इ. जो ये ब्रह्मलोकमें पदार्थहेँ उनकी उस.आत्माकी देवतां उपा” 
भाता करतेहें इसलिये इन देवताओक़ो सब काम ओर सबलोक 
त भये जो उस आत्माको विद्यां द्वारा जानतां ह वा सब्लॉक : 
शेर सब कामोंको प्राप्त होता हे ॥ ६ ॥ tps 
क भावार्थ षष्ठः सन्त्र का । ९ ; 
ये ब्रझलोकमें सवण निधिकी तरह सांसारिक विषयों क 
[गले मिथ्यासे आच्छादितहुये सकल्पमात्रस प्रास हात ह उन 
(ओर जो इन्द्रक लिये प्रजापतित कहा उसीका देवता इन्द्र 













है 


५ सनकर उसी आत्माका अब मीं उंपासना करतेहें उस आत्मा; 
उपासनासे. देवताओंकों संबलोक ओर सब काम प्रास भये: | 






(सके लिये: इन्द्र सो वर्ष पर्यन्त प्रजापतिके आंश्रसमें प्रह्मचय: | 
'ने:निवास- किया उसका फळ देवताओंको प्राततभया। यह फळ: 
इवताऑओको' प्रात्तमया सो: तो. उचितहीहे परन्तु अल्पजीवी मर | भो 
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७०. . छान्दोग्योपनिषदि : | 
मु | । अथाष्र माध्यायरुप चतद्शःखण्ड प्रारभ्यते | 
झाकाशों वे नाम -नामरूपयोनिवहिता ते ककत शा 
तद्ब्रह्म तदृतं स आत्मा प्रजापतेः समागत्य 
यशो5हभवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विश 
हमंनप्रापात्स सं हाह यशसा यशाः श्यतमदत्कमेः 
श्येतं लिन्दुमाऽभिगां लन्दुमाऽभेगास्‌ ॥ १॥ ब्र 
इत्यष्टमाध्यायस्य चतुदेशः खण्डः॥:१४॥' [मर्‌ 
को जान वह सब लॉक ओर सब काम का प्रात होंताही 
इत्यष्टमाध्यायस्य द्वादशःखण्डः॥१२.॥ | Ee 
अक्षरा त्रेयोदशखएडके प्रथम मन्त्र का। , 
हादबह्मज्ञानसे ब्रझलोकको .घात होताहू बह्मलोक। 
भावको प्रा्तहुंआहू अश्व रामा को जसे पापको दूर करके. .. 
मख से चन्द्रक तरह छोड़ करक अक्त शरीर को कमात 
न॑ करके कंतकृत्य होकर नित्य ब्रह्मलोकं को जाताह | 
भावाथ त्र॑योंदशखण्डंकें प्रथम मन्त्रको । पव 
इयॉमाच्छवलं यह मन्त्रं पवित्रहे ओर जप करने योगि = 
ध्यान के लिये हे । गम्भीर ओर कुष्णवणी ऐसा हदये! अ 
ब्रह्मका जानकर ध्यान करके उस ब्रह्मज्ञान सें ब्रह्मलोक काल 
_ हीते हैं अथात्‌. शरीरपातके बाद मनसे :उपरितंन लोकको ये 
ह्यह शबल शब्दका अथे ब्रह्मलोक ऐसे किया हें कि वह 
 अरेणयादि अनक कामास सिंश्रितहे तिसंसे ब्रह्मलोक शबि 
से'कहाजाताहे जिसःकारंणसे में बरह्मलोकते नामरूप अर र, 
को'हांदेभावको भातहुआहइ इसाल्ये उलला.प्रकुंतरूप अ. 
_ प्रांतःहोताहे नेस अश्वे कम्पसे अपने सेमी को कंम्पाक 
अनवा रजकीः रोम से दूर करके निमेल होता हें ऐसें हाद 
ज्ञांनते घर्माइधमेरूपःपायकोःदूरकर *राहुधस्त चन्दर र 
` सेछूटकर जेसे देदीप्यमानः होताहे ऐसे सब अनथका ग! 


~ 







fe 


उत्तराडे$्टमः प्रपाठकः। ` ७्& 


स शरीर का त्याग कारके इसलाक में ध्यान से छुतकुत्य हुआ 


त ब्रह्मलोकको जाताई ॥ १ ॥ | 
रे इत्यछंसाध्यायस्य त्रयोदशःखण्डः ॥; ९ ३॥ 
॥ अब अष्टमाध्यायके चतु्देशखण्डका आरम्भ करत ह 
तः . - अक्षराथं चतुदंशखण्डक रथस मन्त्रा | | 
वो आत्मा आकाश, हे ओर नामरूप का निवाह करता हवे 
'मरूप जिसके भीतरहँ वो अह वहेह! अझ्तंहे वो आत्मा से 
हाक एका प्राप्त होताह में आझण, क्षात्रय, वर्य इनका यश 
हुं उस यशको में घात होनेकी इच्छा करताहुँ वो में आत्मा- 
का भी आत्माहू रक्तत्रणे दन्तराहत सदन्त एसा याने को 
॥सिनहोव॥.१॥ 
|... भावाथ चतदेशुखण्डके प्रथम मन्त्रका'। 
फे. ध्यान के लिये श्रिति में आकाश का आत्मा कहा है दर्याक 
गाशत्मा आकाश की तरह. अशरोर आर सम हैं वा आकारा 
॥व आत्मां जगत के बीजभेत अपनी आत्मा में स्थत चाम आर 
पका निर्वाहक है वे नामरूपं जिस ब्रह्म में हैं उन नामरूपा म 
प नामरूप से स्पष्ट है वो बह है यद्यपि नामरूप से. विलक्षण 
म ब्रह्म नामरूप से स्पृष्ट दे तो भो न [मरूपों का निवाह करने: 
को।ळा ऐसा ब्रह्म हे। सबको आत्मरूप है ता हरुततळ. म स्थापन 
ही इये इये आमलक की तरह बह्मको अपरो केसे कहतेहो आत्मा 
रह्मणीमात्र से जीवरूप स भिन्न हे उस आत्मा का: ज्ञान आत्मा . 
बळी. से होता है वो. आत्मा उसी स्वरूप स शत्यक्ष हाक़र अरा” 
प्र होजाता हे फिर वहंही आत्मा आकाश की तरह. सब, स्था-ः ` 
; ph ॥ में व्यातहुआ ब्रह्मरूप होता हे वो ब्रह्मस्वरूप आतमा मरण । 
नभि से: रहित है।इस के आगे का भाग मन्त्र हैं ब्रह्मा का जह-. 
दींबीमित.ग्रह को प्राप्त होऊ मे ब्राहण/ को'यरानासवाळा आर: 
हु होऊ क्योंकि ब्राह्मणही उेस आंत्मां का विशेष रीति सडः 
सना करते हे (तेस कारण: से में उत्तको यशरूप होता इ इसी 

















कै... ।“क्ालपोगोपनिषोतेत: = गि 
अथाष्टमाध्यायस्य पञ्चदशः खण्डः प्रारभ्यते | 
ततद्‌ त्रझा अजापनयउदयाच अजाप्रातमनवे । पीड 
अजाभ्य, आचाय्यकुलाइदसघास्य यथ! पधानं } पि 


IR 
कम्मातिरषणाभिसमादत्य कुटुम्बे शाचो देशे खा. 


मवायाना धामकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि ह 
डाऱयाहू छ सन्सव भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स पूरक रूप 
तयन्यावदायुषं ब्र्मलोकमभिसंपद्यते न च पुनराह ऽ 
न चे पुनरावतते ॥ १॥ 

इव्यडमाध्यायस्य पञ्चदशः खण्ड: ॥ १५॥  . (निष 
शात छान्द।ग्यापनिषद्यष्टमोऽध्यायःसमाप्तः॥ ८ ॥ च्या 
तरह क्षत्रिय और वेश्या को भी में यशुरूप आत्मा हाता) का 

` उस यशको प्राप्त होने की ईच्छा करता हू वो में देह इह! आ 
मन बु्धरूप आत्माओं का भी आत्मा ह । में बक्षाके गृह रार 
तया .यशआद रूप को क्यों प्राप्त होता ह दन्तरठित हे! वेद 

* भक्षण करनेवाळी रक्ततर्ण तेज बल विज्ञान इत्यादि i 
गार करनवाली चिकनी एसी खरीयोनि का न धात्तहोऊं| 

लय बह्मा क स्थान को प्राप्त होता हे ॥-१.॥ i 

३ त्यष्टसाध्यायस्य चलुदशः खण्डः ॥ १ ४ ॥ ह हे 
अब अष्टमाध्याय के पञ्चदइ खरडका आरम्भ है॥ | 
अदरार्थ पञ्चदशः खणड के प्र 0. 












_ ज्राधगुरुक काय से अवाशिष्ट का 
` ध्ययन करके धमज्ञान की इच्छा 
न अवलम्बन करे तहां उत्तम स्थ 
शिष्य वा पुत्रादिको को घम 


उस आचाय्यकल से के पीड 


५८५ ७.८५ 
2१६ ५ 
४ - 


उत्तराउ5४मः प्रपाठक! । ८९ 


। पीडा करताहुआं आयुष्ये पर्यन्त ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हे वो 

फिर जन्मभागी नहीं हाता हे॥.१॥ - if 3५ 

१ . ` सात्राथःपञ्चदशखपड के प्रथम-सन्त्र काः। 

|. सोप़रकरण इस आत्मज्ञान . को उपासना व अष्टाध्यायी. 

| रूप इस: अन्थ करके सहित इस आत्मज्ञान को ब्रह्मा. कश्यपं 

| अजापाते को कहताभयां कश्यप मनु को आर मनु प्रज्ञाओं 
को कहताभया इसतरह अत्यंपरम्परा से आयाहुआ यह उप- 
\निषाइज्ञान अब भी विद्वानों में दीखता है यद्यपि ६, ७, ८, अ- 

' ध्यायो सें.कहाहुआ झात्मज्ञानका फळ प्रत्यक्ष हे परन्तु कर्म्मा 

का फळ नहा दीखता इस लिये कमफला का कहत हे यथावाध | 

$ आचायकुल से अर्थसहित वेदका अध्ययन करके सब विधि से. 

। गुरुशुश्रूषाका प्राधान्य कहत हैँ गरुकाय्यं से अवाशूष्ट कालमें 

वेदाध्ययन करे इसतरह नियमपर्वक अध्ययन किया हुआ ही . 


NN # ३ 


वेद्‌ के ज्ञानको फल प्रातिके लिये होताहे अन्यथा नहीं होता। 
| पॅ स्स ज्ञान को इच्छा को समाप्त करके गरुकल से निवत्त हो 
कर न्याय से' स्री को ग्रहण करके गाहस्थ्य क्सा का आचरण _ 
करता हुआ वहाँ भी एकान्त पवित्र स्थानम स्थित होकर यथा- 
|शक्ति वेदाध्ययन करता हुआ पुत्र ओर शिष्या को धम्मयुक्त 
करता हुआ ओर हाद ब्रह्म म-सत्र इन्द्रियों का उपसंहार करके 


| ओर कर्मा का भी संहारं करके स्थावर जङ्गम प्राणीमात्रको | 


Piss 








पीड़ा नहीं करता हुआ ' भित्ता-के.लिये अटन से भी परपीडा | 
। होगा इस लिये कहते हैं कि शाख्राज्ञा से अन्य कार्थ में प्राण | 
पे ९९ pI | र ३% 
| (का पाडा नहा करता हुआ गाइस्थ्य घस्म स et तर ; 
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र १ णः -छान्दोग्योपनिष 


इत्यष्टमाध्यायस्य पञ्चदशःखणडः॥ १५॥ 
इति छन्दोग्योपनिषद्यष्टमोध्यायः समाक्तः॥ ८॥ 


3% 


ॐ आंप्यायन्तुममाङ्गानि वाक्ग्राणइचक्ष रो; | 





बळपिन्द्रियांणि च सर्वाणि सर्व रहमोपनिषद॑मङ: 
झिराङु्य मा मा ब्र्मनिराकरोदनिराकरणमस्सराह 
करणसऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु घम्म २ 
मयि सन्तुं ते मयिसन्त। . `. ` `. 5 
° कि लो ४. ० 
॥३ॐ शान्तःशान्तःशान्तिः ॥ ष्ट 
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छान्दोग्योपनिषदःपूतिसूचनिका । 
पुरा किल. लक्ष्मणपुर 'लखनउ? भषणभते्मागगव 


| चशावतंसैः सी. आइ. इ? पदधारिमिः श्रीसुन्शीनवळ | 
' किशोरमद्दोदयेरीशावास्यादिकतिपयोपनिषदां हिन्दीभा . 
' बानवादं पणिडतश्चीयमुनाशङ्करनागरन्राह्मएहारा कार 


यित्वा प्राकाशि । तत्र क्रमघ्रा्तशछान्दोग्योपनिषदोऽपि 


` सप्तमप्रपांठकावचि भाषानुवांदो जातो मुद्रितोऽपि। स्व | 
' गप्रणयिषँ कलेकारयितमहोदयेषु तत्कारबित तनजन्मा | 


नो मारतभषणमंताः श्रीयृतबाबू्रयांगनारायणमहाश : 


_ याः प्रकृतोपनिषदः पूर्तये जयपुरराजकींयसंस्कृतपाठ - 

` शालाध्यापकान्‌ः पण्डितश्चीडुगाप्रसाद्शम्मणों दिवे ` 
_ दानप्रात्ययत । एतदाज्ञापरिपालकेन जयपुरराजकीय : 
. सस्कृतपाठशालायामाचायपदवा लब्धवतां दाधिमथव . 
` शाजेन विहारीलाळशम्मणाऽएमप्रपाठकस्य हिन्दी भाषा | 

_ ऽनुवादो व्यराच। अत्रानुवादे क्कचित्‌ क्वाचित्‌ प्रचरितः ` 
`` हिन्दीभाषा विरुद्धाऽपिभाषा लिखिता सापव्वानुवादकप 
: ण्डितस्य पारपाटापारिपानाय । सेय पातसंपगता छा | 
न्दोग्यांपानेषदू वेदान्तशांख्राजज्ञासना महतां सहोपका | 
राय भावत्रीत हृढसम्माव्याते-  . -... -. - 


पातकता 


।चहरा[ठाल आचा 








 श्रीमन्‍्शानवलाकशार सी. आई. इ. ने पाण्डत जा बे 
_ नागर ब्राह्मण से इशावास्यादि कतिपय उपनिषदों को | 


. -आथना किया कि आप अवशिष्ट छान्दोग्योपनिषद्‌ का भाषा 
वाद्‌ करके भेजिये। तब उक्त. पण्डित जी की आज्ञाका परि / 
` लक जयपुर राजकीय संस्कृत पाठशाळा में आचार्य पदवी) -. 
आशत भया दाहिमह विहारीलाल ने छान्दोग्य उपनिषद के 
` इम प्रपाठकका हिन्दी भाषा में अनुवाद किया । इस अनवा 

में कहीं कहीं प्रचलित हिन्दी भाषा से विरुद्ध भाषाका। 
आदर पूवानुवादक पण्डित जी. की परिपाटीका पाइन क 
कया है। पूणाभई यह छान्दोग्योपनिषद्‌ वेदान्त! 
रे विरल है हक का अत्यन्त उपकारक होगी यह |. 


\ ० s 
१; j 5 3 ®. 











- बान्दोग्योपनिषद्‌ की पतिंसूचना। ^ | 


ह 





विदित हो कि पाहिले लखनऊनिवासी भार्गव बंद... 
~ _ - हन (सोः 


भाषा. म अनुवांद कराकर प्रकाशत [कया । उस सें |. 
प्रात छान्दोग्य उपनिषद्‌ का भी सप्तम प्रपाठक पर्यन्त हन 
भाषां में अनुवाद हुआ ओर वह मुद्रित भी होगया । न 
आर कारयिता दोनाहा निरतिशयसुखानुभव के लिये स्रा 

(ताव हागये तब सी. आइ. ३. सुन्शी नवलकिशोर जी केह नह 
भारतभषण बाबू श्रीप्रयागनारायण जी. ने जयपर : राज भ हो 
सरकत पाठशाला क अध्यापक पापडत श्रोदुगाप्रसाद जी 
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अब सामवेदीय छांन्दोग्यउपनिषद्कं अष्टम 
प्रपाठक ओर उत्तरा के चतथे प्रपाठक 
की माषाटीका का प्रारम्भ करते हूँ ॥ 


इस प्रपाठकमे आचाय ओर शिष्यंके संवाद द्वारा जिन अरप 
_ बुद्धि मनुष्यों की बुद्धिसे आस्मवस्तुमें देश कालादि भद प्रतीत 





_ 


होरहा हे उन मनुष्यां की बुद्धिस आत्मवस्तु एक हे यह सहसा 
बोध नहीं होसक्ता ओर विना ब्रह्मज्ञान के परुषाथसिद्धि भी 

॥ नहीं होसक्ती इस. वास्ते अंब्पबुद्धि मनुष्या को भी ब्रह्मज्ञान 

नें के लिये ब्रह्म का स्थान जो हृदयरूप्री कमल उस का.उप- | 

| देश करेंगे ओर पहिल षछ तथा सप्तम प्रपाठकस नगण स्का 

॥ ही विचार किया हे अंब इस में सगुण जह्यका उपदेश करेंगे 

: (क्योंकि निराश्रय ओर निर्गण वस्तुका, भ्रवणं मननादि:व्यापारों 

| ! से ब॒द्धिमान्‌ भी नहीं ध्यान करसक्ता हे तब. अल्पबुद्धि मनुष्यों 

| की तो कथाही दूर रही इसलिये ब्रह्म में सत्य कामादि गुण सं ` 


७ ह 


। पत्ति को भी कहुँगे। ओर जैसे मन्दबुद्धि मनुष्यों को ब्रह्मज्ञान 


¦ होने के लिये ब्रह्मके गुण ओर देशं बतावेंगे इसीतरह कामादे 





विषयों से चित्तवृत्ति का विराग होने के लिये ब्रद्मचयाद उपाय 
TTS ~ 







कहेंगे यद्यपि ब्रह्मज्ञानी को स्री काम भोग विलासादे विष- 
से आपही आप विराग प्राप्त होताहे तो भी जन्म जन्मान्तर | जू 
में किये हुये विषयादि भागो के अधिक सलग रहने स एकाएक 


२ 


अ पुरुषको बुद्धि विषयादिकों से इट नहीं सक्ती इसलिये बृदाचया- | 
` दि उपाय भी कहेंगे ) ब्रह्मज्ञानी की दि से ब्रह्ममय जगत्‌ ह | 


तो स्री आदि जनित विषयों का सख होही नहीं सक्ता तो पः 
९ .. न अक्ट * क CS 
चयाद्‌ उपदेश निष्फल है। यद्यपि संसार रूप | 
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वाले ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि से “यहाँ जानाहे यह'जाताहे यह 
ग्य हे” इत्यादे ज्ञानके अभाव से अवशिष्ट अज्ञान का 
भी अपनी आत्माही में होता है तो भी ब्रह्मज्ञान के पाहि ह 


[ताह यह जाने योग्य है! इत्यादि वासनावाले सगण के 


उपासक प्राणियों का सुषुम्णा नाड़ी से गति कहेंगे इस 
__ आठवां प्रपाठक का आरम्भ करते हैं ॥ ह... 


इति॥ . | 


७० AN इथआ 





` सन्दघुद्धिवाले मनुष्य कहते हें कै निर्ण देश गण ग; 


आर फल इनसे राहेत परमाथ में सदूप ओर एक ऐसा&'. 


~ 


वस्तु ह इसाल्य उत्तम बुद्धिवाले पुरुषों को निशाण बह्मकार 


= AN | 


दरा दकर अब सन्दबुद्धिवाले मनुष्यों के बोध के लिये सः 


Ds | ° 


. शका उपदश करत तिसमें भी पहिले बरका स्थान “यहिं 


. इस क्षुति से बताते हैं ॥ 
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उत्तराद का भाषाभोष्य प्रारभ्यते 
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त्मक पुव्याद्धकरके प्रणव प्राणादिकों की उपासना से सगुण ` 
$| त्रह्मोपासना अरु तिसका फल पुनरादंत्त.स रहित ब्रह्मलोक 
। प्राप्ति रूप उत्तरगति कहा ॥ अब इस उत्तराद् के प्रथम झो उप- 
निषद्‌ के पंचस प्रपाठकः ( अध्यास ) करके प्रथमः इन न्द्रः 

यादिकों क संघात बिषे स्थित जो प्राण तिलकी सर्व से ज्येष्ठता 
-स्ठताका एक आख्यायिका दारा प्रतिपादन करेंगे ॥ पश्‍चात 
_ जे कडूरेताहें ओ पञ्चाग्नि विद्याके ज्ञाता अर्थात्‌ जे पंचारिति 
` विद्याकी ज्ञात से उपासना पुव्वेक अग्निहोत्रादि करनेवाले हैँ: 
। | परमनद्धालु पुरुषका संवात्तम-उत्तर गाति। अरु तिनसे अन्य . 
"-जे दक्षिणदिक्‌ सम्बन्धिनी घनादि लक्षणवालीः पुनराठुत्तिरूपा 
४ दुतीयागति । ओ तिसके अनन्तर अंतिकश्तरा संसारगति कि 
| जिसके जानने से सुसुक्ष परुषको इस दुः'खमय ससारसे वराग्य | 
' होवे, कहेंगे॥ तिसके पदंचात एक आरंयाचिका द्वारो वेदवा- | 








हे सोस्य इस उपनिषद्‌ के प्रपाठक ( अध्याय ) चतष्टया-  - 








२ | मासका । 


_ रादिक्रमसे अग्निके उपासक को सर्वोत्तम उत्तर गतिः ञ्ल. | 
ल कम्माया का दाक्षणायन धूमाद्‌ क्रमस उनरादृक्ति 
तृतीया गति थ्रो दोनों मार्गा से रहित पुरुषोंकी आतिकष्टता 
संवार जन्ममरण रूप संतारगति। झरु ठुतीय वेश्वानर बचा.” 
श्रेष्ठता ओ तिसके ज्ञाताके भोजन से जगत्‌ की दूति | 
तीन प्रसंगात्मक- इसे उत्तराद्धे के प्रथम अ उपनिषद्के प 
अपाठकको कहेंगे ॥ पश्चात्‌ इस उत्तराद्ध क द्वितीय अह ३ भ 
निषद्‌ के षष्ठ प्रपाठक ( अध्याय ) करके एक पता प्न 
वाद रूपं आख्यायका दारा श्राते- करक प्रकाशित किया; 


. एक अद्गत आत्मतत्व अरु महावाक्य से तिसका उपदेश या' 





(अध्याय) प्रारम्भ करते है भ 


कहेंगे तदनन्तर इसे उत्तरा के तृतीय ओ उपनिषद्‌ कैं ह विर 
प्रपाठक (अध्यायः) करके नारदे सनत्कमारके संवादरुप। 55 
ख्यायिका दारा भमाविद्या की रीति से -आस्मो पासनं ह ' 
आओ इस उत्तराद्धे के चतंत्थे अरुं उंपनिषद के अष्टम प्रपा 
. (अध्यायः) करके दहर विद्यापर्वक ' इन्द्र, विरोचन, अरु 
` क्ेडपदेशरूप आख्यायिका हारा अतिने कहा जो आत्मो 
सोःसबे इस मध्यदेशीय भाषासे निरूपणं करेंगे | तहा आए ( 


... धस इस उत्तरा का प्रथम ओ उपनिषद्का पञ्चम प्रणा. को. 









० 5 iors Sopa mr न 2. >>. २०2 
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R लक -39 श्र है. 
__ 539 सहनाववतुसहनाभुंनक्तुसह वीय्ये कर वावहें रूप 
__स्विनावर्थीतमस्तुमाविहिषावहे॥ ॐ शास्तिः १॥ हो. 
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'उत्तरादद, पंचम प्रपाठक । | “शे 
| अथ उत्तराद्वेस्यः प्रथम, उपनिषद सुपंचम प्रपाठक: ॥ 
॥ अयो ह वे ज्येष्ठ श्रेषठञ्च वेद ज्येछ्च ह वे 
 आेन्ठगच भवति प्राणी वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठच १.॥ 

i - “अक्षरा 
३ जो प्रसिद्धही ज्येघको भेको जानता हे सो प्रसिद्धही ज्ये 

होता हे । प्राणही ज्येष्ठ श्रेष्त दे १ ॥ 

i! 5 भावार्थ - कीटक 
३}. औगुरुरुवाचहें शिष्य इस उपनिषद के अध्याय चंतुष्ठ- 
| यात्मक्र पवोद्ध करके सगुण ब्रह्मविद्या करके [ अर्थात्‌ पंचाग्ति 
॥विद्यासे अतिरिक्त सगुण ब्रह्मविद्या करके (तिन विद्या बिषे नि- 
। ऽठावान्‌ उपासकों की ] उत्तरा गाते कहा । अब इस उत्तरा कें 
१ घ्रयस ओ उपनिषद्‌ के पचस अध्याय बिषे पंचाम्निविद्यंके ज्ञा” - 
' ता-एदस्थ की अरु उद्ध्वरत्तापुरुषों की जोकि विद्या बिषे शीले 
र (स्वभाव) वाले परमश्रद्धालुओं की गंति कहके, पश्चात्‌ तिस | 
से अन्य जे दाक्षेणायन सम्बन्धी केवल कमियांकाः धंसांदि रू 
क्षणवाली पुनरातुत्तिरूपा. द्वितीया गति; तिसके अनन्तरदिद्या . 
(उपासना! ) अरु कमे (इष्टापत्तादि) इन दोनॉसे रहित पंहवा 











रागव हानस सगुण व्रह्मावद्यारूपा उत्तरागाते कहा सा अस्त, 
| रन्तुःपुतराटुत्तिरूपा दक्षिणायतग्रति अरु वारंवार जन्म मरण 








| दृधे इस पचस प्रपाठक 
को भाषा टीका का प्रारम्भ करते हें॥ तहां ।“ प्राणोवाव संवर्ग 
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“की अति दुःखरूपं संसारगतिको कहते हैं [ ननुक्रेमसे सुक्तिका | 


[ इत्याद" प्राणही संवग हे, इत्यादि इस उपनिषदे पवार बिघे 
के उपासिकक अर्थ वागादिसवेईंद्रिया- - 5 








„छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। | 
न्क, सिषं वे Eo को ऱ्य ~ 
_-यो ह वे वसिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवतिक्ञः 
च वसिष्ठः २ ॥ EE 
जोस्पष्टही इस प्रथम बय करके सवे से ज्येघ्रको शोतो. 
अधिक गुणवान्‌ होने से सव से भेको जानता हे सो सा 
-्येष्ठ अरू श्रे होता है। इसे प्रकार श्ुति फलवांद परपश्नः ऽ 
कराय ( फलका लोभ देखाय ) पुरुषकी टूत्तिकों अपने भद 
- कर कहती हे । “ प्राणोवाव ज्येघरंच श्रेधश्च |” [प्रा व 
ज्येष्ठ रेघ हे] अथोत्‌वागादि सवे इन्द्रियॉसे प्रथम उत्पन्ना डं 
सेयह प्राणंदी स्यसे ज्येष्ठ हे, क्योंकि गर्भस्थ पुरुषको वागी ह 
` -न्द्रिय दातिके लाभसे पूवद प्राण दृत्तिका लाभ अर्थात्‌ प्राणा पुर 
__ . स्ब्धास्मिंका होती है। ओ जेले जेते गमे (गर्भेस्थशरारी यी ` 
भास होता है तेले तेसेही चक्षुरादि स्थान ( गोलर्क ) क्प + 
- करके निष्पन्न होता हे तब तिसके पईचात्‌ वागादि इन्द्रा छ 


De 


..... को लाभ होताहे। यो गर्भे बिषे जो श्रीरकी ठृद्धि आःचदवाः 
_ . स्थानोंकीपरातिं होती हे सो सामान्य प्राण वत्तिके आश्नां 
. ती दे प्राणदृत्तिके पर्वलांभ विना गर्भ में शरीर की वृहि में 

.. ` मदी; अतंएव गर्भ में वागांदि इन्द्रिय तादि के लाभ से पी. र 
~ ` दृततिका लाभ दोनेसे प्राण सें वय करके ज्येष्ठ हे, गो. ` 
__ ४ एतस्माज्जायतेप्राणो '.१ ६, प्राशुमसज्ञतः, । इत्पाति ९ 
„  असाणकरके प्राणकी सर्व से प्रथम उपपत्ति होनेसे सी राई * 
६, जल सेज्येंष्ठः हे अरु उसकी भेष्ठत्ाःतो अग्रिम । “सु ह र 
` ˆ इसाक के देखने से स्पष्ट हे सो धाशकी गुणों करे. | 
की ब 

र 

र 

श 
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| | उत्तरा, पंचम प्रपाठक । | प्‌ 
॥ यो हवे प्रतिष्ठा वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मि्श्च लो 
केष्मष्मिखंश्‍च चक्षुवोव प्रतिंश ३॥  . `” 
| क्‌ भावाथ मन्त्र दुसरे का्‌ - Aor लक 


| _इे सोम्य,“ योह वे वसिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति - 
[जो स्पष्टही वसिष्ठ को जानता हे सो अपने मे वसिष्ठही . 


॥ दोताहे ] अर्थात्‌ जो इरां प्रसिंदही सवे को आच्छादित करने 

वाला धनवान्‌ वायु वसिंष्ठको जानताहे सों अपनी ज्ञाति के 
॥ सध्य वायुवत्‌ धनवान. प्रसिद्धदी वंसिष्ठ-होताहे । प्रश्न । तदि 
१ च सिष्ठ कोनहे। उ०॥ “वाग्वाव वसिष्ठः” [ वागंही वसिंघडे || 
|. झथोत जो वेद शाखकी विद्या करके सम्पन्न प्रवर वाणीवाला __ 
| 'पुरुषह सो संभाविषें अन्य पण्डितोंको तथा धनंवानोंकीं पराभव... 
| करता हे ॥- अर्थात्‌ जो वाणीरूप प्राणंकी उपासना करताहे _ 
| सो वाणीमान. ओ धनवान हुआ सवे को. पराजय करनेवाला. 
]| झपनी ज्ञाति बिषे वायुवत्‌ उक्तप्रकारंका वसिष्ठही होताहे. २॥ 
[Tr राज तह अलराथै 226 5 5 
|. जो स्पष्टही प्रतिष्ठाको जानता हे सो इंसलोक. परलोके /_ 
। में स्पष्ट प्रतिष्ठित होताहे। चकषुही प्रतिष्ठा दे. ३ शी... 
pn rv gD य 
| हें सोम्य;।“यो ह वे प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिशेश्च ` 
| लोरे:सुव्मिछ्‌च चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा [जो प्रतिड्दी प्रति. = 
॥ की जानताहे सी इस लोक परलोक में प्रतिष्ठाको पावताई | ... 
| शिष्टप्रागाको) ` 


| दातु जो पुरुष इस प्रसिद्ध प्रतिष्ठाको (चशुविशि 
` जानंताहे सोजीवते इसलोक में आ मरणोत्तर परतत 


| ९९ 





द न 


उत्तर ७ चलुर्वाव प्रतिष्ठा  [.चशषुदी भ्रतिष्ठाहे ] अथात यह. | 
| पुरुष समशुद्धधंरांतल विषे वा ऊँचे नींचे दुंगेम स्थल विषे चल. 


४-५ से सम्यक प्रकार देखके उत्तम स्थान बिष स्थित होता, एतदर्थ 
|. चशुदी प्रतिष्ठा है ३ "ˆ ` | 





० ee 
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६ . :छान्दोग्योपनिषदस०] 


योहूध सम्पद्‌ वेद सछेहास्मकामः पद्यन्ते व 
नुष्याइच श्रोत्र वाव सम्पत्‌ ४ यो ह वा आयत... . 
यतनर्थ हृ स्वानामवाते मनो हू वां आयतनम् | | 


८ > शिरा "यो 
जा भसिद्धही सम्पदाको जानता हे तिसको देवता डो 

सव. काम प्रास करत हैं श्रोत्रही सम्पत्‌ हे ४ जो अति 

आयतन (स्थान ) को जानता हे सो अपने का प्रसिद्ध : 

तन हाताह । मंन प्रास्धही आयतन है ५ ॥ 'के ) 


उक झर भावार्थ र 


ह-साम्प। याहव सस्पद- चंद स?»हा हमे कामां र 
देवाच मानुषाश्च ॥[ जो भसिद्धही-सम्पदा को जानताहे| 

ईवताअरु मनुष्य सवे कामोंको प्राप्त करते हैं: |; ग्रथात 
प्रियदर्शन जो परुष सम्पदाको जानके- तिसकी उपासना का सम्य 
९ (ततका दवता आर मनुष्य सर्वका्सोंको भात करत हैं। प्र * ऐर 
त. सस्पदा क्या है।। उत्तर ॥* श्रो वाव सस्पतू- [ श्रोत्र ओऽ 








ल सपत, अर्थात. श्ोज्ज करके ही वेदों के: मंत्रों को यहणं-का ति 


ह परुचात्‌ तिसके ग्रथ को जानके तसके अनन्तर तिसके श कहे 
सार कमा फा करत ए.तइनन्तर फासा का प्राप्त होते [अतर ; 
गम सम्पत्ति की प्राप्तिका हेतु होने से: सम्पत्‌ श्रोत्रही है ४ ष्ठ 
हे सास्य,।.“ यो हवा आयतंन पदायतन ७-हृस्वांना: टि च हर 
[> सः तस त (स्थान )»को जानता है सा अपने डम 







यत्तत कं 
- डे. 
|e 
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„ -अथ ह प्राणा अहछ श्रयसि व्युदिरेऽह छ श्रयान 
हम्यहछं श्रेयानस्मीति ते ह प्राणाः प्रजापत पितरम 
योचभगवन्‌ को नः श्रेष्ठ इते | 


अक्षराथ 


न्ग > 


७ ४” 
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गथ प्रसिद्ध सवे प्राणा (इन्द्रियां) हेस श्रेय ह (एसा विचार 
) विवाद करते हस श्रेय हैं हमाराही श्रयत्वहे ( ऐसा मानके ) 
पने पिता प्रजापति के संसीपं जाय प्रश्‍न करत हुए कि इम 


9 


सर्व में भेष्ठ कोन हे ६॥ Iwi 57957 ॥ 5 हर है FN 


सवाथ 
SN 


[| हे सौम्य;।“ अथ ह प्राण अह छ अयसि व्यदिरेऽह& श्रेयानंः 
।स्स्यह& श्रेयानस्मीति ?। [सोब्रसिद्ध इन्द्रियां हम श्रय (अछ) ह. | 
॥“ ऐसा विचार” परस्पर विरुद्ध होयः विवाद करते कहत हुए हॅम 

| श्रेष्ठहें हमश्रष्ठहें]। हे सोम्य अब इन्द्रियो के परस्पर विवाद आओ. 

॥ तिनकी अश्रेष्ठतापवैक प्राणकी अछताकोःअवण करो । हे शिष्ये _ 


7 कहे प्रकार वागादि इन्द्रियां यथोक्त गुणा करक युक्त होते सातं. 
! भी हस भ्रष्ठ८ह हस्र ह, इरा प्रकार (वचार क अपना रश... ` 
'ष्ठेताके हेतु परस्पर में नाना विरुद्ध कहते हुये: अर्थात्‌ एक _ 
/ दसरेकी श्रेष्ठता.का:खंडंनकर: अपनी २ श्रेष्ठतोको' प्रगटे करते 

| हुएं; परन्तु विरुद्ध तविंवाद्युक्त होने से. भेष्ठतांका 'निशेयः ने 

। -हुअ-। तंब सा प्रसिद्ध इन्द्रियां विवाद करते हुए. अपने देषः 

| यक भ्रब्ठत्व के जानन कः अथ अपन उत्पादक पिताप्रजापात | 
| { ब्रह्मा ):के समीप जाय प्रणामकर्र कहँते हुए कि हें भेंगदन . 
| हमारे सविः केः मध्यः ख्षष्ठ {अथातः गुणों करके अंथिकं; कोन नहे पक 
| सो आप कपा करके कहिये। क्योंकि आप ढुंद्धपुरुषके कहेंचिनो . 
_ इस अज्ञातों करा प्ररस्पर के त्रिवादःसिटना नहीं द.॥. 2/२ 5 हरे पन 
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जे छान्दोग्योपनिषद स०। 


तान्‌ होवाच यस्मिन व उतकान्ते शरीरं पा). 
मिवहइ्येतस व श्रष्ठ इति ७9॥ ._ | 


| ` द्रक्षराथे गग 
-_ तिन इन्द्रियों के प्रति स्पष्ट कहता हुआ जिसके निर शो 


से शरीर पापिष्ठतर ऐसा दृष्ट आवे सो वो श्रेष्ठ है न 
भावा .-.. > औ 


दे स्य उक्त प्रकार जब अपनी २ श्रेष्ठता के विज्ञान 
गादि इन्द्रियों ने परस्पर विवादकर तिसके नणयाथ य़ा! ह. न 
भजाप्ाते के नेकट जाय प्रश्‍न किया । तब तिसको श्रवा 
सा प्रजापांते उन इन्द्रियों प्रति कहता हुआ। :-अरथीत्‌ वा 
इत्द्रियो ने अपनी २ श्रेष्ठता के अर्थ परस्पर सें विवाद कर इ. ` 
सवे के सध्य कोन श्रेष्ठ हे ऐसा विचार ह 
पिता अजापति के ससीप जाय प्रश्‍न किया तब उस प्रजा. 
"वचार कथा केजों इनमें श्रेष्ठहे-तिसको- न जानके गे. 
सपन बे भेष्ठताका मिथ्या अभिमान कर अपने सर्व के। 
५. मेध है तिलक निर्णयार्थ यहां आये हैं, अतएव अब | 
__ लाकहिये जो यह अपने सध्य अध्की आपही सम्यकओ . 
_. जातलंवॅ। ऐसा विचार वो प्रजांप्रति कहता हुआ- देवा 
a कोःतु पहार सवे के मथ्य जिंसके निकलजाने से यहः शर हो 
2 मिलि म य करके पापः (अपवित्र) ऐसा हे; सो ति इ र्‌ 
नित कै पितर ४-झपात्‌ यह शरीर अस्थि सांसावि अति इ 


___ 'मनअश्तु्ा सी निरमिततः ओः मलं सत्रादे अपवित्र-पदा प्र 
_ ` आयत्तन्‌ःहोने से-्ज वत्तही एस हाः 
_ आओ तिलके ज्यनस्तर जिसके निक दारी री गा 






























(9४ 
अक हे, 


उत्तराद्धे, पंचम प्रेपाठंक |... ह. 
॥ साहं वागुञ्चक्राम सासंबत्सर॑ प्रोष्यपय्योत्योवाच 
कथमशकतत्ते मज्जीवितुमिति यथा कला अवदन्त 


भञाणन्ता जाणन पर्यन्तच्चक्षषा“ण्वन्तः श्रान्नण ध्याय 
न्ता सनसवासातजाववशाह वाक द ॥. , | 


h\ 
साइ तुम्दारं सब के मध्य श्रेष्ठ हे। अथात्‌ जिंसंके न रहने से 
यह शरीर आतिशय करके अपवित्र होय॑ तिसही को तसं अपने 


hy 


सवे के मध्य श्रेष्ठ जानो ७ ॥ 
| ४: 53० बक्षरावेत RR 7 
॥ साप्रसिद्धवांगू निकसती हुई लो एक वषे पर्यन्त अंपनें ब्यापार 
से निद्धत्त होय पुनः आय कहती हुई मेरे बिना तुम जीवने को 
करा रामथ हुए जरे सके ( गगा ) पुरुष न बोलता हुआ प्राणुक- 
रके जीवता हे, चशुकरके देखंतां हे श्रोत्करके श्रवण करता हे 
सनकरकहा ध्यान करताद। इसप्रकार. जब (. अन्यों ने कहा.) 
तब वा सद्ध वाक्‌ अपन स्थान में प्रवेश करती हुई ८॥ 
5. भावार्थ संत्र आंठव का ॥ | 

दे सास्य उक्त प्रकार जब प्रजापातिने वागादि इन्द्रियों से कहा. 
[ शका । ननु संवज्ञ प्रजापतिं नें वागादि इन्द्रियों को यह 
क्या न कहा कि तुस सव में एक संख्य प्राणही श्रेष्ठहे]समा- 
धान. जो प्रजापति उनको प्रंथंमही कहता कि. तुम्हारे संव के . 
, मध्य एक मुख्य प्राणदी श्रेष्ठहे/ततो वो वागावि संवे इःखिंत ` 
४ होते। :-क्याकिः जबं अपनी अष्ठता वा. नेष्टेता अपने यथार्थ . 
"यनुभव से सम्यंकृप्रकारुं-जानी जाती हे तंब दुःखं नहीं होता: 


} 
१ अतएव उनको दुःख न होने के कारणं सर्वज्ञ प्रजापतिने उनके 


, पति प्राणको श्रेष्ठ न कंहकै ऐसाकहा कि वो अपना नियेयआप र, 
' हो करलवें। हे सौम्य उक्त प्रकारजब प्रजापति ने कहातबवा- | 


न गेन्द्रिय अपने स्थानसे निकल एक संवत्सर पयत अपने व्यापार. 
Von मे उपरा हो वाह्म स्थितहुई, ओ.सचत्सर के व्यतीतहुये पुनः ` | 


4 


i 
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७०  (छान्वोग्योपनिषद्‌ःसेशः ` | 


चक्षृहींबकामतत्संवत्सरं शोष्यपय्यत्योवाचळ,, 
कतततेमज्जीवितुभिति । यरथाऽनधाअपश्यन्तः् 
प्राणेतवदेरता बा चात्टपत्रनतः रान ऱ्यायन्तामनी 


शरीर के निकट आय अस्य रॉर्रारादिका से पून करती 
शरीरादिकोःतुमःसवे सुकविना अपने.जी वन के धारणक ता 


वश वागान्द्रियने प्रन कया. तब वा.सव कहत इय के को अ 
भगा) परुष-लछाकावेषु वाणी बिनाका हुआ प्राणकरक जे 
` है, चक्षकरके देखता हे): भीत्रकरके-भवश करता. है, सग ' 
स्यात करता है: अर्थात्‌ एक सुख्य, प्राणके आश्रय सेव ९ 
( इंद्रियाडिक? अपने ३-ब्यापारों को कर ते हे । इसप्रका 
. (तुझे: बिना मक्र परुषवत्‌ःजीचते हे इसप्रकार;जब शरी ठु 
ने वाकू से कहा तब. वो वाकू अपनी: अश्रेष्ठता समुझ के .. 
















„का ग्राभेसांन त्याग स्वस्थानः मः स्थिंतहोय अपने व्यापा 
स तफ तः तरत. दाताहुआ ८॥॥ 7: लार ककि ‘ei शक टी 
! | | र है जु SS FE FF १ क्षरो ॥ च Lng poe र न ३” 
ऽनिलः हुआ: एक तषे.पर्यन्त बाहयरह-अपने मी 


` ` रादतंदा।पुन/अनिकटल़ाबकहताहंग:तुस, मक. 
... 'जीवनुकेपारते विषे केसे समथ हुए । जेस अन्धा बित 
णकर: शै प कोज़ीवतादे चएणाल-बालता है श्रोत्रत्ते 'सुतत! हे 
सम. यान: दंत न: करता. है। इसप्रकार सुनके चक्ष अपने: | म 
पामी $ | ४४ त्रा Dot कक FE 








४ उत्तरा, पंचप् प्रपाठके . ४३ 


फ ` श्रोत्रछ हाच्चकास तत्संवत्सर प्राष्य पथ्यत्यावाच 
॥ कथमराकतत्तं मज्जावितुमिति यथा बाधेर अश्छणवन्तः 

्राणन्तः-त्राणनं वदन्ती चाचा परयन्तश्चक्षषा ध्यायः 
न्तो म्रनसेवामाते त्रविवेशंहं श्रोत्रेस १७:॥ ै 


हे ता की अभिमान धार शरीर से निकेल -एक सावत्सर' पथ्यन्त 
॥ वामर अपने ब्यापारसे उपराम हो पुन झरीरादिकाके समीप 
गे आय प्रश्न करती हुईँ#कि तुस संव मुक्त बिना अपने जीवन के 
है| धारण करने विषे केले समर्थ हयें। इसप्रकरिं जंव बसुन, पश्न 
: किंयाँ तंब शुरीरादिक कहते हयं किं, जले लोक विष अन्या बिनाही 
| देखे प्राणंकेरके जीवता हे, वाणी करके बालता हे) अत्र करके 
रा १ भ्रवंणकरता हे, सनकरके ध्यान करता हैं। इस प्रकार अन्य पुरुष- 
, वत्‌ तुभ बिना हंस सब अंपने २ व्यापारों की करत सन्त प्राण 
करके जीवते दे. इसप्रकार जब शुरीरादिकी न-कहा तब अपनी 
अश्रेष्ठता को अनुभवकर श्रेष्ठेताक य्राभेसानक' अभाव पवक” 
॥ पने स्यानमें प्रवेशकर स्वव्यापार में प्रतेत्तिहोती हुई > 
: ` `  अक्षरांका व 
| :>म्रोतेन्द्रिय निकल [हुई सो एक वर्ष पेंस्यन्ते वाह्यरह पुनः 
 आयके कहँतीहुंई कि तुम संवे सुंझेषिंनो अपने जीवनक' द घोरणे 
/ करने में केसे समथहूँये (जेल बंधिर' वित णा वण 
| करके जीवता' हे वाणी करेंके बालंता है चु के रके दे 










र करके ध्यान करती हे | इस प्रंकार- अं वणा! 


Vs क? वो डि न न = ` हि १ ड 








शकः... ` | छान्दाग्यापानषद स० | 


` . मनोहोचक्रामतत्सवत्सर ज्राप्यपरय्यत्योनांच 
` शकतत्ते मज्जीवितुमिति यंथा बाला अमनसः ब्रा 
' प्राणत वदन्तावाचा'पर्यन्तश चक्षुषा श॒ण्वन्त्‌ भो शा र 
वामाते प्रविवेशह मनः 33.॥ SN 
` प्रदन' करती हुई: कि -सुझ,बिना तुम सत अपने जीवनके 
करने के विषयः मं कसे-रामधहुये। इसप्रकार. जब स्रोत... 
अभिमान पूर्वक प्रश्न किया तब श्रीरादेक कहतेहये किर 
` बधिर (बहिरा) पुरुषःबिनाही ्रवणकिये प्राणकरके जीवता 
वाणी करके बोलता हे, चक्षुकरके देखता हे, सनकरके धार 
करता हे। ताते श्रवणेन्द्रिय बिनाके बधिरपुरुषके जीवन बाइ 
'रवत्‌ हमार सव का जीवन ब्यापार होता हे, अतएव: अब म 
का जहां की. इच्छाहोय तहा जा । इस प्रकार जब शरीरात 
`: ने कहां तब तिसको अवणकर अपने श्रेष्ठत्वपनेके अंभिमाती' 
`. त्याग ग्राते लज्जितः होय -शरत्रेन्द्रिय अपने स्थान में पनः 
. दय्‌ अपन व्यापार में प्रवृत्त होतीहुई १० ॥ { 
ve न्या `  आअक्षरार्थ॥  . ती प | 
bo आयकद्ताइ कलता हुआ सो एक सवत्सतर पय्यन्ते बाहर. 
त ज्य आ कि सुक बिता-तुम सर्व अपने जीवनके पी 
कश ने 'विषे:केलेसमथेहुए जैसे बालक सन जन प्राण. 
रा जीवता हे कोचाकरके बोलताहे चक्षकरके देखताहे शरत. 
2०08 क है। ऐसा;अव्रणकरः स्पष्टसन पुनः स्वस. 
pe प्रवेश करता हुआ ११.॥ SNR.) 
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उत्तराड, पंचम प्रपाठक । I 


| अथः ह प्राण उच्चिक्रमिष्यन्‌त्स यथासहयः, पहिश 
i [कून साङ्कददेवमेतरान्‌ प्राणान्‌'समखिदत्त छहाभिः 
“परमेत्याचुभगवनाथ त्वज्ञः श्रdःशसमात्कमारतिः१ २ 
[येका जीवना देख लज्जित होय अपने २ स्थान में स्थितहोय' 
पीप्रपने अपने व्यापार में प्रदत्त हई । तदनन्तर सय इन्द्रियां के 
गायक मनने बिचार किया कि हमको इन संवेका नायक होनेसे 
न सर्वका जीवन व्यापार हमारे आधीनहे ऐसा अभिमानकर 
पान निकसताहुआ सो एक संवत्सर पंस्यन्त वाह्यरह अपने व्या- 
धारसे उपरामहों पनः शरीरादिका के निकट याय प्रश्‍न करता 
पाया कि सुभषिना तुम सवे अपने जीवनके धारणविषे केसे. 
तमर्थहुये । तब श्रीरादिकों ने कहा कि जेसे बालक सनबिना' : 
गिण करके जीवताहे वांणीकरके बोलताहे' चक्षुकरके देखता! हे 
तरौत्रकेरकेही अवण करताहे ( एतदर्थ' मनबिनाके बालक क॑. 
जीवन व्यापारवत्‌ तुझाबिंना हमारा जीवन व्यापार होताहे गे 








सप्रकार जब श्रीरादिकों ने कहा तबं तिसंकों श्रवणकर अपने... 


ष्ठत्वपने के अभिमान को त्योंगे लज्जा: पर्वक अपने स्थान 
ण स्थित होय अपने व्यापार सें प्रंतृत्त होता हुआ ११॥ 

बाप येताच 3. 
|. अब प्रसिदध सुरूप प्राण /निकसने की इच्छा करता हुआ सो 





sf 


जवारी श्रेष्ठ अश्व अपने पांद बन्धन कीलको 'उखाइताह तेस.  : 
गर प्रणो. ( इन्द्रियां) कों उखडिताहुंग्रा तबसो प्राण समीप | 
जय कहते हुये हे भगवन्‌ आप हम सब के मध्य ज्ये भेदा | 
प उत्कमण मतकरो १२ ॥ i की 
भी भावार्थ मंत्रे बारहर्वे का ॥ 








| ब oe  । छान्दोग्योपनिषद्‌ स]: . 


अआथहेनंवागुवाच यदह. वासेछ।ऽर्मस्वतहपि 
| हेन.चक्षुरवाच यदहजातछाडास्मत्य तत्पाते म्‌ 
कल एक एक वंष पेत अपने २ व्यापार से;उपरामले य 
- पुनः शरीर के निकट आय. अपने बिना अन्या. का 
झाप अपने २ मिथ्या-अभिमान से-लज्जितहो स्रा: 
स्थितहोय अपने .२ ब्यापार में भंरत्तहुये तब मुख्य प्राग! 
क अब हस यहा स जात. ह-5 ॥- -तद न न्तर सख्य भागुण 
निकलने की इच्छा. करता हुआ-। प्रश्न सो इच्छा करे... 
करता हुआ। डं० नेसे आते अध अश्वकी परीक्षाके ऑहे 
क्षक:उसपर आरूढः होय'-कोडेले.ताडना करता हे तब सो 
- सागून का इच्छासे अपने प्र-बन्धन- के कीलाओं ( मेख 
 उखाडताहे तसेही प्राणुने:-इन्द्रियों से अपने दिपेशसं 
रूप .ताइना पाय. अपने निकलने: की इच्छाकर -& 
अश अपानाद वा वागादि. इन्द्रिय विशिष्ट रूप. इतखाश 
_उनकःउनकस्थानःसे उख़ाड़ा। तबः वो. दन्द्िय-रूप-इता 
~ पलायमान हुये सन्त अपने स्थान में स्थितहोने को नेक! 
. (न ससर्थ हुय) तब सवे ह/खितहोय- प्राणके-लमीप यः 
पेक कहते हुये। हे भगवन्‌>( हे पजा नमस्कार करनेए 
शत -बश्य राजा से धन. उपा जेन करके पनः वो धन र! 
गा अर्थ बलि ( कर कराने देत $ तेरे हम सर्व यापरी i! 
काही धन अपणा करत € फ्यााक आप ,हस. सवक सा 
नलस आप अपताकरल इसदेहसे मत निकलो. ब्रि 
: निकलने स हम सवही नाशको प्रापहीत हें १९.॥ 
LI गा पता हक त. 5 
` ` .'ठांहा सोः तुमः प्रतिः 





उत्तराद्धे, पचम प्रपाठक.  ' १५ 


॥' ` अथ हेनछं श्रोत्रमुवाचःयदुह छप्तम्पदास्मिस्वं तर्स 
|॥म्‌.पद्सीत्यथ हनमनउवाच यदेहुंमायतनमस्मित्वं तदा 
क््वतनमसीति १४॥ नवे वाचो न चल्ल॑छाषि न श्रोत्रा।णन 
कमना छंसीत्यां चक्षते। प्राण इत्येवाचक्षते प्राणा ह्यवेता 
Mनेसव्यांणि भवन्ति ॥ १४ ॥ इति प्रथमखण्डः .॥:१ ॥ 
॥. -. : भावार्थं मन्त्र तेरहवःकाः॥ 
शै. हे सोम्य उक्त प्रकार कहके पुनः वागेस्ट्रिय कहती।हुई कि जो 
हम वंसिघहे सो तम वसि्हो। अथात्‌ यहां-जो यत्‌ ( जो ) शबद 
हे सी क्रिया: विशेषण हे अतएव: जो बसिष्त्वगुण सें हो सो .वसि- 
तत्व .गुणकरे झाप वसिछदो (अधवा यहाँ जो तत्‌. (सो) शब्द है 
बोलो भी क्रियं: विशाषणद्ेःएतदर्थ आपका किया जो वसिंउर्चगुर 
बरो: आपकेंपदी दे, परन्त अज्ञानः करके उसः आपके. गुणकी सने 
॥्पता सानके अभिमानः कियादे-तथापि ज्ञोसरसे:व सिघत्व 
शणहेःसो आपकाही है। इस प्रकार:वार्गन्द्रियफ कह उपरांत सुख 
ताग्राणसे चक्ष कहताहु जाके हे भगवत जो प्रतिष्ठाः में: सी प्र 
तिघा आपहो अथांत्‌ ज्ञा प्रतिरत्र गुण सुकव्रिष हे. साःआपदी 
बकोदेः परंतु: तिसको नः जञानके, आपके उस ,ग॒णकिष अने अपानो: | 
श अभिमानः किया, तथापि सुक्सेःजोः-प्रतिषठत्वः- गुणःऽ स्रो . 
अप्रही काद; ११४ ELT, STOVER Tog Fo 
| कहर यअक्षराथ॥ i > 
सथ सुरूंपःभागाको श्रोत्रः कहताहुआ जो. मे. सर्पत्‌ हों सो 
आपर सम्पतूढ।. तदनन्तर सुंख्य घ्राणो; सन केंडताहुआजो. ` 
सः अयतेनहो सो आप आयतनी १४॥ निरचय करके न त्राकडे 
न्‌ःचश्षुहे.न श्रोत्र हे.न मंनहे; ऐ सी।कहत दें प्राणही: हे जो यह सये. . 
हुभाइ; ऐसा कहतेःहे॥:१५॥ इत्िप्रयमंखएडः | २ ॥ न 
ट्र उ Es भाचाधः मन्त्र चादहवेंका:॥ 3877 
| "व्हे सास्य डकतघकार जेः मुख्य प्राणसेटवाॉक: अरु चक्ष ये . pe 
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केया के यह आयतनत्वरूप गुण भेरा हे परन्त सो मे 





१६ .. .छान्दास्यापानेषद्‌ ख०। .. | 


दोनी कहच॒के तदनन्तंरं श्रोत्र अरु मन ये दोनों ड 
` से कहतेहये । तद्वां प्रथस रात्र कहता हुआ ॥के हेम 
नमस्कार करने के योग्य में जो सम्पदा हों सो आपस 
ग्रथांत्‌ समाल जा सम्पदत्व स्प गण्‌ स्न भापहाका श्‌ ण ग्‌ 
तितक अज्ञान रा मन आपक सम्पद्त्वरूप गणको अपे `` 
_ . __ के अभिमान किया तथापि सो गुण आपका किन्तु आफ 
` हे साम्य इसप्रकार जब श्रात्र कहरहातसक उपरान्त इ 
.  अणसेमन कहताहुआ कि हे भगवन्‌ हे पुजाकरने ३ 
_ मेंजी ांयंतन'हों सो आंपही आयतनहो । अथात म॒म 
_आयतेनपनारूप गुंण है सो आपकाही हे, परंतु तेसे जागे! 
-थापक उत्त आयतनपनेरूप गुण में सेने. अपना आ 
५ 
. केतु सा गुण आपका है वा आपही हो ॥-१४ ॥ हे तोल 
का:यह कथन युक्ती हे जो वागादि इन्द्रियों करके एक! 
.  आणह। सव से श्रेष्ठ॑है । जिसकरके ही लोकविषे न वाचा 
_ - पशु, न भात्रहे, नः सनहे। इस प्रकार वागांदि करे. 
. ७. लाकिक पुरुष वा शास्त्र के जाननेवाले पुरुषा. 
. हेत"प्रश्न तब क्याहे। उत्तरः। प्राणही कहते हे [7 
.. -बणादि इन्द्रियो कोः घ्राणकी परतन्त्रता ] जिस करक 


. ही इन सवे वागादि करणजात ( करण रूप ) हु है। वा 


- ... देन्टियो से प्रति अनुरूप एक मरूय/प्राणही हुआ हे. वा श ' 


` शङ्का ननुजेतें चेतनाबान पुरुषःपरस्पर विवाद करहु 





:. करते हैं, तेसेही अंचेत्व न्‌वागादि इन्द्रियों का अपनी. 
` शेषता के प्रत्यायनाथे प रस्परं में चिवादपर्वक स्पढी १. 
~ अपा. जा.कवन'सो उन अचेतनो के अर्थ युक्त नहीं, क्यो 
चेतनो विषे स्पधा दिकोका अद्रोनहे.। अरु वाणी से ज़ी 

. चक्षुरादि इन्द्रियाका जो परस्पर में सम्वादका कथन री a 


` 3 भितहीं हे, क्योंकि कथनको वाणीका ब्यापारंपनाई | द 





ग 
रादिकोकों नहीं ॥ अरु तेसेही यागादि इन्द्रियोकी अवेतन होने 
से उनका शरीरसे निकलना प्रजापतिके पास जाना पुनःशरीर 
है| में प्रवेश करना ।:-आ. पुनः शरीर से निकलना एक सवत्सर 
ग पथन्तः बाह्य रहना -स्वव्यापार से उपरासहोना पुनः समीप 
गवा अपने विना सवेको जीवता देख लज्जितहो स्वस्थान मे 
| स्थितहोने पवक स्वव्यापार में प्रहृच्तहोना- इस्यादि कंछ भी 
६ सस्भवे नदी ॥ समाधान आग्नि आदिक चेतनावान्‌ देवताओं 
को उन:वागादि इन्द्रियो. को अधिष्ठाता. होतेते उन वागादि 
गे इुन्द्रियोकी चेतत वानपना आगम (मेह) करके अनादि सिदहे। 
अथात [अग्नि आदेक जे चेतनावान देवताह तिन्हॉकरंक अ- 
धिष्ठितहोने से इन्द्रिय अरु तिनके., अधिज्ाता देवताओं: का 
तादार्म्परूंप अभिप्राय से. वागादि इन्द्रियों को. चेतनावानूपने 


का सम्भव हे, अतएव उन विषे वचनादि सवे व्यापार संसभवि . 


र. हे तथाच“ अग्निवाग- भत्वा सुखं ्राविषदिति.॥ शंका ॥ 
चानन एक देहको अनेक चेतन करके यक्त होना यक्त नहीं, क्यो 
ण. इश्वर के निसित्त -कारणपने का अर्ण होने से ॥ समां 


उसराद्ध, पचस प्रपाठक । १७७ | 


प धान ॥ | चादी के सतक्ररके:जेसे एक देहकी चेतन जीचकरके  . 


॥ अधिष्ठितपना हे तेसे चेतन इशवरकरके भी. अधिलितपना 
को मानते हैं, तब एकं.शरीर को अनेक चेतन करके अधिपितपना 
वा सम्भवे नहीं ऐसी. जो इंश्वर वादियों की शंका सो युक्त नहीं ]:- 
॥ है साम्य यह जी. विद्वानों ने ग्रन्वप व्यतिरेक करके वागादि ऐ- 


पै. साका ग्राणका परस्परस संवाद रूप- उक्त ऑख्थायिका . 
कही - है सो सब्वेसें एक प्राशकी ज्येष्ठता श्रेष्ठताके निदोरणा- - 

# थे अंध्यारोपमाज्र दे) जेसे लोकविष बहुत से पुरुष अपनी २: | 
है. अएताके प्रकट करनेके अर्थ परस्परमें विवाद करत सन्ते किसी | 
ती, एक गुण विशेष के जाननेवाले गुणज्ञ पुर्वक निकट जाय प्रप्र - 
# फरत हुये कि हे भाई हम सबै में गुणों करके अधिक कोन है। 
ff तब उसने उत्तर दिया कि जिस एक एक गण ( काथ्य क्र रने 3 व | 
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१८ ` ` `` ¦ छाम्वोग्योपनिषद्‌स०। .. _ | 
का तम अपने ३ विषे अभिमान सानतेहा उन स कष 
करने में जो एक समथ होय तिसहा को तुस अपने उ... 
करके अधिक मानो । तसही इन वागादिकों का विचार । 
शयरूप आख्यायिका श्रुतिने कल्पना कियाहे । क्यों. 
तात्पये आख्यायिका के कथन विषे न होके प्राणकी ज ३ 
भ्रेदताके निद्धीर विषयकहे । क्‍योंकि उक्त अध्यारोपका झा न 
एक. प्राशकी महिमा विषे हे । अरु | अध्यात्म अधिदे ग 
__ त्तादि रूप सर्व देवतादिकोंका एकः मुख्य प्राणरूप देखा 
समासे हे । तथाच । “कतम एको देव इति, प्राण इति" 
है बृददारण्यक उपनिषदूक ठृर्तायाध्याय .के शाकल्य ब्राह्मा हु 
... 'शाकल्यनास ऋषिस याज्ञवल्क्य ऋषिका वाक्यहे । अधा] : 
ऋषियोक संवाद दारा अध्यात्म आदि सरवे देवताका ए 
ख्य प्राएरूप देवता वष रामास निर्णय हुआहे ]।:-्ा 
अध्यात्म आदि सवे देवतादिकोंका जीवन एक संरूय प्राण 
नेसे एक प्राणही सव में भ्रष्ठहे। अथवा प्राणको अपरत्रह्त 
पत्यक्ष ब्रह्मत्व हानस भा प्राणही अपहे-3। ओ वायादि एक। = 
-इए्ब्रयाक अभावहुए.भी शरारका जीवन देखते हैं न त॒ प्रह 


तात्‌ सुख्य ग्राणक अभावहुए किलीकाभी जीवन देखते 
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= अतएव एक सुख्यः प्राणही संवे में भेउताको प्राप्तहोता हे 
"विषय स काशीतकी उपनिषद्क्ती अति भी: प्रमाणहे । त 


“ जीवति वांगपेतो : संक्रा क्षर ¢ 
नाहे पश्यामो. .जीवति चक्षरपतो। * 
तदि. पश्यामो जी ७... 





त्‌ तत भात्रापतो-बविरानूहि प्यामों गी 
नहि पश्यामो जीवति चा हुच्छिन्नो जी - 
॥ इत्यादि १५ ॥ इतिप्रथसखपड १ ॥ 
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उत्तराद्धे, पंचम घ्रपाठंक । १8 
अथ द्वित्ीयखण्ड प्रारभ्यते २ ॥ 


स हांवाच के सजने भावऽ्यतात यात्कद्चिदद्मा 
वन्य आइाकुनन्य इत हाचस्तछाएतदनरयाशं सना 
गने नाम अत्यक्ष न हवा एवाचाद्‌ कनान नवतात 3॥ 
हक ` _ अक्षराथ Fr 


Tl सो प्राण स्पष्ट कहता हुआ कया मेरा अन्न होगा वागादिको- 
॥ वाच, जो कळ यह सहित अश्व के ओ सहित शकुनी के भक्षण. . 
किया जाताहे सो तम्दाराइ अन्न हे। यह झन (प्राण) काहा अन्न: ` 
॥ हे, ताते स्पष्टही प्राणका प्रत्यक्ष नाम अन हे, जो स्पष्टदी उक्त 
ए प्रकारके प्राणको जानताहे तिसका सवे अन्न नहीं एसानही१। 


® A+ कै > 8 7० he $ Se °. 
र्न > Sr  . - 
जनक + ~ हे आ क न “क 5 आळ: आन. ~ == ~ ७७ ७ मं ८७. ७ “क हक - 
ES t क 


अथ दितीयखडः । भावार्थमन्त्रपंहिले का ॥  ... 
: है सौम्य उक्तप्रकार जब प्राणके उत्कनण (निकलने) से. | 





क वागादि इन्द्रियोंने इस शुरीरमें अपनी स्थिति किसी प्रकारनी: 
इं न देखा तब व्याकुल होय प्राण क स्थित रहनेसे उसकी 'प्राथना : _ 
'किंया अरु अपने अपने विषे जो जो गुण विशेषहे सो तुम्हारेहीहें : _ 


जहर 
है 
री! ह ` 
>॥ 
१, 
पं $ 


ऐसा कहके अपने २ विषे जे प्राणके वशिछत्वादि गुण सो लेसे 
प. राजाको वेश्य तेसे प्राणरूप अपंने राजाका,बाल अपणकिया,तब . 
४ शरीर में स्वस्थ होय प्राण उन वागादिकों के प्रति प्रश्न करता हु-- 
श आं-:। अर्थात्‌ सुख्य प्राणकी प्रश्नकरनेवालेवतू अरु वांगादिकों : - | 
4 को उत्तर दातावत्‌ करपनाकर श्रति कहती हुई सोप्राणए जोसवे- 
. \स.ज्येष्ठ श्रेष्ठे वागादि इन्ब्रियासे प्रशनकरताहु्ा के सराअन्न .  ' 
' क्या होगा। इसप्रकार जब मुख्य प्राणने ्रश्नकिया तब वागादि. | 
` इन्द्रियां कह्‌ न्नः 

` (भक्षण करने योग्य पदाथ ) प्रसिद्धे, खरु जो सहित 
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ती हुई; कि हे भगवन्‌ जा इसलोक वषे यावत्‌ अन्न र ; 
-अश्वकर- `. डे 





क छान्दोग्योपनिषद्‌ स०॥ ` $ 
_ अर्थात्‌ अश्‍व उपलक्षण करके समस्त जे रजजाति का 
शुकुनी-उपलक्षण करके.अंडज जाति के समस्त जीव 
` तृणादिकों के भक्षकदें तिन्हों करके-भ वा सामान्या 
_आणियाका जो अज, अथात्‌ सवे भाणधारीजीव माज ह: 
 अन्नह सा तम्हाराहाझन्नह। प्राणएकाहा सव अञ्ज क्योज्ि। 
 णाऽत्ता स्व स्थान्नस्थाते । ऐसा अतिपाय ह । इसपग्रकार 
__ अस्माणकेपरं्पर सस्बादरूप कल्पित आस्या यिका 
`. सभासवाष्टथकू करक रब स्वयेश्चते कहती हे। सोई हरन 
_ विषेकिचिन्मात्रभी जो प्राणियों करके अन्नं भोजनं केया 
_ साख अन ` ,नासंवाले पाणंकांही अन्न होताहे। कार 
` जानाणकरकहासां अन्न भक्षएकियां होता है। अरू स फ 
चटा व्यास गुण नंदशनाथ “अन यह. चणका प्रत्यक्षं नाफ 
अथवा तसे सत अन्नॉका अत्ता ( भोक्ता) इस नासके गह 
ग गला यह अत्यक्षनामं अन हे॥ अरु सर्व असनका भोलाफोर 
मगर सबका प्रत्यक्ष अनुभव है।। अतएव स्पएही जो अरे 
कारके भोक्तारूप प्रायळा जाननेदाला (अहसमे उपासना . 
वाला: ) ग्रथात्‌ जो सद. 'भतो ११. गस्थतहायकं संव ग 
"जा माण हे सो परोणसहों मते इतर भाक i 
दा तल तिस कर का नाला 
फ जा" काचेन्साज भी सच प्राणी. 
करके भोजम ज भी सव प्रा 
शक हात हे सो सर्व उस विद्वांनू करकं भोर 
कथा ने हातां होते तः 
VT तसय जाशयमात्रा॥ 
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उत्तरा, पंचम प्रपाठक । २१ 


सहोवाचर्कि मे वासो भविष्यतीत्याप इतिं ह/चुस्त 
माडाएतदशिष्यन्तः पुरस्ताचोपरिष्ठाचाश्रिःपारेदर्धाते 
ठम्भको हवासो भवत्यनग्नो हु भवति २॥ 


व. ... आक्षराथ ह ENT १ कि 


रर सो प्राश कहताइ ग्राकि मेरा वस्था कया होगा वागादिक कहतें 
रहिये अत्ल आपका वस्न है तस्मात्‌ यह ओ विद्वान्‌ भोजनंकरताहे 





'॥तिसके पवे ओ पश्चात्‌ जल करके परिधान करंता है सो लाभ 
झि होताहे तब स्पष्ट अनग्नः होताहे.॥ २॥ ERE 


प्र हे सोस्य पूर्ववत्‌ पुतः भ्रति आर्यायिकाकीः कल्पना करके 
फ़ेदे है ।:-उक्त प्रकार जब वागादि इन्द्रियों ने सुर्य भाण के 
र्थ संव प्राणियों करके भक्षण किया जो अन्न सो आपकाहो' | 
ताहे; एसा प्राण के प्रन के उत्तरम कहा तब पन: सो प्राणं - 
अरिन करताहुआ कि सरा वख क्या होगा, तब वागादि इन्द्रिया 
ग र पुनः उत्तरोदिया कि जल. आपका वस्त्र होगा ॥ अधातू 
गणका वर जल. होने करक यह जा यथोक्त प्राण दियांका 
क्लीननेवाल् विद्वान्‌ ब्रां्मण जो संव जीवॉका एक प्राशरूपहुआ | 
ज्वीपञ्र सब अन्नकां भोका दे सो नोजनकंरनेके पव-आ पश्चात . 
लपान वा जलका आचसन रूप पारेधान करता हे तब आओ . 
:लाभहुआवस हाताद, अर्थ यह जी व जल. 
पहुंयेवतूर्ही होताहे [तब वो प्राणअनग्न हाता. 
| अथात्‌ वख से; रहितका नाम नग्न. होताहे अरु वस, ची > 
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0२... छात्दोग्योपनिषेद स० क | 


द्वेतत्सत्यकामो जाबालो गोश्चतये प | 
कावाचं यर्यप्पतच्छष्काय स्थाणत वयात | 
स्मिञंडाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ३ ॥- ' 


i | 
वाले विद्वान्‌ ब्राह्मण के अथ. भाजन स णवात्तर जो 
विधि हे सो शुद्धिके अथ जानी गई हे तिस विधि विषे 
फा वस्न हाताई सो कवल दर्शन ( दंखावने ) मात्र है 
जले कहाहे कि लाक प्राणीसात्रकरक्ते भोजनकिया गो 
सा सवं प्राणकाही हे, ऐसा देखावनेके अर्थ कहा है तेह 
प्राणियॉकरके पानकिया जल सासान्यरीत्या प्राणका क 
हे, क्योंकि जेस प्राणने कहा कि मेरा अन्नक्याहोगा,तेेरः 
कहा के मरा वस्थ क्याहोगा, इसके उत्तरे इन्द्रियोने 
सवे प्राणियोंकरके भक्षण किया जो अन्न सो तुम्हाराही तो 
भोजनके पूर्वोत्तर में जो जलपानहे सो तम्टार वस्न हो 
ता आई, क्योकि दोनों प्रश्नोत्तोंकी समानताहे। आ. 
परक भाणावद्याजाननेयाले विद्वान के अर्थ भोजनंक पण 
आवसनकरनेकी [विधिभीहे। अरु सो हि दान्‌करके; किप 


जनक पुवात्तरमं आचसन सो राणक बिळावन आहित! 
स्थानापन्न होते हैं॥ २॥ A क 


i 3२४ पह ( बाणविद्या-) सत्यकामो जाबाल ताह 
“गोत वेयाघपय ऋषिके अ कहता हु, यद्य! 
करक हु क 'स्थाणाप्राति कहे तो उसचि शास वाशी 
पपा दिके प्रकट. हो: यावर ॒ 
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` उत्तराद्धे, पचस प्रपाठक । ३३ 


णि अआथ यादे महाज्जणापंप्दमावास्याया दाक्त्वा पाण 
गप्वास्याछं रात्रो सव्वोषधस्य मन्थं दथिमधनोरूपथ्यज्ये 
परय श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्य हत्वामन्थ सम्पात 
प्रावनंयंत्‌ ४॥ . 

प ्रामवाले ऋषिके प्रतिकहताहआ। अर्थात्‌ व्याघपदनासवाले के 
हेरको वेयाघ्रपद्यनामसे कहत हैं, तात व्याघपद नामवालेक पुत्र 
गोयाप्रपद्यगगोशुत नामवाले ऋषि के प्रति सत्वकाम जाबालनास _ 
तेसा %ष!इवर जाभाणावेद्याका सम्यकू प्रकार ज्ञाताई सो कह:  - 
का हुआ कि हे गोश्चत जो कदापि प्राणविद्याकेजाननेवालाप्राण 
के! उपासक यह प्राणविद्या शुष्क (सर्वे ).काछरेठठ प्रतिकहे तों 
ब्रा सखे ूठाविषे नवीनशाखा आ पत्र पुष्पादिकप्रकट (उत्पन्न) . 
पति द तो यदि यह प्रासावेद्या साधन सम्पन्न शुद्ध जिज्ञासु 

> (ति सम्यक प्राणोपासक करके उपदेश कियाजाय अरु उस 

` अज्ञासुके अज्ञात अन्तःकरण रूप शुष्क स्थाणुविष श्रद्धा रूपा 

जरा अरु प्राणविद्याके मन्त्रोकी धारशारूप पत्र अरु प्राण की `. 
९प्रहमये उपासनारूप पुष्प अरु सूत्र आत्माके पदकी प्राति रूप 

“झल, प्राप्तहीवे तो क्या आइचये हे किन्त कछ भी नहीं ॥ ३॥ 
९  अक्राधेः 5 8 | 
.. ` तिसक अनन्तर यदि सहत्त्वकी इच्छाहोय तो असावास्याको . . 
ठर ही क्षावान्‌ होय पशमासीक्षीराजिको सवेओषधियोंका सन्थनकर `. 
घिमधुसिलाय, ज्येष्ठाय भ्रछायस्वाहा, इस मन्त्रसे अग्नि चिषे 
पैपृतंकी ग्राहुतिकरे (जो श्रुवामें लगारहातिसको ) मन्थमें डाले२॥.. 


Ri भावाथ सन्त्र रस खण्ड समाप्त पयन्त॥ 













Ee हे सोस्य उक्त प्राणविद्याके जाननेवाला जो उंपासकहे तिस | 





२४ | -! छान्दोग्योपनिषदू स० |: 


_ महत्तवपमेके प्रासदीनेकी इच्छादय ता ।तेसक अथे यह _ 
कहते हैं। अथात्‌ बहुतसे धनादे घासिवालेको यह की ब 
क्योंकि धनकरके यञ्ञादिक होते हैं अरु तिसकरके पुन 
को ओ पिठूयानको वा अन्यमागाको भालडोताहे, अता 
 म्रागोकी प्राति रूप प्रयोजनको एकत्र करनेकी इच्छावाते) > 
यह कस्म हे, यंपय भामाका काझनावालक अथ नहा: : 
यह जो प्राण विद्याकी ज्ञातवाल प्राण पासक के अथे महत » 
` (की इंच्छासे मन्यांख्य कलह सो सुख्यक्रक घ्राशोपासन 
_ संत्रात्माक पदकी प्रासरूप महत्त्व, अरु देवयानसागसे प्र 
_ ब्रह्मलोक तिसको प्रारूप महत्व, अरू पितृयान सांगते! इ 
जो पिठुलोक तिसी प्राप्तेरुप महत्त्व, वा अन्यविद्याकेम ह 
अन्य दवभावका घासरूप सहस्व, तेन सहस्यों के अर्थ जी ह 


.. सरु इस लोकक महत्व का धामि इल कर्मका सर्य अह। २ 


न्तर फलह एसा जानना । तात्पथ यंहहै जो .इस'सन्थाह 
क फल ।वशप घनकीा प्राधिड सो इस कस से जो धनप्र * 
ततस धनसे वा विद्वान्‌ अपने विषे उत्तरायणश आदि ॥ " 


| न _ याप जा ब्रह्मज़ोक तिसंकी प्राप्तिरूप महत्व तिसको सग 


करे | इसे कते धापहुआ जो घन. तिसंको विषय भोगे 
त करे क्याक विषय भोगमें व्येयकिया धन अनथ का हे! ' 


` है।ताते हैये जी अथिम कहने का सन्यार्य क्रर्म है सो । ' 


भएका केमनावालाके अर्थ नहीं -:। हे सोय अब इसी 


` ` कैहनक मन्यारय केसे के करनेके कालादि विधिको कहो 


“कहा नहीं कि अमुक अंयेन के संय्य में यह कम करना, 


RT क्ल के करने सं प्रथम : उत्तरायण कं! सर्य होय ती ^. 
वमर = अमावाल्या के दिवस दीक्षावान होय, अंब 


`` ह्रेयद्शेन सल अति ने-ओ भाष्यकार स्वामीने अयं 


` ` अपनी अस्पबुद्धिक विचारानसार SR 
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सदना को प्रासहुथे यजमानवत्‌ भमि शवना. ` 
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उत्तराद्ध, पचम प्रपाठक । FR 


| करे जो तपरूप हे, तहां सत्यभाषणं करना ग्रह्मचय्य विधि 
\ 3 
स रहना. अर्थात्‌ खी संगका स्यागकरना क्षार झभ्यंगादि न करा- 
१ चना किसी से स्पर न करना त्रिकाल स्नानादिक करके पवित्र 
१ २हना,समिपर कम्बल चटाई वा थोत वस्न विछायके शयनकरना 
॥ इन्द्रियों को विषयों से रोकना समाहित चित्तसे प्राणके ज्येघत्व 
३ भ्रष्ठसवादि गर्शोको श्रतियोके वाक्पानुसार विचारत रहना अन्न 
ति भक्षण न करना,उपसद्ूति होना।“ उपसद्वताते।  शुत्यन्तरोत्‌। 
ग अर्थात्‌ पय (दध ) मात्रका आहारकरना ( दूधसात्रका आहारकर- 
प के जो तपाचरणकरते हे तिनको उपसद्वात कहते हूं ) इसप्रकार 
ऐ' शुद्धिक कारण तपको करना | इस प्रकार अमावास्या से दीक्षित 
होय तपाचरण करतसन्ते जब पणेमासीका दिवस आय प्राप्त 
॥ होवे तब तिसकी रातिम कर्मका प्रारंभकरना, तहां याभर्म अरू 
अरण्य में प्राघंहोने वाली सव ओषधियांको अपना शाक्तक अ-. 
ह नुसार थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना ः-यहां जो शक्तिके अनुसार | 
थोड़ा थोड़ा खेनेको कहाहे तिसका तात्पर्य यह हे कि अग्रिम | 
'कहनेका सवे ओषधियाका सन्धः अन्तमे यजमानका भक्षणक- : 


रनापडताइ अतएव अपन भक्षण करनका शाक्ते अनुशारमहर्ण . 


ho | जक हन 


दारण्यक उपनिषद्के.अष्टमाध्याय विष भी इस घ्राणविद्या | 
५ पवक -सन्थारव्य कमेकी विधि कही हे, तहां अमावास्यासे प्रारभ 
' पापणसा पय्यन्तका'नयक्षाकयानहए वहां शक्ूपक्त अरु छादशा 

दिवसका नियसकियाहे । अरु मामका संवोषधि मं ब्रीहि यवादि | 
॥ सवे अन्नके ग्रहणकरनेका तियमहे। अरु अरण्यकी आषधिया से. 


करे क्योंकि वो फेंकानहीं जाता-। और अवणकरो हे सोम्य।:= `| 


i उस समय जितने ऋतफल.- होये तिनका भी यथाशाक्ते लेना : | 
! कहाहे। अरुं कस्से में विधानकिये जे श्रवाद पात्र सो सवगलर | 
4 के काके होने चाहिये ऐसाकदादे | अरु इस छान्दोग्यडपनि- | 


' पव कही जो ग्रामकी सर्व अन्नरूपा ओषधि अरु अरपयकी सर्व | 





4 षद्में कहेकी अपेक्षा बुढदारण्यमें विधि विशेषभी है -/ हे सोभ्य | 





२६ “छान्दोग्योपनिषद्‌ स० | | "प : 
fe कृतुफल रूपा ओषाधि।:-अरण्यकी संवे ओषधियों का ष 
 प्रापहोना प्रायः कठिनंहे अतएव उसको दिवसमेंही मो 
_ शना-॥ तिन सव के छिकले आदि एथक कर उनको गुह ष मम 
.. करना, पश्चात्‌ साहत दांध मधुक उनसवे ओषंधियोंक | त्‌ 
` पइ्चात्‌।“ ओ इम्बरे कंसाकारे चमसाकारे पात्रे”इस अस्य त 
दारण्यकी श्रतिके प्रमाण से गलरके. काका चससके 
पात्र में उन पिलीहुई सर्दोषधियों को रखके अपने अग्रभा ® 
रखना |:- हे सास्य जिस स्थानमें हवनकरे वहांक्री भामरे 
थस झइवाय लिपवायके शुद्ध करे परचात्‌ उस भामेके॥ 
एकहाथ लम्बी अरु एकहाथ चोड़ी चार अगल ऊंची 
का की वेदी निर्माण करे, पुनः। “ परिसभट्य परिलिष्य च 
सुपसमाध्याय)। इत्यादि श्रुति स्घृतिक कहे प्रमाण उपः 
रा सस्कार करक शुद्धकर तहां प्रथम तीन कुशासे उस वेत 
तानबार काड पइ्चात्‌ अपने अगुष्ठ ओ अनामिका र डर 
कॅश झुटकीसे तीनबार उत वेदी में से घुतिका बाहिर डाले 
चात्‌ तानबार उस वेदी पर पानी का छीटादे उपलेपनं 
इस अकार उस वेदीको शुद्धकर पश्चात्‌ उस देदीपर धम 
जगार अएनका स्थापतकर उसपर गलर वा पलाश काण 
समप रख उस अग्निको प्रज्वलितकर उसपर एकपात्रमेकि। 
+ पतका तपावे, पश्‍चात. उस घतकी | “ अग्नयस्वाहा. | i 
नल तीन तीन अहुतिकरे अर्थात्‌ अंथम कुशं 


तक सस्कारकरे पश्‍चात मन्थाख्य कसे की आहु 


>. - शय 


माः 
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। . ` उत्तराद्धे, पंचम प्रपाठक । .. २७ 
॥ वसिष्ठाय स्त्राहत्यग्नावाज्यरुय हुत्वा मन्थ सम्पात 
३ मवनयत्न्रातंछाय स्वाहत्यग्नावाज्यर्यहत्वा मन्थसम्पा 
॥ तमवनयेत्सम्पदे स्वाहेत्यग्नावाज्यर्य हुत्वा सन्थसम्पा 
॥तमवनयेदायतनायस्वाहुत्यरना वाज्यस्यहुस्रासथसम्पा 
ह तमवनयेत्‌ ५ अथप्रातिसप्या्ञरो मन्थमाधाय जप्य 


/ मो नामास्यमाहिते . सवैमिद्छं सहिज्येष्ठः श्रेष्ठोराजाधि 
"पति समाज्यष्टयर्ण श्रेष्ठय छं राज्यमाधिपत्यगमयत्वह ` 
मवेदछं सवमसानीति ६ अथ खल्वेतयच्चापच्छ आः 


॥चामाते तत्सवितुटणीमह इत्याचामांते. बयदेवस्य 


है हे सोम्य, । इसप्रकार । “वसिष्ठाय स्वाहा” इस मन्त्रसे 
अग्नि मं .घृतकी आहुति करे आ श्रवामं रहे आहुतिके शेष घतक़ो 


(उसमंथभंडाले । ऐलेही। “प्रतिष्ठाय स्वाह? । “सम्पदेस्वाहा” 
"/झांयतनांय स्वाहा” । इंन मंत्रों करके भी अग्निम घृतकी आ- | 
हहति करे ओ प्वेवत्ही प्रति आंहुति के श्रुवामें रहे शेष घृतको .. 


हउ मथ डालताजाचं ४ ॥ 


हे सोम्य, उक्तप्रकार आहुतिकरके पश्चात्‌ अपने दोनों हाथों. `` 
की अंजली :में उस -मंधको लेके इस मन्त्रसे उस मंथकी स्तुत्रि. |. 
[करे। मंत्र । “अमोनामास्यमाहितेलवैमिद ॐ सहिज्येष्ठःभ्रेष्ठो 
जाधिपातेः समाज्येष्ठयॐ - ्रैष्ठ्य& राज्यसाथिपत्येग्मय=. ` 
वहमेवेद& सवेमसानीति”। अर्थ । अंस यह प्राणकानामहे अन्नः. 
रः दृथःमथरूप द्रव्य प्राणका अन्न. | 
£ आश्रय.) होने से उस मन्थकी प्राणरूप से स्तुति करतेहे किंतु . |. 
अम नामवालाहे, जो तू प्राणक साथ एकदे इस करके तुभ. |. 



























रा भराणभतका यह समस्तजगत्‌ होनसे अस नामवालाहे।सोी | 
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छान्दारयापानषदू स० | 


योजनामित्याचामाते श्रेष्ठछं सवेधातममिः 
तरभंगरुप चामात सवापन्रातजानाणज्यृक् 
वा पइ्चादग्तेः संविशति चम्मण वा स्थणिइहे 
चोंयमोऽप्रंसाहः स यदि ख्रियं पश्येत्‌ स गदं कद 
द्यात ८ तदेषइ्लोको“यदा कमं स॒ काम्येष॒ स्रिय 
बपश्यति सम्रडतत्रजानीयात्तास्मन्‌ स्वञ्षनिद्‌ः 
ख 'रुमनूस्वानदुशन < ॥ २॥ ` Pn, > 
` इतिङ्ञान्दोग्योपनिषादिपञ्चमत्रपाठकेप्राणविद्यासंम्ाक 
` . कात पालायेताहै। सो तू संझकोभी घ्राणात्मभत पाशके 
। . - खादि गुर्णोकोप्राप्तकर कि जिसकरके मेंभीप्राणवत्‌ गणवातो 
/ इति शुब्दसंत्रको समासिके अथै है॥ तिसके अनन्तर 
` मत्रक एक एक पादकरके मेथमें से एक एक यास भक्षणन. 
तहां। “तत्सावेतुठणीमहे *। इस प्रथम पादसे प्रथमग्रासंम - 
Ro करे। “वर्यदेवस्पभोजन | इस द्वितीयपादसे द्वितीयय़ासम . 
` ' करे । "श्रेष्ठ संधातस” । इस तृतीयपादसे तृतीया मे 
` ` रैसणकर पहचातू । “तुरंभगस्य धीमहि”। इस चतुर्थपादे व 
` ` ` पानकर अधात्‌ उस मंधके पात्रको कि जिस चमसाकार पप्र ह 
' . संथ स्थापित कि यारहा उसका धायके उस जलकापान र : 


A! , 


._ „ शवात्‌ वाणीका बोलनेसेसंयमकर अफुरचिततहो अर्था तस, : 
. व्यावहारिक चितंवनाफो त्यागकरे कि जिलके संस्कार € 


`. मेअनिष्ट दर्शन न होय एसा समाहित चित्तंहीयके a । 


| हे आग मस्तकक निकट परवोदिशासे होय ऐसे स्थानमें अति 
:: चन) पर वो केवल भामेपर रायनकरे | इस परकार 


` 5 आरसस्तककर अर्थात्‌ वो अग्नि कि जिस विषे हेवनरि 
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| 
| . ` अथ पंचम प्रपाठके पंचाग्नि विद्याप्रारभ्यते ॥ | 
। उवेतकेतहोरुणेयः पञ्चालानाछं समितिमेयाय तं 
हु प्रवाहणो जेत्रळिरुव।च कुमारानु खाशिषत्पिता इत्यः ` 


| AES 


पन हि भगव इति १॥ | 0000 
यदि ( धनकी ) कामना से किया जो कस तिसकी समामिहुए 
।सवप्रमें जो ( अपूव) खीको देखे तो यह जाने कि मुझको सुः ` 
'दि प्रापहोगी क्योंकि भ॑ने स्वप्नमें खींको देखाहे। दोबार जा. 
कथनहे सो कम्मे समाप्ति के सूचनार्थ हे & इतिद्वितीय खडः२॥ 


जे इतिछान्दोग्योपनिषदिपचमप्रपाठकावेषयकप्राणवेद्या 
EE -समापा[ ४४४०४ ग 5 


उत्तरा, पंचम प्रपाठक . २६ 


Fo Se 





Mn अक्षराथ ॥ 0000000) 


भ. इवेतकेत नाम प्रसिद्ध आरुणंय पचालदशक राजाको सभा 


# 
जड़ 


| 










में प्राप्होताहुआ तब तिससे प्रवाहण नाम जबली राजा प्रश्न 
॥ करता हुआ हे कुमार तुझको पिताने विद्यापढायाहे, उसने कहा. | 

| छा भगवन्‌ पढ़ायाह ३ ॥ nn RNR 
भावार्थ मन्त्रः पहिले: का ॥ 


~» ` किन ड 
कटी [cas ‘tre 
डर हर 
७ 
» 






अर 


\ = बन ७ न 


श्री गुरुरुवाच ॥ हे सोम्य अब सुमुक्षु पुरुष 
वालाहे तिसको इसनोमरूप क्रियात्मक अ 
NN 30003 20% नक | ह द चे र्‌ ग्य र. यहो 











की 
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_ तुकरो सव विद्या अध्ययनकराया हे परन्त मारे राजाह 


` कराले ऋषिका पोत्र अरु आरुणिनामवासे ऋषिका पुत्र म श्व 





३० ह | छान्दोग्योपनिषद्‌ स० We र | 


यह जा पचमाध्याय सम्बन्धा कथा ह अथात्‌ र्य 


AN: 


सो पश अध्यायकी आख्यायेकाक परचात्‌ की हे, क्यो; 
लकऋषिने अपने. शवेतकतुनाम पुत्रको षघ अध्याय 


` कियाहे तिलक पव उद्दालकने आप उस श्वेतकेतकों 8 
„ ध्ययनकरायानहं अन्यआचार्यक यहां भेजकेउसको विदा. 


चन करवाया। अरु इस पंचमाध्यायकी आरव्यायिकासे अ... 
जाने इवतकेतु से प्रश्न कियाहे कि हे कुमार तुको तेरे 
सर्व विद्या उपदेश कियाहे 'तब शवेतकेतुने कहा करिह पथ 
पतान सवाविद्या उपदेशाकेयाह। अतएव जाननाचाहिफेओ। 
अध्यायको कथाक पश्चातूकी यह कथा है। अरु वो शपेत 
राजा करके किये पांचों प्रइनों में से किसीका भी उत्तर तक्ते 
तब वो अति लज्जितहो अपने पिता समीपजायं सर्व र्त 
कह कहताहुआाक हे भगवन्‌ आपने संकसे कहाथा हित 


तमकरागइ जा विद्या सो आपने नहीं पढ़ाया ॥ हे सोम 
सव जसङ्गां सं प्रतातहाताहे जो यह पंचमाध्याय सम्बन्धा ही" 
तक कथा पछ अध्याय के पश्चातकी हे। परन्त षष ब्र 


नु 
` में,जो कथाहे सो ओ सप्तम अस अध्याय में जो कथा 


सव. आत्मविद्या महावाक्य आ आत्मापासंनाका उपह 
अतएव इस षघ अध्याय की आख्यायिका कंथा से पश्‍चात 
ली आख्यायिका कथा की उपासना संस्डन्धिनी होने १: 
पंचसाध्याय में कि जिसमें अन्य भी उप्रासंनविद्य हो 
सर्प एकसंमय रवेतके त नासं वाला प्रसिद्ध अरुण (दो 










पाचाजदण केराजाकी सभा में आय प्रासहुआ, तब हिसे 
आया; देख प्रा लाम 
जाका पुत्र 





उत्तराद्व, पचम प्रपाठक । - झे, 


ना कियाहे, अथात त अपने पिता से विद्या शिक्षापाय अन- 
शि (सव विद्या सम्पन्न ) हुआहे। इसप्रकार जब उस प्रवाहण 
नाम जेबालि राजाने शवेतकेतु से प्रश्‍न किया तब वो कहताहुआ 
पैकि हे पजाके योग्य राजन्‌ में अनुरिएदों ॥:-हे सोम्य वो श्वेत- 
छत अपनी बाल्यावस्थामेमातापिताको अधिकप्यारा औ चंचल. 
स्वभाव होनेसे शिक्षाको न महणकर सर्खबालकोंवत्‌ खेलताही 
फहा, तब उसके पिताने उसके स्वभावको देख अनसानकिया कि 
यह यहा (वेद्या अध्ययन करनका नहीं,अतएव इसका किसी अन्य 
गरंभ्रा चायेकेयहां विद्या अध्ययनकरनेकोभे जनाचाहिये।ऐसा विचा र_ 
फेडसकायज्ञापवीत संस्कारकरआचार्यके यहां विद्याअध्ययनकरने 

के अर्थ भेजा, तब वो किसी अन्य कलीन आचार्य के यहां विद्या 
जेध्ययनांथे गया, उस समय उस इवेतकेतकी हादशवर्ष की अ: : 
स्था थी ओ तीब्र बद्धिहोनेके कारण वो चोबील वषेकी अवस्था 
हीने पय्यैत उसने छहो अंग अरु अर्थ सहित ऋगादि चारों वेद | 
[िष्ययन करालिया, ओ अन्य सर्व विद्यार्थियों सें अधिक विद्वान्‌ | 
होने से उसको यह अभिमान हुआ कि इस समय मुझसमान 
कतेदान्‌ अन्य कोइ नहीं । इसप्रकार अहंकारी अप्रणतस्वभाव 
हुआ वो श्वेतकतु देश देशान्तरमेजाय अन्य बाह्मणोंको शास्त्राथे - 

में परास्त करता घूमता अपने पिताके निकट आय प्राप्तहुआ, 
हरित अपने को विद्वान्‌ अधिक समझने के कारण पिताको भी 
“णाम न किया, तब उसके पिता उद्दालकने अपने पत्र उस 
देवेतकतु को सहा अभिमानी अंप्रणत स्वभावरूप दोषकरके यक्त: 

ही होने से.उसको अपने शुद्ध कलमें कलेकरूपहुंआं जान उसके 
दी पकी निटृत्ति करना विचार प्रश्‍नंकिया कि हे पुत्र तं जो इस 
प कारझहकारी अप्रणत स्वभावहुग्राहे सो अन्य विद्दोनबाह्मणा | 
| से-तुझसें कया विशेषहे, जो त अपने विषे विद्याका इतना मि: . ` 
आन करताहे सो उस विद्याको भी जानताहे या नहों कि जिस. 
रे» कके जानने से सवे जानाजाताहे तब उसने कहाँ कि अ क्सा 5 
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.. विद्याको सें नहीं जानता ओ आचायन भी सुझके। वा [वदया 


त  इसघकार जञ्जश्वतर्कतुन कहा तबडसके [पतान दान्त | 





` इर र छान्दोग्यांपानेषदू स० | 

“ व्रेत्ययदितोऽधित्रजाः प्रयन्तीति” “ना. 
. ति” “वेत्ययथापुनरावर्॑न्ता ३ इते.. नभगवशु 
.  ध्येत्थपर्थोदेवयानस्यापेतयाणस्थचव्यावत्तता ३१ 


` “्नभगवङ्गाते २॥ 


डर. र ~ 


he / A 


कही । अतएव हे भगवन्‌ आप उस विद्याका सर भ्रतिकी' 


a x वप, a. 


` एक अद्वेत आत्मविद्या उपदेशकिया। तब वा श्वतकतु इ | 
विषे परा अपरा उभय विद्यापाय सरव विद्याका अहकारी। 
किसी एक समय पांचाल देशके राजाको सभाम आय प्राप्त से 


J 


/ . ` अरुउस राजाने पर्वे श्रवण भी किया रहा कि एक पषा! प्रः 


... इल प्रकार जब राजानेःप्रश्नकिया तब सो इवेतकतु : कह | 


विद्या में अपने को सब से अधिकमान जहां तहां ब्राह्मण ज 

विवादकरता फिरताहे। सो उसको अपनीसभामदखक उक्ता 

- ने उसकसारसे प्रदनकिया कि हे कुमार त अपनपतासाविदया न 

शिक्षतहुआह तब उसनेकहा के ह म॑ पिताकरक शात हू 
` शिष्ठहॉ-:॥ १॥ ` ` अक्षरा)  .. 

A जानताहे जिसप्रकारअ्धोसे प्रजा ऊदध्वको जाती ह, गह * 
`. गवच्‌, जानताह जप्तप्रद्चाराफरक आवता ह, नहा भृगंवत्‌' उप 
` नता मार्ग देवयानका पिठ्यानका अरु जहांसे इनका १ ज 

` - हे, नही भगवन्‌ इति २॥ | 

० 0) :.. भावाथमन्त्रद्सरेका॥ .. .. 

`. साम्य डक्तप्रकार जब उस कमारावस्थावाल शवे ४: 

`. अपनेको पिताकरक शिक्षित अनशिष्ठ सचित किया,तब क 
` -बलीनास राजाने कहा कि यादि त अनुशिष्ट हे ता त जात 
., जस मकार इस लोकस प्रजा मरक उदव्वलोकका जत E 











ग्र 2५ कि है भगवन्‌ में उस प्रकारको जानता नहीं ॥ तत्र पुन' ड 


उच्तरार्ड, पचम प्रपाठक। | ३३ 


वेत्य यथाऽसा .छोको न सम्पय्यता ३ इातेनभ 
गव इति वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुता वापः पुरुषवच 


~ NEN ३ 


सो भवन्तीति नेव भगव इति ३ ॥ i 


प्रकिया कि जिसप्रकारसे वो प्रजा पनः इसलोक में आवत्ती 
है तिसको त जानता हे । इस प्रकार जब राजाने प्रश्नकिया तब 
सो इवेतकेतने कहा कि हे भगवन्‌ मंसो भी जानता नहीं ॥ तब 
पुनः राजाने प्रश्न किया कि हे कुमार जिसप्रकार देवयान अरु 
| पिढ्यान इन दोनों मार्गोका कि जिस मार्गसेगये एक तो फिरके 
आवते हें अरु एक पनरातत्तिको नहीं प्राप्तहोते वो दो मागे जहां 
' से एयकू २ होते हें सो त जानताहे। इसप्रकार जब उस राजाने 
' प्रश्नकिया तब श्वेतकेतुने कहा कि हे भगवन्‌ में उसको नहीं 


जानता ९ ॥. .  झक्षरार्थ॥ 


व 


pa 


4६2 


o£ 


जेसे स्वगळोक नहीं पणहोता सो त जानताहे । नहीं भगवन 
| 


'होताहे । नहीं भगवन्‌ ३ ॥ pe 
gt भावार्थ सन्त्र तीसरे का ३॥ | 


TET YN) है 
१ ल क २ 
है टू # 


'लानताहे जैले पांचवीं आहुति में आयके जल पुरुष नासमवाला . | 


.  हेलाम्य, उसराजा जेवली के किये तीन प्रश्नों के उत्तर में... 


डस श्वेतकंतुन यही उत्तर दया के हे भगवन्‌ सं उसकी नही. | 
जानता ॥ तब पनः राजाने प्रश्नकिया कि पिठलोक सम्बन्धी | 


स्वगसोक कि जिसकोप्राप्ृदोयके पनराठुचिकोपावते इं आ तिस 





विषे बहुतसे केवलं कस्मके करनेवाल़चले भीजातहे ताभी जिस. | 


जान उसले प्रश्‍न कि 
ST का. ७ re a 


लीज आहति द 








३४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। _ ड 
. अधनं किमनारिष्टोऽयोचथा यो हमान न वि 
कध छं सोऽनुशिष्टो ब्रवीतेति सहायर्तः पित 
मेयाय त्ंहोवाचाऽननुशिष्य वावाकेळ मा. भग्ना + 
ब्रवीदनु त्वाशिषमिति॥ ४ ॥ र 


भतको “अधात्‌ क्रमकरके आहुाते किया जल ष्ठ आहतिछ > 
रूप नामको, प्राप्तदोताहे, तिसको तू जानता हे इसप्रकार ज्ञा 
उस जैवलिनामराजाने प्रदमाक्िया तब वा इवतकतु पुनः वो कः 
उत्तरकहताहुआ कि हे भगवन्‌ सं उसकी नहा जानता । अ ना 
आपकरके किये जे प्रश्‍न तिनमेंस एकको भी में जानतानही 
अक्षरा ॥ | 
जब नहीं जानता तब कसे कहता हे म अनुशष्टह,३ इन 
निएचयकरके उनप्रदनों को न जानता होगा सो केसे कहेंगा न 
अनशिष्टहों । सो श्वेतकेत लज्जितहो पिता के स्थानपर अभी 
तिस पितासे कहतांहुआ सुझको स्पष्ट अनुशासन किये बित इन 
आपने कहां कि तभको सव विद्या शिक्षाकेयाहे. ४॥ 
9 .. भावाथसन्त्रचाथंका ४॥ 2 
हें सोम्य उक्तप्रकार जब उस इंवेतकेतने निरुत्तरहोयक॥ 0 
`. तंब वो राजा कहताहुआ कि हे कुसार जो तू इसप्रकारका शी 
कि मेरे किये प्रश्नोंसे से जब एकका भी उत्तर नहीं जानता! 
अपने को में अनुशिष्टहों ऐसा क्यो कहा । जो प्रसिद्ध इतर 
` करॅक्े पुछे प्रश्नों के अथाकों ( उत्तरोंकी ) न जानता द 
.„ विद्वानों विष केले कहेगा कि से अनुशिष्टहों, किन्तु कद 
` क़हेंगा।इसप्रकार जब उस राजाने किंचित्‌ निरादर पवर जा 
श्वेतकेतुं से कहा तबः वोः, आतिलज्जितहो 'उस सभासे परः 
अपन 'पिताके स्थानपर ज़ाताहुआ त्रा अपने पता के मं be पं 
प्राघही कहंतताहुआं कि है पिताजी आपसे मभको #5. त - 


a 


किये बिना (अयात्‌ सके विद्याउपदेश क्रियेबिता) ही म. | F 






उत्तराद्धे, पचम प्रपाठक । २५, 
' ` पंचमा राजन्यबन्धुः प्रइनानप्राक्षीत्तेषां नेकञचना 


शर्केव्रिवक्तुमिति सहावाच यथा मात्वंतदेतानवदोयथाह्‌ _ 
मेषां नेकञ्चन वेद यद्यहमिमानवोदिष्यं कथंतेनावक्ष्य 


है ^~ 


[मार्त ५ ॥ 
| मावत्तेन के समय (अथात्‌ ब्रह्मचय्यं पवक विद्याऽध्ययनकी स- 
| मासिके समय) आपने कहा कि मेंने तुझको सवे थिद्या अध्ययन 
| कराया. हे अब. कोई विद्या तरे. अध्ययनकरनेयोग्य अवशिष्ट 


| 2 


गी ` अक्षराथ॥ 
' हे भगवन्‌ राजा हे बन्धु जिसके तिस राजा मुझसे पांच प्र- . 
शना को पछताहुआ तिनमें से एक का उत्तर कहनेको सें समर्थे 

न हुश्रा।।4ता कहता हुआ जस त नहीं जानता है तसे सुको 
[भ्‌ जान सभी उन प्रइनॉक उत्तरका जानता नहीं जो कंदापेस . 
| इनको जानता होता तो त॒झूको क्या न कहता ५.॥ 

भावाथ मन्त्र पांचवें का ५ ॥ 
हे सोम्य, पुनः वो श्वेतकेतु कहताहुआ कि । हे भगवन इस . 

कारण ते सर्व राजाह बन्धु जिसके ऐसा जो पांचालदेशका प्र: | 
वाइण नामवांला जेवलि राजा.सो बडा विद्वान्‌ हे ।:-उस राजा 
की सभाम सं गया तब उस राजाने समको देख प्रश्न किर केय किया 








अनुशिष्ट हुआहे, तब मेंने कहा हां में अनुरिष्टहे( आपको जो. | 
प्रश्‍न करनाहोय सो करिये.। तब उस राजाने मुझसे पांच प्र्न | द 
किये तहां । प्रश्न । जिसप्रकार इसलोकसे सवेप्रजा ऊदध्वको 

| गती हे तिंलको. त्‌ जानताहे सेः 





धी रे तः FR च ` 5६ यव be है < 
Pek ios न Re i 
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_ कषण नहींद्ोता तिसको तूं जानता ई ४ अरु जित 
पांच आहुत भावको प्राप्तदोके पुरुषनामवाला ष आहो) 
_ दोताहे तिसको तू जानताईे ५।-:॥ उसने सुभसे उन्न, का 
प्रदन किये परन्तु उन पांच प्रश्नॉमेसे एकका भी उत्तर देशी भः 
 निर्णयकरने के अर्थम में समथ न हीताहुआ । अतएव जे तः 
` ` ने समसे समावत्तेनकालमें कहा कि म॑ने तुभाको सावे दित्य 
` 'व्ययनकरायाहे,सो आपने असत्यही कहाहे। इसप्रकार ज. 
तकेतुने अपने पितारी कहा तब वो उद्दालक अपने अरा 
. पनेके निवारणार्थं अपने श्वेतकेतुनाम पुत्र से कहता झु 
हें वत्स जले राजाकरके किये प्रनों से से एकक भी उत्तर ॥ 
. -कोतुसंमर्य न हुआ तेलेदी त सुभको भी जान में भी उन) ति 
/ के उत्तरको जानता नहीं, अथात्‌ हे पुत्र तेरेअज्ञानरूंप हिअ 
`. कसर भी उसावेदा वषयक अज्ञानका अंनुमानेकरक जा, 
` हे पुत्र जसे म॑ उन प्ररतो. में से एकका उत्तरं भी नहीं गा हे 


तेते 'म॒मकरंके शिक्षित! त भी. नहीं जानता । अह द 


न्य र करके त॒ नहीं जांनता तिसही कारणं से में भी उन प्र र 


:.. उत्तरको नहीं जानता |;- अर्थात जिस विद्याको शिष्य नही 


` .- नतातेस शिष्य 


ष्यके अज्ञानरूप लिंगसे उसके अध्यापक वि! ' 





.. उत विद्या विषयक अज्ञान सिद्ध दोताहे। अरु जिस बि. 
„` अध्यापक नहीं जानता तंब उसकरके शिक्षित शिष्य उसी: 


i ली गुरु शिष्य में से एकके ग्रज्ञानरूप लिंग 





a >> Plot .... 


उत्तराडै, पचम प्रपाठक । ३७ 


| ` स ह गौतमो राज्ञोऽदमेयाय तस्मे ह प्राप्तायाहश्च 
'कारंस ह प्रातः सभाग उद्‌यायतछं होवाचमानुषरुय 
भगवन गोतम । वित्तस्य वरं णीथा इति स हवाच 
तघेवराजन मानषं वित्तं, यामेव कुम्रारस्यान्ते चाचमभाः 
।षथारुतामेव मे ब्रह्मते ६ ॥ 


| अवसिष्रे, अथात में जानता होता तो वो विद्या तुमको अंवश्य 
| ही कहता परन्तु में जानता नहीं अतएव असत्यवादी नदी ४ ॥ 
| “९2 050 वक्षया ` i 
सो प्रसिद्ध गोतम ( उद्दालक ) राजाके स्थानपर जाताइंआ' 
तिस प्रसिद्ध अपने यहां प्राप्तहृए गोतमका राजान सम्बंकू प्रकार 
| आतिथ्यादि सत्कारकिया तदनन्तर दूसरे दिवस प्रातःकात्तके 
। समय गोतम राजाकी सभामे जाताहुआ, तब राजा कंहताहुआ 
। हे परजाके योग्य गोतम इस मनुष्य लोक सम्बंधी वित्तादिकों का. 
| इच्छाहोय तो मांगिये। ऐसे राजाने कहा तब गोतम कइताहुआं | 
| हे राजन्‌ यह जो आपका मनुष्य लोकं सम्बन्धी वित्तादिकहेसी | 
आपके आपको ही रहो। जो आपने मेरे पुत्रते पांच प्रश्तकदे द | 





मेरे प्रतिकदो ६ ॥ शी ह क आ। 
| हे सोल्य उक्तप्रकार गोतम गोत्रवाला उद्दालक ऋषि अपन . 





| पुत्र श्वेतकेतु से कहकर/छस विद्याको, कि जिसंविद्या संर 
| प्रांच प्रंदनराजाते इवेलकेतु प्रति कियेंरेहें'ओ जिनके उत्तर 





| तकेतंको न आयारहा, जिज्ञासाधारके पांचाल देशके जेबेलिंनासं 








ल [हुआ। तब तिस लोक प्रसिद्ध गोतमको 


४ हे है “ A 
a 
SS ळू 
४ । , हि.) 


रं >>.) 
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स ह कच्छी बभवतशंहचिरंवसेत्याज्ञापयाव्क 
छेहोवाच यथा मात्वंगोतमा5वदोयथेयत्रप्रावृता 
- विद्यात्राह्मणानगच्छति तस्मादुस4पुलाकपुक्षतर, 

` शासनमभदिति:तस्मे होवाच ७॥३॥ . `` 


_ नित्यकमे से निवृत्त होय राजाकी सभामें जाताहुआ, त चि 

"उस राजाने उत्त गोतमका पूजादि संत्काराकेया। अथवा] 
भागः” | अन्योंकरके पूज्यमान जो लोक प्रसिद्ध विद्वान्‌: 
गोतम सो राजाकी सभा प्रापहोताहुआ। तब तिस गोत्रः 
प्रति हाथजोड विनय पर्वक राजा कहताहुय, हे प॒जाके फेन 

. गोतस मनुष्यलोक सम्बन्धी धन यास रल रथादि पदाथा है। 
आप अपनी कामनाके अनार सांगली जिये ।:-जिस पदार्थ 
: झापको इच्छाहोगी सोई में आपके अर्थ अर्पशकरोंगा-!इत्थ 
“ कार. जबराजाने कहा तब सो प्रसिद्ध गोतम कहता हु किह 

` पका मनुष्यलोक सम्बन्धी वित्तादि सर्वे आपके पासही रहोपने 
की सुझको कामना नंहीं। इस प्रकार जब गोतमने कहा तब ६ 

: ‹राजा कहताहुआ कि [ हे भगवन्‌ जब आपको वित्तादिको धिरे 






-. “कामना नहीं तब रुतरुत्य जो आप तिसका यहां आंगमन हर 


- समीपःपांच प्रश्‍न किये हें “अरू जिसका उत्तर उससे न शक 


` गोतम “मुझसे वेद्याकंहनेर 


भे ७ क्व < £, 5 + ल 4 
FS 's , ° ७५ | 3 के 
८ "5१ ५... बॉ. + ब्ण 
डर ना हे के द वि 
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` ` हुआह, इसप्रकार जब राजाने उनके अआगमनमें शाका पका 
Sf किया तब पनः गोतम कहताहुग्रा ] हराजन जोआपन मर ४ 








Fe ड [ 
... सभी उलको जानता नहीं, अतएव सो पांच प्रदन लक्षणा 
“विद्या आप सेरे प्रति कहिये ६ ॥ , 


re या 
9 के ६८ * री न » |) 
ष्ट AIDS . 
४ ‘2 * तै * ७. दीर र” > | TTS वी Ys रभ, ६ - 
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_ __सा्रालद्ध राजा इःखीहोताइआ, तिलको ब्रिद 
... बसंतेकी आज्ञा करताहुआ; तिसके अर्थ सो राज्ञा कहता लि: 








| 
हर NN ततस नेको कहा सो यहःविद्या' तु प्रा 
_ आह्मणोविषे गई नहा, र सही करके लत लोकतिषे क्ष है Fi 





de 


जि 


७ न 
उत्तराद्धे, पंचम प्रपाठक । ३६. 


प्रशासन होताहुश्रादे । इतना कह तिसके प्रति राजा कहता 
हुआ ॥ ७॥ इति तृतीयखंडः ३ ॥ 

। भावार्थ मन्त्र सातवेंका ७.॥ | 

` हे सोम्य, उक्त प्रकार जब गातम ने मनष्यलोक सम्बन्धी 
वित्तादिका की याचना न करके विद्या की याचना किया ॥ तब 
तिलको श्रवण करके वो राजा अपने चित्तमें दुःखितहोय विचार 

ने लगा कि ।:-यह विद्या आजपयेन्त क्षत्रियासिंही रही हे तिस 

को आज यह ब्राह्मण मांगताहे-: । ब्राह्मण सवे प्रकार मान्य - 
करने योग्य हैं, अरु तिसमें भी यह गोत॑म साधारण ब्राह्मणोंवत्‌ 
नहीं यह सर्वोत्तमत्राह्मण दै परंत न्यायकरंके विद्या कहने योग्य 
है । :-अथात्‌ यह गोतम ब्रह्मचय्यादि सवे साधनों करके सम्पन्न 

ति उत्तम अधिकारी हे ताते इसको विद्या कद्दनी योंग्यद्दी हे 

तथापेज़िज्ञासकी परीक्षाप्रवका वेद्यादेनेकी सनातनीय ग्रास्नाय 

हे' अतएव इससे ब्रह्मचयादे करवावनाभी योग्य हे-: | ऐसा अः . 
पने चित्तमें विचार वो राजाकइताहुआ कि हे गोतम आपयहां : 
ह्वीघकाल ( एकवर्ष ) निवास करो पश्चात भ॑ विद्याकहोंगा, इस . | 
प्रकार आज्ञाकरताहुआ। जो पवे तो राजाने घ्रश्नकरके विद्याकहा 
भरु पश्चात्‌ दीधकाल बसने की आज्ञाकिया तिस निसित्त के अ- 
प्रराधको ब्राह्मण क्षमाकरे, अरु जिस निमित्त चिरक्राल बसनेकी 
म ज्ञाकेया तिसके हेत॒को कहताहो॥राजोवाच॥ हे गोतम आप 
हवे: विद्याकरके सम्पन्न होने-से अरु जाति में सर्वोत्तम बाह्म॒ण_ 
| न से सर्वप्रकार श्रेष्ठी, तथापि हे गोतम. आपने मकसेकहा : 
कि जो आपने मरे पुत्र से प्रक्षकिये तिन प्रश्‍न लक्षणवाली - 
बरिद्यांको आप मेरे प्रतिक्रहो,-सो आपने उस विद्या संस्थन्यी 
अपने अज्ञानकरकेही कहा । ताते सुककर के तम्हारे धति विया. | 
हनी दे। हे गोतस जिसकरके यह (अमिम कहने की) विद्या तुम | है 
एव ब्राह्मण: विषे गई नहीं। :-अर्थात्‌ दे गोतम जिसतःविद्याकी' 
पिपयाचना करते लो विया जब में आपके प्रति कहॉगाः तिन : _ 


कं. १ | ह 4 र र 
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अथ पँचमप्रपाठके चतर्थखण्डप्रारभ्यत्ते। 
असो वावलोको. गोतमाग्निस्तस्यादित्य ए 


~ द्रुइमयो धमोऽहरचिंश्चन्द्रमां अद्भारा नक्षत्रा 
लिङ्गः १.॥ तस्मिन्नेतर्मिञ्नग्ना देवाः रबु 
` स्या आहुते सामी राजा सम्भवात २ इति पुरु 


णडः ४ ॥ Mo Or ४ ३7 कया 
काल से ब्राह्मण जातिमें जायररि इससे पूव ब्राह्मण जाति 


` चिद्या गई नहीं-5 । इस विद्याकरक ब्राह्मण अनुशासितो... 


हैं यह संवे लोकविषे प्रसिद्ध हे । :-्रथीत्‌ जो यह विद्या र 


. झो विषे होती तो आप इस विद्याके अर्थ यहां क्यो गरी 
` किन्त न आवते=ः । अरु इस विद्याकरके ब्राह्मण अनुगाक्ति । 


चन्त (शिक्षित) नहीं। तथा यह लोकविषे. प्रसिद्ध एतक्ष अः 


. “सव लोकविषे क्षत्रिय जातिही इसविद्याका शिष्यों प्रतिगवो 

. क्रनवाल हुये हैं| अर क्षत्रियं में ही. यह. विद्या परस्पर रण 

:  अद्यावाध “चली आवती हे। तथापि:से इन विद्या्रों कोते ` 
` ` तुम्हारे प्रेत्ति कहोंगा तिलके पश्चात तम्हारे द्वारा यह विवा अन 


हे | ` ` स्थ ब्राह्मणा चिषे ज्ञाबेगी। अतएव मन जा आपस कहा किता 
._ रहा चिरकाल निवास करके ब्रह्मचथ्यादि करो तिसके फार 


में विद्या कहग, सो आप क्षमा करने के योग्यही; इतना 





तिल गोतम के प्रति राजा जेवालि विद्या. कहता हुआ ७! हि 
00 र इात-पचस अपाठक ततीयखंडः ठा हर 
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उत्तराद्ध, पचम प्रपाठक । ३१ 
अथ पचमप्रपाठके चतुर्थखण्डभावाध ४१ 


| हे सोस्य,अब पर्व जो राजा जेबलिंने ३वेतकेत प्रति. जो पंचम 
प्रन कियारहा कि जिस प्रकार पांचवीं आहुति में आयक: जले 
पुरुन नासवाला हाताह, (तस प्रश्नका [नणच जथस कहते छ 
क्योंकि इस प्रश्‍न के निर्णय के आवान्तर अन्यं प्रश्नांका निरय 
नासगंस होगा ताते। हे सोम्ये अग्निद्रोत्रक़ी आहतियां जो 

कार्यका चारंभ करती हें सो वाजसनेयि तृहदारण्य-उपनिषद्‌ वि- 
पेकहाहे तहा आहुतिका उत्कामण गति घतिष्ठो तृप्ति पुनरातंति 
अरुप्रत्यत्थान ( पुनः जाना ) इनसवेकः-निर्णय तहांह्दी किंयाहे ॥ 
सो इतनी अग्निहोत्रकी आहुति -कीहुई यहां से उक्कमण हाय 
करे ( उठके ) अन्त रिक्षविषे प्रवेशको पावती हे, अथा तू सो झाहुति 
'अन्तरिक्ष रूप आहवनीय अग्निदिषे आहुति की होती हे; के लाहे . 
श्रो अन्तरिक्ष रूपअग्नि वायु जिसका समितूहे, अरु सयको कि 
रणांही शुद्ध आहुति हें तिस:आहुतिले वो अन्तरिक्षः ठृसहोताह। 
ते आहुति बहांसे उत्क्रमणहोती हे; इत्यादि॥ अरु. इस: प्रकारदी 
(अन्तरिक्ष॑ते. ऊदध्येको उत्यान हुई आहंति: स्वगेलोकको हृसंकर- . 
फती हे ६-उक्तप्रकार आहुति क साध -भावना करके: तादात्म्यता - 
को प्राप्तहुआं यजमान भी आहुति करके. आकाषत हुआ उक्त 
प्रकार -स्वर्गको घ्राघहोतादे। अर्थात्‌. जिसप्रकार अग्निहोंत्रेकीओं- . 
{हुति अन्तरिक्षा दिक्रमसे स्वरोको प्राधंहोती है: सो यजसानक स- 
'हितदी होती है अरु सो आहुति स्वगेस्थ अपने कत्ता: यज़नानको - 





!फलेदान से-तत करती हे सो यजमानं-अपनेकम के. क्षयहुए.जल | 


रूपहुई आहुतिसे. सांध हुआ (तादातम्यकीपाया-)-१ अथम . 
दलोकसे पनः अन्तरिक्ष में. इस क्रससें | एंथिंदी: से प्रवेश पा- . 





(कर वहां वीयरूप-परिणामकों “पाय तदनन्तर स्थीविषे प्रवेशको ऱ्य 
आज वहांले पुरुषाक्रार रारीररूप परिणाभको पास लोक विषे कठ ` | 





'वत्ाहे तहां तृसहोके ब्रीहादि अन्नरूपहोय पुनः पुरुष विषेश्रवेश | 


कोल, . छाम्दोग्वोपनिषद् स०] - |" 
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होताहे । इस प्रकार ग्राग्नद्दाजका आहुत अपन कायको १ 
कहोती हे ऐसाकहते ई . ह 
हे सास्य इस लाक ता सा काय्यारन अग्नहाज्र ध 

रिशाम लक्षणको पांच प्रकार विभाग करके !तेसविषे 
भावनासे उपासनाको उत्तरमागे की प्राप्तिका साधन विधि १. 
कहते हैं ॥:- हे सोम्य उक्त प्रकार राजा जेबलिके कहे प्रमा .. 
गोतम उद्दालक एकवर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं करके पुनः उस. > 
संमीपगयां तब उस उद्दालकके प्रति राजा कहताहुभा- | 
स्वर्गलोंकही अग्निद इत्यादिक: हें गातमे स्वगेलॉकहीगरा ६ 
दग्नि हे । जसे अग्निहोंत्रका अधिकरणं आह वनी यहे तते 
तिस स्वगैलोकारूय अग्निका.धादित्यही समितहे, क्योंकि| 
आदित्यरुप संमिधाकरकही स्वर्गलोक दीप्यमान होताहेशा. 
स्वगलोकको दीप्यमान करनेसे संये उसका समित्‌ हे (या 
य्येकी जो किरणाहे सोई उसका धम हे क्योंकि संमितसेही' 
उत्थान होताहे। अरु दिवसही उस अग्निकी ज्वालाहे र. 
दिवसकी अर्‌ ज्वालाकी प्रकाशरूपंतासे लेम ताहे। अथवाति 
को आदित्यका कार्यपेनाहे, तेसे ज्वालाको अग्निको, तात. 
उस स्वगारूय अनका चन्द्रमाही अगारहेक्पाकि:दिवेसकी 
हुए चन्द्रमा प्रकटहोता हे,जैले ज्वालाके शान हुए भंगार! 
उसरवंगाख्य अग्नि के नक्षत्रगशही चिनगोरियां हे 'कयों किच | । 
से अवधववत अरु चन्द्रमासे निकेसव्त नक्षत्रे, जसे अ, .. 
यंवयव अरु अंगारसे निकेसेव्तूविरंफर्लिंग (चिनंगार) श 
तात्त नकष अरु चिनगारको उत्थांनविषेलसंताहे तोते। 
इस यथोक्त से णावा स्वगार्य अंगिन विषे देवता जल ४२० तच 


रच्या 
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उत्तरा, पचम प्रपाठक ॥ - 2३ 


करके भावितहोनेसे उस जलको श्रद्धारूपते कदतेदे। क्योंकि पां- 
चा आहुति से हवन किया जलपुर नामले प्रकटदोतादे,ऐंसा 
 ग्राइति रूपसे जलको पवे इवेतकेतु भरति राजाक प्रश्नकरके अ 
चण हुआ ताते तिस जलरूप श्रद्धाको देवता उस उक्त स्व- 
 गीर्यअग्निविषे आहुति करते ६+ तब तिस आहुतिसेसासराजा, 
' झधीत्‌ श्रद्धा शब्दका वाच्य जल न हव गेस्तोकरूप अग्निम देच 
ताकेरके आहुति हुआ दे निका परिणामरूप सोम राजा'ज्ञो घा- 
 झणोंकाहे, उत्पन्न होताहे॥:-दे सोम्यंसरद जो श्रुंतिविष कहे 
_ कि देवत्ता श्रद्धाकी आहुति करते, तिलका बिचार करना योग्य 
' हो जोकीन वो देवत डे.ओ.किसप्रकार आहुति करतेहें अरु कोन 
सावो श्रद्धानामवांला हवि हवनकरनेयोरंयद्रन्य. ) हे। इसका 
- विचार किंचित्‌ टुददारण्य विष कहे प्रकार. अरू अपनी युक्तेस 
` कहते हैं। दे भियदशुन य जो अग्निहोत्रक्ती आहंवनीयनास अः 


हे ओ हंवनकरनेका दुग्ध त्तादि हविदे तिंतविषे अपनों दृष्ट 


` भावना करके भावितहुया यजमान-वेदोक्त सन्त्रेसे धारके 
- समेन्वितहुआं उभयकालः उसे झग्निविधे उक्त हविकी आहुति 


कंरतादे, तब लो झाहुति प्रथम अन्तारि्षलूप आइवर्नीयं अग्निस 


| कि जिसका समित्‌ वायु हे. परिणाम को पायः सद्ष्न रूप 
| जाप होती हे अरु वो अग्नि सूयका किरणों करके ठ्यासंदे, तब 


. जुत अन्तरिक्ष रूप आहवनीय अग्नि विषे सदम परिशांस रूप 


| 
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से प्रापहु३ जे हा दिःहविकी आहुति सो वदाति डत्क्रमणदोय 
“के उठके ) संयकी किरणों राम्तिन्ये झुवग लो के: रूप आहंव- 
: .ज्तीय विषे कि जिसका समित सूय है आहतिहुंई होती दे तब॑ . 
- वहाँ अतिसुद्दने परिणति को पाये श्रद्धा से तजान्वत हुआ 
~ -द्वशुव्दका वाच्यः (ताहेर यहां अद्धा अग्न सो हरि, इन 
_ -विंवे अपनी भावना हरकें भावितेहुआ यंजमान जब शर्करा रा 
` ज्वताद तब उसको ग्रामल बाह्य लेजाय के उसकी अग्निद 

` विनवे उसके शरीरकी आहुति कते ह, तरे उल मसाज 


N 
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कम उसको यहांसेऊद्ध्वेको आकर्षण करतांहे अरु उस 
` अम्निउत्तको उदध्वेको प्राप्त करताहे तब वो आहतिके \ 
- न्तरिक्षिमें पराञ्नहो तिसलोक सम्बन्धी शरीरको पावता 
से उक्तमणकोपाय.आहुतिके क्रमले -स्वर्गलो कमें प्रवेशको षो! 
- तिसिलोक सम्बन्धीदेव शुरीरकोपाय वहांअपने कर्मान तर शत 


“Nae 





भोगोको-भोगताहे। अरुःजव उसके कम समाप्त होनपर भो 
हें तच वो वहां रहने प्रावता नहीं, तब. उन क्से फलमें जञा 
हया उन भाग क भागाथ इस कम लोक म आय कमे करे न 
अथः पृवकी की आहुति :जो उंसको वहां श्रद्धाशब्दका | षः 
सूदेम-जल'रूपस भ्रासह तिसको वो आप देवरूप हुआ: उस 
ल'कारच्यःअमिनाविष कि जिसका समित्‌ सये हे आहुति करता स 
अरु उस आहुति विषे अपनीभावनासे भावित तन्मयहआप्ररि. 
/ भी उस-आहुतिके सोथ इतहुआ सोमरूप से परिणांमकी ण 
__ प्रकट हाताह, अर्थात्‌ सोमलोक सम्बन्धी श्रीरको पावता 
वहकि भोग्यभोगके कर्मके क्षयहुए अपने सोम सम्बन्धी दव 
से अपने सोसत्वपतेरूपंकी पववत्‌'पञन्य रूपः अग्निर्से ऑ 
कर वहस वषरूप परिणामको पाय पनः एथिवी रूप आः ज 
विषे आवता हे वहां अन्न रूप परिणाम को पाय. पुरष कही 
अश्निविषे आवताहे वहां वयरूंप पारणासको .पॉय खी ता 
थग्निदिषें झावताहे, वहां गभरूप पारणास को. पाय ब्रवत 
सास वहा रह पुरुषनाम से प्रकटहों पनः इसलोकेविषे कसी . 
क करता है। इसप्रकार देवता हवन अरु हविका बिचार बॉ. रः 
नना-:॥ अर्थात जेते ऋग्वेदादि पुष्पा के रसंऋगा | दिछप मर 
कर करक अहण किया वा प्राप़किया आदित्य के विष; यग, ह 












उत्तराद्ध, पंचेम प्रपाठक  . ४५४. 

... ”.. .अथं पंचमप्रपाठके पचमरवडः प्रारभ्यते ॥ 
. पयन्यो वाव गातमाग्नस्तस्य वायरव सामेदभ्रध 
घो विद्ययाचिरशानेरद्धारा हादुनयों विस्फुलिद्राः १ ॥ 


ुस्मिन्नेतस्मिज्नग्ना देवाः सोमछं राजान जहुति तस्या 
आहुतेवेषछ सम्भवाते २॥.इतिपचमखंड: ५ ॥ 


है । अरुं थाहातिकी भावना -करके. भावित आहुतिमयहुआं : 


गग्निहोत्र के कत्तां यज्ञसानोंकों जो आइहुतिःकी भावनाकरके 
गावित. श्रद्धा शब्दकेवाच्य जल से ससवायको पाया-आहुतिरूपे 


से करके झाकार्षेत हुआ वा तिसके वशहुआ युल्ोक में प्रवेश - 


र सॉंसरूपहुआ होता हे [: अथात्‌ सोससम्बन्धी सोसंससीप- 


थ शरीर को पावता हे ] अरु तिसकरके अग्निहोत्र हुंतहोता है 
परु आहुतिः काः प्ररिणाम पंचाग्न के: सम्बन्ध क्रमसे प्रधासता ` 


मुख्यता.) करके: उंपांसना. के अथेही.विंचेक्षितहे यजमानोंकी 


तिके. अर्थ नहीं।अरु तिसः€ पंचाग्ति उपासनाको) न जाक . 


वाल को धमादि क्रमसे गति कदी. हे, अरु उन उपांसना विद्या 


हि जाननेवाले विद्वान के:विद्यारुत अचिरादि क्रमसे उत्तरागति ` 
हही है ॥ इति पंचम प्रप्राठकेःचतर्थवण्ड: ४ ॥ FT 


के "अः 
» ४ बँ उः बा ® 4 


है गोतम पंजेन्य ही अंग्निहै तिसका वायुही समितहे अभ्र. 


aS 


[महे, बिजली ज्वालाहे बिजली का चमत्कार अंगारदे, गर्जना 


` 


विस्फुलिगहदै १॥ तिस इस अग्निविषे देवता सोमराजां को झा- 
हृति करते हैं तिस आहुति से वषी उत्पन्नहोती हे २॥: 

- ¬ ति पंचमंप्रपाठके पंचमखंडः ५ ॥ 

अथ पंचस प्रपाठके पचमखण्ड प्रारंभ ॥ 


| 0. स्य, अन दितीय होम पथ्योयको कहते हैं तिसको भी _ - > 


रे CN hs ol, 
क « पु क्ला ७८. * ie र 
to ot ` “ब, A , | डे > टू रे क 's 





-* रः कक. कक NE 
55a आक Tn 2 ४६.5 हि 
रू ६. > ~= >“ क 


क क द 
5 a bs ३९८ तिच 
NY. 2A > 





ब 4 
हि ) ' -० ० (० व क 2 > * ८. 
म « छ है नि 
i कसन app 


हे TN ५ 
क्र बाकि हें = च... १ हि 
क्‌ Die ० ८-0.» “> क. ५० ~ 
Ps * ७०८६-७० Ss Ti) SRG BS bute ta हो” I ~, . ८ ~ en 38 


i 





३ ,  छान्दोग्योपनिषद्‌स० 9 
श्रवण करों; राजां जेबलि कदताहे के हे गातमे प 
प्रश्तिदे। अर्थात्‌ पर्जन्यनासः दृष्टि उपकरणक अभिमोत्ी 
विगेषकादे । तिसपजन्यारय यग्निका वायुही समितहे, ३ 

` वायकरके हो पजेन्यरूप अग्ति-वरद्धेमान्‌ प्रकाशित होतो विर 

“दिशा वायक अधिक चलन से दाएिहातां देखते हता 
उतत पंजन्याख्य अग्निका अश्र पूमहे, जरी आग्नका का 

` अमहोताहे। तदत्‌ होनेले, अथवा धुमवत्‌ अश्रः ह्मे या 

`` ्ाते। झो उस पर्जन्याख्य अग्निकी विद्युत ( बिजलीः)। 

(ज्वाला) दे क्योकि ज्वाला अरु विद्युतकी:प्रकाशत ६ 

| , समताहे। अरुउल प्रजन्यारूय अनका वशुतका चक 

`` .अंगारहे क्योकि अगारकी ओं: बिजली क्रे: चमसकने'वा॥ ॐ 

की काठित्यतामें: वाऽव्रितः अरु अग्निक काय्यः होते मेह 

हे अरु उंसःपजेन्यार्यः अग्निका. जो ग जता: शु्द वि... 

सोई उस अग्निकी  चित्गोरियो हे; क्योकि: ग॑ जनी होतोः. : 

नगास्योवत्‌. मेघ प्रायः सर्व ऑरकी:बिखर जाते हे ९॥॥ 

इस अग्निविषे देवता पूर्ववत्‌ लोमराजाकी आहुतिःदेते॥ ` 

तिसःआएइतिसेःवषाः उत्पन्न होती हे अथात्‌ पव जो श्रद्ध 
वाच्य जज्ञ कह्यह सो प्रथम-द़रालोकारूष अग्नि विष ह के 
सोमरूप परिणाम से उत्पन्नदोताहे, पनः वो सोम प्रय 
स्निविषे आहुतिहुआ वर्षाः परिणामते उत्पन्न होत धः 


` = ०२-5. इतिः पंचसप्रपाठकेः पंचम/बणड; ४-55. 
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उत्तरादे; पचस प्रपाठक! ४७ 


एथिवी वाब सोतमाग्निस्तस्या: संवत्सर एव स 
तिदाकाशो धमो.रात्रिरच्षिदिशोड्ठारा आवान्तरादशा 
विस्फलिज्धः--१- तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा वर्षे जु 
तस्याहतेरन्नखं सम्भवति॥ २॥ इतिपष्ठलंडः &॥ 


अक्षरारथ ॥ 


` है गोतस'ऐथिवी ही अग्नि हे, तिसका संवत्सरही, समित्‌ 
हे. आकाश धम दे, रात्रि'ज्वाला हे, दिशा अंगार हैं, आवान्तर 
दिशा चित्ञगारिया हैं १॥ तिस इस अग्नि विषे देदता वषाकी 
आइति करते हें तिस आहुति से अन्न उत्पन्न होता ह २॥ 


इातेषइखडः ६ ॥ 


भावार्थ खंड'छठव का ६॥ उक कि 
हे सोस्य, बं ठुंतीय हवनपयोयको श्रवणकरो.। रा जाजबाले 
| हताहे दे गोतम.यह एथित्री ही प्रसिद्ध अग्नि है, अरु (तस 
'ऐथिवी रूप. अग्निका संवतूतरही.सप्तित्‌ है, कया के संवत्सर 
के अवयव भतकाल कुरकेही . बीहादि अन्न.रूप-से एथिव्री नि 
'ष्पन्ञ वसान .होतीहे। अरु तित एधिवोःरूपा ऑग्तका आकाश 
घम है, क्योंकि जेते अग्नि. से धूप उठता है तसेही एथिवी से 
-उत्यानहुयेवत्‌ आकार भासता हतात । अरु तिस. एथिवीरूप 
अग्निका परवा दे. दिशायें अंगार हे, क्योंकि अंगारकी ओ. दिशाओं 
कीं उपंशान्तता में संमानपत्ता: हैं. तात । आरु तिस पृथिवी रूप 
झग्निकी आत्रानतर ईशानादि.दिशाये चिनगारियांइँ १ तिस इस 
एंथिवी रूप अग्नि विषे देवता बषोकी .आइति करते हे, तब तिस 


` आहुति से मीहि यवादि अन्नं उत्पन्न होता हे २ ।॥। इतिंपंचम 


फ 


= ॐ चाहा च जी 
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.- अबलि.कहताहुआ कि हे गोतम यह पुरुष प्रसिद्ध अग्नि 


छ | छान्दोग्योपनिषद्‌ सं० | 


. भ्रूम है, निह्वाज्वालाइे, चक्षुः अंगारहें, ओत्र चिनगारिय ३ 


अग्नि पक इनकी विखरने में समताह १ तिह 
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पुरुषो वाव गॉतमाग्निस्तस्यं वागेव स र 
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, ` लस्मिन्नेतस्मिन्नरनो देवा अन्नं जुङ्कति तस्या अ त अ 
सम्भवति २॥ इतिस्तमखण्डः ७॥ ` . उर 
अक्षराये॥ = 





गोतम पुरुषही अग्नि है, तिसका वाणी ही समित ग. 

_ तिस इस थ्ंरिनविष देवता न्नकी आहुति करतेहें, तिंस ब्रा 

से रेत ( वीये ) उत्पन्न होता है २॥ इतिसप्रमखण्ड: है | 

अथ भावार्थ सपमखंडका ७॥ 
he 

हे सम्य, अब चतुर्थ होम पर्य्याय को श्रवणकरो |. 











पुरुष रूप अग्निका बाणी ही समित्‌ हे, क्‍योंकि स) कः 
द्रारकरक बाणादी प्रकाशित होती है कि यह परुष थो गर ध्या 
भंगाभकाशतानहा | अरु तिस पुरुषरूप अनि का प्राणही पउ 
क्याक जसे ग्राग्निसे धमका उत्यान होताह, तल सुख अ 
वत्‌ पाणउत्थान होताहे ताते। अरु तिस परुष रूप अंति! (| 
'जहा ज्वाला, क्योंकि ज्वालाकी अरु ! जेह्वाक़्ी अरुणता। 


समताह तात अरु [तस पुरूषरूप आग्नकाचक्ष अगारह i त्ता 





१. 
» घ्रा 


ता हान स । अरु तिस. पुरुषरूप अएनिक्रा रत्र ह र 
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उचराद्ध, पंचम प्रपाठक। ६8६ 


योषा वाव गोतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिद्यहु 
'पमन्त्रयते स धमो योनिरा्चियद्न्तः करोति तेऽङ्गारा 
अभिनन्दा विस्फालङ्घाः १॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवा 
रेतो ज॒ङ्घाते तस्या आहुतेगेभेः सम्भवति २ 
्ा[तजछमस्ड 
अक्षराथं ॥ 
हें गोतम खीही अग्नि हे, तिसका उपस्थ समित्‌ हे, तिलका 
'उपमन्त्रण धमहे, योनि ज्वालाहे, भोगकरनाअंगारहे, आनन्द 
चिन्गारियां हे, १ तिस इस अग्निबिष देवता वीय्येकीआहर 
ति करते हें तिस आहुति से गर्भउत्पक्न होता है २ ॥ | 
इतिअष्टमखण्डः< ॥ 
अथ भावार्थ अष्टमश्वडका ॥ 


हे सोस्य, अब पंचम होसपर्यायको अवशकरो, राजा जेबाल . 
कहताहे कि। हे गोतम यह खी ही प्रसिद्ध अग्निद, अरु तिस | 
अग्निका ' पुरुषका. उपस्थ (लिंग) हीं सम्नित्‌ हे, क्योकि तिस | 

“उपस्थ रूप समित्‌ करके ही सो स्त्री पुत्रादि उत्पन्न करने. के 

' अथ बद्धसान होती हे। अरु उस स्रीरूप अग्निका उपमन्त्रश 

, (निकट होना वा निकट बोलाब्रना.) धमहे । अरु उस खीरूंप 
अग्निकी योनि ज्वालाहे, क्योंकि योनि अरु ज्वाला कि अहण- 
तामे समताहे.। अरु स्रीरूप अग्निका जो भोगकरना हे सोईउ | 
सका अंगारवत्‌. अंगारहे। अंरु स्री रूप अग्निका जो विषयंजन्य | 
आभिनन्द (आनन्द) हे. सोई उसकी चिनगारियां हे, क्योकि | 

| विषयजन्य सुखकरी ओ चिनगारियों कीक्षद्रताबिषे समताहे ता-- 

ते १॥तिस इस अग्निबिषे देवता वीय्यैकी आहुति करते हैं, 

| तब तिस आहुति से. गभरूप फल उत्पन्न होताहे २॥ 











५० . छान्दोग्योपनिषद्‌ स० | 






हेसोस्य, इसप्रकार ।:-अग्नहात्रका आहुत का : | 
परिणाम जो द्युलोक संबन्धी-: । जल सो श्रद्धा सोम ॥ त्र 
` वर्षा अन्न रेत, हवन पर्योयकरक गर्भा भूतहोता . हे. .. 
` अद्धा शब्द का वाच्य जल युलोकादि उक्त अग्नियावि . सः 
. क्रमकरके ,अद्धा, सोम, वर्षा, अन्न, रेत, इत्यादि पार | 
पावता हुआ खी रूप अग्निबिषे गभेरूप परिणामको श्राप) 

` हे-ः तहां जलको याहाते समवाइ होनेसे प्राधान्यकरे| ना 
वक्षित हे) सो आपः । पंचस्यामाहुतापुरुषवचसो भरती) दश 
इस श्वुतिले है। परन्तु केवल जलही सोमादि कार्य कोक गर 


.._ नहीं, क्योंकि केवल जल त्रिद॒त्कतनहीं हे । शंका ।: सङा 


, ` तृत्करण होनेसे जलकाही विशेष कथन केसे देखते है। त्तम्ाप 
_ सचेको ज़ितृत्कत होने से भी विशेष सेज्ञाकालाभ देखते ह॥ केट 
.._ एथिवी हे यह जल हे यह अग्नि हे, बाहुल्यताके निमित्तते। ति 
भयात्‌ यह जा ग्न जल छाथवी हे लो सब त्रिंवत्सृत हे तिः 
` थात एक एथिवी तत्तवमें अर्धभाग एथिवीका हे आरु ग तर 
` जल थो अग्नि हे, अतएव उसबिषे प्थिवीका अंद्धभागए 
`` होनेसे सो एथिवीही कही जाती है, तेलेही जल्मे नर | 
. .सुख्य दानसं सा जलही कहाजाता हे-: | अतएव बाहं. 
 _ होनेसें अरु कर्मसे समवाय होनेसे जल सोमादि कार्य्यैका _ 
होता हे ऐसा कहते हैं। अरु उन जलके कार्य्य'सोमत _ 
र | ह अन्न, रेत „पट्‌, इनावष जलक धस्स द्रवताका बाहुट्यत i 










| ये 530 हैं, शरार $ बहुत द्रवतां इ। यद्यपि शरीर पार्थिव ( दाथ कर 









वि दे पी )-हे, तथापि पांचवा आहुति करके ख्रीरूप.अ = 
5) त दवन हुआ जल गर्भाभूत होता हे ॥ इति 
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उत्तराद्धे, पंचम प्रपाठक । , NS 


अथ पचस प्रपाठक नवम खड प्रारभ्यते ॥ 

इतेत पञ्चम्यामाइतावीपःपुरूषवचसा भवन्तात 
सउलवाढता गभा दशावा मासांनन्तःशाथत्वा चाबछा 
थजायत १॥ अक्षराथ॥ | 
. ` इसप्रकार तो पांचवी आहुते करक हवन किया जल पुरु 
नामवाला होताह। सो गभ जरायु ( झिछा ) करक वोऐतहुआ 
दशु वा नव मास पय्यन्त यावत्‌ नासतकाल ईं तावत्‌ साताक . 
गर्भेस्थान में शयन करके पुनः उत्पन्न होताहे १॥ | 


हथ भावाथ नदसं खड सन्त्र १ का॥ 
हे सोस्य, इस प्रकार तो ।:-उस जेबलि नास राजाने श्वत- 
से जो पंचम प्रश्न कियारहा कि-\ जिसप्रकार पांचवीं आहु- 
तिकरके हवनाकिया जल परुषनामवालादोताइ सो तू जानताहे . 
तिर एकप्रश्नका व्याख्यान (राजाने गोतमपघ्राते) कहं अबपवों 
तर प्रश्नी संगति देखावते कहते हँ । उस राजान श्वतकेतु से 


जो प्रथम प्रश्नकिया रहा कि! वत्ययादितोऽधि्रजाः्रयन्तीति। - ` 


तःजानताहे जो यहां स यह सवे प्रजा ।जसप्रकार ऊढ़ध्वको 
जाती : हे । तिल :प्रश्नका यह. उपक्रमहे । सो गभ जो जलका 
पंचम प्ररिणाम विशेष हे, अरु श्रद्धा शब्दका वाच्य आहुतिरूप 
कम्भैसे संसवायको पायाहे, सो जरायु ( किल्ली ) करक आदत. 
'कहिये वोष्टितआहुआ'दश वा. नव वा तिससे न्यून अधिक सास 
' पय्यन्त माताकी कोखें ( गभेस्थान ) विषे शूयन ( निवास ) | 
| करके कम्मोनुसार जब प्रकट होनेका समय प्रासहोताहे तब गर्भ - 
| बाह्य उत्पन्न होताहे ॥ | 





हें सोस्य,( उलूवाठृतः-१ इत्यादि जो थुतिका कथनहे सो | 


म संसारसे केवल वेराग्यकेही हेतुहे।“ हे प्रियदशेन! देखा 


यह बड़ाही कष्टहे जो माताकी कुक्षिमें शयन (निवास) हेक्ोंखि | 





वो माताकी कुक्षि ( गनेस्यान ) केसाहे ' सूत्र? विष्ठा, वात, पित्त, 











०२ ठान्दोग्यापनिषद्‌ स०। ड है 
कफ, रुधिर, पीब, इत्यादि आते अपावत्र वस्तुओं क, 
है। ओ तिसकरके वो जरायु अति लिप्त अतिही अपदि 
देहका जो कारण खी का शोणित ( मासधमेका रुधिर) 
षका वीय रूप बीज सो भी अतिदी अपवित्रहये;-अथो भा 
` ˆ झपंवित्र के जिसके स्पशमात्रसे पुरुष सचिल स्नाना क्ति न्त 
यश्चित्तका अधिकारी अशुचि होताहे ऐसे, शुक्र शाणितक वार 
णाम काय शरीर सो पुनः वो उक्तप्रकारकी जरायुमे वेश 
उक्तप्रकारंके गभांशयमें स्थित ताते यह महान्‌ क्ट दृशांवाह, 
, , अरु तिसपर भी माताकरके भोजनकिये अन्नादिक तिसंज्ञा सो 
_ ` णाम रस तिसकरके वद्धमान होमेवाले का सहान कषा २ 
अर्थात्‌ गभेस्थान “जो अति अल्प संकुचित स्थानहे “तिस कर 
अन्नक बिकार शुक्र शोणितके मिश्रितहुये उपजनेवाला गो :. 
_ साता करके भक्षणकिये अन्न जलादिकों के रमरसंको 
नास्नीनाड़ी विशेष द्वारापायके जबउस स्थानम वद्धेसान है, ९१ 
, है तब उस स्थानको अति अल्पहोने ककार तहांगठरीमे .. 
मसा हुआ, अपने यगो के पसारनेको स्थान न पायें गा 
डभखत हाताहँ-:। झरु तिस दशापर भी अपने कमो केता 
जो वो गर्भे मेंही नए न होके जब उ सकजम्म होनेकां संमा _ 
मास होताहे तब अंपान वायु करके ढकेला ह्या योदा 
र शर आवताहे तंब॥-जेले सुवशकांर लोहकी जती न 
- सक णस्थ विरोषमें तारकः खींचताहे तेसे योनिद्वारसे रँ ६ 
डुआ--वो अत्यन्त कण पावता -ह अरु तिस कारण रामन ज़ 
| होताहे, अरु जब उत्त सच्छा से जागताह तब उस ताला प्र 
लिये महान्‌ छेशकी स्पृतिकर-प्रयम रुदन कत. स 
इस प्रकार जो उस आत कशितंके केःएतर जन्मका ' कयत E न टू 
क्क्ल वेराग्यकोहो भहण फरावताहे हे पियदशन । उ ४9 | र 
. फे निवास को मनेष्य एके की, 
_ (तिस स्थानमें दश 
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उत्तराद्ू, पचम प्रपाठक | ५३ 


स जातोयावदायष जावात त प्रतादष्टामताऽग्नयव . | 
हरन्तियतएवलायतःसस्भताभवात २॥ € ॥ [ 


माताकी उक्त प्रकारकी कुंक्षे ( गर्भस्थान ) में निवास तों अत्य- 
न्तही दुःखतरहे । उसस्थान अरु तज्जानेत दुःखका कहन का 
वाणी समथ नही १ ॥ 
. ` अझक्षराथ-॥ | 

सो ( गर्भस्थ ) जन्सको पाय यावत्‌ आयुष तावत्‌ जीवताहे 
सो मरता है अग्निः बिषे दाह करनेको लेजातेह, क्योकि झुलो- 
कादि अग्निक्रमले यहां उत्पन्न हुआहे तिसहीसे आग्न में दाह 


करनेके अर्थ कहआये हें २॥ इति पंचम प्रपाठकें नवसखडः &॥ | 


| _ भावार्थ:मन्त्र दूसरेका २॥ क 
|... हे सौस्य, :-यह जो श्रद्धार्य जलको युलोकादि ग्रग्तिबिषे 
देवतांरूपहुआ हवत्रकर्त यजसांन, जो यहासिअग्निददत्रकीहुः ' 
तिके साथ झपनीभावनाकरके भावित तन्मयहुझ्या आहुतेकेक्रस: 
से.परिणामको. पावतेसन्ते अन्तरिक्षेके.मागसे.स्वगेलोकसं-जञाय 
देवभावको प्राप्तहुआ हे, सोई: उल अर्द्धाशद्द क वाच्य ज॑लरूप 
आहुति साथ: अपनी; भावना. से--तन्मयं हुआ युलोकादि रूप 
अग्निबिषे ग्राहुति' हुआ क्रससे परिणासको पावता हुआ पचम 
रेतरूप परिणास को पाय.स््रीरूप; अग्तिसे आहुतिः. हुआ वेहक _ 
साथ तादात्म्य को पाया.गभेबिषे देहाकांश परिस 'काःपाय . 
'विशेषरूपसे प्रकटहो गर्भमें निवास करंनेकी अवाधिके पणे हुए . 
जन्म पावताहे-१॥ सो ( अग्तिहोत्रका क्ती यजसान. )कथित .: 
प्रकार जन्मको पाय: यावत. आयष्य. जीवताहे तावंत पुनः घई ` 
` यन्त्रवत्‌ अपने गमनागमने के अथ कस्म करताही रहतादे। = 
` अधौत्‌ घटीयन्त्रं रहटकोः कहते. हैं;: जैसे: रहेठकी: हांडियां एक ,. 
` रस्सी. साथ बँधीहुईं कूपके भीतर अरु -बांहर अधो उदूषव्रेको | 
` भ्रमती हैं। तसेही केवल अग्निहोत्रादि कसे के: कता यज्ञमा | 


रॅ 
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र "रणत गहंततारूप स्वस्ति ( शान्ति ) घ्रात हो तीनहीं | 
__ भाकदाप जावत वेदोक्त कमसे व उपासना निषे अधिकारा 
क भ उपासना करत सन्ते मरणको पाया तंबः उसकी अंह 


पूछ | छान्दोग्योपानेषदू रॅन० | 


` के आश्रय अज्ञानरूप बेलके भ्रसाये इस संसाररूप व मा 


नएअर जो कम्म से रहेत है सो कुलाल के चक्रवत तिय 





रूप हांडियां अपने कस्मरूप रज्जुमें बंधे अन्तर्यामी क्ष डर | 


कूपविषे इस लोकरूप अधो से स्वगलोकरूप ऊद्धव नदे त 


. स्वगेलांक रूप उदृध्वे ल इसलाकरूप अधो को उक्त नीय 


अवते जातेही रहते हैं। अर जेसे रदटकी हांडिया ! 
ऊपर आवती हैँ आ राखी हुई नीचे को जाती हे | 
कस्म अपने कम्सों, करके संयुक्त स्वगे को जाते हें वहां शै हे 


. कस्माके फल भोग के खालीहुए अधो इस लोक विषे सि 
. ६-:॥ अथवा कुलालक चक्रवत्‌ तेय्यग्‌ भ्रमण के अप ॥सि 
` अयात्‌ घटा यन्त्र क दृष्टान्तसे जो ऊद्ध्वे अथो ५. रव 


गति कही है सो अग्निहोत्रादि कम्मैके कत्त कर्मीयोंके अप ज सर 
। 





भ्रमण कहिये ऊदध्व गसनले रहितहुए इसही लोकंविपे श्रे पर 
योनयों में धमण करते हैं -:। यावत्‌ कर्म्म करके प्राप्त है 


: शार का आयुष्य तावत्‌ जीवतां हे। अरु सो इस प्रकारजी बाः 
पाढा अपन आयुध्य के क्षीण इए मरके. अपने कर्मात की 
म; शात [केया ज ! अपन अथ परल्ताक ( अच्यशारार्‌ ) तिके जै! 







मास होता है [ अर्थात { जातस्यहिधरुवोुत्य धुव जन्मञुतस् ह 


वता स्मृति के प्रमाण से सम्यकू आत्मज्ञान विना रू 











ह टकम (दाह) करनेके अर्थ इस ग़ामसे वाह्य अरण्य हे 


“न्य यृहस्थको उसही तिमित्त उसके पत्ना कि इमाति झा 
"लजात.ह =;। दे साम्य: सेही | 
ति करस करक यहां आवता हे अरु जिल करके प्रॉंचो अति 


स्‌ः 


ऋत्विज वा पुत्र लेजाते हैं। अर्थात्‌ राजा बरव 
उसके शरीरिक यन्ते ते 
अन्ताष्ठ सस्कारक यथे ऋत्वि, वः 








पराहा आग्तक सकादले श्रद्धा प 
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उत्तराद्धे, पचस प्रपाठक । - धूप, 
हुति हुआ परिणामको पाया उत्पन्न होता हे,इसहीसे सरता 

है तब अग्नि बिघे दाह करते हैं । अर्थात्‌ वो कसी यज्ञमान अप- 
नीयो।नि ( उत्पत्तिका स्थान) जो अग्नि तिसको अपने बिषे प्रा- 
पकरता हे । अर्थात वो यजमान अग्निभावको प्रापहाता हे ॥ 

. हे सोस्य इस अग्निहोत्रके कत्ती यजसानकी अन्तेष्टिका प्र- 
कार तृददारण्य उपनिषदूके अष्टमाध्याय बिषे इसप्रकार कदा 
हे कि “अधेनमग्नयेहरन्ति तस्याग्निरेवाग्निभेवाते समित्स- 
मिडूमोधमो5चिरिश्विरगारा अंगारा विस्फुलिंगा विस्फुलगा त- | 
स्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवाः पुरुषं जुद्षति तस्या हुत्ये पुरुषो भास्व 
रवणः सम्भवति” ॥ अर्थ, जब यह अग्नि होत्रका कत्ता यजमान 
मरणको प्राप्तहोता हे तब उसको अग्निमें आहुति करनेके अर्थ. 
ऋत्विजादि नगरसे बाह्मलेजाते हें ( अथोत्‌ अग्निहोत्र के मरे _ 
'पदचात्‌ उसके शरीरका दाह उस अग्निद्दोत्रकी अग्नि विषेहोता _ 
है अरु उसके शरीरके साथ उसकी अग्नि होत्रकी अग्निको भी 
बाहर लेज्ञते हैं ) अरु तिस आहुति भूत शरीरके हवन करने 
की जो यह प्रसिद्ध अग्नि हे सोई अग्नि है । :- हे प्रियदर्शन 
जैसे अग्निदोत्रकाकत्ती यजमान दुलोकंसे श्रद्धाख्य जलरूपः आ- ` 


'हृतिंबिषे अपनी भावनाकर भावित तन्मयहु भा आहुति के क्रम 
से सोमादि रूप परिणामको पावता ख्रीरूप अग्निबिषे वीयरूप 


से आहुतिहुआ गर्भरूपसे प्रकटद्दीय जन्मता है, अरु यावत्‌ आ- 
। युष तावत्‌ जीवता अग्निहोत्र करता है, अरु जेसे पूर्वकी आहुति- 


य में अपनी भावनाकर भावित तन्मयहुंगरा होता हे ेसेही इस 
शरररूप आहुति “जो पंचम आहुतिका: परिणाम षघ आइति 
हे, तिस साथ तन्मयहुआ मरणोत्तर -ऋत्विजांदि द्वारा ज 
मन्त्रकरके अपने अग्निहोत्रकी इस प्रत्यक्ष अग्निंडिषे आहुति ह 
 वनहुआ दोताहे-ः-जो इवनका. अधिकरण अग्निहे सो उसके | 
 शरीरकी आहुतिहोनेका युलोकादिवत्‌ परिकल्पित अग्नि नही | 
भरु यह जो प्रसिद्ध पलाशादि काष्टरूप समितूहे सोई उसप्र- | 


_ 
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५६. छान्दोग्योपनिषद्‌ स०॥ _ 


अथ पञ्चस प्रपाठके दशुमखंडः॥ | 
तथ्यइत्थवेदुःयच॑मऽरणय श्रद्धातपद्दत्युपासत किर 
` पमाभसम्मवत्याचर्षाव्वरह जाय आफ जज 
एपलश्षाद्यान्‌ पडदड्तमासं।थरततान्‌ १ ॥ 


सिद्ध ग्रग्निंका सामतूद । अरु जा प्रसिद्ध धूमहे सोई मेध 
अरु जो प्रसिद्ध मजि ( ज्वाला ) हे साई उस प्रसिद्ध अगि अथ 
ज्वालाह । अरु जा प्रसिद्ध अगार ह साईं उसका अंगार है| ग्नि 
जो प्रसिद्ध चेनगारयां है साई उस अग्निकी चिनगाश 
एसः जा प्राराद्ग्न तसह इसआग्नाबबे ( ह।त्वज्ञाह 
देवता पुरुषनाम शरीर रूप हविक्ती अन्तिम आहुति कहे थः 
तबततेस आहुति से पुरुष ( यजसान ) भारवरवणे (ब्रह 
प्रकारावोन्‌ ) होता हे ॥:-हे सोम्य उक्तप्रकार यज्ञोकादिए 
बिष जलादि रूपसे आहुति हुआ यजमान इसलोक बिहे > 
हैं, अरु यहां यावत्‌ आयुष तावत्‌ अग्निहोत्र कर्सद्वारा श्रि रु 
न उपासना करता हैं। अरु जब सरता हे तब अप का 
पार्य आग्नाषे ऋत्विजादि द्वारा आहु तहु उस अग्कि झा 
शम अन्तार लोकस घापहो पुनः स्वर्गलोके जाय ब्रहि पराः 
अकाशवान्‌-इवत्तारूप हाता ह इस प्रकार अग्निहांत्र कजा 
_ अजसानका आवागमन जानना ॥ २ | । इ।तनवसखडः ६! यह 
| अक्षरार्थ ॥ _..._ --- ज्ञो 
जो सो इस ( विद्या ) को जानते हैं, ओ जो रा दि 


-तपको उपासते हैं सो अञ्चिषको प्रापहोते हैं अङ्चिषसे वि 


ट ल को गुकृपक्षते छः उत्तरायण के मासोंग भ 
( मासों 











उत्तरांद, पंचम प्रपाठक | | ५ 


किया रहा कि । वेत्य यंदिंतोऽविप्रजाःप्रवन्तिं ? ते जानता है 
जिस प्रकार यहं सवेप्रजा सरके उदृध्वको जाती हे । यह प्रश्‍न - 
अब निर्णय करने को उपस्थित हे । तंह लोकविषे जो अधिकत 
(यथा समय सव संस्कारको पाहु आधिकारी गृहस्थ णु 
मेधी ) (न्यायसे कुटुम्ब का, पॉषशकर्ता ) अग्निही त्रिंशहस्थ के 
अंधे यह यथोक्त पेचारित विद्याको कि हंस धलोकांदि पांच औं- 
ग्निसे क्रसकरके उत्पन्नहुये हैं ।:-अंथात्‌ अग्निके अरुं आहेति. 
कं साथ अपनी सावनाकरक भवेत तन्मय अग्नरूंप हुये इम 
प्रथंसश्रद्धार्य जलविषे अपनी भावना सभा वितंह ये यु ज्ञोकारूय 
संग्निविषे-याहुतिहुये सोसरूपले, अरु तिस अपने सोमरूंपंकी' 
पजन्यार्य अग्निविषे आहुतिहुये वर्षारूपसे, अरु तिस अपने 
वर्षारूपकी-एंथिवीरूपा अग्निविषे आहुतिहुये अन्नरूप से, तिस 
अपने ग्रन्नरूपकी पुरुषाग्ति विषे आहुत्तिहये वार्य्यरूंपसे, अरु 
तिंस अपने वायरूपेकी-स््री रूप अग्नि विषे: आहुति हुये इस 
पुरुषनासक शुराररूपसे हम प्रकटहयें हैं | इसप्रकार : युलो- 
कादि पांचयग्नि के क्रम सेहमः उत्पन्नहुये हें: ॥ अतएव हंस 
झारगनरूप ह। इस प्रकार जा: जानता ह:( सो उत्तर साग की | 
प्राप्होंता हे):॥ प्रद तथ्य: इत्यं विदुः ( सो जो इसकोः ` 
जानता, एसा जो अंतिका कथन हे सोः किसके अंथेहे॥ उत्तर 
यह कथन शहस्प के अर्थ हे अत्यके- अर्थ नदी एहस्यो किः सध 
जो उक्त विद्याकोःन जगनके: केवले इंष्टापत्ते' दत्तके परायणहो 
रहेहँ॥:>अथात्‌ इष्टा केहतेःहें अग्निहात्राकि वेदिक नित्यकमोः 
दिकोको, अरु प॒त्तःकहते हैं: व्राफिकप;तलाव, वाग धर्मशाला 
झाक अन्योक सु खार्थ स्थृति उक्त'प्रसाणानुलार.करनेको, अह 











दानःकहते डे अन्न गो घन मामादि; चंथाविकारसे दान करना | 





गोन केवल कस्सी सहस्थोंके अर्थ धूमादि कस से (विणा 
संनसंगसे )-च्दलीकको जाते दे; ऐसा कहाहेा अरू जेअरिः | 
पयापलक्षित'ः- अर्थ 








` 





४८... छान्दोग्योपनिष्रद्‌ स०) 


रण्योपलक्षित ( अरण्यके निवासी ) वानप्रस्थ अरु स 
श्रद्धा तपकी उपासना करनेवाले ) हिरण्यगर्भादि सगुण. कठः 
` उपासना करनेवाले ) तिनको आञ्चरादिसागे से ( उत्तगाफ इस 
-शैसे) गमन कहाहे ॥:-अर्थात्‌ अरएयके निवासी वानप्रस्थ 
आँत्मज्ञानसे रहित त्रिदिडि आदिकों को श्रद्धा तपप्वेक। उपः 
रण्यगभे. वा प्रशवादि सगुणत्रह्मकी उपासना से अजिराति 7 
करके उत्तरायणगतिकी प्राप्ति कही है।अतएव उनके अधे)... 
विदुः| पंचाग्तिका जानना उत्तरमारगेकी प्रासिके अर्थ मुख्य, स 
भ।अ्रतएव उनसे पारशष ( अवशेष ) रहनस अरु आगन व्य 
की आहुति,के संम्बन्धसे केवल गृदस्थही के अर्थ  इत्यवि' व्य 
-_ इसःवाक्यक्राःकथन हे ॥ डा) द 
हे लोस्य.;-अब ग्रहस्थ के. अर्थका जो पारिशेष तित न 
वादी, आक्षपं करता हे-:॥ शका॥ ननु यामश्चति करके अस होत 
रण्य ति ;केरके-।:-अर्थात्‌ः¶ येचेमेऽरण्ये | अरु । अथय अंप 
मामाः। इन दोनों अति करके अरण्य. उपलक्षण करके वानी जो 
अरु सन्‍याला का. अरु ग्रासः उपलक्षण करके गृहस्प्रों१ चथ 
- यंहण हे = वानप्रस्थ संन्यासी (ओः 'शहस्थ इनका य कुव 
दू 5 त्से: उभय स्थान सें ब्रह्मचारी: का: भी: ग्रहण हे क्षि 
_ ग्रहस्थको ही “इत्ये विदुः ` षचार्निकगी विद्याक्रे जानते के णदं 
कसेःपारेशष कहतेः हो. । “अथांत्‌ अरण्योपलक्षित वार्त ८१ 
' अरु'सन्यासी.को उत्तर सागेकी प्रांपिके अर्थः पचारिन विद्या, ला. 
_ झॉनन:दहोके हिरण्यगभी दि सग॒णंत्रह्मक्षीःउपासताहे, 
 झरण्यापलक्षितों.से इतर य्रासोपलक्षित ग्रहस्थको :ही पापि, १ 
_-मरालकेःडसको उत्तरमारगकी प्रातिके अर्थ पचाग्नि विद्याकरी 
+ सोऽयुक्त नहीं; कंबोंकि जैसे अरणग्रोपलक्षिता से गहि 4 शद 
रिशुष साना; 
द ०: र ~ क उपलक्षेक्ररकें लक्षितो मित कंत 
है। संतएंवःःबह्मच्ारीको उत्तर" ` वाः 


घ्‌ 
स्थ 






ट्र 


एफ उत्तरा, पंचमं प्रपांठक । ५६ 
कहना यतहे-॥ [है वादी तेने जो | तद्य इत्य विद्यः † 'सो ज्ञो 
इस (पंचाँग्नि विद्या ) को जानता हे, इस श्र॒तिको ब्रह्मचारी 
॥ के अप कहाः-! क्या. नेधिक ्रह्मवारीके अर्थ ग्रहण किया वा 
| उपकुर्वाण ब्रह्मचारी' के अथ कहा (अहण किया) तहां प्रथम 
। आडि विकल्पको दुषंणं कहते हैं ] ॥ उत्तर ॥ हे वादी तनेकहा सो 

दोष नहीं, क्योकि ऊंदध्वरता नेघिक ब्रह्मचारी क अर्थ प्राण 
स्थतिया के प्रमाणते उंत्तरमांग की गतिं प्रसिद्ध है, अतएव सो 
॥ भी अरण्योपलक्षित वानप्रंस्वं सन्यासियो के साथ उच्तरंगंतिझो 

ह जाताहे। अरु जो उपकंवोण संज्ञके बरह्मचारी हे सो वेदाध्ययन 
॥ करने पय्येन्तही हे अंतएंव इसका विशुषं करके यहेण नहीं: 
| अथात्‌ जो यज्ञोपर्वीतः संस्कारंकःपञ्चात्‌ आजन्मपय्यन्त विवाह 
॥ न करक बरस चयसे. गक लमे वास करत हैं अरू जिनका चीयपात 
॥ होता नहीं तिनकों ऊंदूध्वेस्ता'नेछिक ब्रह्मचारी कहते हें तिनको 
॥ अपने ब्रह्म चंय्यःधर्मके प्रभोवंसें उत्तरायेणमार्ग प्राप्त होताहे। अरुं 
॥ जो यज्ञोपंवींतं संस्कॉरंके उत्तरे . वेदाध्ययन ' करेनेपय्यन्त ब्रह्म 
१ च्य करके पेईचात्‌ शुहेस्याश्रेमकोः अहण करते हैं तिनको उष- 
| कुवाण बह्मचाराकेहतहे तात नेष्ठिकेब्रह्मचारीका अरण्योपल: 
$ क्षितोंके साथयहंणदे,अंरु उपकुंवाण ब्रह्म चारीका पामोपलक्षित' 
॥ गहस्थक साथ महण हे । ताते उंभंय प्रकारके ब्रत्मंचारियों का 
7 ऐएथक यहंण नही: ॥ शंका ननेयदि ऊदध्वरतत्व उत्तरमागकी 
॥ प्राप्तिका कारण पुराण स्थृतियों के प्रमाण होने से इच्छितदे तो | 
{ | इत्यवित्व- पेंचोग्नि विद्ये जाननेपने, को ( अर्थात ज्ञान 

॥ काः) अनंथेताकी ब्राति होती है समाधॉनी सो नहीं, क्योंकि 

इत्थ वित्वे १ को अर्थात पंचाग्निं ` विद्योके जाननेंपनेको गंह- 

॥ स्थोके अयहोने से; सो अनेथक (निष्प्रयोजन ) नहीं। अरु जो 

| थदस्थ लॉक इंस पेंचोग्निं विद्याके ने जाननेवाले अग्निहोजक ` 

॥ कतता कप्रलंः क्म हेतिसे के अर्थ स्वभावसे ही धमांदि लक्षण 

॥ वान्‌ दो्षेणमागः( गति ) प्रसिद्द ॥ तिन केवल कम्म गृंहस्थों 








० __ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०- 
ही केमध्य जे. कोई: कहे प्रकाररो इस पचाग्नि विद्याज्गो 
हे, अर्थात पंचर्त तवथ करक वा अन्य प्रकार सगु ही 
जानता ( उपासताह .):सो देवयान उत्तरागशमा्जकाओ, से 
झलोक ) को जाताहे। “अथ यढुचवास्सन शुब्य कुवेल्ति/ दोर 
नाशिषमेवेतिलिंगादुत्तरण ते.गच्छान्त ॥ शका ॥ नन | शर 
तोका अरू गहरुपोंका आश्रमित्व पने में ससानता होनेसे मे ह 
ेताही उत्तरायण माणसे जाताई ग्रहस्थ नहीं ऐसा का] हे 
 नहीं। क्पाक णहस्थका-अग्नहाज्राद वादक कसकी रे 
होने स(फलबाहुल्यताभा युक्त ) [ ऊद्ध्वरता अरु गृहृ भि 
आश्रमित्वपने विषे समता कही तहां एहर्थको विशेषताते घर 
वते हैं, एदस्थको अग्निदोत्रावि वेदिक कम्मोंकी बाहुला अः 
- तिस बाहुल्यता के होते सन्ते भी अविद्दान्‌-( पंचाग्नि कि द्धि 
- न जाननेवाल) ऊदृध्वरताअकाही इवयान सागकरके गा चा 
ग्रहस्थोंका नहीं, ऐसा कथन योग्य नहीं। क्योंकि अगिनदेत्र. ही 
साधनाकी बाहुल्यतासे फलकी बाहुल्यता न होनी- यह ना होन 
विरुद्धद.]॥ समाधान ॥-यह दोष-नहीं [ऊद्ध्वरेता अरु शह सो 
.... आआसत्वपन स झावेशेषताक हुंएभीः उनके: परस्परके धम सः 
__'वेशषतासे विशुद्धिकी.तास्तस्यंताहोने से इनकी एकरूपता दा 
_ इसमकार उक्त शुकाका परिहारुकरतेहे ]॥:--यर्थात वावी 7 
__ करताइ।कप वाग्नि विद्याके जाननेवाले ग्रविद्दात:उद्वेश 7 
` उलकधम्मालु लार उसको उत्तरमागेकी- गति: पुराण 
_ पसाण से की, अरु अविद्वान: (' पेचाग्नि विद्याके न के >, 
` वाले) ग्रदस्प: के अनः कही-सोःयुक्त नही, क्योंकि उत २. 
झनू:उद्दध्वेरेताकी अपेक्षा उस अविदन्‌ गुहस्य के मिहो. च 
वेवि पर्मनकी. विशेषतादे, अतएव उसके अर्थ उत्तरायए' 
प -फलकी विशेषता ज होती यह न्यात्र:करके तिस 
` प्रकार का जी वावीकीशका-तिलका खत्ताघाने करते ह प 
दाढी तून्‌कहा लोयह कषनहीं, क्योंकि सौस्मपता( शर 
i धी 














उत्तराद्वे, पचस प्रषाठक। - दूए 


ही हे ताते॥ शंका पं चाग्नि विद्यासे हीन ग्रग्निहोत्रादि बहुंत 
'सेधस्मेवातकी भी अशुचिता केसे हे ॥ समाधान ॥ तिल अग्नि- 
होत्रादिःधस्सं की-बाहुल्पतावाले. अविद्यन्‌ कस्मा गहत्थ को 
शुत्नु मित्रके संयोग निमित्त सेही.रांगदेष हे। तसेही हिंसा झनु- 
ग्रह के निसिच के किये धर्म अधस्मे भी. हैं ॥:-अर्थात्‌ ग्रहस्थ | 
को पुत्रादि कुटुम्बवान्‌ होने से उसके राज्ञु सित्रका होना सम्भव 
हे। अरु शुत्र मित्र के होनंसे रागद्देष का भी संस्सेंव हे। अरु रार 
गद्देष होनेसे शत्रके निमित्त की अशुभः चिंतवना रूपा हँसा अरु 
'सित्रके निमित्तका शुभ चिततवनरूप अनुयहका सम्भवहे,अरु सोई 
रो घर्म अधर्म का निमित्त हे ~ अरु हिंसा मिध्याभाषण कपट : 
9. अब्रह्मचय्ये परियहादि पुनः अन्यःभी ।अरु:तिसके बहुतसे शु 

१ द्विके कारण भी हें तथापि उक्त अपतरवको प्ररिहार (निवारण 
|. वा. प्रायाश्चत्त नहीं, अतएव वो अपत ( अशाच. वा अपावेत्र) 
ग. ही हे॥ शंका ॥ तुल्यःऊद्घ्वरेताकोमी-अशुद्धिके हेतुकी बाहुल्यता 

॥ होनेसे उसकोभी अंपतत्व होसमाधानhीः-उसळद्ध्वरेताकोत- ` 
ह. मोगुणक कार्य-भहिंसा (निदेयता ) सिथ्याभाषश कपट अंबर: - . 
4 स्चय्यः(-स्त्रीलंम्पटता) आदिकाः परिहारः दोनेले उस झाः 
॥ द्वात्माको (शुद्ध अन्तःकरणवालको-): द-इतर शत्रु मित्र रां- 
॥ गदेषा दिको (-रंज्ञोगुणःके कायो ) का.परिहारहोनेसे :सो विरज 
ता: =अथात्‌ वो-उक्तद़ाषाक परिहारसेःरज़तमक काय्यस राहत वे- 
॥ रजशुद अन्तःकरणवाला हे>ग तिसको-छत्त 
॥ पॉराणिक कहते? तथाच येप्रज्ञामीषिरेऽधीरास्तेइमंशानानि 
6 अत स्वंहिमेजिर; इत्वा परका ड 
गह्स्थॉको अरुअरण्यवासी वान+ 
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oS : छान्दोग्योपनिषद्‌ स० ।: 
हे॥ससोधाने॥ सो नहीं आभूत सडवस्थान (का ग 
करके कथन हे.ताते। तहां पाराणिक ही कहते हे 
वंस्थानमम्षुतंरवं हि भाष्यतः इति । जा के आत्यन्तिक अ 
मोक्ष हे:तितकी अप्ेक्षा.कर॒के | न तंत्र दक्षिणा यान्ति,तn 2 
विदितो'नंभुतक्तीत्याद्याः शुत्यः तहां दक्षिण मानना ° 
जाता/सो: इसको न जाननेवाला नहीं: भाकता (नहीं का 
ता) इस्वर्दिःश्वतियोक्रा विरोधः नहीं ।:-अथात्‌ उद्धवे ` 
जोऽउत्तरंमारी से ब्रह्मलोकेप्रा्तिः सम्बन्धी अस्रुंतत्व प्रापि > 
पेचागित.विद्याके-न :जाननेवाले' अविद्वान्‌ गृहस्थ 'जोः दी 
मागसेः।पठुलाकंक आकारा हः।तनकाो अपक्षावालाक्षे द 
सापेक्षिक दे;वाप्यन्तिक मोक्षक्री अपेक्षा बरह्मलोककरीग्रह 
रूप:स्रम्रुंतत्वा गाण हेःक्योकि ` उत्तरायण मारग सेःवासए 
_ नाडाङ्गारा ब्रह्मरधरकोाःमेदनकरके उंकतनाडीके सांगले जाने हे 
काः हतात अरूब्रलिलॉक रूप:अस्रृतत्व' पावने वालो पुतर| त 
कटपंस इसेलाकर्से:पनरात्रत्तिःनः पांयके वहांही रहता है एस 
करपान्तरमपुन/्आवता इ: अतएव व बहझमलाकका प्रांप्रिताष 
वागमन से राहितरूप जो मोक्षं हे सो आत्यल्तिकी मोक्षी? 
क्षा गणे है।अससदेकमेवादितीयम | एकही:अद्विता 
#ह। इसअकाहको अलत्यंग्रवाला (साक्षात्‌ अनुभवनिदे चयंती 
>सधात्‌ ` एतदाससामिद :ॐ-सवतत्सत्य ॐ सय़ात्मातर 
शि इत्येकार तस्वामस्यांदि महावाक्य के अवश 
_ को अपने आफनित्म शुद्धे वु सुक्कं स्वभाव अंपने आपी 
ए-सशवःव्रिपर्ययादिः सवे व्यवधान से रहित स्यत 
निश्चय: दुआ: हेशतिस आत्मज्ञानी का मे त | 


र कके सुषणा 'नाडद्वारा वा अधिरादिमागेद नमा a राड ह: 












उत्तरार्ड, पंचम प्रपाठका. ६३ 


न? ५ १9-८८ 


६ प्यति । | तस्मात्तत्सवमभंवत्‌। नं तस्यप्राणा उत्कांमान्त | 
५ अत्रेत्र समं लीयन्त † इत्यादि श्रतिशतेभ्वः॥ इत्यादे लेकडों 
श्रुतियों के प्रमाण से ॥ शंका ॥ हे वादी जोत ऐसी कल्पनाकर 
{ कि यह जो न तस्य प्राणां उत्क्रामन्ति? अति हे तिसका अर्थ 
यह हे कि जीवसे पथक होक प्राण' उत्क्रमेण होते नहीं किन्त 
जीवंके साथही जाते हैं, तो सो नहीं] क्योंकि जो. उक्त अंधे को 
त अंगीका रकरें गे तो ( अत्रेव समवत्तीयन्त (येह श्रुतित्तं जो कहा 
ह यहांही सम्यक्‌ प्रकार: लय होताहे, सो यह विशषण अनेक 
॥ हानेसे, अतएव आत्मज्ञानीके प्राणिक उत्कमणंकी शंकाही करनी - 
योग्यनंही | अरु यद्यपि मोक्षहुएं का सँसारगेतिःकी विलक्षणता 
गरहीनेसे प्राणोंका जीवकेसाथ आगन कं हँकों'न' दोवें एतदथ 
तस्मान्नोत्रांमन्ति। उत्क्रमणःनही होतें;ऐसी तिका कहना 
नहे । अरुःजो जीव करके संहितं प्राणांक उत्केमंणकीशुंडगहों वेंगी 
{तो यह जा श्रातिने विशषंण केहाहे कि अँत्रव समविलीयन्त १ 
एसो अनथक होतादे ताते। अतएव प्राण से एयक हएंको शरीरसे 
बाह्य 'नकलंक स्तोकःन्तरकी गति प्रात नदी अथात्‌ जिल क 
भाण चत्मज्ञानके न.होनसे अधिष्ठान चेतेम्यमेंलीन दाते नहा 
| तसॅका प्राणकसाथ शरीरस उत्क्रेम शहाय लोकोन्तर वा शरीरां: 
॥तरंकों गमनहे । अरु जिसेकेप्राण सम्यक आत्मज्ञान दारा अपन 
ह याथेष्ठान मे लोन होताह तिल ज्ञानदान के प्राण शुरीरसे*उत्- 
(करण होते. नहीं वो मिस यात्मअर्थिष्ठान'सें फर हे. तिसही 
नं लयंहोते दे [ कंस्मिन्नहसुत्क्रितउस्करोन्तोभेदिष्यो मित 
4 फस्मन्वापतिफेटतेप्रतिष्ठो स्यामीति॥ स ्राणमेंसेत ॥ अथे 
॥ लो पर मात्मा प्रथम इच्छा करता हुआ कि सुके निराकार नि: 
{ विशेष का किसके: उक्तम € निकलने) से उत्क्सण होगा, 
की आ किसके रहने से रहेनाहोगा र 5 क्योकि से में: अक्रिय निसार क 
4 क बिषे गमेन अरु स्थित होने रूप उंकेपार 'बनेनेही/ अरू | 
3 १ मनद व्यापार सेव सिडहुँआ चाहिये? + ऐस विचार वोः ` 


* >>: 









_\ 


| : | ह माया वि ७ चतसर्य: रस. प्रा सकः स्फरणहुए पाण विशि 


_ मं'लयहोताहेतकडसब्राणरूपा-डापिले-रदितः शु 
` लिविशेषःसब्बाधिष्ठानःजेतल्य निक. ज्ीपनेः मीर 





६४: ' छान्दोर्योपनिप्रेदू स०। ` 
प्रसारेता अपने गसनाशसन वा स्थिति के अथ भम 
छंजतां हुंआ:] (:-ग्रतएव. उक्त झुति के पमाण से ए, 
सत्‌ निराकार निर्विरोष आत्माक जो जीवत्वपने की, रु 
गह आवाशसनकी प्रासिह सी: प्राशरूप उपाये के संस्बज 
हेआंणलेःएपक हुएकी गप्तनागसत रूपागाते उपपद्य नग; १ 
झरु [एक अद्देतःचिदात्साकी माणस थळ हुए जावप्रनेनी 
प्राति नेही, क्‍योंकि उत्त एक अद्वत चिदात्माको जो जीवश 
वाच्यपनाहे सो प्राणरूंप उपाधि काः किया हे ]॥ एकत _ 
चेतन्यको सर्वात्सा अरु निरवंयव होने से घ्राणक सम्बन्ध 


. से ही अग्नि से विस्फलिंग (: चिनगारी. ) वत्‌ -जीवत्वपने। 
| ` भेद की प्राप्तिक्रा कारण हे॥अतएच तिल भ्राणरूप उपा ह 
५ वियोग ( अभाव 3 हुए सासाऱ्यःसव्वात्सा [नराकार निर ड्‌ 


चेतन्यबिषेजीवपने-अरु गंसनागंसन गतिकी कल्पना कह £ 
कोई भी समथः नही।:--अथात्‌ःजेले- इ धन युक्तः वशेषप इ 


. - लित अग्नि से इंधनरूंपः उपाथिके-सस्घन्धसेः अल्पचिने- उ 
- उत्थान होती हे तब उस-उपाधि के सम्बन्ध -से : उस अणि र 


विंनगारी पत्ता अरु: उस: सहत्‌ः ग्रम्नि: से एवकंपना अला ऽ 


“ ` ` धाप होता हे, अरु जब वो विनगारी विशिष्ट: अग्निः ६ 

` ` को.त्यागनिर्विशेष-सामान्य अग्नि सं।थ:अमेद होताहेत. 
.. बिषेउस.सामान्य-अग्ति ले भिन्न- अल्परूप चिनारी ६ 

कल्पना करनेको:कइ-भीःसमर्थ नही। -तेलेही सातं र 


ps 


& 





निराकार परसात्सा/से-उसकी इच्छानुसार; अर्थात्‌ ह 






सूर्बन्वसेऽज़ीवसंज्ञ। अर मम्ननागसत्व 


5» २ ४2: बेड 


यका; घराणुकेः सूर बुर 
निन्नपना भासे त. झर: जब सम्पक्‌ आत्म ज्ञानिकरें ही 
उपाधि चेतन्य सत्तासे परककू होती है वा-प्राण अपने हा 









उत्तरा, पॅचस प्रपाठक । र टप 





6 गमतैकी अरु ब्रह्न से प्रथकूपनेकी कल्पना करने, को काई भी 


| 


| समथ नहीं-:।तात सवात्सा गद्द नावेशूषांनेरावयव नावकार 
घ निराकार सत्‌ चेतन्यविषेःअणुभाव जीवस्व अरुब्रहरन्भ्र में छिद्र ` 
[करके 'ब्रझलोककी वा: अन्य नाडियो के मागे रो.अन्य लोका- 
। न्तरको, जाताह। इसंप्रकारकी कल्पना करनेको कोई भी समर्थ 

नहीं) एतदर्थ! तयोदध्वमापन्नस्रुतत्वमतीतिः। ग्रह जो नाडी 

द्वारा उत्कसण होय अस्रतत्वकी प्राप्तिहे सो सगुण ब्रह्मकी उपा- 
१ ननावाले-उंपासकरको हे अरु सोअसुतत्वकी प्राप्ति नाड़ी के सार्गकी 
॥ अपेक्षा करनेवाली. होने से सो: (ब्रह्मलोक सम्बन्धी. ) सापेक्षक 
| असरुतत्वहे। वो-साक्षात्‌-सोक्ष नहीं। तथाच { तदपराजिताप्र्त 
| देर मदीयंसर तद वस्थःसोमसवन । इत्यादि झुतिन कहा हे। 
ए अरु  तेषासवेषब्रह्मलोक १ इत्यादि विशेषणों से । एतदथ * पचा- 
ए ग्निविदो; गृदस्थक़ोही कहाहे।:- अथात्‌ .तात्पयःयहह्‌ कि. । तद्म 
॥ इत्यं विदः; इस अतिने जो. कहाहे कि इसः-पचारिन विद्याकां 
॥ जानने वाला उत्तरायण सार्गकी गतिको प्रापहोता हे/सोःकेवल . 
॥ गृहस्थके अर्थही कहाहे अन्यके अर्थ नहीं, क्योंकि शहस्थसे:इतर 
गी जेःनोष्ठिक ब्रह्मचारी,वानप्रस्थ, अरु सन्यासी, ये अपन २ आश्र 

घस्मे:करके-अरु हिरण्यगभादि सगुणब्रह्म की उपासना करके 
॥ उत्तरायण मागेकी गतिको प्राप्त होते. हे । अरु शृहस्थको अग्नि 
-होत्रादि इष्टा, अरु वापी कप आरामादि पत्ता अरु दान, इन 
4 कर्माका अधिक्रार विशेष हे क्योंकि इसके न करनेसे उलकोप्रस्यः 
म वायहे,अरुहिरण्यंगभोदिकॉकी उपासना न करनेसे उसको प्रस्य- 


। वाय नहीं (तेसेही नेछिक ब्रह्मचारी अरु वानप्रस्थ अरु संन्यासी 


3 










॥ सेनसुख्य हे ओर गोण हे। अरु संन्यासी को एक प्रणवरूप 
¢ सगुण बह्मकीही उपासना कत्तव्यदे ओर नहीं । अतएव इ अर इन | 












हद्‌ ` छान्दोग्योपनिषद्‌ सें० | 
आ ने हुआ तुल्यहे । अरु एर का उचरमाग की 
प्राति में एक पचाग्नि विद्याका उक्तप्रकार को ज्ञानही 
कारणहे झर नहीं | अतएव । तद्यइत्थ वदुः । यह जो 
कथनहे रो केवल शंदस्थ के अर्थही हे अन्य के अर्थ नही य 


_ झरण्योपक्षतित जे वानप्रस्थ सन्यासी नोष्टिक ्रहमचारं 


सहित भारार्त तक ण 
` -उपासकं। अंथोत्‌ | भंदवातपत्युपासत † इस अते ॥८ 


षान अब्द है सो तात्पस्यवांची हे, जेसे गहस्थ 


` ` तिल न्रब्चिभभिमानी देवतासे आगे दिवस के अभिमानी ऐ ४ 


- ` 'भिंसानी देवता को प्रापहोते हैं । तिस शुकुपक्षांभिमानी (च 
__ से आगे उत्तरायण के षट्मांसानिम [ना दवतां का मात है! 

` तिन (सासो से )॥१॥-॥.झंथवा पंचाग्नि विद्य र fh 
|... शॉतयेवक इृष्टापंत्तीदत्त (दान) का करनेवाला. शह 
` नेष्टिकनहत्रारी अरु वानप्रस्थ यह तीनों कि as रव 


। गाणा सम्यासी/जिनके शरीरका दाह अग्नि 
इ सशकार उक्त चोरो अंपनेसंत्यधम्मीचरंणविद्य केप 

___ त्यागात्तर प्रसं अञ्चि अभिमानी ड ड bE १ 
9 र | न उल्का | इैवसका भे 

व _ ` देवतासे उसकी शुष दे 

- र ` सी उत्तंकोउत्तरांयणका र टूमोसाभनिमानीदेव 


` १६ष१्णपनंदत्तसिंत्युपातंते । इस श्रुति में उपासनं शब्दतो 
_ वांची हे तेते॥ श्रत्यन्तर प्रमाण । यचसत्य ब्रह्म हिरण 
__ सख्थसुपासते तंसवे शिप! अ्चिरभिमानीन्देवतामभिंसंकि_ 
__ ज्रतिपं्न्ते तते जे अरण्य निवाली वानप्रस्थ संन्याती .. 






नेष्टिक ब्रह्मचारी, श्रेद्धासंस्पन्न तपाचरण उपासनाके कणे. 
हैं सो देह त्यांगोत्तर येलि के अभिमानी देवता को प्राप्त हो 


ER 


का प्राप्त होते हे | तिस दिवसांमिमानी देवताले झगे शीसे 











शरीरका वाइ अग्निविषे होताहे सो अंरु चतुथ त्रिदण्डी १ | 
[विषे होता. 
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उत्तरार्ड; पंचम प्रपाठक । ६७ 


॥ . 'मासेन्यः संवत्सर संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द 
| ससेचन्द्रणसो विद्यतं तत्पुरुषो मानवः सएनां ब्रह्मा 
यत्येष्‌ देवयानः पन्था इति २॥ 


| -.  झक्षरायथ॥ 


$ . तिन. सासोसे संवत्सरको, संवत्सरले आदित्यंको, आदिंत्यसे 
पैचन्द्रसाको, चन्द्रमासे विद्युतको । तिस विद्युतको प्राप्त एको 
ब्रह्माका मानसपुरुष बह्ालोफ लेजाताहे,यह देवयान भागे हे२॥ 


य भावार्थ मन्त्र दुसरेका २) ::..... 


५६) है। कर 


ः हद सास्य राजा जेबल्ति उद्दालक रा. कहता कि हे गातस, 


उक्त प्रकार के चारो आश्रसके विद्दान उपासक पुरुष देह त्यागो- 
त्तर उत्तरायण के षटमासाभिमानी कों. प्राप्हीते हैं, तब उन 
*बटू्सासांभिसीनी देवता से आगे. संवत्सराभिमानी देवत्ताको. 
पादाता हे, तिस संवस्सराभिमांनी देवता से आगे ग्रादित्या- 
मिमानी देवता को प्राघहोताहे। तिस आदित्याभिमानी देवता. 
हसे आगे वो चन्द्राभिर्मानी देवता कोः-प्रां होता हे) पनः तिस 
चद्रारमिसानी देवता से आगे वो विद्यतानिमानी देवता. को 
| प्रापहोता हे। इस प्रकार जंब :वो विद्वान्‌ उपासक विद्युत्ता- . 
नमानी देवताको प्राप्तहोते हें तब वहां से उनको बूह्माक मानसः. 









सन्नक्रार क 


(से-उनको -विद्युतका-अभिसानी देव्ता लेजाता है । इसप्रकार | 
जब वो विद्युतामिमानी देवताको प्राप्त दोतादे तब वहाते उसे EE 
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[< . -होतांहे ३॥ 






हळ . „ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 5 
. ०धग्न इमे ग्राम इष्टापत्तदत्तानेत्युपासततेधा, 
सम्भवन्ति धसाद्रात्रि छरात्रेरपरपक्षमपरपक्षादचा ग्र 
लषेणेतिमासाछंस्तानेतेसंवत्सरमभिप्राभुर्वान्त | 
: कोब्रह्मलोक से ब्रह्माकी मानस खटका पुरुष अह्मलोकने। 
करता हे॥ इसप्रकार करके चारों. आश्रम के विद्वान्‌ तपन 






_ तंब वहां देवतारूप हुए सव्वोचस सबसे उत्कृष्ट भावको पा।| ङ 
 अझनेकदिन्यवरषे पर्यन्त अर्थात्‌ यावत्‌ पथ्यन्त ब्रह्मा ब्रह्न ब 
_ में निवालकरताहे तावत्‌ पय्यतःवो भी वहां निवास करा 
_ वोब्रह्मलोकको प्राप्तहुए पुनः इस संसार से पुनराटत्तिकोग भ 
नही, यही उनका 'अखरुतत्वकी प्राप्तिहे.। परन्तु. अरहाक ज़ 
ग ए 

6 


मोक्षहुए वो प्रसुति: लक्षण्रूंप मोक्षकोपाय पुनः रुष्टिका 


& 


4 












उनका आगमन होताहे।. ताते ब्रह्मलोक प्रासिरूप मोक्ष 
क्षिक होने से-गोण है २॥ क मा मी ० 5 
न अक्षराथं॥ 7 ० 0 

` „` जो यह यामनिवासी' शहस्थ इष्टापर्स दान करतेहे त 

- को प्रासहोते हैं, धूमसे रात्रिंको, रात्रिसे रुषणपक्षको, कार ष्‌ 
_ से दक्षिणायनके षडू सासों को, तिनसासा से संवत्सरको! . 


NO 


वी 
के 


| भावाथ मन्त्र तीसरेका ३॥ 
हे सोस्य, च 


RE 
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_ का सुषुम्णा नाडीके मारग बाह्म गमेन से ब्रह्मलोक परि गला | 
( परम वा परमगति ) हे व्याख्यान किया । अरु 
शन रवतकतु क प्रात्ति प्रथम यह प्रश्नकि 


_'वेत्थवादेतोऽथिषजाःप्रयन्तीति ( त जानता हे जस, 
प्रजा उद्ध्वं का जाती हे। तिस प्रशन: का उत्तर उत्त. र. 


र 
me र 


>.» “54.५. 
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उत्तरार्ड, पंचम प्रपाठक  ।. ६६: 

|| । > 

“दुस उत्तरायणं माग के व्यारव्यान रो गातम गात्रवाले उद्दालक 

क प्रति कहा अरु कोई एक कहते हैं कि उक्तनाड़ी द्वारा नि- 

|| कल उत्तरायण देवयान मार्गे सें जते हें सो ब्रह्मांडको भेदनकर 

॥ तिसके बाह्य ब्रह्मको प्राप्तहीते दें, तिसका निराकरण करते तिन: 

तै के प्रति कहते हें | | यदन्तरापितरमांतरञ्चेति, मन्त्रवणात्‌ ( [पिं- 

१ तर द्युलोक है मातर एथिवी. हे तिन साता पिताके सध्यही क्स. 

ए अरु उपासना के अधिकारी कस्सी उपासकॉ की -गति हे अंड सें 

फो बाह्यं गति नहीं ||: क्योकि कसं उपासना का फल' अरु तिस 

॥ फलके प्राप्होनेके मार्ग बह्माण्डान्तरही हे -:.॥ अब. अधान्तर 

॥ पस्तावना करके दक्षिणायन गतिको कहते हे ॥ हे साम्य राजा 

| जेबाले उद्दालक प्रति कहता है कि हें गोतम। यह जो ग्रास उप- 
लक्षण करके लक्षित जे ग्रहस्थ हे। अथात्‌ यहां जे शहस्थके अथ 

त “ग्रास” यह जो असाधारण बिशेषण हे सा अरण्यवासी वान- 
प्रस्था दिको से एथक्‌ करनेके अथे हे । जेसे वानप्रस्थ सन्यासियो ._ 

को गुदस्य सें एथक्‌ करने के अथ अरण्य विशेषण हे'तसे। सो 

- ग्ामोपरक्षितं गृहस्थं इष्टापत्ता दानको - उपांसता ( कत्ती) 

र! हे । तहां इष्टा कहिये अग्निहोत्रादि वोदिंक कम्मे, अरु पत्तो. 


¥ 


र कहिये वापि ( बावली ) कूप आराम ( बाग) धस्मशालादिक 


होव 





ब नका बनवावना । अरु दान किये निद्धेनादि यथाधिकारियों _ 
। को धन अन्नादिक्रोका देना।:-अथात्‌ सामान्य साधारण रीतिसे 

॥ अन्नं बख्ादिकों से रहित दीन पुरुषों के अथ अन्न वस्त्रका यथा 

„ शक्तिदेना। अरु विशेष रीति से जो किसी प्रकारके उद्देश सेवा. 
„ वार पर्वणी आदिको में वा तीर्थां में दान करना सो अधिकारी 
| विद्वान्‌ ब्राह्मणों के अर्थ दान देना | अरु सवोत्तम दान वो हे कि 
५ जो कोई तीनों आश्रम के मनुष्य अपने २ घम्म में तत्पर होय 
 शश्‍वरोपासन आराधन करते हें तिन्होंके अन्नंवस््रकी अप्नासिरूप 


बम हक 
~“ 3 
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ळान्दोग्योपनिषद स० | . 


निसित्त के किये विक्षेपकों, जो उनके व्यवधानसे रहित ® 
घम्म नष्ठान ईदव्र ब्रशिधांतं में विक्षपकारी हे, यत 
दिकों के दाने से अभाव करना; इससे अधिक उत्तन न 
नही; ॥ आरु [अपने गुरू नाता पिता; ज्येष्ठ: रेष्ठोकी 
तेवाकरनी अरू शरण येकी; रक्षाकरनी ।:-अरु अ 
इतर. संध्या .गामत्री नित्य त्रा तर्पण वालिवेश्वदेव 


री 


- अतिशथिसेंवनादि नित्यकस्स ~] इन सेवको यंथाविष 


सते हें, अर पंचार्नि विद्याको जानते नहीं सो.तिस न जा 


` हतु से मरणोत्तर अग्निविषे दाहहुए प्रथम धूमको' अधार 


शुब्दकरके धमाभिमांनी देवताको घ्राघहोता है । पद्दचात 
ध्रमंसे आगे रात्रिको (रात्रिके अभिमानी देवताको ) प्राप्त 

तिसलें आगे रऽणपक्षक अभिमानी देवताको .प्रादोता ३ ई 
श्चात्‌ तिस-रुष्णपक्षामिभानी देवतासे आगे दक्षिसायनर 


__ ६ सास कि: जिन. छ सासों ( संक्रान्तियों) मे सये दक्षिण 

_ होता है|: ग्रयात्‌ कके सेक्रान्तिसे लेके धन संक्रान्तिः 

` _ __ छ संक्रान्तिमें सर्य-दक्षिणायन रहता हे-:। तिन घड्मास क 
. - भिनी देवताको-प्राप्त होता है। तिन दक्षिणायनके छमा 
_ अभिमानी देवताले आगे संवत्सरके अभिमानी. देवताक्रो।₹ 
«होते ह॥शका॥। उसको सवत्सरके अभिमानी देवताकी त 

` कसे कही दे, क्योंकि मासेभ्यः पितलोक ? ऐसा आगे शी के 

. ` - कहाहतात. 7 समाधान ॥ उसको-संवत्सरालिमानीको व 
. है, क्योंकि एक-संवत्सर के ही उत्तरायण ,अह दक्षिणापथे 


ग. Th Js Nw’ s,s 


अवयव. इ\.तहांअआच्रादि सागेस प्रतल हुए को उत्तर रए 
मास रूप. अवयवोंकी प्राप्ति से अवयदी संवत्सर की प्राति! 








... है॥एतदर्थ यहां भी (तिल संव॒त्सर अवयव भत क्षि १ 
.. सम्बत्धी-छःमालाको प्रांपे श्रवण करके तिन अवयवा री 


he षध as 


यवीः सवत्सरका सी पुर्ववत प्राम प्रास हे, अतएव तिरी 





; उच्तराद्धै, पचस प्रपाठक । RS 
॥ मासेभ्यः पिठलोर्कं पितृलोकादाकाशमाकाशाचन्द्र 

।मसमेष सोमोराजा तद्दवानामन्नतदेवा भक्षयन्ति ७ 

| अवयवके सम्बन्धले अवयवी रूप संवत्सरंकी घ्रा्तिजाननी ३॥ 
अक्षराथ ॥ SR 

3 लिन सासोसे पिठलोकको, पितलोकसे आकाशको, आकाश 

से चन्द्रसाको,कि जो यह (ब्राह्मणों का राजा सोसहे, सो देव" 


९. धट 


i हः 


प ताॉका अंज्ईे तिसको देवता भक्षणकरत हें ४ ॥ 

= `> 72 भावार्थ मन्त्रचायेका ॥ कः 
0 : हे सोस्थ वो राजा जेबलिं गोतम. (उह्षालकंः) प्रति कहता 
\ हुआ कि हे गोतम तिन दक्षिशायनके षड्‌ मासाभिमांनी देवतां 
| से आगे “वो केवल कम्म शहस्पे पितलोकको प्राप्तहोत्ताहे, पुनः 


पिठलोकसें आगे आकाशकों अथात आकादाभिमानी देवता 
/ को, प्रांसहोत्ताहे। पुंनः आकाशके आगे चन्द्रमा को प्राप-होता 
कह प्रश्न । कौन सा वो चन्द्रमाहै।: कि जिसको वो केवल कंस 
A का करनेवाला 'शुहस्थ प्रासहोताहे ॥ उत्तर तआाजो-यह सोीमनाम- . 

वाला बाह्ंणोंका राजा अन्तरिक्षम प्रत्यक्ष हंद्य:आचंताहे, ति- 
। सकोवो प्रावहोताहै। सो देवताओकाअन्नहेःतिसको इन्दांदिदेव- - 
अ ताभक्षणकंरतहें॥ अत्तः तिस धूमांदि खक्षण॑वान दक्षिणंसागेकरेः 
के गये चंन्द्ररूप. हुए कॉमयों को देवता.भक्षण करत हैं (अधोत 
॥ वो चन्द्रलोकको प्रात हुआ यजमान देवताओंकरके भक्षण क्तिः 
॥ या हो ताहे > रका ॥ ननु यह इष्टादिक्र वौदिक कर्मका करना 
छ अनर्थ रूपही हे, कि जिले करने से अन्नरूप हुआ यजमानं देः 
वतां करके भंक्षंणकिया जाताहे ॥ ससाधान ॥. यह दोष : 
॥ नहीं ॥ ककि यह: जो अज्ञो, कथनहे- उपकरणमात्रही |विव: 























र ॥ केसे वोःदेवता झो का 'उपकरणमात्र-होतारे 
‘i खी पशु सृत्यादिवत्‌ 'भोग्यसासग्रीका उपकरण होताहे, 





ताहे. उत्तरं - | 


` - ` -चवोऽत्तं व्िशोऽन्नं राज्ञामिति” ॥:-अथात राजाका hy | 

` चैश्य भत्यादि सवै भोग्यसासंग्रीके घ्रात कत्ता उपकरणओ 

उनको ग्रन्नकरक कहत दे |» पुनः (तन एस््नयादकाः का. 

: _- का उपभोग होने से भीःउनक्रा उपभांग नहा एसा नहीं। 
>  .थोत खी पशु भृत्यादि राजाको. उपभोग होते हैँ तथापि 

4 । ` त्यादिकोंकोभी खान पानादि विषयका उपभोग सुखश : 

/ #गाएतदथ 
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- ` 'मंडलसें शरीरका रंभहोताहे । सो पवे-कहा हे श्रद्धा र 


(विषे यावताहे;-जेसे यह कहा: (:तिससे. अन्य: प्रकार र $ | 
हें) आकाशमेंंवतादे 
न हे > 





छान्‍्दोग्योपरनिषद स० | 
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तस्मिन्यावत्सस्पातसुपत्वाडञ्यतसध्यान पता 
न्ते.तसांकादामाकाशाडाय वायुभूत्वा घुसाभवाते, | 
भल्वाऽञ्न मवात 4 ॥ Mr... 


xf 
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अतएव उसको अन्नशब्द्करके कहते ॥ तथाच कि ` 
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कवल कम्भ के कत्ता कॉस्सया का दवता 
'डपभोरग्रहोतेसन्ते भी. सुखीहुये देवता के साथ क्रो 
'हें। रू तिन कश्तियों को सुख के उपभोग ग्रोग॒॥| 











वाच्यःजंल' दलॉकारख्य:अग्निविषे हवनाकेया सोस राजा ' 


..  >उत्परसंहोताहे। अर्थात्‌ चन्द्रलोक सम्बन्धी श्रीरूप से ` 
` ताहे) सो जल कम्मं से समवायकी प्राप्नहुआ प्रथम | 

` . -कोआपहोक पश्चात्‌ चन्द्रत्व सम्पन्नहोय इष्टादेका कर्क, 
` - ` “पाँसकों के अर्थ शरीरादिका का ग्रारंभकहोताहे ॥-तात' . 
, .. -लोककोःप्राहुएं केवल इष्टादि कमे केः कत्ती क 
he . _ कभाग्यां क उपकरण होते हैं, एतदर्थ कहा हे कि उनके. 






र “(यावत पवत्‌ ः कस्पे-का क्षय नही.) तावत्‌ तिस चन्द्र 
भोग्य सोगके तिसके:अंननतरा उसही सागसे पुनः ६, 


` (उत्तराद्धे, पचम प्रपाठक । 5 


I * ०० 3) अ ७ कअ 
कं 


भावार्थ मन्त्र पांचवें का ॥ 

||... हे सौम्य: वो राजा जेबलि उद्दालक प्रति कहताहे कि, 

५ गोतमःशरीरपातके अन्त में शरीर रूप आहुति को (जो षष 
` आहतिहे) अग्नि विषे हवनहुए अग्नि करके दह्यमान शरीर विषे 
जो सदस जलहे तिसविषे यजमान को वेष्टन करके।:-आर्थात्‌ 
॥ केवल कर्मीके मरणोत्तर शरीरका अग्निविषे दाह होताहे तब 
उस दह्यमान शरीर विषे जो यजमानकी श्रद्धानाम जलहे कि 
| जिसविषे वो कर्ता यजमान अपनी भावना करके भाषित तन्म- 

* य हुआ हे, तिस यजमानेको वो जल अपने विषे वेष्टनकरके -:। 
3 धमक साथ मिल चन्द्रमंडल को प्राघहो कण ग्रृतिकास्थाचीया 
र| बाह्य शरीरका आरंभ करनेवाला होताहे। तिस आरंभ किये, 
म अर्थात्‌ चन्द्रमण्डल में प्राप्तहुए श्रीर करके इष्टादि कम्मे के फल _ 
ह का भोक्ता होता है। सो. यावत्‌ उस चन्द्रसण्डलके उपभोगोका | 
य! निमित्त जो कस्म तिनका क्षय नहीं होता, अर्थात्‌ वहां से स- ` 
ग स्यक्‌ पतनके देतु कर्माकर क्षय नहीं है । क्योंकि सम्यक पात 
| होवे जिस. करके सो कहिये “सम्पातः, सो कस्मॉंका क्षय ` 
-इ सम्पात है। ताते यावत्‌ कम्मांका क्षय नहीं होता तावत्‌ वो . 
चन्द्रमण्डल विषे निवास भोग करके तिसके अनन्तर इसही 
क रुहे हुए मार्ग से, कि जिस. क्रम मागे से गया हे, पुनः वहां 
से आवता है । यहां पनः वहां से आवता है, इस कहने से 
६ सिद्ध होताहे कि पर्वे अनेकबार चन्द्रमण्डल को प्राप्त हो वहां से | 
„फिर आयाहे॥ एतदर्थ इस लोकविष इष्टा पत्तोदि कर्मा के 


= - 


BoP eg 
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222 > 


भा पक... अिकाी 









“वहां अपने कस्मा के फलॉको भोगने से कस्म के क्षयहुये वहा. 
4 पक क्षणमात्र भी रहने को समय होते नहीं, क्योंकि वहां की 
के पक तिका निमित्त जे कस्मे तिसका क्षयहोताहे ताते। जैसे तेस | 
के क्षीण हुए दीपक क्षणमात्र भी रहता नह तेसे ॥ प्रश्न ॥ क्या 
९ -लहां जिन कम्मासे चद्रलोक को प्रापहुआह तिनक अरु तिन- . 
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अह ऐसा न सानन रू त 


सजो 
_ चृतरांटृत्ति पावत! ६; केस्बा क 


| प अनं कम्माका भोहाव्य 


/ का एक ब्रिरोच की पाचता 


च 


छान्दोग्यीपानिषडू स०। र 


| NA 
व्यतिरिक्त है तिगे सब कर्ल > 
छ कस्स के य 
के हए. सर कहे: Nl अ 
सिहोती हे। इसप्रकार के मन हुए उत्तर कहत स ब 
जो कदापि वहां ही सवे कल भाग क्षयहोवे तो वहांही) ६ 
होना चाहिये, अतएव कुछ मच शरीरोत्पति अ ब 
सि झायेहुयेक रारारात्यात्त हेर 
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NR SCN NS तळ ३5४१ NIN वी कीट 
ग सभेने नहीं (स्व कन्माका उपमा गसे क्षयहीनेसे) 
"न्या स विरोध होंताहे [ चन्द्रलोक ˆ 


दोषेणत्यादि । स्थाप्तओ र ० मा पं मम 
कश IS हे तेनका शगकरक शेय हुये पश. 


Cs 
षा 

४ तप! कते 
ह 0 a < ह्‌ 

3 


... अवशेष रहे जे अभुक्त (बिना भोगे) कम्भ तिनकरक य 
ro 4६ „ = * NN € . -. hos र जश i 
_ को पावता है। इत्यादि स्थातेस सव कसन प न 
॥ :>अर्थीत्‌ जिने कस्मा र 


भोगार्थ कन्मी यजमान चन्द्रलोकेमगेथा है तिनके अविष ६ 
भा का यहा 


जहां का झवना अरु उन अवशेष रहें 
होना सँसेवे नहीं कवके इष्टा चसादे कर्ल च द्रमङ्लं॥ 
पभोग का निर्मित हे इल लोकका नह तातं इष्टादिग 
से व्यतिरिक्त भी संतुण्य लाक क शरीर अर. उप भोगके नि त 
वाले अनेक कस्मो का संभवहे; ओ तिन कर्मो का चक" 
उपभोग नहीं। अतएव जो चन्द्रेमणंडलः के उपभाग लि il 
कसे एं तिन संदव के उपभोग से क्षेयहुय अरु तिने 
व्क कि जिनका फेल इसही लोकसे भाकव्यद, शव 
















कस्म पुनः इसलोक्र निषे झवता हे इसम स्पर र 
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उत्तरा, पचस प्रपाठक । 2 ISN 

ममी शृहरंप के आश्म के सम्बन्ध से व्या बहारिक बहुतसे एसे 
मम हैं कि जिसकरके यह अशुचिही रहताहे,यढ पूर्वक भी आय 
४ झर वो कम्मं प्रायः ऐले हे कि एक एक कस्नं अनेक २ जन्मीं | 
में अपना फल भीगवाते ६) अरु उनके फलका डपभदेग इसही 
लोक सम्बन्धी अनेक योनियों सें होते हँ--:॥ पुनः एकही जन्म 
से सब कसा की उपभोग हाथक क्षय दाना डपपच्य नदा । जरा 
ब्रह्महत्यादि एक एक कन्या का अनेक २ जन्मा का झारम्भकर - 
ना शास्त्रा करके जाना जातां हे । तस्मात एकही जन्म सं सव 
कर्मो के फलका उपभोग बने नहीं।॥ अरू कांडे एकवादा एँ 
न कहते हें कि कसा दिकों का आजव जो शुरीरावि संघात लिसके 
फ. नष्ट हुए कम्मे ( अरु व्यतीत हुए अनुभव अभ्यास संस्कार बा- 
नता दि सवे) नव्डहोतेइ। सो बने नहीं, जस पूर्व असुभवाकेय 
Mसनष्य, मयर, संकट, आठे जन्स पायी तन शंराराइकाक ध्न 
फ; कम्मादे अरुगातनका पस्स्पर अनक वसद्ध बा सनक सस्कार . 
सो ईन जीवोंक अन्तः फरशम संस्काररूपसः रहत है; सी मरकट प 
सजन्स क प्रपकत (दनेवासे) ले कम्म तिन करक सकठ जन्सक _ 
नी आरस्माकेये नष्ट होते नही । तसेही म$ठादे जन्म व्राधिकन- `. 
र कित्त जे कमस सो भी स्वाश्रय शरीर के नए इए नए होतेनही | 
मः -अ्धात्‌-यह जीव अपने कस्म के अनुसार स्थावरःजंगभादि 
ब्र॑शरीर धारण करतोहे तिन सवे शरीरोंके अनुभव. किये: जे -घस्स 
| हैरुम्मोवि सो सवे संस्कार रूपसे. इनकी बुद्धिं रहते €+ तसेही 
त सकटादिः अनेक जन्मके देनेवाले जे कम्भ सों भी भाविष्यत ज- 
न्सा के बीजरूपसे इनके अन्तःकरश में रहते ह, [तन फसल सं- ` 
दास्कारांमं से जो कम्म इन जीवको अपना फल भोगावनक झाये. _ 
:०सम्सख होय अपस अनसार जन्मका. आरंभ करते हैं, तब-उस . 

'गारीरके धस फूशा ` ` 
हाया।ननही अन्यके सिखाये उस जीवसे डस शरीरके चमे कस्स | 
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वत ह। तात शुरीरक नाशये“ व्यतीतइय शरीरे के अ 
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उ ` छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


भवकिये धर्म कमके संस्कारोंकां अरु भविष्यत जन्सोक्गे $ 
` कस्मोका नाशहोतानहीं--॥यदि निश्चयकरके प! 
अनुभव बासना सहो नष्ट हाताहावे तो सकटाद्‌ जक रे 








बालक का जो अपनी मांता के उदर से सलग्नहों 
. विष जे उसकी कशुलतांसों उसको न प्रापंहोनो चाहिय 
_ इसे जन्म में उसको अपनी माता के उदर को सस्य 
_ ग्रहण करन का अभ्यास ह नहा! :--अथात्‌ इन जीवो. 
`. ` नादि कालसे जो जो जन्म धारणकियदे अरु उन असस. 
__ -के धम्मं कमोदिका को अंनभव किये हैं; तिन संवे के। 
_ सक्ष्मरूप से इसकी बुद्धिमें रहते हैं, जब यह जीव अपने 


(A, ae? i gq) जय मम 


. ` ` नुसार जिस जातिमें जन्म पावताहे तंब पवी नुभूतहोने।ी; १ 
 'शरारक सव धम्मं कम इसको स्फुरण होय़ावत हं-॥॥ * 
ऽस कहे प्रकार के अनुभव बिचार से उस मर्कट का जस्मा ' 


झाले जीवास्माके व्यतीतहुये जन्मों में उसका वानर की 
क विस, एसा कहने का काइ भो समर्थ नहा । तथा 


= ` सभव है। जब ऐसे है तिसही करके कहा हे कि कम , 
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___ उत्तर ॥ जस गया हेतेसे आवता हे ॥ शेका॥ ननु 
 पपिहलोकं पिदलोकांदांकायामाक सेति 











___ विद्याकमणीससन्वारभते पवप्रज्ञाच (इंत्यादिश्ुति। ता 
'सहित_अरेषकमोका नाशहोवेनहा ) अतएव कर्मोकारोए 
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| | . उत्तरा, पंचम प्रपाठक । .. ७७ 


॥ पितलोककी पिठलोक से आकाश को आकाशसे चन्द्रमाको, 
१ इस क्रममा से गया हे, ऐसा श्रुतिने कहा हे, परन्तु तेसे निः 





त्ति ( आगमन ) कहा नहीं । अरु जो तेसेही आगंसनहे तो 
॥ ९ यघेतमाकाशुमाकाशादायु इत्वादिक्रम केले कहाहे ॥ समा- 
१ धान ॥ हे वादी तूने कहा सो दोष नहीं | आकाशकी प्राप्ति से 


| 


४9०५ ११ 


प्रथिवी की प्राप्ति तल्य होने से ॥ यहां | ग्रथेतमवेति | यह जो 
भुतिने कहाहे इसही प्रकार चन्द्रलोक से इसत्तोक में आवतादे 

१ इस प्रकार मागका नियम नहीं; किन्तु येत फेन मार्गे से पुनः 

१. झावताहे इसका . तो नियम हे । एतदर्थ परव श्ुतिने जो यह 

|. कहाहे कि यथेतमध्वानं ( सो केवल उपलक्षणमात्रही कहा | 

॥. हे ॥:-झथथीत्‌ इस पांचवें मन्त्रम प्रथम तो यह कहें कि {अ- 

३. थेतसध्वानं (जिस मार्गे चन्द्रलोकमें जाताहे उसहीक्रमसागे 

|; से वहां से यहां आवता हे । अरु पुनःकहादे कि !यथेतमाकाश। 

| भ चन्द्रसंडल से आकाश बिषे आवता है। इन दोनों वाक्योसेउल 
त क्षीणकर्मा कर्मा यजमान के इसत्तोक विषे आवने बिषयक _ 
॥ करस माग के नियमका अभाव देखायाहे । क्योकि इसलोकसे 
॥ चन्द्रेमण्डलको प्राप्त होनेका निमित्त जो इष्टा प्त्तादिकस्ल सो | 
१ सवे णहस्थांका धस्मे होने से सये कर्मीयो का धमांदि क्रससे | 
| साग एक हे। अह वो कम्मे चन्द्रलोक बिषे अपना फल देके . 
॥ आप अभावः होते दे, क्योंकि उन कस्मा म फल भोगाथही य-.. 


। जानका चन्द्रलोक में गसनहे, उन कस्सॉका फल भोग इस न 














५ स्तोक बिषे बने नहीं, ताते वो इष्टा पत्तादिकमे अपने कत्तोको _ 
। चन्द्रमण्डल मे अपना फल भोगाय आप अशेष अभाव होतहे, - :. 
परचात्‌ रहगये ज उन कर्सायो के अन्य -जन्सक अर इस जनस | 
के अनभोगे- अनेक बिचित्र शुभाशुभ कम सो सर्वके सल न होके 
। सम विषम होने से अरु उनमें तारतम्यता होने से जिसके ज्ञो | 
| कम्म इसलोकस प्राप्त करनेवाले. होते हैं वो अपने अनुकूल मागे 





शद र 






के ) प्रथम तावतू भातक आकाश का प्राघहोता शः हर री 

काॉभयों का चन्द्रमडेस वव शरारक अरबक जल तो 
'चन्द्रलाक वष उपगाग कनान ज कस्म सेनले यव ॒ 
.. _ 'विल्लीन होता हे। जेसे अग्निक्रे संयोग से घृतका दिए रे 
pee हे का ठत्यता का:त्याश के द्रवाभत्र होता है तसे, तित्त शा 
a वषावत्ञानहुए जरक साथ वाट्त दा कम्सा यजमान पाता 
_ अन्तरिक्षस्थ भुताकाश विष लृक्ष्महुए विखीन होत हे (एड 
. आकाश को सूताकाशका:विशेषण कहाहे सो चिदाकाश 
थक करने के अथ कहा हे ) पुनः वो क्षीणकर्सा यजमान ति 
रिक्षरूप आकारास वायु रूप हुआ वायुके विषे लीन होत 
अथात्‌ आकाशं स वायु कुळ स्थल होता है, तेलेही प्रपा 
_. कम्म चन्द्रलोक से घृतवंत्‌ पिघल आकाशवत्‌ अति कर ही 
___ रूपहुए अस्तरिक्षाकाश विषे लीन होते हैं तिसके पचा 
` ` - काशत वायुवत्‌ कुछ स्थलहुए वो क्षीणकम्मी यजमान वाते 
_ हए व्रायुविषे खीनः-हृएवत्‌ होते हे, अर्थ त्‌. वायुभ तहु i 
.. हेतवाशहोके तिनकरके स हितही धसहोताहे । :-ग्रथात्‌$ ` 

का कादिका से संयोगविना धमहोता नहीं, अरु यहाँ 
. - किवायुहोके धूम होता हे, तहां वाय इष्टिका इत होतेत 
Sf 7 _स्मसुच्स परमाणु रूप भाफ हाता हुआ, एसा सानना पड 
__ ` रुजते आकाश से.वायु स्थल हे तेते वाय रां भाफ ६४ र 
. शेतात वाक्षीणकमा यजमान वाव से स्थल धम श 
ह ताह धस से अभ्रहोताहे ( भार्फका 
जातक देखत से सेघ अरु वर्षा होने का श“ 


~ ET] 
उरा: SB >i Ne, |] >>> ss प ~ ट्ट र 
Pits WCE sd न २३० या 55 2. ४००० २७ ₹ ४: आ fi > 
डू. | = a ह 2; ? RO ० रर - = ६२ } A 























१० न 
TB 30%: 
शे 
5४ # 
१ 2« 


५ का 53 
4 wo NE PR रट aT 
f+; हु -. चक ह * कै 
7 TS चे ७८. A 2 उ 
क ~, A ३, “८22 2% AF Dy २, हे a .. “. ir, 
Ss _ हि 3. वि + ° ~ 37 १७०७: नि re डू "od ne Ns [52५०2 *. ह ५5 
Nees BR LT २७४2४ ५ th Ct 24 
प्रय ३ 80.० २ ४९५ २००० अपनी शीक ४ य ककी कर 
"आ. ७. आळा. ~ WE ++ or ४ a प्र | + शु. 
न = 8 ०” Hyer i बड = TA \ र 4 a ७. "4 
कै मू > he -१९.' Sats $, ड BC ss भर 2+; = गं Dat 
* 7 3S जाए >नच्सा: लक वड क पल टक 
a a ह sd + > ख ४४०” A 
० :& र RIN YP YE a ® ye 
0. ध्‌ बा “१०7७. >." प्र Nr, [427 
१ हट Fe Yrs ८: २2 मॅ i 
हि जे : sf e's र न 
क - sp, 
- ७ 
re 
4:30. “> १-६. "> 


«क (व. hf, फॉर क ल डि - 
9 a > ड < « 3.9. le 
¢ df SN ~ = _ टर te Fa | 
775 Ee SON So rR Rr HN 


-:. उंत्तरादे, पचस प्रपाठक ७६ 


भ्र भूत्वा मेघो भवति मेघो मला प्रवर्षति त इह 
प्रा गहे यचा रोपाचे वनस्पतयास्तल माषा हत जायन्त 
तो वे खलु दु'नष्भपतरं यो यो ह्यन्नमत्ति यो रंतः [से 

ह प्ति तहूय एवं भवति ६ ॥ | 
[ 5... ४ ॐ अक्षराथ॥. - 
ग) अंश्र होसके मेघ होता, मेघ होयके प्रक्षे वषो होतीडे (व | 
[ताहे.) तब यहां ब्रीहि. ( धान्य) यव ओषधिं वनस्पतिंयां तिल 

डद इत्यादि अन्ञरूपसे उत्पन्न होते हे; अतएव निश्चय करके 
[अतिदुःखसे लिकलतेहे जो जो अन्न खातेहे जो रेतको (-स्त्ीविषे) 

सिञ्चंन करते हैं तब सो तिसके सटशदी होताहष॥ 5. 







` 2-5 „भावार्थ मन्त्र छठे का ६॥ 










प. हे सोम्यं राजा जेबाले कहंता हे के हे गोतम । अञ्नदोयके 
| fr अनन्तर सेचनकरन को सामथवाला मेघ होय'डन्नत (ऊं 
पि ) प्रदेश विष प्रकूष करके वपताह। अथात्‌ चन्द्रसडलः से उक्त 
किम करके आये जेशेषकसा यजमान सो वष! की घारारूप हुए 
इ थथांत्‌ जलधारा \बष अनुगलहुए एथवापर भरत ह).तब यहा 


९! 


बटवा बय, भ्र (धान्य) यव, आषाध, वनस्पातेया, तल) 


र । बंहुबचनसे। नेदेश हे सो उन क्षीगॉंकस्साआओका अनक हानसे 
“हे अरु प्व:जोी मेघादिकॉको एक बचनसे कहाई सो उनके उन- 


पे के रांओंसे अनुगतहुये जे क्षीणकरमा-यजसान सो .उनजंलधारा- ज्र ऱ्ह 


_ भक्षण किये होते हैं ।ः-अर्थात्‌ बषोकर धाराक सम्बंध) 


आक छान्दोग्योपनिषद्‌ स० ।. 

` रके पतेतके ऊपर नीचे निकटले वो वर्षाका जल 

गोटे श्र चात्‌ परस्परमें सिलल | 

छोटे छोटेआओत होय परचात नदी प 
होतेहे. तिसके अनन्तर वो नदी समुद्रको प्रासहोती है| 

अनन्तर उस जसको मकरादि भक्षण करते हैँ, तब शिश 

भक्षण करनेके साथ उस जलम अनुगत हुए क्षीणकमा ह 
मकरादि करके भक्षण किये होते है, सो सकराि नो क्र 










.- 'सेमद्रादे जलाशया म पतन हुए क्षाणकसां मफराहि। 
_-प्रकटहोते हैं वा उनको सीन सकरादि भक्षण करते है, ता, 
_ डद्रमें जाय उनके वीथेरूपसे प्रकटो मकरादि रूप 
__. पावते हे वा उन सक्करादिकॉ के उदर में जाय उनके।ये 


ठीं ` प्रकार अभावहुए पुनः उस जलमें जलरूपहुए रहते 





पुनः जब उस समुद्रादिकों के. जलको मेध वा संय्ये आप्र 
- करते हैं तब वो क्षीणकन्मा भी जलके साथ आका५त पेव 


. ` उन बषाकी धाराओं करके सहित हुये मरुदेरांबिषे वा जे 
`.  ठबिषे, वा किसी अगमदेश बिषे गिरके वहीं रहतेहें, वहां दु 


त. >> - रूपहुये को जो कदापि उनके कर्मानुसार सुगादि पशु पाथ 


5 ग र : वीयेरूप होय सुगादिरूंप पशु ओके जन्मपावते हैं वागे 
ग किसी सिंहादिकों ने भक्षण किया तो उसके उदरसें ज 
` आवको पाय सिहादिकों का जन्म पावतेहें। इसप्रकार, 
जिनका क्षीशहुआ हे ऐसे जे क्षीणकमी यजमान सो. 










हैं तो उन. करके भक्षण किये क्षीणाकरूमी ।:--उतः ने 


ba श्‌ 


लि 4 
| च 
र 


। `. - ` वशेषरहे अशुभ कम्सों के अनुसार उक्त प्रकार सें परि श 






पावतेही हे रहते हैं (॥ अरु जो कदापि अभक्षण करने गू 
तो वहांही सूखगये।*-अर्थात्‌ जो कवा! 
| अपने कर्मानुसार हुक्षादि स्वा 
_ माव हुआ अरु कमानुसारः उही ज्ञातिके तक्षक 
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उत्तराद्धे, पचम प्रपाठकः। टश 
पावते हैं तो उस ट॒क्षके बीजमें आय पुनः एथिवी जल के से- 

| योग को पाय पुनः उस दक्षाकार से प्रकट हुए, अरु जो कदा- 

° वित्‌ तृक्षकी योनिसे पशुआदि जगस योनिके प्रापक कम उदय 

हुए तो उन्होने जिस जातिके पशुओं में प्राप्त करना हे उसके 
|| उवरमं भासाकया तब वहाँ उसके वीयेरूपसे प्रकटदहो पुनः उस 

पशु जातिके जन्मको पाया, वा उसही दक्ष सख सयकी - कि- 

रणां दवारा सेघनावे का प्राप्त होय पुनः जहां कहीं कस्सोको प्राप्त 
करना है तहां वर्षो द्वारा पुनः पतनको पावता हे-:॥ हे सोस्य -_ 
स्थावर योनिसे जिन योनियों में रेत होक खी में सिंचन हुए. - 
अजन्म पावना:हैः सो दुर्लभ है ।:-अर्थात्‌ स्थावर योनिसे जगम . 
योनि की -प्राप्ति: किंचित्‌ पुण्य कम्भैवाली होने. से दुर्लभ हे 
(॥तिनसे भी वीये से ग्रथोत्‌ माता पिता के संयोगसे वीये करके 
प्राप्त होनेवाला जन्म दुलभ हे, ( स्वेदादिकों-से उत्पन्न होने. 
सेवाले जंगम जन्मों से पशु आदिक जे रज जन्म दुखे - हे। अरु. 
शिजसे ब्रीहि झंदिक अन्नादि भावकी प्राप्ति से निकलना अतिही. 
दुस्तर दे, तेसेही.जगमः भावसे निकलना: अतिदुस्तर है। अरु. 
मच्चादेका-क साथ पुरुषके. उद्रमें जाना यह भी अतिही दुःख. . 
रूप दुःखका हेतुहे, क्योकि जो कदापि वो क्षीणकस्मी यजमान. 
बोअपने अशुभ कमका प्रेरधाअन्नद्दारा होयके जो कदापि, ऊंदृध्वे 
रता ब्रह्मचारी'क वा बालकक वा नपुंसक केःवा सन्यासी केःवा 
वां स्त्री के इत्यादे, मनुष्या के भक्षणा क्रिये -अन्नद्वार उन 
हके उद्ररं आय वीर्यरूप से उत्पन्न भी हुआ उनके अन्तरद्दी 

नष्टः होगये, क्योंकि उनबिषेः वीयेरूप हुए भी स्वी संगके अ: | 
अत से शरीरात्पात्ते का अभावहे ताते।. अरु-जो कदाचित कोडे: | 
शभ-कस्साका प्रेरया यदि रेतके सिचन करने: के -अधिकारवाल . 
"ग्रहस्थके भक्षण -किये यन्नदारा उसके उदरे जाय रेतभाचको 
स.हानवाल उसक्षीणुक्रम्मा यंजसानकी कमकरनेकी वंत्तिका 
.लाभहोताहे । -अधीत्‌ शरः रे 


| हस्य ( स्रीवाल पुरुष ) के भक्षण-किय रे क्‍ 
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ः प्रकट हाती ६- पश्चात्‌, वा गृहस्थ पुरुष क्कि निस यो त 


_ होये तिस छोया के अनसार आकतिका अरभकहोता ह 
संनष्यं उत्पंचे होताहे सो प्राय: अपनी साताकी संसा. 


& 02 4 


त्तिक समान अङि 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 





हाचे के साथ अपने कॅम्मोनुसार उसके उदरस प्राप्त क्‍ 
न्रमडळं से आया क्षाणकस्सा यजमान सो प्रथम के 








क्षीणकेस्सी प्रा्तहुझ हे, यथाविधि ऋतुकाल के समः का 
ल्ली में उस वीर्य को स्थापित करंताह तब तिसहीक शङ्गा * 
अर्थात मनुष्येकरंके सिंचन किये वीय्ये से खक मे म 
करटी प्रकंटहोताहे-शर्तसे रेतके (राचन करंनेंवाले के 

से प्रकट होताहे.। तथांचं । संवेभ्यो5द्वन्यस्तेजःलस्भतामि .: 





_. अ्त्यन्तरात अर्थ यह जो सेवे प्रगाका सारभूत रत सवे ह 


एकत्रेहोयं उपस्थंदवार खी के गभ में: जाय: जिसके संवे धार 
एकंत्रहायं आया हे तिस. र्त सिंचन कत्ती के आकार से! 

होताहै।ः-अंथंवो ऋतुकालं म॑ जब पुरुष खी सगे झड 
अरु ईश्वर इच्छा से जंबं उसके वीर्य रो गर्भाशय 
रहने को होता हे तंब तिस दिनं उले पुरुष: के नेत्रह्ार रू 
खी. कें सुंखकी छाया वीय्ये के स्खलित संमंयं वीये में पी 




















मिलती हुईं सुखारतिवाला होते! हे । सो लोक बिष 


_ . मंगर विषयानन्दं के तीत सेवेग करके परस्पर के हे a | हित 
. अ ज्यात हुप दोनों की दृष्टि न मिलीं तों मेथनक (वीथ्येस्वालत ६ 
अथात वीय के गभाशयमें जाने के, पश्चात अपने पति (धू 







क खी प्रथम अवलोकिनं कर किं ति स 
या नेत्रदास गर्भाशय के वींय मै र डेंगी तिसरा. 
कॉल्पत विचार के ns तेद तेदथेही परुषं ले परुष ड र 
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उत्तरा, पंचम प्रपाठक । ८३ 


| ' उपपन्न होवे नहीं । :-अथोत्‌ मनुष्य से गो अरु गोसे गज इस 
५ अकार अन्य जातिसे अन्य जातिकी उत्पत्ति होवे:नही-:। एत- 
प दर्थ: हीः अुतिने :कहाहे करि £ तङ्यएवभबरति अं ज्ञ अन्य 
। कर्मी अनुदासि † -घेद्रसेंडल से. स्खलित अतिघोर पोप कमस 
॥ करके त्रीहि यंवादि भावको प्राप्त: होते हें सो यावत्‌ उनके घोर . 
पापों का-क्षय होता नहीं तावत्‌ वो. उसही में पड़े रहते हे,.चा 
॥ उसद्दी में छुन नामक कीट विशष होय अभाव होजाते हैं । जब 
॥:उनके घोर पापं निट होते हैं तब वो.सनुष्यावि, भावको प्राप्त 
॥ होतेह ५ तांते उनको.त्रीहि यवाद़ि भावसे निकलना अत्तिकडिन 


ज्क्षाः हि... 4 


> 


गे-सेःभी कठिन होतांदे.। क्योंकि कर्मों: करके. ही तिन्होंने अपने 


॥ बिषे तरीहि आदि भाव प्रात किंयाहे, ताते ्रीदिआदि भावरूप 
(उपभोग के (निमित्त जे कर्मे तिनके क्षयहुयेः नदि तृणादिः जड़ 
रूपः देहके: विनाशहुथे- जैसे जैसे: कममा: करके: तिनेके संस्कार 
[रूप बीज से देहकी यहण किया. है-तेसे तेसे नये नये-देहान्तर 
कोः ुण,जलकावत्‌ यहणः करता चलता हे, सो विज्ञान ( बुद्धि 
॥युखदी चरलताहे। तथाच | सेविज्ञानोभवाति विज्ञानमेवान्बवक्रा- 


सतिः इति क्ुर्यन्तरात्‌ तिसाबिषे. में इईदारण्यकी झतिप्रमाण 










र 
बिहांतर | कोः*जातोहे +तथापि:जेसे: स्वपे :देहकी- प्राप्तिके नि- 
१ सत्त कस्म“ करके: उद्भावितः बासना के :ज्ञान सेः सहित विज्ञान 
दके दी देहांतर!को जाताहे. क्योंकि इस विषय में च्रहदारण्यः की 
- क्त अतिदी ममाह, तैलेही पव कम्मों के अरु अनुभूत देहके 


४ पूमादि सांग से जानिवालो.की .शतिहे। जेसें सवप्नम: पवबासना 


ही: नु ०2 पंप अ रहे तले देहांतेर णाय NN लेः बट से के a न 32.0 
हि व्यापार देतसे देहांतर को प्राप्त होनेचा फी क्रम काने सिंत -. 
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हैः।अर्यापि चंशुरादि कारणा से-रदित हुआही एक देहको त्याग 


॥वेज्ञान: बासना के संस्कार: करके :युक्तही .अशिरादि साग. झरु -. 


(पान: तततिका ला हे, क्यों कि गर्ममें विज्ञान ठुत्तिकेलाभ .. 
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%स्मिरःवस उद्गत विज्ञान करके केस नासत करकःतत्तकताम | 
> हे > SAR 0 


Nt 


. . आदि जड़ भावसे उत्पन्न होते हैं तिनको कस्मा के कषजञ 





-& .. गसनवत्‌ चद्रसेडल से गिरनेवाले का दहसे देहांतर ह | 


-.. _ अनुभवःह्दोता. है अतिधोर का नहीं, क्यॉकि 'अतिघोर( 


____ हेतु होने से, इसप्रकार क 










0 न्दोग्योपनिषद्‌ स०। | 
ग भावस उत्पन्न दात हव (तेनका वज्ञान दताचका लाभ , | 
र्यात्‌ जेसे जाग्रत्‌ के कस्मै अनुभव के संस्कार के स्कोर 
- संस्कारों के आश्रय विज्ञान का उडत होता हे, तसेही द्र २. 
अरु धमादि मागे से सत्यलोक अरु चंद्रलाक के जानेवार 

__ यहां के किये शुभकर्म अरु अनुभव तिनके संस्कार से क स 

` - निसित्त से अरु पव के अनुभत के विज्ञान करके न { 
` क्का लाभ है। तेसे चंद्रलोक से आवनेवाले कर्मीको कि, 


_ सित्त से विज्ञाम तृत्तिक़ा लाभ नहीं । त्रीहि आदिकों केक 
9 ४. छाटने पीसने आदिक बिषेसविज्ञानो की स्थिति है नने 
* ` -सविज्ञानकोह्ी वीयका जब स्थीके देहसे सम्बन्ध होता है 


/ _ उत्पन्न होता हे ॥ शका ॥ ननुतृणसे -ठृणान्तर `प्रति ऽ 












. को.तुल्यता होनेसे सविज्ञांनसेही होना उक्तहे ।उ० तेतर 
से घोर नरक का अनुभव होगा | :-अथांत्‌ सामान्य 


» हुक 


अनुभव हावे नहीं, अर ब्रीहि यवादि भावकी प्राघिवाले १. र 
वन पंषणादे करक अतिघोर दुःख के हुये: सविज्ञानता 







.... होने से इष्टापू्तादि उपासन शं 
> च्य त [होने से श्रेयःसाध्रक १ | ६ 

'भरकाएड का शाते तिससेः विरोध: अव 
पता प्राप्त: होती हे.कंयाकि वोदिक कमः 
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० उत्तराद्धे, पंचस प्रपाठक ८५ 


(. नादी.जो त कहताहे सो नहीं । टुक्षपर चढ़के पतत हीनवत्‌ 
चि शषता का सम्भव दे ताते।[ जेते बुद्धि पूवक छक्षपर घडन 
धालेको सविज्ञानता जानी जातीहे, तेसेदी चन्द्रमंडलपर झा 
हण करनेवालेकी सविज्ञानता होतसते भी तहां से गिरनेवाले 
फो सो विज्ञानत्वहे: नहीं क्योंकि उस बिषे विज्ञानत्वके.उद्धत 
होनेके कम्सोंका अभाव है ] देदसे देदान्तरका प्राप्तिवाले को कर्मे 
रजे दृप्तिका लाभदे ताते. एतदर्थे कर्मा करकं उद्भतहुए वि 
लान से सविज्ञानत्व युक्त हे । जेसे टुक्षके अग्रभाग में लगे फल 
न की इच्छावाले को सविज्ञानत्व है । तसे अजचिरादि मारीसे जा- 
निवालेको, अरु धमादिसागे से जानेवालको संविज्ञानत्व होंताहे 
५: -अथीत्‌ अच्विरादि अरु धूमादि सागसे जानवाल का विज्ञान 
हके उद्धतककस्मोका भावहोने से उनको सविज्ञानत्व हे-:। ति: 
॥सप्रकार चन्द्रमंडल से पतन होनेवाले को सविज्ञानत्व नंहीं 
सचेतनत्वहे ( क्योंकि विज्ञानके उद्धृत होनेके कम्म(का अभाव 
हद ताते। जसे टक्षक अग्रंभागंसे पतन होंनेवाले को संचेतनत्व 
इ हे सविज्ञानं नहीं )दशन्त जरे मद्ररादिकोंके घातसे संस्यकू. 
ताडित हुएको तिन सहरादिका की घात॑से हुई में अतिपदना | 
५ तिसके निमित्त से सच्छितहुए करणो के (इन्द्रियोंके ) प्रतिबन्ध 
„ से स्वईेह करकेद्दी एक देशसे दूसरे दराका,प्रासकिय का विज्ञान 
:कीःशन्ताह्दी देखी दे। तले चनद्रमडल से दहान्तर प्रतिंगिरने | 
न “ क्षयंहोने से खग जेल 
देहके कांरणोंका । ताते सो अपरित्याग किये देहक बीज, भत 
 'कस्सो करके जलरूप से सूच्छित हुए आकाशादि क्रमकरके . 
आए: हुए कम निमित्तक ' स्थावर जातिं के देहसे -राडिस्तष्ट - 
{तन्मय ) होते इ । तात प्रतिवन्ध करणा करके (करखॉकेप्रति- _ 
॥, बन्थकरके)झनुद्रत विज्ञानही दोते हैं ।: ताते नहि आदिको . 


53 





















6 रक्तादि रसादिकों-का -परिणाम रेत तिसको स्त्री बि विःतिंचंन 


| के काटने छाटन पीसने आदि सँस्कार करके भक्षण किये का -_ 








` कम्मोको:अनं्थो 
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नक्ष - . छान्दोग्योपनिषद्‌ स्‌०। = 


करने काल पर्य्यत्त मच्छितहोताहे, देहान्तरके झा. 
की अलब्ध टृचिहोनेसे॥ रका ॥ .[ जबंचन्द्रसंइत 
वाले क्रम्मीयों'को विज्ञान शून्य होनेंसे पुनः श्वतितरेः झे 
कि तियंवा ठृशजलायुक्ता ठणल्यान्तेगत्वा5न्यमाक 
स्मनमुर्पस ७ हरति! इत्यादि, जंलुकाके हान्त ते॥ 
_ केडपपांदन: कियाद । तदा कहतेहे ] समाधान | 
द जे.आपःतिसके सम्बन्धः के. अपरित्याग सेही स्‌ | 
बिघे वत्तताहे ॥ः-अर्थातू वेहोत्पंत्तिका.कारण जे उक्त जो 
कैःसम्बन्धक न त्यागने करके ही. वो: क्षी शक सी रहि ग 
से-संदलेषक़ो पायेसन्ते. उनत्रीदिः आंदिकों की लवन कई 
*. मणादि सवे अवस्था बिघे वर्तताहे = अरु जल कावत के 
विरोधको पावती नहीं, अर्थात्‌ | जलूकाके हशन्‍्तसेजेक, 
'विवक्षितनदी किन्तु संसरणमात्रही ` विवक्षितहे ॥-ता >. 
क्षीणेकम्मा का >ब्रीहि "आदि भावकी ` राह ता 
अमाव से: जळूका के दृष्टान्त से चेतनता का. विरोह; 
` 'क्पॉकि षहा केवल संतरशमात्रका ग्रहण हे: तातः h ४ 
अन्तराले बिषे तो मरि | वः पक चि 0 । ४ रे भूर 
धि त पा ततावाद न 
कि, ति कमम: को हिंसा: अनुमहासमक होने सेत 
गावकी प्रोतिःभी तिलका फलही हे,अरू ते लाहीने- सेख! 
नुंबन्पित्वहोनेसे अंप्री साए्यता: प्रापहोर्तीडि 


सइ Te केह re तेहें वे स ही CE ० 5 अल व्‌ 
सरके हुए कहते ] वेदिक कर्मों को अथे अरु-यंनरथ(एच 


Me तिरोधहोने- से *) उभयहदतुत्वःअनुमानःकरनेः कोः 


न ळक 225 = कदापि ड़ "ह गा A श पॅ न > अंगी Se ए भी a र 


` अभावहोताहे वा 


Eb हिल गस वेले तेर तयः > से 5 पा, नि क. 497 यल मः ड Bee 
__ नता त्यज तीभ्यः इतिः साक 
` द्राः ९ आपका हेतुपना अगीकार होता दी 
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उत्तरार्ड पंचम प्रपाठक त ED टाच 


॥. तद्य इह रंमणीयंचंरणा अभ्यासा हूँ यत्ते रमणीया 
॥निमापयेरंन ब्राह्मणयोनिं वो क्षत्रियासि वाँ चइ 
भमि बाथ य इहे कपयचरणं( अभ्यासो ह येते कैंपूयों 
भिविमापद्यरन इवसोनिंवा शुकरयोाि वा, चीशडा. 


[निवा ७॥ | 
॥धारण अरु सर्पादिकॉका असाधारण विषं, अरुज्वरम भोज- 


| 
केया दथि सरणरूप अनर्थे के उंपजावनेवाले हें-५ सो तेते 


फितसन्तें भी मन्त्रकरकेः विंषअरु राकरा. करके युक्ते दॉन सेः 
थि मरणरूप अनथ के आएरंभॅर्का होते नहीं ] येदोक्त-कस्साःको. 
रवरूप काय्य के आरभ करंनपनका उपपातत नंहीं। मन्ञ्रकः 
तके ही विष मक्षण- का इतिं |. पूर्वोक्त दंष्टऽतंको स्पष्टकरते: दं 
न्तस (मन्त्र) करके -वो अन्य  अनूपानं युक्तेकरक-* युक्त 
्षश्षण किये विषका अनथे का अद्वे्तुपताकरके पुष्टिकी देलुपना | 
॥४:तेसे वेदिककर्मःबिंषेःजों :प्रेविष्ट:हिसाहे तिस हिंसाकरके 
॥[रुषार्थ ही. सिडंदे | ६: हिक कीट अक 
हः झक्षराय ह: कः 
ह; तहां जो इसलीक बिषे शुभार्चरणकाः अभ्यारसंवाला-६ सी 
असिद्ध शभ योरनिंयों कों प्राप्दोता दे; ब्राह्मण योननिको: वीं के: 
शित्रिययोनिको'वा वेश्ययोनिको अथवा जा इसलोकरबिषेभ्रशुर्भी- 
पचरणंके अम्यासवालीहै सो अशुभयोनिकों प्रामहोता तहा 
दिवानंयोनिकी वा शकस्यथोनिको वा चाण्डालयानिको ७0: 
5 पा भावारवैसन्त्रलीतविकUा 7: हा 8: 
हे सो शी | नक्रयएवभवत्ि। इस उति वार्वयसे यह प्रसंग 
करके वह्वेहः प्रासंगिक कया तिसको परिसमाप्त करके. अरु | 
जिसके कहने काः आरमेकियाहै तिस कतः सुतक त्यासयांन ` 
i तिन धीशाकम्मीओं के मध्य 5: जो चन्द्रलोक . 
। से पतन पाय हिः चादि भार्वकोः प्रास हुये हें तक जोडत. ` 











` अंधोत्‌ उक्त प्रकार के पुरुष को ही रमणीय चर का क 
. ` उपलक्षणतव होने को शक्य हे ः-अथोत्‌ चन्द्रभडल ङ्गम 


` ` जेसत्य दयाःआंजवता यादे दवीसस्पदा रूप भाच (क 
> _ __ के अभ्यासवाले, रसणीय चरणा हे-:।. सो अपने न | 
क्म्से न (करके चन्द्रमंडलके ऊपर अपने इष्टादि कस्माकाफा, 





._ मंडलं से पतन होय यथाक्रम ब्रीहि आदि भावको र य 


.. _ _कोनवो रमणीय योनि हैं॥ उ०.॥-॥ब्राह्मण योनिकोरक 


. स्वभाव भतहुये, सत्य दया आर्जव अकुंटिलतादि वी. 















ददः ` छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
_ ल्लोक बिष रमणीय चरणाहे । अथात्‌ शुभ कमोके ७... 

नर स्वभाव है जिनका तिनको कहिये रमणीय चर. 
रमणीय चरण करके उपलक्षित जे शोभन क्षीणकम क: 
कमे हैं जिनके तिनको रमणीय चरणा कहते हैं । अधी शभ झ्य 
= झसर्‍्यभाषण कपट इत्यादि ( झासुरी सम्पदा करे) 
(रहित) को ही रमणीय चरणपनेका उपलक्षणत्व 





` होने से पूव इसलोक विषे इष्टापूत्तादि विहिताचरण रेः 








_ -तिनकेक्षय हुए अरु इसलोक में किये देवीसस्पदा शुभ 
रूप कस्मॉके अवशेष रहे तिनके पर्वाभ्यास बल प्रभावती... 


` हुए क्राय्यावि बजित रमणीय योनिको प्राप्तहोतें हैं ॥: य 
_ त्रिययोनिको वा वेश्य योनिको, अपने अपने कमीतंताये 


स होतेहे, ।:--अंथात. चन्द्रलोके को प्रापहोनेवाले के भियोगे 
लोक बिषे इष्टापूत्तादि विहित कमो से इतर भी अभवाव 


























उत्तरा, पंचम प्रपाठक . "८६ 
हे ;-अर्थात्‌ जिन पुरुषों को इसलोक बिष इृष्ठापत्तादं।वाइत 
कर से इतर रजंतमात्मक आसुरी सम्पदा लक्षणरूपकम्साका . 
अभ्यास दे । सो परुष अपने कस्मोनसार योनियों को जा 
कैसे सम्बन्ध से वज्जित (रहित) केवल अधम यांने हैँ तिनहीं 
को प्राप्त होते हैं। :-अथीत्‌ जो पुरुष इष्टापत्तादि विहित कस 
करत सन्ते अशभ फम्मो के अभ्यास वाले हैँ सॉ चन्द्रलोक म 
अपने दृष्टादिं विदित कम्मोंका फल भोग तिनके क्षयहुए क्षीण 
कम्सो होय अपने पवे के अशभ कस्मा के संस्कारों के अवशुंष 
रहे चन्द्रलोक से पतनको पाय उक्त क्रमले नीहि आदि भाव से 
"उत्पन्न हुए पश्चात्‌ अपने २ अशुभ कस्म के अनसार इवानादि 
ग्राभ पंदाओं करके भक्षण किये उन के उदरंस जाय चायभाव 
को पाय अति अधमयोनि को प्राप्त होते हें ।-१। प्रशन। कोन | 
गली वो अधंसयोनियां हें कि जिनकी उक्त प्रकारके अशभ कसा- 
न प्राप्त होते हें ॥ उत्तर। वो परुष दवानयोनि की वा शकर 
योनि को वा चण्डाल योनिको प्रापहोते हें ॥ यहां जी इवान. _ 





Ms को. का पेला अभ्यास संस्कार दे तिनको अश्वादि पशुयोनि _ 
की प्रातिः जाननी अरु जिनको पूर्वे के साधारण अशुभ कमा 
के संस्कार हैं सो अपने कर्मे संस्कारंवश सनुष्यों में अति अ- 

॥ फम चाण्डीलादि योतियों को प्राप्त होते हैं । इंस प्रकार अशुभ 
। कम्ता के अभ्यांसी पुरुष अपने इष्टादि विहित कम्मा का फल 
। चन्द्रलोक में भोग तिनके क्षयहुष इसलोकमं आय अपन अशुन 
॥ कर्म पौ की.सामान्य विशेषतारूप-तरितम्यताके अश्रमं इए उक्त | 
१ प्रकारकी अशुभ योनियों को प्रास होते एं ॥ अथात्‌ शुभःकस्म | 
॥ करने से दितिः जे वरणत्र॑यिके पुरुष सो अपने इष्टादि कसा 

| करके भमादिमागसे चद्रलोक को अरु चन्द्रलोक से इसस्लोक में... 


_ म्ह 
= ° 
\ ५ 
१. के निह ॥) 
¢| FB .- ७ =.) a $ 
RN हर FM 
i RR, 
$ 2 

















न Td ७... हु हु प्र _ हे 
£ 3९. 2 < ST Whe 
है क खा > अ क 
अ NLD ® 2000. ह 8 ~ * है ४% कै 





° 
कर रि 
Fala 
टं 
j 
* | 
कलर | 
ह” 
वय, 
| 
३ 
र 


 सकृदांवत्तींनि भतानि भवान्ति जायस्व सि 


` चूत्ीर्दि कस्सेको सेवताहै।:--अथोत्‌ जो पुरुष न तो ई 

` 'कमानुष्ठान पवक पचाग्निकी उक्तप्रकार विद्यारुपसें उ 

` > -करतादे जो अदचिरादि माग क्रससे सत्यलोककी पराया 
_ _ तत्व प्राप्तिका हेतुहे । अरुन केवल इंशपृंत्तादि क 
. यथा शाखबिधि करता हे जो धमादि मारो. क्रम र 





७० . ` छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


अथेतयोः पथोन कतरे च न तानीमाति, 





तीछस्थानं तेनासौ लोको न सम्पू््यतते तस्मा 
तदेष श्लोकं ८h . | 


pe झावतेजातेही रहतेद घठायश्रवत्‌ उनका आवागसन सि 


चिरादिमाग से सत्यलोकको जाते हं उनकाइस कर्पर 


मनन होयके वो कल्पान्तर म आवत हैं ७॥ 


- -अक्षराथ॥ : 
ग्रथयह जो कहें दोसाग न जायके अन्यतरमाग के 


_ ते हे तिनको यह (उक्त प्रकारकी योनि ) न भापहारे श 


(तुच्छ) कीट सशुकादि योनि अ्नेकबार प्राप्त होती ६१ 
जन्मते मरते रहते हैं । ताते यह तृतीयस्थान (गति रै 
करके स्वलोक पर्ण होता नहीं। ताते घृणा करते है 





श्लोक (मन्त्र) प्रमाण हे ८॥ - ` ` र 


र भावार्थ मत्र आठवें का ॥ | 
न्ना 

हे सोम्य “राजा जेवलि कहताहे कि हे गोतम गो' 
वशुत्रयिमें का पुरुषं न तो पचानि विद्याको तेवत्‌हिः 


CN 








, उत्तर, पंचम प्रपाठक । ६१९ 






पं जीवं भावको पाय अति अस्पकाल स्थितदांय अलह्4 ५, 
के ' एजते. मरतेही रहतें दे!) ताते जो उक्त उभय मागे से पार” | 
भाछ हें सोडे बारस्बार कॉट. पततगाद भावले जन्मत सरतह। 

दते हैं । :-अथीत्‌ जे कम्म उपासना से रहित यथष्ट पापा- 
सरण करनेवाले हैं तिनकी सनुष्याऊाते काट पतंगादि अतितच्छ 
तेपविही जानने-: । तिन उभय साग से ष्टा का नरतर जन्म 
मारण होने. यह अनु फर्श कहते हें.। जायस्वाश्र॑यस्चात । इस 

तिवाक्यकरके ईश्वर निभित्त का चेष्टा कहत. ह [ जो कि 

सवे का नियन्ता ) सर्वश्वरह सा सलुष्या क| :-जोएकें उन 
जे कल्याणाथे आपही ने अपनी वंदरूपा आाज्ञार प्रकाशित॒किये 
१. तिन-: | मागेदयसे ` अथात्‌ उत्तरायण अरु दाक्षणायन इन 
१८ दोनों से भ्रष्टदेखता हे , तब (तेन.पर कुषित हाक )बार- 
| ह बार कीटादि भाव से जन्मा अरु झरा, इस प्रकार का भरणा 
है रताहे सो यहां कहते हैं ] जन्म सरणरूप लक्षण करकेह काळ 
ते (॥ जानना होताहे नतु शोभनकमो बिषे वा भागा [विषेकालका 

स्तित्व जाना जाताहे यह अर्थ है । यह कोटादे शुद्र जलु. 

क्षण रूप तृतीय “जो पूर्वोक्त दोनों सागा का अपेक्षा से, रान 
ग सो उक्त दो मागो से अछ पापाचरण करनेवाले संख्तों का `. 
है थान हे.॥. जिस करके इस प्रकार दक्षिण मागे से. जानेवाळ 
इषि प॒नः उक्त क्रमरे इस सोक विषे आवत हैं। अर जा बिद्या | 
से उमे से अंनधिरुत हैं. -अथात्‌ जन सनुष्यों को उक्त प्रकारके 
विह$मे उपासना का अधिकार न हीं-:। सो दक्षिण साग से चन्द्रस 
ममल रूप स्वगलोकको जात नहीं, ताते तिनासो लोको न सस्प- 
कु वति? तिल करके स्वलोक पूणता नहीं, अधातू भरताना । . 
(स कहनेलें पंचाग्निकरके पंचम प्रश्‍नका व्याख्यानाक्रया +न | 
2 पत पचे राजा जेवलिने श्‍वेतकेतु के प्रति पाँच प्रश्‍न कियरहे | > 
[तिन गन सस 
ता पता -३ इति 
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होरा छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


होता नहीं, तब उस प्रश्न का उत्तर श्वेत्केतके . 
` तिस प्रश्‍न का उत्तर राजाने उद्दालक प्रति कहा, 
प्रशूनका उत्तर दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग करके 3 


[|| 


साच सऊपरका जाता हातिलका ल जान्‌ ता हे। गिल | 

. उत्तर राजान उद्दालक घध्रातकहा ~: ॥ अङ उालशानङ ग 
मरागाका व्यावतेन (ष्यक २) होना भी कहा।; ह र 
सागा कसविया का सरणोत्तर अग्नि सें दाह होना समा 
त पसक अन्तर उनका एथक होना होता. हे, तहां उना 
७ > अर्चिरादि सागे से, इतर, दक्षिणायम माग वाले, धमा 
4 > ., “से जात हृ पुनः उत्तर दक्षिण अयन करके पण्मासकोओ 
7, ९7 सेवत्सर के अवयव बिषे दोनों मिलते हैं। पनात 
वक्‌ हाय अपने अपने सार्योकों जाते हैं तहां उत्तरायण. 
उत्तरायण के षण्सास से आगे संवत्सर को “२ क. |. 
१) इस प्रकार प्रापहोता जाताहे। अरु ६ सिणायनवाऱ 
यन के षण्मास के आगे पितूलोक को प्राप्तहोताहै, सो 
सुवान किया --अर्थात्‌ पर्वे राजा जेवलिभे हवेतकेतुप्ते।| 


प स्कल रे, "अ न यह कियारहा [के | वेत्य पथाइवयानस्य पतः i 
॥ >> अ नी * 
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_ रहा कि या रव ने पुर्व इवेतकेतु से:दितीय अरत 
रे कह तर । ति तथा पुनसवतेन्ता † त जानताहे जिस र 
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` उस्राद्धे, पचम प्रपाठक । ६३. 























| जिस करके ऐसाहे तिस करके संसार गति झति कष्टतसः हे 
। तिस हेतसे इस संसारगाते से घृणा कहिये ग्लानि करते हं । 
१ अरु जिस करके बारम्बारके जन्स मरण से उत्पन्न ह जा बंद- | 
| ना तिसको अलुभव करके तिनको क्षणमात्र भी अन्यत्र (सुख) 
न नहीं ॥-अर्थात्‌ देवयान पितर्‍यानकी कमेगति से भ्रष्ट कीट पतं- 
१ गादि क्षद्रजीव भाचकी प्रांप्ति रुप तृतीयस्थानवाल फो निरन्तर 
१ ' जन्म सरणहोने से सवे क्षण आति दुःखही ह-/अरू कोठादि 
र ' शुद्र जन्तु ( जीव ) जन्ममरण लक्षण रूप-अ'तढुःखमय आत _ 
१ अपार सहाघोर दुस्तर समुद्रविषे प्रवेशको पाये निकसनेः की 
[ : आशासे रहित निरालम्ब अत्यन्त दुःखी हं जेसे काइनकोई करके 
॥ रहित महा अगाध अपार दुस्तर समुद्रम निमग्न निकलने की 
|. आशासे रहित अतिदुःखित हो ताहे तेसे। तिसहेतु से इसप्रकार 
। ' की अति घोर कएतर ससारगाते दख ।वेवको उक्त प्रकारका | 
॥. ससार गतिसे मुक्त होनेकी इच्छावाल इस उक्त प्रकारका ससार | 
' गति को देख तिसस दोष दृशनप्वक आते ग्लान करते कहते 
|! हें कि इस प्रकारके मदाघोर ससार रूपं सहा समद्र विषे हमारा 
॥ पात कहिये- गिरना कदापि संतहो ॥:- अधात्‌ जसे तृतीय स्थान 





| के करनेवाले जन्म मरणको पावते हे, ताते जन्म मरण लक्षण | 
॥ रूप दुःखमय संसारकी प्राप्ति दोनॉकोही तुल्य दे। ऐसा अनुभव 
$ कर सुसुक्षपुरुष उक्त प्रकारकी संसारंगति से सुक्त होने के अथ 
५) इश्वर सद्गुरु से प्राथना करताह कि उक्त प्रकारक ससार सा- `. 
|. _गरमें मेरा पात न हो। अरु कीट पतेगादि तिही अल्पायु अरू | 
है क्षुद्र जीव भावकी अरु बारम्बार के जन्स सरण भावकी प्राप्ति | 
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तेनो ।हिरणयरुतव सरापबछइच गुरोस्तर्पद्च | र 
ब्रह्महाचतपनान्त चत्वार पञ्चामा इचा चर छसे i 
` अथ हृ य एताचव पञ्चा[्नन्‌ वेद न सहस्र 
चरन्‌ पाप्मना ।ऊुप्यत शावः ततः पुणयळाको भ 
य॒ एवद्‌ य एववेदू ॥ १० ॥ इति दशम खणड ; 
इत डान्दग्यापानेषादपचमप्रपाठके पचाग्नि विद्यास - 

hres अक्षराध ॥ .. ह: 

_ सवणका चरावन वाला, ब्राह्मण सद्यपान कत्ता गुरा 
से भांग करन वाला, ब्राह्मण का बधकरनेवाला, यह चार 
पातका एरते ह, पचस जो उक्त पतितों के साथ आचरा 
(सो भा उनवत्‌ हुआ मिरताहे ) & ॥ 
भावाथमन्त्र नवमे का ६ ॥ ड 
हैं सभ्य, राजा जवाले कहत! ह क हं गातम चार प्रह 


सदापातु ह। तह प्रथस ब्राह्मण के स रशे का चरावन वा 
अरु [इतय ब्राह्मण होय के सत्यवान करते वाला। अरु द 
अपनः शुरुपाले ( गुङूको खी) के साथ विषयच भोग करने वां है 
अर चतभ अझ्‌ का इध | 
अररक तताय स्थान रूप 
 फझाचदपः ज्ञो उक्त सड्घरप्त 


। नज | 
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उत्तरार्ड, पंचम प्रपाठक ॥ _ ६५. 
॥ ` अथ छान्दोग्योपनिषदिपेचमप्रपाठके वेद्वानरविद्या. ॥ 

॥ प्राचीनशाल आपमन्यवः सत्ययज्ञ पालुषारन्द्रयु 
॥ स्रो भालवेयो जनः शार्कराक्ष्यो बुडिछ आइवतराश्वि 
। स्ते हे ते महाशाला महाश्रात्रियाः समत्य मीमा छे सा 
॥ ञ्चक्रः का न आत्मा क न्रह्मात ॥ 3 | 

॥ जानता हे जो इस प्रकार जानताहे ॥ १० ॥ इति दशमशडः १० 


भावार्थ मन्त्र दरावका १०॥ 


हें सौम्यं, राजा जेत्रलि उद्दालक प्रति कहता हुआ कि हेगो- 
त॑म । पुनः जो प्रसिद्ध यथोक्त प्रकार के पांचों अग्नियॉको सस्यकू | 
प्रकार जानता हे सो तिन सहापातंकियों करके साहित उनके 


Ro CO (जाती मड 


साथ आचरण (सहंवासादि ) करताहुआ भी तज्जन्यपापासे . . 


sd 


. लिपायमान न होके सदा शुद्ध ही होती है। अरु तिस पंचाग्न |. 
॥ के दर्शन (ज्ञानकरके रक्षितहे ताते परमपवित्रदे। अरुतिस करके | 

॥ पुण्य लोकहे । अर्थात्‌ प्राजापत्यादि ( वा ब्रह्मलोंकादि ) पुण्य 
॥ लोकको प्रापतेह जसका साकाहय। पण्य ताका । तात पचारन 

॥ विद्याकाःजाननेवाला पुण्यलोक होतांहे। जो पांचों प्रश्‍नांकरके 
६ अदन किये यथोरू समस्त प्रइनों के उत्तर अथ जातको जानता 
¦ दे (सो पुण्यलोक होताहे) यहां जो { य एववेद यंएववेद । इस 
प्रकार दोबार कहाहे सो समस्त प्रइनोंके निय के दरोनाथेःअरु 

~ 'पचाग्नि विद्याकी समाप्ति के अथ हे॥१०॥ इति दशमखडः१०॥ 
| ` `इतिछान्दोएयोपनिषदिपंचमधरपाठक पञ्चान विद्या ॥ 






झक्षरार्थ ॥ 


. प्राचीन शाल्र नामवाला उपसेन्युका पुत्र तात ्रापमन्यवः 
ह अरु सत्ययज्ञ नाम वाला पुलुषका पुत्र तात पोलुषिः॥अरु तेसे | 
j _ इन्द्रयुम्न नाम वाला भल्लवका पुत्र भ।इलावेतसका पूत्र ता- च 
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&६ | छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 


ते भाहललवेयः। अरु जन नामं वाला शुकराक्ष्य का. ए. 

शार्कराक्ष्यः । अरु-वुडिल नास वाला अश्वतराइवका एते 

. आश्वतराश्विः । सो यह प्रसिद्ध पांच बड़े घर वाले बड शरू! 
` एक्त्रहोके बिचार करतेहुए कोन इसमें आत्मा हे क्या. 

| अथ वेश्वानर विद्य ॥ न भे | 

भावाथ सन्त्रपाहेलेका ॥ १॥ | 

- « हे सोस्य,। पव तिदेवानामन्न ते देवा भक्षयन्ति झव 

- ति करके दक्षिणायन मागे ले. चन्द्रलोक को प्राप्त होनेवाहे Tif 

` - अन्न भावकी प्राप्ति कही हे; अरु क्षुद्र जन्तु लक्षण करे घत 

| 9 कष्टतरा संसार गति कही हे.। तिन उभय दोषंफी नितृति र 
» 'चेश्वानर विद्यसे त्रिभावकी प्राप्तिके अर्थं उत्तर मन्दा 

` कस्ते दे. । अत्स्यन्नं पश्थाति प्रियं. इत्यादि लिंगसे सुखतेही ` 

हीं « मनेःके अथै अरु विद्या सम्परदान न्पायके देखावने के प इ र 

`. . ख्यायिका कहते हैं । | अ गन 
. “7 हे सोम्य (किसी एकसमय ) प्राचीनशाल यह नाम्रा 

 - उपमन्यु का पुत्र ताते आपमन्यवः इल अपत्य नामत 

` उअधीत्‌ पिता के. नाम-से ` ओपमन्यव नास वाला। | 

सत्य यज्ञ नासं: वाला पुलुषका पुत्रं पोलुषि । अरु ते: 

३-असुम्न नाम वाला भरलवका पोत्र अरु भल्लविका पुत्र नः 

इस द्वताय.नामवाला | अरु- जन मास वाला शकरा 

2 पुत्र तात शाकराक्ष्य | अरु वुड नामवाला अश्वतरा ड 

` . पुत्र आइवतरादवः ॥ : यहाँ जो एंक एक ऋषि के दा की जे 

९ तदा अवस का तो उनका हे,अरु द्वितीय नासं गे फ क 

_ >; मे ह, सो उसही नाम के दूसरे से येक करने 
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उत्तरा, पचम प्रपाठक । "६५७ 





` हुतसे वेद शास्त्रादि पढे अरु भ्रवशुकिये, ऐसे पाचा एकत्रहोय 

, विचार करने लगे॥:-अथात्‌ किली एक मदतू पूव में किसी गं- | 
गदे तीर्थ पर उक्त पॉचाऋषि अकस्मात्‌ काकतालीय न्याय- . 
के पे व एकञ्रहाय परस्पर के परिचय बिनाही स्नानोत्तर पाचों ही 
| ४ वेश्वॉनर विद्याका पाठ करने लगे, परन्त वेश्वॉनरके एक एंक 
गरगके ज्ञाताहोने से उनका परस्पर का पाठ मिले नहीं तब पांचों 
षह परस्परसें परिचय कर वेदवानर आत्मा निसित्तका विचार 
; पोर हरत हुए प्र० क्या विचार करते हुए ।.उ०। हसाराआ- 
.. सा कीन दे, कया ब्रह्म आत्मा हे, क्‍या ब्रह्म अरु आत्मा इन | 
[नों झंब्दॉकाविशृष्यं विशषण भाव हे। क्या अध्यात्मोपांथि 

| रिच्छिन्न होने से ब्रह्मही आत्मा कहा जाता हे, अरु उक्त उप . 

` थि के अभाव से आरमाही ब्रह कहा जाता हे, क्या. त्मा से 

। अतिरिक्त करके ब्रह्म अरु तिसके उपासकत्व का निवारण करते . 

हं। क्या अभेद करके [अयमात्मा ब्रह्म, नातः. परमस्ति! _ 

| तच्वमसि ( इत्यादि श्रतियों के प्रमाण से बझ आत्मा का. 
\अभेव करंके-/ आत्माही ब्रह्महे। इस प्रकार संवीत्मा वेश्वानर 


[ह्म सोई यात्मा हे । इसप्रकार विचार सिद्ध करते हुए॥ १॥ 
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(तस प सिड पचा अन्योः करके पज्यहोते सन्ते भी. वेदवानर 

कि उपदेशको.शोचते वा विचारते. इए; यह अरुणका - पुत्र आएं 

(रिणः उदालक ब्‌ प्रसिद्ध नाम वाला ऋषि सम्यक्‌ प्रकार चे | 

नर आत्मा को जानता हे, 'अतएवं अपने उलके पास च गः > 
ऐसा विचार तिसके पास जाते हुए ॥ २७ po ne 
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क्षत छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


भावार्थ मन्त्रं द्सरेकां॥ 
सोम्य प्राचीन शालाइक पाचा ऋष जा अन्यों 
जनीय महाशाला महा ओत्रिया सो परस्पर में .वेश्‍्वान मह 
विषयक विचार करत सन्तेभी निए चयको न भराप्तहोक्षेइैन्य 
झात्माकेंडपदेष्डाको चित्तसे विचारते वा अन्वेषण ककय 
- अर्थात्‌ उक्त पॉचोंऋषिं अकस्मात्‌ किसी एक तीरे हभ्य 
प्रापंहों सवै समकालमें एकही स्थानपर स्नानकर छ 
` ज्ञातके अनुसार वेश्वानर विद्याका पाठ करनेलगे 'आ| 
चॉऋषि संवीग्र समस्त वेश्वानरको न जानंके एकशदवेरव 
` कू २ अंगके ज्ञाता उपासकथे, परन्तु उक्त हेतुसे पाँचोहैसम 
भिज्ञ २ होवेतथापि करें सवं वश्दानर !वेद्याका पाठ 
नं जाने कि हमं वेश्वानरंके एक एक अंगक ज्ञाता होगभेजे 
सवाग वेश्वानर विद्याका अहेकार अपने बिषे क्यों करते (ता! 
जब उनके परस्पर का पाठ एक दसरे के पाठसं न.प 
किसी एक स्थानपर पाँचों एकत्रहो उक्त प्रकार विचार की 
तथापि पांठान्तरके भेद होनेसे सन्यंक एक निइचयको नी... 
'वेदवानर विद्याके सस्यक जानतेवाले को विचारते हु 
कोडे अषि सेम्यक प्रकारं वेश्वानर विद्याको जानता हो 
समीप चलके विद्या. अंध्ययंन करनी वा जानंनी चाहि” 
चब उनसे से किसी ने कहा कि हे पंजावत्तो जिसके र 
प्रासडूनास .उदालक हंसा अरुणके पत्र आरुणिः श र 
नामाला ऋषि यहां याया हें अरु वो वेइवानरं वियाग वि 
_ हमको अभीष्टहे , सम्यक प्रकारजॉनताहे , अतएव धा ] 
- उसक पास चलो । इस प्रकार वो सार्वे ऋषि परस्प मस 
निश्चयकर उस उद्दालकके झांत्रमपर जातेहुए २ वि 





उत्तराद्धे, पंचम प्रपाठक । क 


॥ स इ सम्पादयाऽचकार प्रक्ष्वन्तिमामिमे महाशाला 
न महाश्रोत्रियास्तेभ्यो नस व्वेमिच प्रतिपत्स्ये हुन्ताहम 
क्षयमभ्यनुशासानीति ३ तान्‌ होचाचाश्वपतिवेभगचन्तो 
तयं केकेयः सम्प्रतीममातमानंवेशवानरमध्येति तशंहन्ता 
।क्यागच्डामेतितछहाभ्याजग्युः ४ ॥ 
कह... `. अक्षरार्थ ॥ | 
आ सो उद्दालक प्रसिद्ध उन पांचॉको अपने आश्रमपर आवते 
देख विचारता हुआ कि यहं पांचों महाशाला महाश्रोत्रिया मेरे 
पेरैसमीप आयके वेश्वानर विद्याकों पूछेंगे अह में सो विद्या सम्प- 
उश जानता नहीं, ताते अन्य किसी जाननेवाल के पास इनको 
भेजे ( अरु हसभी जावें )॥ ३॥ ऐसा विचार उनके प्रति कह- 
ेताहुआ कि हे भगवन्तः केकय॒देशके केकयना राजाका पुत्र अ- : 
करिर्वपतिनाम प्रसिद्ध राजाह वो वेशवानरविद्याको सम्यकू प्रकार 
्ञजानताहे उसके समीप आपजावो ( मेंभी चेलताहों ) सो ति- `` 


नाके पास जातेहुथे ३ ` ` | 
पा __ भावार्थ मन्त्रतीसरेचोथेका ॥ . | 
ग. दे सोम्य, उक्त प्रकार प्राचीन शाल आदिक पांचोकषि बे: 
(वासर विधाको सम्यक अर व आ व | 
$ उदालक सुनको जातक तिसके आश्पपर चले | लब उस 
(उदक सुनिने उन पांचों-को अपने थाअमपर दूरसेही आवते 
ह (देख उनके आगमन का हेतु जान विचारन लगा ।भ०। क्या 
प. विचारते जगा । ड़ ०। यह विचारते लगा कि यह पांचों ऋषि 


हः पद 


।. यहा झाय जिल ब्ेहवानर विद्याकोसुकसे पूछेंगे तिसको में... 
HN. RF हीं , हे 50 त - कर > वी ) ट TEM > 
_ समस्त जानता नहीं, अर ये संत बडे घरके बड़े. कुलवाले बड़े: | 
ss वे दान्‌ क यः 5 तं सस म्य का ङ्‌ ` किं की नक. 
` विद्वान्‌ बहुसुतं झतएच इस करके प्रश्‍न कियेहुएंका सचे उ- . 
› त्ञरकहनेकों में ससभे नहीं यतएव अब इनको अन्य किसी स= : 
| ES > क. 2८ चिच्च श्या री ज़ नने १ ले a " कट कस्य क ते a < 
श्वानर विद्याके जाननेवाले के पास भेजे अरु में भी | 
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9०७ ke छान्दोग्योपनिषद्‌ स०॥ | 
तेभ्योहभातेभ्यः एथगहोणि कारयाव्यक्र 

प्रातः सञ्जिहान उवाच नमे स्तेनो जनपदे 

त मद्यपा नानाइतार्ननावछुक्ष स्तरा स्वार 


च य 


_ यक्ष्यमणा. व -भगवन्ताऽहमास्म थाव दके 
लिगे धन दास्यामे तावङ्गगवदूभ्यो दास्यामि 
. गण बात ५ ॥ ` ` ति 


नर 

` इनके साथ जावो | इस प्रकार उद्दालक अपने चित्तम छ (९ 
ताही हक उसही समंय वो पांचों ऋषि उसके आश्रमप। ₹ 
_ प्रापहुएं, तब उनके आवतेही प्रशनकरने से पूर्वेही. वो ऊ क 
` : कहता हुआ कि जिस वश्वानर विद्याके जाननेके अर्थ भा ज्ञ 

` सरे पाल आयेहों तिसको में सम्यक्‌ प्रकार जानता नहीं, र 
स्हार प्रतिकहो। हे प॒जाकरनेके योग्यो अश वपति नामवात त 





` केकय देशके केकयनास राजां का पुत्र हे सो के फे यः इती. २ 


' शअववेपाते के पोस केकय देशको जाते हुए ३। ४॥ 


नासवाला हे सो इस वेश्वांनर नामक आात्मविद्याको त 
: . सका जानना आपको अभीष्ट हे, संम्पक्‌ प्रकार जाना 
“अतएव तिसकी प्राप्ति के अथे आप उसके पासं जाझो 

भा तुम्हारं साथ चलताहो ) ऐसा कह उद्दालक सितं 
_ ऋषि वेदवानर विद्या की प्राति की दढ कामना धार उत! 
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तिनं अपने यहं भ्रोसतहए के अर्थे एयक प्रॅथक उगी ह उत 
थ्यादि सत्कारे करावता हुआ अर सो प्रसिद्धराजा प्रा पि. 
उनके समीप जाय कहता हुआ मेरे राज्य में चोर नर्वी 
नहीं, मयपेयी नहीं, अग्निहोत्र न करता होय ऐसा नहीं 
` दान नहा, परस्रामामी परष नहीं; पंर परुषगांमी खी ८. 
गे कहां भी मेरे राज्य में देखाहे। है पज्ञाके योग्य मे ही 







हे उत्तराद्धे, पंचम प्रपाठकः १०१ 
क 
| एक एक ऋहस्विजों को जेतनां जेतना धन दूंगा तेतना तेतना 
५ आप लोगों को भी दूँगा, हें भगवन्त आप यहां निवास करि" 
।य,इति७५७॥ `. 
भावार्थ मन्त्र पञचसका ॥ `` 

[$ हे सोम्य, उक्त छवो ऋषि जब वेदवानर विद्याकी जिज्ञासा 
` । धार उस राजा अइवपाति के नगरमें जाय प्राप्त हुए अरु उन | 
ऋषियों का अपने यहां आगमन राजाने श्रवणकिया-ः॥ तब 
[॥ तिन अपने यहां प्रापहुए ऋषियों का सुख वासादि आतिथ्य स- 
एप रकारं वो राजा अपने पुरोहित अरु भृत्यादि द्वारा करावताइुआं, 
सा क्योंकि उस समय राजा आप दीक्षित यजमान हुआ अपने य- 
आ. ज्ञकायमें स्थित था ताते दूसरे.दिवस वो राजा प्रातःकाल के 
हाई. समय उन ऋषियों के पास जाय प्रणामकर विनय पूर्वक कह- 
ता हुआ कि हे. भगवन्‌ यहं इतना धन सुक करके दियाहुआ 
सी. आप मंहण करियें। तब उन ऋषियोंने कहा हस धनार्था नहीं । 
(| तब वो राजा अपने चित्तर्म विचारता हुआ (के यह सव ऋषि नि- 
। शचयकरके मरे बिषे दोष देखते हैं एतदर्थ भरे दिये थतको यह- 
| ग. करते नहीं। ऐसा विचार अपनी सद्वत्ति( धमनीति ) को प्र- 
कठ करत सन्ते कहता हुआ। राजोवाच। दे पूजा करने योग्य 
“ब्राह्मणो मरे राज्य में पराये धनके हरणकत्ता तस्कर चोर, कोई 
नहीं, अरु. तेसेददी भेरेराज्य म॑ रुंपण भी कोई नहीं किन्तु सव 
ही स्वशक्त्यनसार दाता है । अरुं सर राज्य में सामान्यरीत्या 
मद्यपान करनेवाला कोई नहीं, अरु विशेष करके बराह्मणश होयक 
सद्यका पानंकरत्ता तो स्वप्ने भी नहीं। अरु तसेही सरे राज्य में. 

प ऐसा कोड नहीं जो अग्निहोत्र न करता हो “अथात्‌ जिनको वेदोक्त 
र कंसे का अधिकार हे सो सवेही अग्निहोत्रके कत्ता हैं। अरु अ- 
| विद्वान भी कोई नहीं !:- अर्थात्‌ चारों वण के मनुष्य अपने २ 
| अधिकारानुसार विद्या के अध्ययन कत्ती हें ॥:- हे सोम्य ब्राह्म- 


“शादि. तीनों: वर्णोकेः सलुष्योंको वेदाध्प्रयनकरने का अधिकार 


i 
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__ ते होचुर्येन हवार्थेन पुरुषरचरेत्तशंहेव बे 
मेवेमं वेश्वानरणं सम्प्रत्यध्येषि तमेवनो हीति 
हे ।अर शूद्रको पुराण अध्ययन का अधिकार जानना ३) जे 
भारतादि न्यो में शूद्रके अर्थ पुराणोक्त मन्त्रले कप ह 
__ कहा है। झरु ऐसा भी कहा हे कि जो कदापि ब्राह्मणात प 
.. कम्मे करावे तो प्रुराणोक्त मन्त्रों स करावे । अरु याज्ञव ॐ 
स्मृतियों में शूद्र के अर्थ आचमनादि करनेकी विधि कही। 3 

उनके धर्म भी कहे. हें, एतदर्थ शूद्रके अर्थ वेदाध्ययनका। 

_ कार न होके पुराण अध्ययनका अधिकार सिद्ध होताहे न. 
तेसेही भरे राज्य में.परखी से गमन (भोग ) करनेवालञ। ५ 
.. कोई नहीं (सवेही यथाशाख स्वंखी में ऋतुदान के छ 
` परखीयामी कोइ नहीँ) अरु जिसकरके मेरे राज्यमें यरी: र 


ह क आ पुरुष नहीं तिसही कारण से परपुरुषगामी' व्यभिचारिशी प्‌ 


सो कहां किंतु दुष्टाचारिणी खी तो स्वप्न में भी नहीं।॥ ज 
मेरी प्रजा उक्त प्रकारसे विपरीताचरणवाली कहीँ के 
तो कहो ।:-- अतएव जिस प्रजा को धन भरे को में ग्रह क 
सो सवे'थमीत्मा होनेसे अरु भरे न्यायनीति प्रमाण ग्रह £ 
से मेरा धन अन्य साधारण राजाओं के घनद्रतूं आप ॥ 

` बरह्मणो करके अहण करने योग्य नहीं -:। अरू रौ ते 

: कि इम इस धनके अर्थी नहीं ताज़े हम इसे धनको मा रे 
` करेंगे, सो क्यो इस धनको अल्प.मानक्े आप ग्रहण नदी र pF 


ह तुजा करने के योग्य ब्राह्मणों में झपने एक एक अखि ५ 


_जितनाजितना' धन यज्ञकी दक्षिणानि दानकरोंगा ति म (5 
प्रत्येक आपलोगोंकों भी देगा | अतएव आपस यहां ति! ' . 


अर यज्ञ का देखिये प ॥- ` ` ब 
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उत्तरार्ड, पंचम प्रपाठक । १०३ 


ङ रे तान्‌ होवाच प्रातंवेः प्रतिवक्ताउस्मीति ते ह सामे 
__ त्पाणयः 'पू्वाहे प्रति चक्रिरे तान्‌ हानुपनीये वतु 
द वाच ७।११॥ ` | 

ह पूरुष जिस प्रयोजनः के अंथ जिसके पास जाय प्रथस उस 
र प्रयोजन को सिद्ध करलेवे, हमारा यही प्रयोजन हे कि आप 
बसे वेश्वानर आत्माको सम्यक्‌ प्रकार जानतेही सो हस सवेके प्रति 
ही) उपदेश करो ६ ॥ र | 
हा). - भावाथ मन्त्र षष्ठका ॥ . | 


| हे सोस्य,।-उक्त प्रकार जब राजा अशवपतिने अपने यहां 
टी प्राप्त हुए उपमन्यु आदि छओं ऋषियों के समक्ष अपनी प्रजा 
का स्वघसे पवक आचरण अरु अपन धनेकी नेदांषता कही तब 
खरा तिसको श्रवण कर-: ।-सो ब्राह्म॑ण कहते. हुए कि हे राजन्‌ 
| पुरुषों को उचित हे कि जिस प्रयोजन के अर्थ जिसके समीप 
र ' जाय उससे प्रथम उस प्रयोजन को सिद्धकरले ॥!---अरु उस- 
खरा के सिद्ध किये विना अन्य काय्येमें प्रलत्तहोता हे तो वो पवेका 
प काय्यं. उसको शापदेला हे कि त॒. भरे अर्थ प्रतत्तद्दीके प्रथम भरे 
प्‌ णा ' सिद्धकिये विना अन्य कार्य्यं में प्रदृत्ततुआ अतएव आहं तुकको 
| सिद्ध होनेके नहीं यरु अन्य कार्य्य भी सिद्ध होने; का सहीं-भ।| 
॥ ताते हम जिस प्रयोजनके अर्थ आपके निकट आये हे. सो. जब _ 
सिद्धदोलिगा तब और करेंगे। हे रांजन हम सवे धनार्था.न. होके 
«ह. वेशवानरकेज्ञानार्थी आपके समीप आये हैं, अरु. आप इसझात्सा 
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१०४ ` छान्दोग्योपनिषद्‌ स० 


राजाके समीप जातेहुए तब तिन प्रसिद्ध अपने य 
को (विनादी शिष्यकिये कहताहुभा ७॥ इ ति प्रथमखंड,, 
भावार्थ मन्त्रसातवेका ॥ | 
हे सोम्य, उक्त प्रकार जब प्राचीन शाल आदि 
राजञा अश्वपति से कहा कि है राजन्‌ हस आपके यह |च 
प्रयोजनाथे आये नहीं किन्तु वश्वानर वविद्याके प्रयोजनाओ (१ 
हें अतएव आप हम सवेको वेश्वानर, विद्या कहियेतर ईर 
तिन ऋषियों प्रति राजा कहंताहुआ के म॑ कल्ह घातका 
(यज्ञस निठृत्तदाके ) तुम्हारे प्रात उत्तर दवगा- ( इतनाोपा 
वो राजा उन ऋषियों के स्थानसे अपने भवनको पह 
. हुआ ) तब उस राज्ञा क वाक्यक आभप्राय. कः जानते सा 
` कुषि॥ः-अथात्‌ राजाने जो उनसे कहा कि में तुमको 
` प्रतिःकालको उत्तर कहाँगा, तिसंका तात्पर्य यहहे कि जब 
शास्त्र रीति प्रमाण समित्पाणिहोय जिज्ञासाप्वेक नप्र 
- भेरेनिकट आवोगे तब में तुमको कहोंगां, तिस तात्पयक वे, 
_ नेचाल वो छयों महाशाला महाश्रोत्रिया ऋषिं-गी साग 


- भार अपने हाथस-यहणकर दूसरे दिवस पूवोइणंको रागा 


oF _ माप जातहये। ज़ब इस प्रकार वो छ्या ऋषि. अपन म. 


तत्वपन_ अरु महाश्रात्रियत्वपने दिका के अंभिमा हे 


. त्याग ससित्का भार अंपने हाथमे यहणाकर अपने से गा. 





हीन जा क्षत्रिय राजा तिसक पास विद्यार्थी हो व्या भाव! ३ 
 आझहुण.। डं तेसेदी अन्य विद्या उपाजित करनेवाले को १६ 





7 उउत्तरादे, पचम प्रपाठंक। १०५ 
१ ||. _ अथ चशवानर विद्याकां दिंतीय खंड प्रारभ्यते २ ॥ 


... शौपमन्यव कं खमात्मानमपास्से इति दिवमेव भाग 

शि वो-राजन्नितिं होवाचेषःवे सतेजा आत्मा घ्रश्‍ंधानरो5्य 
ह व्मात्मनामुपास्से.तंस्मात्तव सुत प्रसंतभांसंत केळे टे - 
तर ईयते ॥ १ ॥ ह 


फो शाखरीत्या समित्पाणि.होय आचार्य के प्रासः जाय विद्या ज- 
नापार्जन-करना अरु जो-वो आचाये जाति में अपने से हनः भी 
ग होतोभी' उंसंकीहीनताकोन विचार उतम आचायत्वे भाव ` 
नंगे सानना-:॥ तब राजा ने विचार किया फे इनः कपया क अथ 
गो विद्या देनी चाहिये ( क्योंकि यह उत्तमः एदोके अपने सवे 
जा अंदकार: को त्यागः ससिर्प्राणिदोयः चित्त शिष्यभावे घार चे. 
ग यॉर्चियोवत सेहितयहां- अतिदूस्तः आये है इस प्रकार विचार 
के) अपंतयनत--( शिष्य.) न करके केवल:उनके प्रंणिपातादि ` 
रि भावको देखःकेंदी तिन यथा योग्याके आथे विद्यादरताहुय़ाच तेते 
ना अठ य ने भी विद्या देनी चाहिये।-८अपातजों कोड ज़िसवि- ` 
। या-को- जानता होवे अरु उतविद्य! अर्था िज्ञास अदा: वित्य 
गे सस्पन्न होय अपने सब अहंकार त्याग शाख रस्य सस्षित्पाशि 
रा ५ हायःऊसक/समीपः rr कह 
॥. हिये-]:यहे इस अूयायिकाकाःताससेहे॥ःकति। न 
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[= केन्य किस भखको-तूउप्रातिता हे। हैः पूजा के यो 
[जच राजन मेज लोककोःउपालता' दा राज़ा कर्ता: हुआ: यह 
तरस. आत्मा वेश्वानरहै, इस आत्सांको तू उपासत्ता ल 





म सुत अलुतं आसतः a 





१०६ __ ३ 'छान्दोग्योपनिषद स॒०.। 


9 : अथ भावार्थ खंड २.सन्त्र १ का-॥: कि | 
| br, बे य ॥ 3 + < च i, ~ ३४ ® | 
हे सोम्य, (उक्तप्रकार जब छ ऋषि राजा यशो की 
I आम चर व्य अ की. स वेद्य » ब. - “EG” A TT ग + «८ लके #* पि र ४८ 223 9 
पास वैरचानरविद्याके अथे साभित्पाणिंहीय विधिवतंधी गर 







'तविद्याःउंपदेश करने से पते राजा उन प्रस्येकसे भित अ ड 
कर्ताहुभा अश्त ॥ राजञा का अशन कताई 
वो रॉजा अश्वपते प्रंश्नकरताहुआ कि हे ओपसन्य | हि नॉ 

` . स्माको त्‌ वेश्वानर जानके उपासताहे। यह राजानेप्र _ 

“शंका ननु? आपे आचार्यही के शिष्यसे प्रश्न करना इहह 
है उत्तर॥यह दोष नहीं, क्योंकि वद्देत्य ते नसोपतीत . 
` ऊंदूध्वेव्यामीते † यहं सति वाक्यरूप न्यांयके देखे) ` 

_. “अर्थात यह नारद सनत्कुमार संवादकी श्रृतिं न्यायः गीय तिः 

जब निदि आत्माजज्ञालाधार के-सनत्कुमारके पाहे, 

/ - विनर एवैकं कहताहआ कि आप सुभरो आत्मविदां 

करो, तब सनत्कुमारने कहाँ कि जो त जानताए सो शहर 


आंगेकह में रयम तिसकी जानल तब तिसंके परेचीत जा 








-_ उना होगा सो कहोंगा-ग असं अन्यत्र भीः शिष्यक प्रति गां _- 
३ कं प्र ह वदनं A तें हे Le षे {= RT त्र्मं SRR टे दि तिं i. ग (क. 
सदन देखते है. कैषतवाऽमत्कुते एतदागांदिति गि. 
Ss विष्येहुओं प्रश्नः किया हे-=॥ र कि 
का शिष्यिते मन करना अल्यायनहाता सब वो ओपमन भी 
9 ५7 ०० ह र मकर F: कि fa पूज he CN ti १००३-०५ ण eo क क ही ९८० नर, वाग 
- --हुआकि'हः पूजक योग्य से जन्‌ में दु लोकि कोही : र वजो 
0 के, उपासता'इ।। तंब राजाः कहे हओ र य हँ संताना 
Breas २ = त तब राजा'कहेला हुआ रके यह ही फू ना 


क लक व्यय रोजा अजातेशंतुते गायन क 
न उसके I oR र. १३ हि 














:.___ अधात्‌ शोभन दिव्य तेजहे जिसका सो यह युलोक ता” हे | 
असिद्ध वेदवानर आत्माहे । अरु यह सतेज यूलोक वे. 
सो लित वानर झा 
जप एकदेश उपासता हैं: झर उत वेर ह 









` उत्तराद्‌, पंचस प्रपाठक! १०७ 


| | अच्स्यत्ष परयति प्रियमंत्यन्न परयति प्रिय भव्य 
ग! ` न्यू बरह्मत्रंचसे कुलेय एतमेवमात्मानं वेश्वानरसुप्रास्ते 
प [त्तर आत्मन इति होवाचः म॒दाते विषंतिऽयद्यन्माः 
॥नागमिंष्ये इति २॥ १९ DA 


“NN 





ख... इति वेश्वानर विद्यायाँद्वितीयखँडः/२॥ १२॥ 
कल के पुरुषे अतिह क म्मेधि(वेदोकते:कॅम्मे के कत्त): ३. क [ 
| हिल लक यकषराव °|,” : कि. 


नि! ओर भी जो कोई'अन्नक्ो देखताह ( वेरवानरको उपांसताहे ) 
फ्रोतिसका प्रियदोतादे, तिसके कुलम संव तंत्ववेत्ताकस्सीध, होत. 
पदे, जो कोई. इस सुतेजानाम .वेश्वानुरकों उपासंताह;. यहः. 
गाह्युत्तोक वेशवानरका मस्तक है। इतना कह पुनः राजा कहता 
आ कि मस्तक तेरा गिरपडता जो त.सेरे निकटं न आवता २॥ 
इति द्वितीयखण्डः २॥ १ २॥ | 


गी... ` अप भावाथ मत्र.दूसर का॥ | र 


(ग हे*्सोस्य.[.यह जो वेश्‍वातरक, सस्तंक अलोककी:डपासना: 
का फल कहाहेसो केवल प्राची नशालकेदी अर्थ हो य ऐसा: नदी; 
रण किन्त अन्य भी जो कोई: उकतःउपोसना कोःकरतादि तिसः 
नि भी सो फल प्राप्दाता हे] खो कहते दे, पुनःअति कदतीद कि 
जो कोई सब अन्ने के भाक्ता वेदवानरके युल्ताकरूप सुतेजा 
नाम सस्तकरूुंप अवयेवकी उपासना करताहे तिसका सव प्रिय 











ता [ स्‍ः दोताहे अरु उसके कणसे पुत्र पात्रादि सवे तत्त्ववेत्ता संव कस्मा- 
६ (छ ह र है; जो कोई यथोक्त चरवानरकी उपासना करता हे, 
सं र्ट सस्त > ग. कैचा प 






॥ के एक अवयव मस्तककी उप 
रूप फल है, तथापि समस्त 





१० ॒ छान्दोग्योपनिषद्‌ सश. . 


अथ वेश्वाचर विद्यायां तृतीय प्रपाठके त्रयोदरामसंद, | 
आथ होवाच संत्ययज्ञ पोलुषिं प्राचीतयोग' 
मात्मानसुपास्स इत्यादृत्यमव भगवा राजन्निति।मः 
ष वेविश्वरूप आत्मा वेश्वानरोड ये वमात्मा 
तस्मात्तवत्रहु विश्वरूप कुले दश्यते ॥ १॥ 


सककी इृष्ठिम सो अज्ञानही - हे) पनः राजा कहता ह 
हे प्राचीन शाल एतदथ अध्यत्‌ वदंवानर के सस्तक हा 


` ~ अवयवको समस्त वेदवानरका रूप जानके उपासना क 


__ उपासंताहे तिसकरके बहुत विइवरूपको तेरे कुलमे दे क 


_ होनेक अनन्तरका बोधकहे ] उपसस्यकेपत्र प्राचीनशातर/ 


.दीते के भनन्तर राजा अदवपाति प 


प्रभाव से तेरा मस्तक गिरपडता, जो तू सरे निकट ने, 


 अभिप्राय यहं हे कि जो त वहवानर विद्या के ज्ञानास 


निकट आया सा अतिश्रेष्ठ किया ॥२.॥ इंतिद्वितीय भ 


के ऊ 4 


रवण्डः॥ २॥ १२॥ . | स्तो 


अक्षराथ॥ ` 

तिसक अनन्तरःराजा सत्ययज्ञ पोल षिको . पछताहुभा। 
प्राचीन योग्य त किस आत्माको उपासता हे इति, हे ए को 
योग्य राजन ग्रादित्यकाही; उपासताहों, राजा कहताहुश अं 
ही विश्‍वरूंष (आदित्य ) आत्मा वेदवानर हे, इस आहा से 


| र्ते द 
भावांथ खण्ड: ३ मन्त्र प्रथमका ॥ ने 


ह साम्य (यहां जा अथ शब्द हे सो प्राचीन शालय लॅक; 






« ° ® 






पुळुषक पुत्र. सर्य य ऽ 
(मदनकरता) हुआ कि हे प्राचीन योग्य त किस आत्मा सै 
नर) का उपालत के है; इसप्रकार जब राजाने प्रशन) च 





उत्तराद्धे, पंचंस प्रषाठक-। १,०६. 


र प्रदृत्तोऽइचतरीरथो दासीमिप्कोऽत्स्यंन्ञपह्य॑सि प्रिय 
ने।मत्यन्नं पश्यति. श्रियं भवत्यरय.ब््मवच्चेसं कुलेः य एतमे 
वमात्मानंवेश्‍वानरसपास्तेचक्षष्रे तदात्मनईतिः हो वाचा 
न्धोउमविष्यद्यन्मां नागमिष्य इति;॥ २ इतिःततीय 

खणडः-३॥.१ ३:॥ “ 


प्रकार जंव सत्ययज्ञने कहा तब परुः राजा:अङयप्राति कहत्ताइआए 
यह आएदित्यःविशवरूप हे, अधात्‌ आदित्यं के शङ्क रक्तं कृष्णा 
भि रूपहोने ले विश्वरूप कहते हैं, अथवाःआंदित्म.को:सवै रूप 
भी होने से विश्वरुंप कहते हे): अथात्‌ त्वष्ट्राःजो स॒थ्यत्रिसके ही 
नो सवैरूप हैं याते; एतदर्थ ।तिस विश्वरूप आदित्य की: उपासना 
एक प्रभाव से तुझी. बहुतःविद्वव॑रूप : हे,-थेंथोतू इसः लोक रह 
लोक;के भोगांध बहुत:से उंपकरणुः तेरे ःकु लस:दखतें: हैं: १:॥ 
see अक्षरा ॥ पप्या अका 
प्रतत्त ह.अइ्वतरी युक्तरथ अरु दासी दासादि तुभक्रो । ओर 
दै प कोडे भी जो अन्न ( ब्रेश्वानर ) कों देखंता (उपासतां) हें सो 
हुमा झंति प्रिय अन्नको देखता है, उसका प्रिय होता है; तिसके कुलमें 
मन संवे तत्ववेत्ता कस्मीष्ठ होते हैं; जो कोई इस आदित्य वेश्वानर 
ते| को उपासतां है, यह आदित्य वेशवांनरका चच हे; राजा. कहता 
हुआकि तू अन्धाहोजाता जो मरे निकट-न आवता॥ २ ॥ इति. 
तृतीय खण्डः ॥ ३॥ Te PE 
ह | भावार्थ मंत्र दूसरे का ॥ 
के! इेजसोम्य, (पुन: वो राजा कहतांहुआं कि हे संत्ययज्ञ ) किंच: . 
भं तुर्की जो अर्श्वतरी (खबर) युक्त रथः वा अश्चंत्री रथ कहने. | 
। ५ से अववतरी उपलक्षणकरके,अर॑बतरी, अरव, रथ, हस्ती, ड: - | 
4 ष्टादि यान बाहन अरु अनक दास दासी. आदि भृत्य सेवक ब: ` 
[हत हे।: अथात्‌ विइव,भोगके- उपकरण साम यावत्‌ हसो. | 











द 9: ल स च ७१-५४) "र 
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हळ 
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एश छान्दोग्योपानिषद्‌ सं०। . 
गथ वेदेवानर विद्यायांचतथखण्डः॥। 


अथ हांचाचन्द्रः्युस्न भाळवय.वयाश्रपचयक 
नेमपांस्स इति वायुमेव भगव” णजान्नतिःहीष 
ऐँथग्वंत्मा तमा वेरवानंरो ये त्वंमात्मानमुपासे 
एथग्बल्य आययन्ति एथश्रथश्रेणयोऽनुंयंन्तिः। 
सब तमको प्रोप हे: अरु सो सव इस आदित्ये, 
आत्माकी उपासना फल प्रभाव हे:( सो: यह: तुकहीक रा 
होय ऐसा नहीं) किंतु अन्यको भी जो इंस.सवे अन्न 
मादित्य रूप वेश्वानर आत्माको देखता कहियेःडपोतता त्त 
ग्रतिप्रिय अन्नः (भोग्य) को देखता” हे अरु उसका याते! 
होता हेतिसकेःकलमेसवे तत्त्ववेचा . अरुः कन्ठ होतेह 
इसही यादित्यरूप आत्मा वेश्वानरको उपासता हो। यह ग| 3 
वैश्वानर आत्माकाचक्षु हे, समस्त देशवानरनहीं। पुन 
ताहुग्रा किजो त भरेपास न आवता.तो चक्षुविनाका अतर न. 
_ -त्ता॥ः-अधात्‌ तनः वेश्वांनर के सवे अंगा से उसके.चशुर 
` यवको उससे एथक कर उसमें ससस्त_वेईवानरकी. भाग चा 
उपासना कया [तेस दाषकरक तरा-चक्ष सुकले एयक वा 
_ अथात्र त्‌ चचुहीन अंन्धाहोजाता जो कदापि, भरेपातत कः 
ता; अनिप्राय.यह जो तसरे निकट आया. सो अति. श्रेष्ट र्रू 
इति वेइवानर विद्याबां तृतीयखंडः ॥ ३ । १३॥ ..: च 
7... अक्षरार्थ ॥ ह 
तिसके अनन्तस्राजा इन्द्रयुस्नको पछताइआ तह, हि 
श्वानेर को दीन है, इति । हैं पजाके याग्य रा | 
५. परबानर जानके उपासता हो) इति । जर 
ह नां भेदवाला आत्मा वेदवानर हे कि जिति 
_ जानकर उपांसता है, तिंसकरके तमको नानाजाति 
सादि आयप्रासहाते हैं अरुरथोकीभ्रेणीभी तमको प्री 













उत्तराद्धे, पंचम प्रपाठक । ११.९ 


. घध्यूत्स्यनज्ञं.परुयसि प्रियमत्यन्न परयति प्रियंमवत्यस्य 
ब्रह्मचचसं कले य एतमेवमात्मानं वेशवानरमपास्तेप्राण 
त; त्वेषआंत्मांनइति होवाच "प्राणर्तउदक्रम्िष्यद्यन्मां ना 
भः गामष्य डरा ते २॥ इति चतथखडः:४॥ १४७॥ 
| अर्थ भावार्थ खंड चतथे मन्त्र प्रथछ्का ॥ 


सः ` हे सोस्य; उक्तेप्रकार सत्येयज्ञनाम ऋषि; से कहके पनः वो 
| राजा अश्वपति इन्द्रद्यम्न नामवाला भछवीका पत्र -भाइवेय 
॥ तिसके प्रति कहता हुआ कि हे वेयाघरपद्म-त किस आत्मावेश्वा- 
| त्ञरंको उपासता हे.। इस प्रकार जब. राजाने प्रश्न, किया तब 
नचो इन्द्रदु मन कहता हुआ. कि-हे.पूजञाके: योगय राजन में वाय 
“को वेश्वानर आत्मा-जानके .उपासताहों । इसप्रकार.जब इन्द्र- 
युम्नने कहा तब पुनः वो. राजा अश्वपति कहते हुआ यह ताना 
गतिवालो' वाय॒ वेञचानर आत्मा है. जिंसको त आत्मा मानके. 
र उपासताहे-। अथात्‌ जिसवायकोा त. उपासता- हे सो: “ एथरव- 
रमाऽऽत्सा. ”'इंस.नास:से कहाजाता-हे, अथोत्‌-आवह-डद्वदादि 
प 
(नाना गति भेद वर्चेसान दे जिससे वा नानां.दिशाओं_से चल्ने 
वाला होने से नाना गति भेद वचेसान हैं जिसमें; ऐसा यह. 
र" वायुहे । तिस वरायरूप वेश्वानर आत्साको तू: उप्रासताहि..तिं 
| करके. तरे पास नाना दिशा देश देशान्त्र के अच वल्नादि लक्षण - 
"रप बल्य (भोग्य) धाय आहात हैं pede i यु 
सर्वे वायरुप वेश्वानर आत्माकी उपासना का फलदः) १ ॥ 
Br एप ण्य tees ग्रक्षराधःः Sm Syed ८ 
Ee जो: इस/ अन्नकः भोक्ता -विश्वानरकी : उप्रातततत हि: सोः अत्ति 
| भक अच 6 भोग्य > कोःदेखता- है; ( पावताहे:):तिसकीाःधरिंय 
हो ता हे ॥ इसकःकुलिसे ;तस्ववेत्ताः- कम्भः होते हैं जो इसंही 
ी म वेश्वानरको उपासताहे यहवायुःतोः वरेश्चानरःआहिसाका 






























>... संक कलमे सवै तत्ववेत्ता कंस्मोष्ठ होते दे अरं गह 





११२ ` ' छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। ! 
अथं वेइवानर विद्यायां पचम खण्ड: 
अथ होवांच जनं शाकराक्ष्य के तमात, 
रुप इंत्या का शर्मेंव भंगेवो राजन्निति हो वाचेफी, 
आत्मा वेशखेनरी-5य लमत्मान मुंपॉस्से तस्मा 
ठोसिप्रजयाच धनेन च॑॥:१॥ 0 
प्राणहे इति रांजा कहता हुआ तेरा प्राण निकसंजात. 
सरे पास ने अचत २ इतिंचतुथ खड: 3३ ॥ | 
| भावाथ मन्त्रे दुसरं का ॥ व; 
इ सोम्य ( पुनः वो राजा अश्वपति कहताइओं कि 
“दस्न जेसे वायरूंप वेदवोनरका उपारानासे तुझी नाग 
“कअन्ःवखादि अरुं नांनाजाति के रथ पंक्ति आदि तुभ 
"तैसे ) अन्यभी जो कोडे संवे अन्न ( भाग्य-सासंग्री )$| 
“बॉयरूंप वेदवानरको उपांसंताहे वो अतिप्रिय अन्नको म 
-चेग्रथीत्‌ तिसको तिम्रि भोग्य सामग्री प्रापहोती ह: 
` सका प्रियृहोतादै॥:--अर्थात्‌ उसका सवे अभीष्ट सिद्धही शीत 


ETT AH 


झु जो इसही वायुरूप आत्मा वेशवानरंकी उपासनार 


EY” 





- 'वेश्ानरकाप्राणहे, यह समस्त वैश्वानर नहीं: एतेना, 
रेजिकेट त 


- रे ८ Rt कहता हुआ के Ro इन्द्र दस्त जा त 372 ८... र 





यकी क तिरी स रा एक ग्रवयवको' उतत यू ४ | 


ररकारूप जानुक तेने उपा 


«> 


~ 


a ` क, है शै 
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उत्तराद्धे, पचस प्रपाठक । PNK 


त 'अस्ूपल्ञवहयासा्रवमत्यन्न पह्पात्ताश्य ममत्पस्थ 
पैन्नह्मवद्च ते कळे यएंतं मेचमात्माने वेरेत्रानर मुपास्विसन्द 
हुस्सेषंआत्मनदवात हवाच सन्दहरुत्मरशीथ्A्यहसा 
नागमिष्य इति ३।५॥ ns 
| अक्षरां ॥ म iP FIRES 


तिसके अनन्तर राजा कहता हुआ किए हे: जन: शु। करा क्षय: तू 
१ किलं आसमा: वेशवानरको . उपासताहे इति; हे प नाकेयोग्य राजन 
| आकाशको ही डपालता हाँ इति, राजानेकहा यहही,बहुल नास _ 
= आत्मा वश्वानर हे. जञिसको-.त आत्मा जानके उपासत दे, 


| तिस कारणते तू प्रजा अरु घन करके बहुल है ॥ १॥ 





कै अध सावाथ-खड १८ मन्त्र प्रथम्ञकाः॥ 


Sy 


हे साऊथ, इन्द्रेय बनले कहते: के अनन्तरःराजा :अइवपति 
शर्क राक्षरें पूत्र जने सामवाले ऋषि ले प्रदन करता हआ: कि'दे 
जन ते किस आर्म वश्वानेरकी उंपासताहे। इसप्रकार जब री ला... 
॥ ने प्रश्नकिया तंबःवा जन नाभवालाःच्षीश्चर'र्कदता हुः कि... 
4 हें प नेफ्े योग्य रा अन सें आकारा कोही! चेइवानरजानके उपासत्तो 
ह हो-दसे प्रकार जब उसे जन नाम ऋषि ने कहो तवःपुनश राज्ञां _ 
कहता हुआ के हें जंव यहदी बहुल नास वो लाः झात्मा चेवा: 
नरः हे कि जिसकी त आत्मा वेशवामंर जानकेः उपासता' हे. | 
अरु तल उपासना: के हा प्रभावे करक तः प्रजान अरु चनद 
करके बहुल है॥ १॥ ..::. | 
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॥ (भोग्य) की केता पावता 
नरको उपासतां है। यह आकाश 


शी 
2 





ककल तेततकस्मिं हो 


हे ना कि 
®. 


न x न्देग्य्‌ aN स्‌ 
५१९३३ -छळान्दारयापोचत १% लष 


ग्रथ वेश्वानरविद्यायांषछवांत्रपाठक पुं १६:°चां तण, 

अथ होवाच्बाडलमाशवतसाश्न वेयर 
'समांनम्रपास्त इत्यप एत्र भरावा राजाज्ञात है 
रयिरात्मा बेश्‍वानराज्यत्वनात्पानसुपारुस तेस 


_ रयिमान्‌ पुष्टिमान[सि ॥ १ ॥ | 
. हा शरीर हे । पुनः रांजा कहता हुआ तेरा मध्य दार 
चा फट जाता जो त भरे पास ने आवता॥ २ ॥३ 


खेर: बाप) ०: उ 
वतत भावाथमन्त्र इसर का ॥ |! 


४७ २ 





न 


हे साम्य, पनः वो राजा कहता हुआ के दे जन ( 
इवानरकी उपासना से जो फल तभेको प्राप्त हे सो तेरी. 
होय. ऐसा नहीं किन्तु) जो कोई इसःसव अन्नके भोगी 
वेश्वानरको देखताःकाहिय उपासत्ताहे सोः अति. प्रिय भोग 
मर्यीकोप्पावता हे अरु उलकाः सवे जिय-होता. देः अरत 
` नछुलमे'सर्चेहीः तत्ववेत्ता फर्मित्ठ होते दें, जो इसही शा 
` बववानर झात्साको -उपासेतेः हैं ।- यह, खाकाशःतोः की 
` `` -आखाकामध्य'(कठसे नाचे कडि ले ऊपर) का शरीर! 
~ ` _- राजा कहताहुआ:- कि म्यक: ररीरःतेरह बिखर वा फ | 
` - जो तुरे वासः न आवता अतव यदह तेते: बहुत शरे 
` ज़ोकुमेरेनिकट यापा २ इति पंचम्खडः॥ ५ ॥ | 
क अक्षराथ॥ oh Se व 
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| उत्तरा, पचस प्रपाठकः १.१५ 
4 ` अस्स्यन्न पश्यसि प्रियमत्य॑न्नपरयति श्रिये भवत्यस्य 
ग्रह्मवञ्चैसं. कले. य एतसेवमात्मानं वेइवांतरमुपास्ते च 
। स्तिस्खेष:आत्मन इतिहोबाच वस्तिस्ते उपभत्स्पयत्मां 
| नागमिष्य इति.२॥ हते पष्ठ खंड: ८.॥.१६ ॥ 
को त उपासत हे, तिसके प्रभावते त धनवान्‌ अरु शरीर से 
पुष्टिमान्‌ है ॥ १॥ ° FE 
| 
तो ˆ ` मावार्थखेङ६ मन्त्र प्रथमे को ॥ ` ` 
दे सोम्ये, जन नामें ऋषाइवरसे कहने के अनन्तर राजा अ३व- 
| पति भ्रश्वतराइवके पुत्र बुडिलनामवाले ऋ।षिसे कहता हुआ कि 
हे व्याप्रपद्य त किस आत्मां वेश्वानरको उपासता हे | इसप्रकार 
अब राजाने प्रदनाफेयों तत्र वो, बुडिल कहता हुआ कि दें पूजा के. 
॥ योग्य राजनस जलकोग्रातमा वेश्वांनर जानके उेपासंताहों। इस ` 
ह व्रकार जबउस-बुडिलने कहां तबषुनः न 
॥ जल जोह सोराये नासवाला आलम वदवानर है। रयिनाम धनको... 






ह धने कनाम रंयिंदे अतएव यहाँ जलको धननामसे कदा हो यरु 
॥ जेल जो है सो वेर॑रानर भ्त्माका मंत्रस्यानरूप अवयव विशेष 
॥ हे ऐता आगे कहेगें > एतदर्थ नितकी त उपोसना करता हे. 
[सो रयिनामं आतमा वेश्वानरहें, तितर उपासना के प्रमावते 






























े ११६ छास्वोंग्योपनिषद्‌ सर |. 
धथ वेइवातरः विद्यायां ऽ प्रपाठके षुः १७ ह शा | 
अथ होवा चोंद्दालकमारुणिं गोतम ई 


मुपास्स इति एथेतीमेव भगवो राजज्ञिति होगा, 
प्रतिष्ठातंमा वश्चानरो ऽ यत्वमात्मानमुपासे तसा 
तिठितोऽसे अजया च पशुमिइच १॥ | 


इातें। पुनः राजा कहताहुआ तेरा. मत्रसंसहका स्थान| 
_ हो जाता वा फट जाता.जोतमेर निकट न यावता ३| 
_ ब खण्डः ` `. ` “की 


re व 





२.2. वा मंजर सरेका ॥ - 
~ हहैंसीम्य: ( पुतःवा राजा:अश्वपाते उस बुडिलताम) 


ले कहता हुआ. कि हे बुडिल जलरूप वेश्वासर की.उपा ग 
तू. धनवान पाछ्ठिसान्‌ हो वे.ऐला. नहीं किन्त ) जागता 


७. व ग + 
ert 


` भी सवे अन्न,के, भोका. वश्वांनर को उपासता उ. सो प 
 इिकटयातत प्रिय अन्नः(-भाग्यपदाथो ) को पावताहे, अहर 


, न छेय (ग्रभीएसिद्ध) हाताह, अरुउसके कलम मा IF 
_ नेता परस कस्म होत हें, जो. इसही जत्लरूप / झात्मा वे 
`" उपासताह यह जो जलहे सो. बेइव्रानर आत्माका म , ; 
_ ऋ्याव (उपस्थः). है इतनाकह पुनः, राज!कहता हः 
दूर तकंट न आवता तो तरा अत्रत्र 


> र्जा भः र; कप af” पाव | 

र हवा वानर नहीं किन्तु समस्त वेदवानरक स्व 
“वयवका एयक करकेःत उपासना क 

“थव. तेरा-तुभाति प्रथक्‌ 


किया जो त्‌ मरे 
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उत्तरा, पंचम प्रपाठक । ११७ 


' 'अत्स्यत्न पश्यि प्रिय्तत्यन्न परयाते. निय. भवत्वस्य 
ब्रह्मंवंचेस कलेय एंतंमेवमात्मानं वेखानरमंपास्ते पादो 
| | खेतावात्मने इति होंवांच पादो ते व्यम्ला स्पेतां यन्मा 
॥ नागमिष्य इति॥ २॥ इति सञ्षमखणडः ॥ ७॥ 


गौतम किस आत्माको त उपासताहे इति,हे प॒जञाफे योग्य 
| राजन्‌ में एथिवी को आत्मा वेश्वांनर मानके उपासताहां इति, 
राजाने कहो यह ही प्रतिष्ठा आत्मा वेशवानरहे, इसकी तू उपा- 
सताहे तितकेप्रभावसें त प्र ना अरु पशु करके प्रतिष्ठितहे १ ॥ 


भावाथ खवडसातवा.मन्त्र पादला ॥ 


हे सोम्य“बड्िलऋषिसेःकहने: के अनन्तर वो राजा ग्रदव” 
पति अरुणके पुत्र-उद्दालक नामःत्रहषिसेःकहताहुआ कि हे गो 
तम गोत्रवाले-उद्दालक तं: किस आत्मावेश्वानरः को उपासत्ता 
हे। इसप्रकार जब राजानेःप्रश्नंकियां>तब व्रो'-उद्दालक कहता 
॥ हुआ कि हे: पूजाके योग्य राजन में एथिवीकी वेदवानर जानके 
ग उपासता हों.। इसप्रकार जब-उदाज्ञकंने कहाः तंब पनः:राजा 
ग कहत।हुआ- कि. यह एाथवी-ही प्रतिष्ठा, पाद) ह .वेश्वात्तर: अऽ 
स्माके, इस आत्मा वेश्वानरःको तू-उपांसताहे+तिल उपासना: 
) के ही.अमावते-तू इसलोक वि पे: धुत्रादि "अरु परशुःआ्रादिका कः 
र केःप्रतिषितऽदेऽ१॥ ३८>; fb fir SIE WIE ७. 
4 क्क म हः क ःअक्षराषा $ फत कात 
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[अन्न हे, उसका प्रिय होता है... 
| इसके कुलँ में तत्त्ववेत्ता कंभ्मिंछ होतेहे, जो इलही आसमा | 
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अथ वे श्वातर विद्यायां ८.वां प्रपाठफेष १८ वो 
तानहोवाचेतेचे खलु यूयं एथगिवेममाहमाः 
न4बिहा्सोऽन्नपरत्थ यस्त्वेतमेवं भवेशान 
नमातमानं.बरमानरसुपारते स-सेपु छोकेष मो 


| 
- प्याल्मस्वन्नमत्ति॥ १॥ ` 


`. भावार्थ मन्त्र दूसरेका.॥ ` | 
है.सोम्य,.वोःराजा-अशवपति-उद्दा्चक से पनः कहता 

कि इस प्रथिवी रूप वेश्‍वानरकी उपासनासे त- ही प्र | 
करक प्रतिष्ठित होवे ऐला नहीं किन्तु ) और भी जो को 


सब अन्नंहे भोका वेश्वानरकों उपासता हे लो भी ग्रीी 


अन्तः भाग्य पढ़ाया ) कोः देखता कहिये पर संहोताहे। ओ 
संक्राःसंव प्रिय ( अभ/ट लंड) होताहे अरुः इसके | 


` सव तर्ववे्ञा परम -कम्मिषठं होत हे; जो इसही एकि 


जरिमा वश्‍वानरकी' उपसंता हे, अहु: यहे षठयिनीतो् | 
वेशवानरके पाक हैं। इतना कह के पुनः राजा कहता हुना 


~. 'ग्रोतरम यहुः तरे पाद्‌ शिथिल हाजात जाते भरें पासन 


ताजाः अथात पह एथिङी 





"व समस्ते वेश्वानर नहीं किन्तु पेश 
वहैःतिलंको तेने समस्त थे एंवॉनर ते! 





- कर उत एकपादः रूपं अव्यक कोः समस्त वेदयानेर 


जान उपासना किया हे ताते पेने सक्स्तः वेहेवानरंके फा. 





ऱ्य | ' जत्तराह; पस प्रपाठ6) ९-१६; 


पे परिष्ठिन्न बुद्धिते उपातंतें ही । अरुं इस उक प्रकार अंवयवों 
यक्त एक प्रादेशमात्र:( संव: अवयवॉसे. एक झवयवी-) अपने से 
। इंभिन्नजानके आंत्मा: वेइवानरको जो उपालताहे सो सवलोक 

| ब्रिपे सर्व भूता विषे सवे. आत्मो विषे अन्नको भोक्ताहेता १ ॥ 
भावार्थ खड आठवें :सन्ज्ञ पाहिलेकां॥ | 

हे सोन्य॥:-उक्त प्रकारराजा जेवलि ने प्रॉवीनशाल आदि 
छंग्रा ऋषि “जो वेश्‍वानर-आत्थाके सम्यक ज्ञानाथःडक्त राज्ञाः _ 
"| के समीप विधिवत प्रांप्तहुए दे; तितले एक एक-कर के कम सांध्य 
उेश्वानरकी उपासना सम्बन्धी उनकी प्ररीक्षाकेअर्थण प्रश्न किय 

( तेब उन प्रत्येक के-उत्तरसे:उंनको-वेश्वानंरके एपरकर एंक: एक 
ति झंगओे उपासकजान उनकी उपासना के अनुसार उनको प्राप्त 
भ्र फल देखाया, अरु:उन:सवेको समस्तः वेदवांनरके स्वरूप्रकाज्ञाने 
)॥ न होनेसे अरू वेशदान रके: एकएक अगको समस्त वेश्वानर जान 
के उपासना करने से. अथात समस्त: वेश्वानर के :सवरूप:को 

जे न जानके-उसके-जित; जिस: झत्रयप्रो-को -एयंकू३ करके: जिल 
॥ लिसमे उन उने अवंयवकी- सं सस्तः वेदवातर सान कपात . 
ब ना कियाऽतिलकेःतिसके: उलःउसः अव्रवक्कअभायः होलि - 
ह. अपने समीव-न आवन से कटा: ॥(अब्र:उनं छ्रां ऋषियों से 
जो उक्त प्रहारः के वेश्वानरके: उंपासक: हैं आसः वेक्वानरः केः 
त. सम्यक ज्ञानारे राजाके नि कठ प्रांघहण देठ लिन्नकें प्रतिःअ सिंड 
ढ्री यो : वेश्व'तस्कए:सम्ग्रक-उपालऋराजा कदताहइुआ- किः यह जो 
ता तुम्हारे सर्वेकी उपासना: दै सो निश्‍चय क़रक-€ मिथ्या ज्ञः 
१ वतःदोने सः) अनपकारी है. कय कि-तुमनःऽसनस्तः -वेश्चाः 
तरंकः सद्रूप: काः नः जानरू-उसकः एक एक अवधंवंका उस से. ढं | 

की हे पकूकर -उसही को सुंसस्तः वेदयानर मानक. उपोसना किया 
i एक तिस अज्ञाने प्रभावसे-तुम्दारा सो ङ्ग सोः अ्ष्यकः 
|! कि 'वेशवातरके; जिस जिले अवषंचको जिसने २-वककर अपाः: 
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१२ ठं छास्दोग्यो पनिषद्‌ ० 
नाना थे मरे निकट ने आंवतते-:॥ क्याक तुम सब ते वर्‌ 
को अपर होते सँन्ते भी एक मानक उपासना कया... 
(अविद्वानोवेत्‌ः) वेश्वानरमें परच्छन्नं बुद्धिर कियो हे 
जेले जन्मने अस्थे पुरुष एकं भपरिस्छिन्ने दस्तिविषेपरिञि 
बुद्धिकरके उसके एक एक अवयवका समस्त हास्तमान के 
अधात्‌ एक किसी याम में बहुंतंसे जन्मक अन्ध पुरुपः 
रहें तिसे:य्राममें एक हस्ति आये प्रांसहुँआ. तब उस हस्तिः 
देखने को सब अन्ध पुरुष एंकत्रे हाय उसके संमीपजाय ब्र | 
नेत्रा क अभाव से अपन दाथा स उसका स्पशुकेर उस हस्ति 
ग्रययाय अनुभव करते हुए, तहां जिसने उसकी सेडकों स्पा 
करके देखा. तिंसने-कहा यंह हस्तिः तो दीर्थ ससंल क समाने 
अरूजितने उसके पाकी सेरी करके देवा तिसने कहाँ हसि 
स्तम्भेके ग्राकारहे, जिसने उसके मध्येदरी र की स्परीकरक दता 
तिसने कह यह हंस्ति भीत वी पवेत के आकार है) जिते उप. 
के प्रच्छको स्पेंश करके देखा तिसेने कहा हस्ति पुट रज्जु 
जिसने उस हे कानको संश रक देखा तितने कहा यह हरित | 
सपकेःआकारवालादे। इंसप्रंकार एक अभिन्न हंस्तिकों अन्या | 
अपनी: २ कल्पनाके अनु तारं अनेक रूपे भिन्ने भिन्नं जानां के | 
उतकु'एक एंक अवयवो पण हस्ति करके माना तेलही ठा. 
ज्ञानं तक चशकः अभावः से 
आत्माक एक एके अवयवे समे र 

ये दौ देंअवयवधविशिष्ट एक पोदेश मात्रे अंध | धर 
वति थि र रूप पा दपयन्तःह्मरूंपसे जों जे | | 
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न उत्तरा, पेवस प्रपाठक | दल, 
रच 


प्रकषकरक गा दारा आदशाकया जो बलोकादि तावत्‌ पारेमा- 


२ ळर क्रस. ४४वीं दा प/तालपर्यन्त लवविराट्रूप शरीरके अन्तर 


क ग्राकाशवत्‌ तणतात व्याध जो विराहका चैतन्यआत्मा सोई. 


रवानर आएमा हे | अरु तिसको समस्त विराट्रूप वपे व्याप 


ui 
3 : र 
भे होने री अरु दद करक भतिपाद्यहोनेसे प्रादेशमात्र कहते हें: ॥ 


| से.चिषुक( ठाडो ) .पय्यन्तको प्रादेशमात्र कहते हैं, सो अस्त, 
| परन्तु यहा सा सहण नहा, क्योकि आगे तस्य. हवा एतद्य 
| 


है 


' चतन्य्‌ वभ्वःनर आत्माको ) प्रत्यगास्सा करके जानना । इसका 


$| अभिविमान (कहत ह्‌ ॥:-अथात्‌ जो शुज्ञोकसे पातालपय्येन्त . 
क्ष समस्त वरा ट्रूप सत्तार शरारसं एक भीक्ता वेदवानर आत्साहे, : 


सो झ/त्मा वेश्‍वानर मेह इसप्रकार-॥ तिस इस आसमा वेश्वः 


=| गर यह सवीरमा ईइवर वेश्वानरहे । अथवा सर्वोत्सत्वहोने 


त 


"| (जीवों ) का विभागकर तिनके प्रत्यगारमरूपसे स्थितहोवे सों 
| कहियें वेश्वानर । ऐसे समस्त विदवके एक अभिन्नप्रत्यगात्मा 


पी \ लनो 


| | कोबिषे अरु चराचर सवभतोंबिषेअरु शरीर इन्द्रिय मन बदि 
IE t 
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अरु शाखान्तरभ-। सूद्व विचिबुकम्रतिष्ठ १ मस्तके अभाग 


आत्मनः इरपाक्यसउपसहारहे तात। अरु (उसविद्ादविद्चिष्ठ 


नरका । अथात्‌ विश्वेके समस्त नरा ( जीवों ) को उनके- पण्यः. 
क पापरूप कस्माक अनुसारगतिको प्राप्तकरे तिसको कहिये वेश्वा- 


४ त. वेश्वानरहे । अथवा जो आत्मरूप कर के समस्त विश्व के नरो. 
गः वैश्वानरको अभेदभावसे के सो वश्वानर आत्मा मं हा। इस: 
: | भकार अहममे भावसे जो उपासना करताहे सो यूलोकादि सवे. 


| | थाके ° आत्साबष, अथात्‌॥ः-शरार प्राण इन्द्रय सनं बुद्धिआ- 
४ «५३ संघात को पांचे विभागे पांचे कोशकरके जहां वणान किया. 
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ह: ढे हो ळान्दोग्योपनिषेद्‌ स०। 


स्यहवा एतस्यात्मना वेइवानरस्थ सदव सतेजा' |. 
रुवक्षविश्‍वरूत त्राणः णथंग्वत्मात्मा सन्दुहो बहुलो व्‌ {i 
स्तिरवरायेः टॉथव्यंव पादा, उद्ररुव चादळमानबहि ग 
_हृतयगाह्पत्या मनाऽन्वाहय्यपचन आस्यमाहवनी डा 
| २॥ इत्यष्टमखंड ॥८॥ १८ ॥ या | र 
व ह | सरीरको आत्माहे, प्राणक अन्तर मनद तात सा पराएका ः 
[ग 


पकार एक सवास्मा वेश्वानर का अंभेद उपासक सवात्माहुंग्रा शर 
<मेस्थितहोय सर्व अन्नका भोकाठे | अथात्‌ छु तासे पाताल | जन 














का अभेद उपासकही सठ्तास्माहु आं भाक्ताह। अरु जो सवाम | जो 
वेशवानरके न जानने वाज्ञां अज्ञ कदल शरारमांत्र काही पाराच्छत्र का 
अभिमानीहे सो नह ॥ १॥ pad: 5, 
बक्षार्थ॥ | ग हिता 
तिंस प्रसिद्ध वा इस प्रेत आत्मा वेदेंवानरका सतेजा ( युः | ग 
. लॉक ) मस्तकही हे, आदित्य चक्षई, वाय प्राणहे, आकाश सथ | 'म। 
_ कांशरीरं हे, जल सूत्रा स्थानहे, थिवी . पाढरे. (ऐसे वेखा. | १९ 
नरके अभेदे-उपांसंकका भो जनकालका. अन्तर अग्निहोत्र दत 
हे, तहां) उसका उदर देवी हे उदरके रोम दभ (.कुशा.) दहै 
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उत्तरोद्ध, पचस. पपाठकः। . १४३ 


| „ ब्राह्मणों तिल रद्ध सवात्मा वेरत्रानरको सुतेजा नासवाला 
i तो दाक. रात्यलाक ) सस्तझहा ह अरु ।वेइवरूप नामवाला 
 ह्रादित्य उसका चक्षदे, अरु एथग्वत्मोत्मा' इसनांभवाला वायु 
| उसका प्राणह, अरु बहुल नामवाला आकाश उसका सध्यका 
| एरीरहे, अरु रायः नासवाला. जल उसका. सूत्रशयहका स्थान 
| (उपस्थ) हे, अरु एथ उसक प्रादइ॥इतप्रकार वेराट्रूपशरीर 
केळझोअगास व्यास जा. एकचतन्यआंत्सा -ति सकी । उसकी 
| उपासनाके अथ उपासकों प्रात विधिके अथही: राजाकायहवचनहे > 
| [ग्रथात्‌ राजा ने उन ऋषियों प्रति प्रधान वेश्वातर विद्याकद्दी;  ,. 
| ब आगे तिलका अंगभूत प्राणाग्निहोत्रविद्यांविधि, अरु तिस . | 

हा फल, देावनेकी कामंनासे भसिक़ करतें (कहते) हेः | 
रोत्‌ जो समष्टि विराट्ररीर के उक्त सवेग्रवयवो में व्या | 
जो एकं चेतन्य आत्मां वेदवानर हे। सोइ व्यि शरीरके मस्त- | 
कादि पादपथन्त व्याप्षभी सोंडे चेतन्य आत्मा वश्वानरहे, ताता. 
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| ट्‌ समष्टिं उभये उपाधि में व्याप्त एक चतन्य आत्मा हे,  . i 
तात वरवानरके डपासऊ-को अभेद उपासना कतव्य हे, के ° 


| पको अहदमये उपासना कहतेहे । अर्थात्‌ जेते. वश्वानर आ- 
ला समष्टि विराटूका हे सोइ में व्यष्टि विराट्का आत्मा में हों, . 
प्रकार के अभेद झंतन्य उपासकके अर्थः प्राणारिनहात्रावेधि 
'दतर=।राजा अश्वपति उन ऋषियों प्रति कहता हुआ के 

| श करके वेश्‍वानर के भोजनकाल सें.प्राणाग्निहोज को 

| ग भवणक्ररोः। 'उक्तप्रकारके उपासकका जो उदर ई साई | 

रीहे आकारकी सामान्यता: होनेसे अरु उदर के ऊपर के जो . 

| १६ सोई :बहि (कशाः) हैं, जेतें बेदी ( हवन-की सामयी | 
|. ७ रने. का ऊपर: कंशास्तरणः (.बेछी 5) होता. | 
Eo प :.उतःउपांसकका हेय गाहीप्रत्य अग्नि हे, अरु सेन Fe की 
|; नॉसवाला वा दक्षिणाग्नि नामवालो आरिनह ॥४- . 
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१२७ ` -छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। | 
` ध वेश्वानरविद्यायां नवसप्रपाठकेषु १७. वाः खड: “| 


तद्य उक्त प्रथममागच्छेत्तडोमीयर्ण स यां प्रथसा्‌| 
हति. जुहुयात्तां. जुहुयांत्माणाय स्वात भाणस्तुष | 
_त्ि१-॥ प्राणे ठप्यति चक्षरत्स्यात च्च दृष्यत| 
-दित्यस्तप्यत्यादित्ये तप्यति यास्ट्ययात दावतुप्र्यत | 
यस्किञ्च दयोइंचादित्यरचाधिातेछतस्तत्तृप्याते तस्य 

- नतधितृप्यति प्रजया पशुभिरज्ञायेन तेजसा ब्रह्मवप 
सेनेति २। ९॥ | 
ज्ञो है सो गाहपत्याग्निसे निकसा हीताई । तसेही मनरूप ह| 
3 क्षिणारिन हृदयरूप गाह्मपत्याग्निसे निकसा होनसे सन दाक्ष| 
शाग्नि हे-!॥ अरू उस उपासक का सुख आहवनीय आग्नह॥ 
⁄ आहवनीयं उसको कहते हे कि जस बिष हवन कियाजाय । ॥| 
` मिहोत्रांदि हवनकी आहवनीय आग्निहे २॥ इत्यडसखंडः ५॥ 

र भावार्थ खंड ९ वां मन्त्र रका... | 

. “हे साम्य (अब राजा अश्वपति प्राचीन शालादिऋषियोंग्री) 
` __..उक्त्रकारके वेदवानरविद्याके उपासको. के अर्थ भोजनकाल॥ 
` ` .प्रेणाग्निहात्र:कहताहे) हे ब्राह्मणो तहां इस ( उक्त ) प्रश! 
“होने से जो उस विद्वानके भोजनकाल सें भोजनार्थ भोजतप 

`. सें प्रथम प्राप्तहोवे सो होमके अर्थ हे ॥ :--अर्थात्‌ सामात्यरी 
.. “सेवंणत्रयीके पुरुषों के अरु अर्थ विशेष करके अग्निहोत्र | 

_ कत्ता वश्वानर के उपासंकक अर्थ उनके भोजनकाल म॑ सो 


cx [ee a Fa 
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प्त) र) मळ भोजन पातम प्रथम आवना चाहिये क्योकि सो i 
का सर्य द्रव्य है जी तिंसका हवनकरना सह जा क़ 
सा आग्नहात्रसम्पन्नके अथे विवक्षित: होने से गतिदो 


oN 0४5. Ce . digs Lt = कफ २७ « ऊ 


उत्तराद्ध, पंचमं प्रपाठक । १२४ 


अथ. वेशवानरविद्यायां दशंमप्रपाठकेषु.. २०: वा खण्ड: ॥ 


| ` अथयांहितीयांजुहुयात्तांनुहुयाह्यांनाय स्वाहेतिन्या 

रथ) . न्तृप्यति १॥ व्यानेठुप्यतिश्चोत्रं तप्यति श्रोत्रेतप्यंति 
पि) न्द्रमार्तुप्यति चन्द्रमासेठप्यतिदिशर्ठप्याति दिक्षु 
| प्यतिष यस्किञचदिश३चचन्द्रमाशचाधितिषठन्तितत्तुप्य 
| तितस्यानदप्ति प्यतिश्रजया पंशुभिरत्नांयनतेजसात्र 
| हवचसेमोति २॥ इति दुशमखणडः १०॥ ट 


इ). विंषे-कत्तेव्यता का. प्राते नही \- इस भाजनकाल..स प्रथम 
| प्राप्त हुए अज्ञ को सो भोक्ता इस भथल आहोंत को दवन करे 
| प्रं०0:तिस आहुतिको:कसे हवन करे. 52 ॥प्राणायस्वाहो। 
| इस मन्त्र करके आहुति करे ।. अथ यह जो आहातंशब्द करक 
` अवदानमात्र अन्नको- सुखमें डाले ॥:- अथात्‌ वा विद्वान्‌ भाजः 
| नार्थ प्रथम-प्राप्त-हुए उक्तप्रकार के अन्नको, अशु मध्या अरु 
१ अनामिका, ईन तीन अंगुलीको पूण चुदुका से मनाई 
॥॥ कर उक्त मन्त्रपढ़ .सुखमें डाले, अरु उसका दांतोंसे चबाये विना 
रः (६ केठेमें उत्तार से वे--: ॥'तत्र तेस आहुत स प्राण तसं दोताह १॥ 
दपा भाणकः तुस हुए चक्षु दोताई। चुक दसद आदित्य तुस _ 
र| ताहे, आदित्यके:तृप्तहुए ल दं होताह। युलाकक दूत 
त्र इए जो कुछ यो अरु-आदित्य बिपे ततर अघिंष्ठातादि अंधि- 
रो हंसो बृत-होते हैं तितके ठस.दोचे से तल दवता 
की (बाचित्तानुदृलिप्रसाण ):अनुद॒मि दोती है; इसअकार स. 
व पक्षे प्रजा करके पशुकरके अन्नाद पुन. शारारक तज कह | 
| भरु अपने: वेदशाखा के स्वाध्याय करन बुद्धि. तंज करक ` 
धरी|. (इत उक्तप्रकारक्रे प्राणाग्तिददोनर कच! तृप्ति होती हे २ 


न” 


& ह 
- EE] | र 
Re त्रा क| या 
$~ A || व्हाया 
- A 95 त्त न्न्‌ एंड €. ॥ oe, न ~ >> < ५ 
[ त भु न्‌ नर क्र ७» ९. - *. ड आर है 
2 > ~ बाएं «०८:०० ong ber *%०५२ कररसी ब्र a > 
ब र i . रे १ क ४52  आ ® = = 
NE ष्ट - 2. * % हे ४ 0० >क 
कक का करे + Fre क 
` >. आ. 4 न 
























५८ 


रह 


`. होती हैं, दिशाञ्रो के तृपहुए-तत्सम्बन्धी चन्द्रमा तृप्तहोंतांह- | 


4२६ ग छान्दोग्योपनिषद्‌ स्‌०। 


(व अदेव निरवि्यि ९ वा प्रपाठकेषु २९ वां खंड] |. 
थुं यां लताया-जुइसात्ता जुइयादपाचाय स्वाहय ह | 
` पात्स्तप्यतिः१ अपाने ठुप्यात वाकतप्यांत वाच तुण | 
द्यामम्निस्तप्यत्यग्नोठुप्यत एथिया तप्यांते थव्या |` 
_ त॒प्यत्यां यत्किज्च एथित्री-चारनरचाधातेछतरतत्तय । 


3 9 = ७ 





















 ब्रह्मवचेसे नेति ॥ २॥-११ ॥ | 
- भावार्थ खण्ड दरावां मन्त्र १ ॥ २॥ 


दत» >... शुक 


है सोम्य (पनः वो राज्ञा अश्वपति कहता हुआ हे बाह्मणो) | 
तिस प्रथम आहुतिक अनन्तरदेतायझाहुतिकाइचनकर।॥ प्रश | 
आहुतिकरे॥ ड०{वयान्ायस्वाद'।इसमन्त्रसे-आहुतिक | 
तिस आहुति से व्यान नाम प्राण तृप्त होताहे ॥ १॥ व्यान§ | 
_तृप्तहृए श्रोत्र तृसहोताह, भोत्रके तृप्तहुए चन्द्रमा तृप्त होताह | | 
चन्द्रमा के तसहुए दिशायें तृप्तहोती हें॥:-अर्थात्‌ -व्यानक ठ | 
हुए-भात्र तप होताहे भाजक. तृपहुणए तदभिमानी दिशाय ठ | ` 


दिशाओं के तुसदोने से जो कळ दिशाओं बिषे अरु चन्द्रमाबि | 
. उनके स्वामित्वमावसे (अर प्रजा से ) अविजित हैं तिनरी | 
तृप्ति होती हे। तिनकी तृप्ति से बाधिता ठत्तिप्रमाणः) 3 | 
भक्ता विद्वान्‌ की तृप्ति होती है। प्रजा करके पशा करके ग्रा ५ 
'भोग्यपदाथा बोडी अरु शारीरके-तेज करके आरु अपन १! 
द स्वार्ध्यायंनिमित्तिके बुद्धि के प्रकाश करके (| 
विद्ठानकी दासि होती हे) २॥' इति वेर्वानेरविद्यायांवर | 
- रणड; १०.॥-२५॥ | f 
इ भावाथ खण्ड हंकादेश॒वों स्त्र ॥ १-२ ॥ 


म्य ( पुनः वो राजा अश्वपति प्राचीनं शालावि कपि र! 












_____ उत्तरा, पंचेस प्रपांठक । १२७ 
| ` भ्र वेदवानरविद्यायां १२वां प्रपाठकेषुं २२ वां खेडः॥ 

| अ्रथयों चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्‌ समानायस्वाहेति 
| ्नानस्ठेप्यति 3 समानेतुप्यतिमनस्दप्यति, मनसि 
| इष्यति पजेन्येस्तृप्पति,प्ेन्ये तृप्पति विद्यत्तृष्यतिवि 
| रति प्यतां यत्किञ्च विद्युच पजन्यशचाधितिष्ठतस्तत्त 
| द्रति तस्यावुंठतिकप्यति,त्रजयापशुभिरन्नथिनतेज़ञसा 
[| ब्ह्मवचेसनेति २॥ इति हादशखणडः १२॥ २२॥ 
| ग्रति कइतां हुआ कि हे ब्राह्मणों) द्वितीय आहुतिःके अनः 


| लए इस तृतीय आहुतिको हवनकरे।। प्र०॥ किस प्रकार हवन 
) को॥ ड० (अपानाय स्वाहा। इस मन्त्र करक झाहति करे, तिस 


॥ | भाहुति:से अपान नाम प्राण तसंदोताहे ॥ ९ ॥ अपान के तप्त” ` 
३ ॥ $ तृतहृए एथिवा तृतहाता छ तता के तृय जो कुछ ए- ` 


' पिवी अह अग्नि बिषे. अधिष्ठाताविरूप से आधाध्त हे सो तूस 


| होताहेत तनक अनुत्॒त. हान.स (_बापितातुतृत्ति्रमाण, ) वो 


| भोक्ता विद्वान तस “होताहै; प्र जाकरके पणुकरक (अन्नाद भोग्य 


॥ | प्दाथों केरके अरु शारीरक ते ज.करके अरु. अपने वेदशाखा, के 
१ साध्यायनि सिति रु _दिवद्यके तेज रके. ( वो विदान), ढपद्वाता - 


| है२॥इति ११ वां खडः १११ ६१... === Be हाही 
, FS: भावाषे-खड - १:४बाँ सन्त 8 १ ॥ र 
८] . ९ साम्य (पुनः्वो राजा अंदवंपतति पाचीन गालादिऋंपियों 








नि नासवाला प्राण तप्रदों ताह ॥ १॥4त२ रामानक तसंहुए 


ऐसहोताहे, मनके तसहुये प्न्य ठसदोतदि/ पजन्य के त्त 


£ ति करता हुआ हैं? बी ह्ण जै ठते आहुतिं के अनन्तर | 
| इस चतु आहतिको हवनेकरम रट लिलिको कल देवनकर = 
| २०५ससानाय र वाह इल मंन्त्रस आडत करें; वतस करक | 


९१.०८ छान्दाग्यांपानषेड त ० | 


छाप वैदवानरविद्यायां १ ३ वॉ भ्रपाठंकषु २३ खडः ॥ 














तप्इत्याकांशर्ठण्यत्याक्रार लुप्पात यात्कच्चः वायश्च हा 
काशइचाधितिषठतस्तत्तप्यति तस्यानुदांत तय्यातिप्र| 
जया पशुभिरत्षथिने तेजसा ब्रह्मत्रचसेसेति २॥ इति ति. प्‌ 
१३ वा खंणुडः १३.१ का oF 
हुएविद्यततमंहोताहे,विद्युतंक ठसहुए जोकछ प अन्य अरु वियुत | 
` बिषेस्वासित्व अरु प्रजाभावसे अधितद सोद्सहीताहे, तिनी | . 
अनत/शिसेवा भाक्ता विद्वान्‌ तप्तहोंताह; प्रजाकरक “पंशुकरके 
छज्ञणदभाएयषढाथा करके अरु शाररक तज करके अरु अपन 
के ` चेकेशाखाके खांध्यायकरंनेके गेभावंते. तज्जन्य अर्थ प्रकार 
- ` कॅरके( वोविद्दोन्‌तृघंडीताहे॥ २॥ इति. १२वां खंडः॥१२॥२१॥| 





डो भावाय रड १३ च मन्ज्र१-२ का ॥ है र 


___ “हे सोस्य (उक्तप्रकार कहक पुनः वो-राजा अश्वपति उन 
_ > -्राचीनं शालादिऋषियों से कहता हुआ के हे ब्राह्मणा) चतु॥ 
- आहोंत. क अनन्तरं पांचवां आहुति की हवनकरे॥ प्र ॥ कर 
 हवंनकर॥ उ०।। उदानाय स्वाहा (इस मन्त्र करके आहुति कर | 
तिस आहुतिसे उदान तृप्त होताहे १॥ उदान के तव हुए वाई | । 

र 


`तु होताहे वायु के ठसहुए अकोशं तेस होताहे, आकाशुरु 
हेमहुए ज र: इ कुछ आर्काशः अरु,वायुःबिप्रिः अध्रिद्ाता अरू. प्रज हप] 
_ अविधि लोके तमद्‌ हें; अरु तिसी अतुढतिते रे 
न्य रः के व्क ; ; स वनः ; : झजका:भाक्तातवदछ लू: दुत त | 


य ू- करके खा तेसो Ge -. डे न उ रि 
क्रक तंपदीतादे॥उ> ॥ परादि प्रज्ञाक्ररकेगा य | 
a के हे - i ग्रसं "रनम 82] se रर 
3 र रह क है द्रव्य Se ड ® श्र 
| पक ऐ 
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| प्रयइदमाव्रह्धानाग्नहांत्र जुहाति यथांगारानपोह्यभ 
| । आति जुडुयात्ताडक्‌ तत्स्यातू ॥ १ ॥ 

| , ्वाध्यायजन्य वेश्वानरादि विद्याके सम्यक्‌ ज्ञान निमित्तिक 
| दद्धि तेजकरक (वो डक्तप्रकार वश्वानर आत्साके सस्य ज्ञान 
| एक प्राणारनहात्रका कत्तावद्दान्‌ ठृपतहाताई २॥ इतिवेश्वानर 
| विद्यायां त्रयोदशुसःखण्डः १२॥ २३॥ 2 
अक्षरार्थ खण्ड १४ मन्त्र १ का ॥ 


_- सो जो इस वेश्वानर विद्या वा प्राणाग्मिहोत्र का न जानने 
। | वाला अग्निहोत्र को करताहे सो जैसे आहुति करने के योग्य 

* | {गार तिनको त्यागके राखमें आहुति करता होय- ताहश तिस. 
| हाहोताहे॥ १ ॥ | | 

५... भावार्थ खेड १४ वे सन्त्र १ का॥ 














षति. उन प्राच ।नशांलादि ऋषि, जो: वश्वानर विद्याकी सत्य 
५। गिज्ञासा धारके उस राजा के ससीप. प्रासहुए, तिनके प्रति क- 


म | इताहुआ कि हे ब्राह्मणो) सो जो कोई इस उक्त प्रकारकी. वे- 
रे 
य इति 
३ | शति करने के योग्यं प्रज्वलित अंगार ति नको त्याग के भस्म 
| मे आहुति करनेवत उसका. सो “अग्निहोत्र होताह ॥:-अथात्‌ 
च्य नि नर विद्याके सम्यक ज्ञानविनांका अरु उक्त प्रकारक प्राणा- 


| न के किये विनाका जो केवल प्रसिद्ध अग्मिदोत्रई लो राख _ 


झा पे त्ते करनेवत्‌ निष्फल हे अरु इस न्याय करक यह सिद्ध 
है याक याके ज्ञान पर्वक प्राणाग्निहोत्रं को उक्त प्रकार करता है ति" 


उत्तराद्धे, पंचम प्रपाठक] १२३६ ` 


हे सोम्य, ( पुनःवोवेदवानर विद्याका सभ्यकूज्ञाता राजा अ- 


नर विद्याकी अभेद ज्ञात पूर्वक प्राणाग्निहोत्रको न जानता | 
हुआ इस केवल कम्से रूपः अग्निहदोत्रकों करता हे, सो जेसे 





= 
१ नर श्र शि 
न HS s ht ब्रा | 
हैँ! ३८" ४५.० FO SNR SITS 800 


के | दे दे अग्निहोत्र “किं जिसके न करने में प्रत्यवाय है, | 





नेका प्रत्यवाय न होके फलकी प्राप्ति सिद्ध दैः यहां जो 


„हवनः होत्ता हे (४ >स्वथतयावतःनामरुप क्रियार्सक 


5 रथ. 
घृलोकेष॒ सवधुभूत 
प्रसिद्ध अग्निंह की! 


चिषे सवैझात्माविष हवन किया हो हि॥२॥: ` 


जो उक्तप्रकार वेश्वानर विद्याके सम्यकज्ञानपूर्वक श्राणािनुहति 
क्या होताहे॥ :-यर्थात उक्त प्रकार का जो वेश्‍वानर आत 


उबेषे बद्यावि सवे मतों विष अर्यात्‌ परणधारियों : विषे अरु री. 
` इल्दिव मत बया दि.(अनाह्मरूप) रमो विषे) अधात्‌ 
`. अधिभत अध्यात्म तोनो प्रकारका जगत जहा पर्यन्त सूत्रालागि| 


-वेहवानर नमस्या तिसका जो सम्यक- अनेक उप, 
.... तिसको स्वोत्माःहात से वो-सवेत्रः प्रणणारिन हो का के 
'संवेत्र सवे अन्न का-भाका होता हे ॥ अरू. इस: वशुवाव 





, छान्दोग्योपनिषद्‌ स९।- 


एतदेवं विद्वनग्निहोत्रे जुहात तस्य सर 
सव्वष्वात्मस डत भवात्‌ ॥ २॥ 
दा कियादे सो वेइवानर, विद्याके जानते | ६ 
्रकी-अपेक्षासे हैं ॥ १॥ 57 | 
अक्षराथ ॥ कि 
जो उक्त प्रकारके ग्रविठ्ठांन री. इतर, इस उक्त प्रकार विद्ठाम 


© 


म्निहोत्रको हवन करता हे: [तेसका .सनलाकावधष | सवभत 


SN 
ह he 


Es ( a: 


nd 


ON 


(ले विद्वात्‌ के आगन 


५५ 


टा... ह... «अर्थ 22 "MIR: 


अ भावार्थ सन्त दूसरेका॥ ` ` 

दे.सोमुय, उक्त प्रकार ककः पुनः राजा झछ्वपात वश्वानर 
विद्याके ज्ञाता विद्वान के प्राणाग्निदात्नका धशा करत्राइ कि ह 
ब्राह्मणों, इस वेश्वानर विद्याक्रे न जानेनेवाल आवेद्दानूल इत 























के करनेवालेका सर्वलोकोविषे लवभूतों विषे स॒वेआत्मों चिप इवा 











का अभेद उपासक हे सो:सर्वात्मा होने. से सत्यादि सर्व लोग 


फे तहे वाजित जिन विष प्राणरूप सूत्रात्माकी व्यासिदे! ति 
व करतवाला:होले से सवजञ्न उसही का...) 





सो सव प्राणुरूप सत्र आत्पाम मालाको सशियोवत्‌ परोग 
डे रु तिस सूत वा बेशिए  चेतन्य साकी आत्मप सव:का ' | 


उत्तरा, पचम प्रपाठक । १३१ 
| तद्रथेषीका. तूल मग्नो प्रतं प्रदूयेतेवर्ण हास्य सवये 
| वाने प्रद्ययन्ते य एतद्रे विद्दानेग्निहात्र जंहाति३॥ 
| | 


| कण भगवान ने भी प्रकाशित कया हू, [म्द वश्‍वांनरा भत्वा 
गिना बेंदेमा भितो आशापानिसंमांयु्तो षचास्मन्नं चतुविधम! 
वावे से। अरु राजा युधिष्ठिर के वनवास में सं(ठ हज़ार 
कषपियों सात हवासा क भजनाथ आगमन समय भारूूं ने . 
शक का. एकंपत्र भोजनंकर उक्त संव ऋषियों को पूणता से 
(किये, सो अपना. इंदवरपना आ.प्राणार्नहात्रका साहमा | 
खाया हे॥ २ 





| अक्षेराथंः।॥ 
र्‌ 
| भस्महदोती हे तेसेही जो. विद्वान. इस उक्त प्रकार अग्निद्ोत्रका 
| करता हे तिसके सावे पाप अेतिशीप्रभस्महोते ह. ३॥ ` 

ह भावये मंत्र तीसरे का॥ 
हे सोम्य (उक्तप्रकार वेश्वानरं-विद्याक सम्यक ज्ञाताविद्दानं 


को। माणार्नहातजरका शस संततिं कह पन: वो राजा कहताहुआ . 


९७ ७ २७ 


स किहेब्राह्मणो) सो जैसे इषीका कहिये ,सिरकी वा सेंठा वा सर- 
| फा, सोसंक.तणविशेषकी सई (अर्थातूसिरकी नाम ठृणविशेष 
भ गरदफतु में जब फूलताह सो उसका पुष्प रुई के सहशहाता 
ता है) तिसविषेःजब अग्नि लगाते हे. तब वो अतिही शीघ भस्म 


शानर आत्मा के सम्यक उपातँकं विंदानके जो उक्तप्रकार 
प्राणारिनिहोज़ का कत्ती संवे संव अन्नका भोक्ताहे तिसके 
७ कक जन्मों के संचित धम्माधम्मे लक्षणरूंप निविशेष पाप; 


। ण इलज्ञन्म में ज्ञानोत्पत्ति से पवे इस शुरार स किये ज 






er |, "श्र >. 


सेःइषी का (सेठ ) रुई अग्नि के डालने से ग्रातिशीध 


हेजाताहे । तेसेही इस संव्वाल्मसांवकों प्रप्तिहुएं उक्तप्रकार वे- 


| बार पन्‍्स लक्षण रूप कम्म, अरु पुनः ज्ञानोत्पत्ति के पहचांत . 
(0) गी नके सहित होनेवाले कम्म, सो संवे कथित. इष्टान्त प्रमाणा . | 


है 
«५ hi 
PSST TN १८४ 





१३२ _ छान्दोग्योपनिषद्‌ स० 


तस्माढु'हैवंविद्यपि चाण्डाळायोच्छिष्टं प्रयच्छेर 
त्मनिहेबास्य तद्दैइवानरेहृतंछंस्यादितित देशरलोक॥। | 


| 
' वेदवानर आत्मा केः सम्यकू ज्ञानहोने मात्रसेही अतिशी | 
भस्म होजात हं 'ज्ञानाग्न दग्ध कस्माण भस्मसात्कुरुते तथा! |! 
परन्तु जिन कोने इस वत्तमान. शरीरका आरंभ कियाहे झह | 
जिन कम्मों ने इस वत्तमान शरीर से अपना फल भोग देनाहे | . 
सो कम्मे भस्महोते नहीं, वो अपना फल देके निद्धत्त होते हैं॥- |: 
अथात्‌ .उक्तप्रकार सम्यक्‌ सवात्म भावको प्राप्तहुए ज्ञानी के | 
नेक जन्मोकेंकिय अरुज्ञानोत्पत्तिसे पव इस जन्म के किये सई | 
संचित कम्माका नाश उक्त ज्ञान उत्पन्न दोने मात्रसेही नष्ठ | पे 
/ होते हें । अरु सम्यकू ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात्‌ कत्तैव्य अवशेष रहे द 
£. नहीं, अरु यावत्‌ श्रीर तावत्‌ जे ज्ञानोरपत्ति के उत्तर कर्म होते | 
हैं सो अभिमान से अरु फलकी इच्छा से रहित होनेस वो कर्म | ३ 
` न हुएवत्‌ होते हैं। अरु विद्वान्‌ के प्रारब्ध कस्मे अपना फल भो | ज 
गाय समाप्तहोते हैं । अतएव ज्ञानी के जन्मारंभक संचितादि सब | , 
क्सा के भस्महुए वो पुनः जन्म पावता नहीं-:॥ ३ ॥ द 
| अक्षरार्थ ॥. . | 
_.-तिसकारणासेदी प्रसिद्ध इसप्रकारका विद्वान्‌ यद्यपि (नहीं हे || 
` उच्छिष्ट देने के योग्य चाण्डाल ) तिस चाण्डाल को .उच्छिष्ठ | 
- देताहे सो प्रसिद्धही. इसका आत्मा वेदवानरचिणे हवन किया. | 
तादे इति तहां यह इलोक. मंत्र, प्रमाण हे॥ छत - . + 
भावार्थ मन्त्र.चोथेका॥ TF 
हे साम्य, ( वो राजाअश्व॒पतिः उक्तप्रकार सर्व कहके पेन! | 
उक्तप्रकार के-पबेहान के-उसः: उक्त आग्नहान्र का. असाधारणं 
माहात्म्य कहताहुआ) हे ब्राह्मणो: जो इसकथित प्रकार वेदंवानेर 
वद्याका ज्ञाता पवद्धान्‌. उक्तप्रकार प्राणाग्निहोत्र करता हे, * | 
धात उक्तप्रकार श्न्नको भोक्ता हे, सो. जो कदापि चाण्डाली 






























उत्तराद्धे, पचम प्रपाठक । १३३ 


| ज्रहृक्नुधिता बाला मातरं पय्युपासते एव्सब्यो 
| अतान्यग्निददत्रमुपासत इत्यग्निहोत्रमुपासत 
i 
| बैश्वानर विद्यायां चतुदशुमःखंडः 0१४. प्रपाठकेषु २४ 
|" दृति छान्दोग्य उपनिषदि पंचम प्रपाठकः "५॥. ` 





| नकिउतविद्वानके उच्छिष्टका अधिकारी. नहीं, यदि तिसको 
| वो विद्वान्‌ अपना उच्छिए देवे /जो कि उस चाण्डालः कों 
| जचाप्रतिषिद्व हे तों भी उस विद्वान्‌ करकेदिया उच्छिष्ट अन्न 

. नप्रसिंद्वही इस चाण्डाल देहस्य आत्मा वेवानरविषे सो अन्न 

' हृति किया होता हे, अधे को निमित्त होताना ॥: अर्थात 
| पिन ब्राह्मण का उच्छिष्ट अन्न चाण्डालको देना दोषहे परन्तु 

| उक्त केरवानर विद्याका ज्ञाता प्राणाग्निहोत्र का को विद्वान 
| जो कदापि अपना उच्छिष्ट अन्न अनधिकारी चाण्डालको देवे 
| तो वो उसका दिया अन्न अंधे का निसित्त न होके चाण्डाल 

| स्थ वेशवानर विषे आहुति कियां होताहै-: ॥ यद श्रुति का 
| हृपन वैश्वानर विद्याकी स्तुतिके अर्थ हे। अरु इसस्तुति वाक्य 
| ष अग्रिम कहनेका मन्त्र प्रमाणहे॥४॥.. 

| . जैसे इस लोक विषे चुधावन्त बालक अपनी मात 
| पते हैं। तेसेही इस प्रकार सब्बंभूत ( प्राण धारी) अंग्निदोत्र 


Po ' Sn VNR ग्र नक च 
` | हो उपासते हैं ॥ यहां जो दोबार कथनदे सो विद्याको दा | 





9 srr Yoo 


| छ ( अध्याय ) की समासि के अप है ॥७॥ इति वेदवा 
| पेयायां चतुर्दश प्रपाठकेषु चतुविशततितमःखंडः १३ १ इति 


- भावार्थ पन्त्रपाँचवेका ॥ 


9 ३ | RRS य क 
| ऐ सोस्य ( उत्तप्रकार राजा अश्वपति प्राचीन शा क 
| पपि प्रति समस्त वेश्वानर विद्या कि जिसके ज्ञाना उ | 
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१३४ छांन्दोग्योपनिषदू स०१ 


चषि उस राजाकेसमीप प्राप्नेहुए, अरु प्राणाग्निहोत्र किजिस 
रने से समस्त जगत्‌ की ठसि होती है, तिसकी स्तुति कहे | 
पुनः कहता हुआ एके हे ब्राह्मणा ) जस इस लाक विथ भुधित 
(भूखे) बालक अपनी माताको उपासना करते ह के कब हुन 
सर्धकी-माता हंसको भोजनाथ अन्न देवेगी) इसही प्रकार स 
, - प्राणधारी) अपंन को अन्नक 'दनवाल उक्त प्रकर के वेद्दान्‌ के 
` झग्निहोत्र को अर्थात्‌ उक्त प्रक्रारक वश्वानर क उपासक ज्ञान. ' 
चान्‌ के प्राणाग्निहोत्र पूर्वक भोजन को, उपासते हे कि किस |. 
रामय वो-विद्दान:भोज़न करेगा कि-जिसकरके हम तुस हो वेंगे। 
अर्थ यहे कि समस्त वेश्वानर आत्मा के ज्ञान पैक अभेद उ; |! 
पासक के प्राशाग्तिददोत्र पवक. भोजन से समस्त जगत तूप | « 
होताहे-॥ -अरु यहां जो-द्विवार कथनहे सो विद्या अरु प्रपाठक | ' 
की-समाविका बोधकहे ॥ ५४८) दाते -चतईशमः खंड: ॥ प्रपा उफ 


का-२४ वा-खंडः ॥ इाति बेश्वानर विद्या समाप्ता ॥ .| १ 
a? 
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दातिश्रा छान्दारप उपानिषद्का पचस, उत्तराद्ध का प्रथम 
. _ प्रपाठकसमातम। हारः ३० तत्तत .._ 
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उत्तराद्वे, पठ प्रपाठक । १३५ 








र दोग्यंडपॉतेषादषष्ठ उत्तरां द्वितीय प्रपोठकप्रारम्यते॥ 


नों बस ब्रह्मचय्य न वे स।म्याऽसमव्कुलीनाऽनन्‌ 
बह्मबन्यारिवनवत्ता[त ॥१॥ तिलक 
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. उेतकेतु इसे प्रसिद्ध नामवाला. अरु आराशका पुन अर 
एका पोत्र ताते आरुणेय इस डितीयनासवाला तानव = | 
कंपति आरुणि पिता कहता हुआ, है दवेतकेती यज्ञोपवीत |. 
[रण कर अहमचय्येधार विद्या अध्ययनको नद गया) हसा 
नरचयकरके हमरे झुलमें अनमूच्य, विद्या अध्ययन न करन 
| गला कोई भी हुआनहीं क्योंकि जो वेद्याफध्ययन नहा. त 


| 
भेब्राह्मण मं नीचवत्‌ हीताह ॥ १ 7! क कि ग 
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| श्रीमुरुरुवाच | हे शिष्य: इस छान्दोरत्र उपानिक्दः क पचस | | " | 
: | अरु उत्तराड के. प्रथमः प्रपाठक के लवण > के अनन्तर अब | 
| उक्त उपानिषद-के षष्ठ यरु उत्तेराड प, पवत ग्रःप्रपाठकः का मः ना 

| दणकसे ॥ हे शिष्य पैः इस उति पदके वेः ठती यत ह र 
| कचेतदशरवे खंडक प्रधज्न, सन्त्रकरके-कहादे किं सडक रवा के 

" । ब्रह्मततज्जंलपनातः सुघने चसक रके अ्रह्मंही 565 वयक 


| अं से-उत्पल्न हुआ दे: सर ब्हमेंदीलयादोताक तास 


| इही उपनिषद्केः पंचमः पपाठ कीः वेइतानर:विद्याःविषेषिसा _ 


` | अहवे देस्वानरः विद्या;के जातवा 5. डं र 
स मोजन करने: से राफएत जंगत-तृत कट तो > 
र | ऐसा कनल सवे भतों.विषे सेत समा एकही ७७८. ग हता 
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र फुप[कि आल्या के शेव दर: एकके भोजन सतत से 
| | रः र नहीं श्र | तरत सो सल आत्ता एकाह है: ६ परन्तु नः सच काव | > 
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- का प्रसिद्धनाम उद्दालकथा तिस उद्दालक ऋषिकापुत्र अरु अरूण 
* का पोत्र आरुणेय सो इवेतकेतु इसप्रसिद्ध नामवाला होताहग़ा | 
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... अंध्ययनकरः हे सोम्य 
__ वेयाका अध्ययन न करना योग्य नहीं, क्योंकि जो पुरुष बह 


द अधातू विना विधिवत्‌ विद्या 
ह et मेरे कुसचि 
` हूँ ह श्वेतकतु पवे हमारे कुलविष ऐसाको 
भी नहीं हुआ || 
` जिसमेब्रेह्मचय्यं वेकं नी. रेकुल | 
के लवही पुरुष विद्या अध्ययनकर ब्रोह्मणभावको प्रासहुएद । 


_ पुरुषकाहा गुरुपताह, अथम कुलके परुंषको नहीं, इस वार्ता के 


छान्दोग्योपानेिषद स०। 







सम्यक प्रकार निर्णय हुआनहीं। अतएव उक्तदोनों श्रत्ति 
के सम्यक निणयाथ .इस षष्ठ प्रपाठक (अध्याय ) का 
करते हैं ॥ अरुं इस षष्ठ अध्यायमें जो पितापुत्रके संवा 
ग्राख्यायिकाहे सो विद्याको संव्वोत्तमताके प्रदर्शना्थ है॥ शी 


i 
( 


6 


| 
हे सोम्य पूर्व एकअरुण नास ऋषीशवरका पुत्र आरुणि हित | 


_सो अपनीबाल्यावस्थामं सुन्दर अरु चंचल स्वभाव होनेके कारण | ` 
अपने मातापिताका आते प्याराथा, अरु उस इवेतकेतुमें उ 
माता पेताका स्नेह झाधकहान से वा आश क्षितरहा। अर्थात उस ' 

` के साता पिता उसबालक इवेतकेतुक मोह वशुहुए उसको शिक्षा 
कुछ भी न करत थे। इसप्रकार वो आशेक्षित इवेतकेत द्रादशव 

















भ्‌ 


धारण पूवक विद्या$ध्ययन करने का कालव्यतीतहोता देख एक 

दिवस उसका पिता उद्दालक कहताहु कि हे श्‍वेतकेतु त अपने 

अनुरूप (तुल्य) गुरुक गृहको विद्या अध्ययनार्थ नहीं गया [ यहाँ रे 
ना गुरुकुलको अनुरूप वेशषण कहाह लो श्रेष्ठ कलके विद्वान | 
'जखावने के अर्थ है ] अंब तू-यज्ञोपवीतधार ब्रह्मचय्यं पक विद्या 
हमार कुलमें उत्पन्नहोय ब्रह्मचर्य परवरं ।.. 


सो 





चय्ये पर्वकः विद्याः्ययन 





नहीं करता सो ब्रह्मबन्धुवत्‌ होताई न 
के अध्ययनकिये किसी अनाचारी 
षे अनउत्पन्नहुए वतू प्रतीतहोत 





वद्या अध्ययन न किया होय, हमारे कुल | 


ढ़ प 


उत्तराद्धे, षघ प्रपाठक । {305 














ह ठादशषेष उपत्य चतावछ शातवपषः सव्वान्‌ 
ब्ध्य महामसन०चचानसाना रुतब्ध एयाय'त'छ i 
तोत्रॉच ॥ २ ॥ ००52 82, 0439 Ue र ५ | i 
अब-त किसा कुसपान्‌आचाय्य क गृहजाय जहा पये क ह. 
विद्या अव्ययनकर अपन. ज्यष्ठ. श्ष्ठावत्‌. ब्राह्मणगाव ; 
| प्रापहोवी + दारे कुल डत्सन्नहाय विद्या अध्ययन करके. व के टर i 
[| -उप्रकार-के ब बन्धुवत्‌ हाना यम्य नहीं ॥ १ ॥ 


| श Meer अक्षराः १... = [ 
ए| ` तौ प्रसिद्ध शवेतकेतु दादशवर्ष की अवस्था होनिः के उपरान्त 





य्य के गृह जाय. यावत्‌ चाबीस वषःकी अव्रस्थाको प्रांत re 
(तावत सवै वेदों हो.:अध्ययनकर संहाअहकारी अपने की... 
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सौम्य, उक्तप्रक्ार यो उद्दालक ऋषि अपने पुत्र इवेतकतुल, ` | 
तिसके .अनन्तर. उसका प्रवास होना (आचायय क शद | 

) अनमान करता हआ. वा निश्चयकरता हुआ ॥ भन ॥ 
वो -उदालंक आप - सवेविद्यासस्प्न परसगुणवानद्दाय 
| कभी जो उसने अपने पत्रको-आप विद्या न'अध्परयतकराय २ . 
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भल आवास्येःके यहा विद्या अध्ययनांथ क्यों भेजा ॥ उत्त ॥ | 
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रे सोस्यःउस. उदालक ऋषिर अपने पुत्र तकत साथ. 
भ अधिक था.अरजसपर स्नेह अधिक हात्ताह [तसका ता» यी 
 कोजाती-नहो अह बालकको त्नेइवान साता पताका तत | 

हीं १ एखा विचार उस उद्दालकत अपने पत्र. श्वेत्तकेतु 


न्य आचार के पास जाय विद्या अंध्ययंतर्करन को आज्ञा 
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एप १ तब वो प्रसिद्ध इवेतकेतु-अपनी-दादशुवत्र का ळी - 
'अशीप्रवीत्-घारणकरं किसी उंचस कुलम विज्ञान आता... चो | 
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` - रु मतुस्परृतिमें विर्य 


[ द “ अथात्‌ सदत्‌ गम्भीर हे मन (जसका सा काइय । महामना) | ' 


` अथवा अन्या से अप 


_ मन जिसका सा किय 
. जपन्ने आपको अनूच्य ( सवेविद्यासम्पन्न ) स्वभाव होवे| 


__ज्ञिसका तिसको कहिये अनूचानमानी । अथात्‌ वा वततु 
चाय से वेद वेदांग को पढ़े तिसके अथ का सम्यकू प्रका 


. मान अरु अपनी अपेक्षा अन्यांको तुच्छ झअंट्पविद्ठात जान बढ़ा. 


` सर को जय करता-/ अपने गृहंको आवता हुआ। अरु अप. 
` को विंद्यामें सवे से श्रेष्ठ मान महाग्रइकारी होने से अपन पि § 
- ताको भी प्रणाम न करके सूखे काष्ठवत्‌ स्तब्ध हुआ खड़ा || 
. चारनेलगा॥:-पिता मुझसे अधिक विद्वान्‌ नहीं बय | i 
_  यहपता आप सम्यकू विद्वान्‌ होता तो सरकी अन्य आचाय 
` केया विद्या अध्ययन करने को न मेंजता । अरु ब्रामण" 
सोई तेद होता हे जो विद्यांमें अधिक होता दे सोमे पय ; 






























छानदीग्योपानेषदू स० । 


१३८ | 
जाय बह्मचंथ्मे धारणेकर यथा विधि विद्या अध्ययन करते 


के गृह 
ज्ञगा सो जबतक चौबीस व की अवस्थ्रोको प्राप्तहुआ तब तक | : 


चारोवेद अरु तिनके ठं अंग । अर्थात्‌ “ ऋग, यजु, साम्न, | ; 
अथवेण, यद चार वेद अर ठोक्षा, कल्प, याकरण निर्क् | . 
छन्द, ज्योतिष, यह छः वेद कं अरा । इन सवे को अध्ययनक |. 
न के अर्थ को संम्पक्‌ प्रकार जान महामना हाता हुआ | 


ने को श्रेष्ठ मांनने के सुवभाववाला हे| ` 
( 'संहासना अन्‌चानमाती!| 


| 
जानके सहासना हुआ अपने-का सवावद्यासम्पन्न द्वितीयः 


अहंकारी (स्तब्ध, अप्रणतस्वभाव होय ॥:-सव दशा देश दरा | 
स्तर में श्रमंण करता अन्य ब्राह्मणों से (वेवाद रा खार्थपवक | 






करके (पे पता से आंधक वहानह । अरु जा कदापि काई) 

पिता से पुत्र अंधिक विद्दान्‌ होवे नहीं सो निय, | 

गुरू बृहस्पति का अंज वा रायु नाम पुत्र अपन हे 
[ 





से अंधिक विद्वान्‌ हुआ हे, ३ यह वात्ती यजुर्वेद क शतपथ 






ख्यात है। ऐसी एसी तंक को बिच 









F उत्तराद्धे, ष्ठ प्रपाठक । १३९ 
्रतक्रेतो यन्नु सॉम्येंद्‌ं महामनाऽअनचानमानास्त 


| न्यत -तमादेशमभादयो येनाश्चत् श्रुत भवत्यन 
4 मतमविज्ञातं विज्ञातमिति कर्थेनु भगवः स आदेशो 


SadARN 7+ 
| हमत मना अनूचानमानी. अप्रणृतस्व नाव सहाअहंकारी इव्रेत- 
ने पिता को, जो ९ पितरदेवो. भव! इत्यादि श्ुतियों 
क प्रमाण से देवतावत्‌ माननीय प॒जनीयहे, प्रणाम दण्डवत्‌ ने 
करके उनके आगे सूखे काष्ठवत्‌ खडा. स्ह तिसः अपने 
पुत्र वेतकेंतुको दादरा वर्ष उपरान्त गरुके गहसे विद्या अध्ययन 
रमहाअहकारी अप्रणतस्वभावः हुआ आया झन सम्म 
बड़ादेख ॥:-वो उदालक प्रथसं ग्रपंन॥चत्तमखा!दतह! विचारता 
आकि यह श्वेतकेतु विद्या अध्ययन कर एसा अहकारी हुआ 
हे कि अपने पूज्य ज्येष्ठा केआगेभी: नघनाट से प्रणाम करता 


|| 
क 


ते| पेअप्नेकुल म हाता जो कलक अब 
ग. उचितहे ऐसा विचार निश्प्रयेः उसकी 
कक अथे-॥वो पिता उदालक कहंताहुआ | 3 
तो” 57 7 ; अक्षरां हे 
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तिलको निदत्त करनादी 


मे|. हेंदवेतकेतु हे प्रियदर्शत.जिसकरके तू इतत 
ग महाप्तना अनचानसानी ( सवेविद्यंसर्पन्न 


है | ठेवत अप्रणतस्वभावहु सा है.सोःउल विद्याको भी आ यायय 
| अवगर अश्रतना अशतह (दाह ऋः 








| 5 मेन र त क्रिया भी सनन किया हात 





नही, अरु ऐसे अहंकारी पुरुषका दभर कलं मे-होना श्रेष्ठ नहीं, | 
यह एक प्रफारंका अपने कुलका कल है; अतएव इसके अकार . ' 


परीक्षा अरु अदकारको ` | 


) सानक सूखे का- 


ताहेअरु जिसके जानने से अजा: | के 





-१ ४० ठान्दोगयोषानेषद्‌ रा०.। 


_ ` कारका पहामताहुआअपने को . ग्रनूचान; (सव विद्यासं 
` मान महा अहंकारी अघ शत र्वभाचहु सकरा क भा आगे नभ i 
- -होय नमस्कार करता.नहां, इलमरशारका सहा अह झारी हुआहे 
'नोतेने अपने आचाय्यस अपनतबष क्या आतशय प्राज्ञा केयाहे| | १ 

. इ पत्र तेनेअपने आचायय से स. आदश अर्थात्‌ जस उपदेश 

` 'सरवोत्टष्टं ब्रह्म साक्षार्ते जानाजाय सा काय आदश, ( चिद्या ) | 
"सेने प्रश्‍नकियां हे वां डस तरे आचाय ने तुमसे कह हि कि जित | 

:. « आदेशक श्रंवणंकरने से अश्नुत पदाथमा अवणाकया हातो है, अस | 

न जित आदशक मननकरनरी असननाकेयाना समननाकेयाहाताहे | छ 

- ` अरुजेसं आदश कं जानन सं अवज्ञात वस्तु भा विज्ञातहाता र 












ज्ञानने से निश्चित किया होताहे ॥ः- हे साम्य जिन विद्याग्रो ग्र 
करके श्रोत्रादि बद्धिपर्यन्त. सवकरशा का आवेषय अरु सर्व में |स 

` अनगत विद्यमानं जो परमात्मांसो नहीं जानाजाता तिनही 
` विद्याओं को तु'पढ़ाहे वा जिस विद्याके रवण सनन आदि करने त 
 ससवकरणोंका अंविषय जे परमात्मा सो भी अव्रण मननादि ॥ 
` 'क्रियाहोताहे-;॥ सो आदेश तने अपने आचार्य से. प्रदन किया 
` “वा उप्तत तुकेकों कहां हे या नहीं। हें: पत्र :जो त उक्तप्रकार के | शि 
_ आदश (विद्या ) के जाने विनोदी अपने बिये विद्वानपने का अः | 
` , ठकार करता हे तो व्यथेह्ी करता हे । देखो जिस असत्य विद्या | 
. कापढक तन इत्तना अहकार किया हे. कि ज्येष्ठ श्रेष्ठा क आग | | 

| नम्तता भा नह, सा विद्या तो तेरा गरु ग्राचाय्य भी पह़ाह सर ह 
में भी पढ़ांहों अरु अन्य ब्राह्मण भी पढे हें परन्तु तरे ऐता अभे | 
मानतो किसीने भी किया नहीं। हें पुत्र जिल विद्याके जानेविना | 

: ही ते अंपनेबिषे विद्वतपनेकी इतना अभिमान करताहे सो विदया. |. 

_ ` तबही प्रासंहीती हे जब स्वै अहेक्ार का अनाव होताहे | बिद्या | 
'गताहङराननः प्रालद्चात! भरत व! जो त उस विद्याके जाने विवा र ड 
ही अपनेदिषे:वेद्नूपनेंका अहंकार धारता सो व्यर्थहे। हेलोस्य | 
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| तमर्ख हे क्योकि वो विद्या अईकारियों को प्राप्तहोती नहीँ 
हजन पुरुषा का ववद्य प्राधहाती है तिनका अहंकार रहता 


| ह, अतएव देस जानत ह जा उस विद्याके अज्ञानवशहुग्माही 


| उह ग्रसत्य अदेकारकरता हं। हें पत्र इस हभार !नष्फलक कल 


बे इतातिदषनष्कलकरूपकुलका विचार इस अपने ग्रसत्य 
एकाररूप कलकका त्यागकरा-: ॥ है सास्य यह भाष्यकार 
वाप्र प्रकटकरत हक जाकदाप सववद अरु वेदांगको अध्ययन 
ह पुनः ।तसकरक अन्य सव जानन याग्यजान्याभी परन्तु यह 
पम करक प्रशनका आत्मावद्या अरु तिसकरक जानने योग्य 


प्रसतेतत्व के जिसके जाननेसे सब आानाजाता हे; न-जान्या-तो . 
तपुरुषने कुछ भी न जान्या। अथात्‌ जो पुरुष यावत्‌ पर्यन्त . | 


गितत््व का सस्यकू प्रकार जानता नहीं तावत्‌ :पय्यन्त सो 
१ भ/होतानहीं । एतदथ आत्मतत्व के ज्ञानार्थ यह. श्वाति 
'ायकाका आरभ करदे॥ इ सास्य, इसप्रकार जब उद्दालक 
भन अपन पत्र इवेतकतक असत्य अभिसानके निवारणाथे 
किया तब सो: इस: अद्गतवाकय को श्रंवणफर  विचारने 









र सद्धा विज्ञांनहोताहे सो केसे होताहे इसको सम्यकू 


जानना चाहिये; क्योकि यह विद्या तो य्राचार्य्य नेभी सु- 





॥ है नेहीं। इसप्रकार अपने चितमें विचार वो इवेतकेतु ` 


|. पिता उद्दालक से अवृत करताहुआ कि हे भगवन्‌ हेसवे 


| िझाई करने योग्य निश्वयकरके वो आदेश क्याहे।कि 
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उत्तरा, ष्ठ प्रपाठक) - | १४१ 


वेरा असत्य :अहकारहा लखावताहे जो त उत्त विद्यासे अ-. 


| रत्य अनिमानी होय कलक रूपहोना तुभकायाग्यनहीं,ताते . 


[कि यह जो पिता कहता हे कि अन्य एकके विज्ञानसे अन्य - | 
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१७२९ छान्दोग्यापानिषदू स°। 


यथा सोम्यैकेन म्रत्पिएडेन सब्य मय विज्ञा 
| - अक्षराथ ॥ | 
हे सोम्य जैसे एक खत्पिण्डके जानने से उस सृत्पिण्ड से 
ए जे घट शरावादि ल काय्यै जानाजाताहे जो शरत्तिकासे उ 

` सच्नहभ्ना जे घट शरावादि काय्यरूप वकार १. वाणी से ग्राम | 
र केया कहने मात्री द किन्तु उन घट श्रावादकानबषष एक पू ४ 
 लिकाही संत्यहै॥७॥ ...... `` ल. .. 
 -. - - भावाथ सन्त्र चायेका ॥ म 
हे सोस्य उक्तप्रकार जब उद्दालक ऋषिन अपने इवतकतुना 
« झहेकारी पत्रके असत्य अहंकाररूप कलकका जा उस इवत क 
_क्रो ग्रश्‍वेतकेतकरनेवालाथा, दूरकरनेके अर्थ भइन कया किह रेः 
प्रियदरीन त सर्वविद्या तो पढाहे परन्तु वा 'वद्याभा जानताए हे. 

` या नही कि जिस एकके श्रवण करने से असत भा इत होताह 
यरु जिस एकके मनन करने से सवे का मनन किया हतर 
_ झरु जिस एकके निइचयंसे सवे का निइचय होता । 3? ग 
` ` तिस विद्याके जाने विनाही तू अपनेको अन्य विंद्यांग्रॉके ग्राभ का 
- ˆ विद्दान्मानकेअहकार करता हे तो केवलं झविद्याकाही गम 
. मान करताहे। इसप्रकार जब उद्दालक. नें अपने पत्र इवत] 
____..सें प्रश्‍न किया तब तिलका श्रवणकरक वाइवतकतु अपने प 
. करके प्रश्नकरी हुई विद्याका अपनेंबिषे अभाव देख तिसकी ११ 
` ` ज्ञासाधार पिताले प्रश्न करता हु भा के हैं भगवत! जस १९ 
` विषयक आप सुभसे प्रश्न करते हो तित विंद्याक में जरग] 
नहीं अतएव उस विद्यांको आप. करूपाकेर कढिय॥: ९ | 
यह आत्मवेता संहात्माओं के वाकय का प्रभाव दे. जि 
भ्ोत्रद्वारा हृद्गत होते है तितके अकारादि दोषों का ग", १. 
रते, देखो पर्व इवेतकेतुके अन्तःकरणमें इतना ब ^ (| 
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उत्तराद्ध, षष्ठं प्रपाठक । ती 


उसने अपने पताका भी नमस्कार न॑ किया, अरु उस. 
। | कतके ओत्रद्ारसे उक पिताके उपदेशात्मक प्रक्षरूप वा- 
= १ जब, प्रवेशाकेया तब उस वाक्यके प्रभावले उसके अन्त 


|, 
१ 


| से अहकार दूर हुआ, तबही उसने अपने उसही पिताको. _ 

| जिसंको अविद्वान्‌मान के नमस्कारं भी न.कियोथा ) भग-.. 

| त गजञाकरनेके योग्य, इस. विशेषणापूर्वक प्रश्नकिया । अतएव, 

(मिप्राय यह है के आत्मवेत्ता सन्त महात्मा पुरुषों के वाक्य. 

| अण करनेसे अकारादि संवेदोषोंकी निर्ठाते. होती है---६॥: 

तोलय उक्तप्रकार जब श्वेतकेतु नें अपने असंत्य अभिसानको : 

ताग. भगवन्‌, इस- वेराषणपूर्वक अपन ॥पतासे:प्ररन किया... 

7| रवो उद्दालक ऋषि कहता हुआ कि हे पुत्रजिसप्रकार वो आ- 

तका होता हे तिसको ₹ृष्टांतपूवक श्रवणकरो : हे .प्रियदशन 

१|तेते लोकबिषे घट श्रावादि काय्यांके कारणभूत एक सर त्पिण्ड. 

है के जानने से तिस मुत्पिण्डसे उत्पन्न हुआ घट शसवादि झृफ्स-: 

6|पविकार जानो जाता हे, अरु:जसे: कारणरूप 'मृत्पिण्डके; 

| बनने से तिंसका घटादि .सर्वकाय्ये - ज्ञाना जाता. हे, तसेही. 

| प कारण के जानने से तिससे उत्पन्न हुआ काय्धरूप'वि-. ` 

भर भा जाना जाता हे जो यह अंपत्त. कारण से एथक नह: 

रन ॥ एक कारण रूप सस्पिण्डके जानते: सः अन्य-काथ्यसूतः . 

"भजाना जाता हे॥ उत्तर ॥ यह दोषः नहीं) क्योकि कारण . 

~| काकी एथक्‌ सत्ताका. अभाव दे तातेः॥ प्रन है: भगवन्‌ ` 

कि बिषे ऐसा प्रसिद्ध दे कि अन्य के जाननेसे अन्य नहीं जाना . 

:॥ ५ तब एकके जानने से सवे जाना जाते द, यह कहना: कर 

(बल १ उत्तर॥ हे प्रिंयदशन यह जो तने कहा सो संत्यंही दे 

| अन्य: कारण के जानन स अन्य का काय्यं जाना जाता 
जसे कारणरूप मृत्तिका के जानने से सुवण का काय्य | 

र जादि जाना जविःनहीं। परन्तु यहां तोकारणुस.का-: 


नहीं। जेते म्रलिण्डरूप कारण से: (तिसका घटादि 
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ळान्दोग्योपनिषदू-स०। 









१४४ | ; 
दायै एयक नहीं तेसे॥ प्रश्न ॥ है भगवन्‌ जन ऐसा हीं हे त | 
लोकबिषे यह केसे प्रसिद्द जो यह कार ए १९ काच है, एगो | 
भदन होता चाहियें॥ उत्तर ॥ है साम्य अव इसका भा अवण | 
_ _ करो लोक बिष जों यह कारण हे यह काय्य ह एसा भेद भावे | है 
_ कथनहें सो केवले वांचारंभणं सातही ह| अप त्‌ वाणीसे आश. | 
( उच्चार ) किया वाचालमणुमात्रही होता दे ॥ प्रश्न ऐसाः | { 
वाचारमणमात्रं विकार कया ॥ उत्तरए नासहा वाणात आरसे | मा 
' छया विकारहे ( जेसे खृत्तिका बिषे -घटसा खुतिका सें इतर |. 
`` करके केवले कहने मात्रिही दे, उंसघट बिषे खुचिकारी इतर घर. | 
सत्ता रंचक्त मात्रभी नहीं ) अन्य कुछ ना. नहा बल कः कारण 
से काय्यै की एंयंक सत्ता का अभावहोताद ताते । एतद्य नाम | श्न 
-ही वाणीस आरंभे किया विकार केवल कहने सात्रही हे॥ | च 
न ॥ हे भगवन्‌ घटादि कायी बिषे- काय्य तो 'घटादि विः | ५ 
कार नाममांत्रही हें तब परमार्थ से संत्य कया है ॥ उत्तर ॥ ह | $ 
_ प्रियदेशन उनघेटे शरावादि काय्य. बिषे परसाथ री-एक कार के 
` इप सुसिकाहीं संत्यंहे ॥:-दे गुरो इस झुतिमें पूव तो यह कहाहे 
` कि एक सत्पिएंडके जानेनेले सर्वेक्षणमय जानाजाताह अरुभ्तत | ! 
` कहां कि मततिकाही संते, सो इन आदि अन्ते वाक्यों में तः | 
5 विक्लारता अरे निर्विकारता होने से उपक्रमं उपसंहार में विह5 
` _ होताहेसो न होनाचांहिये, ताति इसे मेरे संशंयका आप ठ्या | 
` ` करके निवारण करियें॥ उत्तर हे सौम्य जो काय्यीरर्के अप | र्‌ 
- में काळषबिषे अनुगत पाइये सो उपादान कारण सत्य जाति! || 
- तात श्रृंति ने कहे कि घटादि कायो विष सुसिकाही सख. 
| हे सामय जञ्ञात्तकाका चणत्वनाव, जल, इड, चक्र; कुलात शि 
संकल्प, अरु हस्त पादादि अवयव, इत्यादि सवे घटकी उ 
__ में निर्मित्तकारंणहे ताते खजणीदि वा सुंत्पिडादि घटादिरूप क. 
` - यै में अनु गते नहीं, क्योंकि प्लात्विडः परिणामंहोके घटा दि 


य्यरूप होतादे, अरु शुद्ध जो सृंतिकाहे सो चणत्व भावसे 
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उरा, षठ पाठको _ १३५ 


हि क्यै भाव पर्य्यन्त अपरिणामी सर्व कार्यकारण भावते 
त एक सत्यरूपह । ताते खात्तका का चणभाव वा खुस्िंड 
| दिकार्य्यामें असुगत.न होयके एक शुद्ध सृत्तिकाही अनुगत 
२ F ते सोई सत्यरूपं, एतदथ इस श्रतिके आदि अन्त वाक्यों 
| „कछ अन्तर प्रतीत भी होताहे तथापि उभय स्थानमें एक 
|, ृत्तिकां कोदी सत्यरूप निश्चयकर उपक्रम उपसंहार में 
.| तमान जे अन्तर तिसँत्रिभित्तके संशयको त्यागंकरो॥ ४ ॥ 
|. हेसोस्य, उक्त श्ुत्यथको अन्यप्रकारसे भी अवशुकरी क्योंकि 


| ति संगमतासे निर्णय होताहे॥ हे सास्य अरुणंका पुत्र उद्दांलक 
| पने पत्र शवेतकेतु प्रति „ सव ठिकाने कारणसे भिन्नरूपं करके 
| नो का्येका अंसत्यपना सोई तिसकारण के अद्वेतपनका सा- 


| केश्य अयिम कहने की येफिकी, कहता हुआ।के हे प्रियदशनं 
| घट शरावादिक कारस्यें-केव्ल वाशी ( कहने ) माजञ़करके 


| पदेसो घट श्रावादि काय्य “यह धट, यह शरावा, इसप्रकार 
। गसात्रही हैं। तिनवट शरावं आदि नोमी ते भिन्न उनपर शरा- 


न ET 





भिन्न उन कपालोंकरकें रव्य वा आरम्भकिया घट 


| गीर करते हैं: अ मेहदे किः घटः शरावादिक न ह 
| देशिकादिक कारणोसे मेह अतीत दोतादे तो वास्तुरसद = 
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"| जन्तिका सम्यक्‌ घकार निणेय होनेसे' वाष्टन्ति भूत वस्तुका 


| तीति कहने विनां वास्तव वा स्वेरुपलेही प्रतीतदोवे नही 


| वि कोरेयकोां वास्तव स्वरुपकुछमी है नहीं; अर्स सो घंट शरा” 
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` छथ सोर्यकन हिमाणना सव्य हत्थे 'चज्ञात्‌ह 
ग्राद्वाचार्मणंविकारोनामथ यरा इ मत्यवतत्यप्रा | 
_ नहीं, किन्तु घट शराव इत्यावि.नास विशिष्ट उन घटादि काशो | 
. _ विषे सृत्तिकाका भेद प्रतीत, हाताह, अरु विशिष्पदार्था चिप | ह 
प्रतीत हुआ जो धमे सो जो कदापि 'पराऱ्य पदा विदे सब्‌, | १ 
जनही तोसो धर्म केवल विशेषण विषेदी प्रास. होताहे, इ | 
` प्रकार का सब शाखकारों का.तियस है । तेते यहां. घट, शरावा | 
उत्यादि नामविशिष्ट घट शरावाविकः काय्य! विषे अतोत हुआ 
जो सत्तिकारूप कारण का भेद सो. घट. शरावादिक. (वशष्य प. ; 
दायो दिषे ता. संभवे नहीं । एतदुथ पारणशुज ते साई सुत्तिकाक़ा | . 
नेद घंट; शसवा, इत्यादि नासरूप विशेषणो. विषेदी प्राम होवे |; 
ग्रा हे सोस्यं यह रीति सवे. काय्य कारण भाव. वषे जानलेनी | 
_ के निदर्शन अच. उक्त ग्रथेको'उटात्त-से स्पष्ट कर ते. है]. हैं साथ | ५ 
_ जैसे इस लोक विषे पट (-वरब.) भावको भ्र! हुएःग तन्तु तिन |. 
` तन्वुओंको उस.पटसे एथक करके पुनः उस पटरूप:कार्य को 
..... कोई विवेकी पुरुष देखनेकी इच्छा करे तो वो किसी अकारओ | ह 
` ` देखने को समर्थ होवे.नहीं,। तेलेही: घट; कुंड्लादि भावकी प्रा || 
` जुए जे सुत्तिका, सुवणोदि रूप कारण तिन कारंणों को उक्त | ; 
` _ सै प्थक करके पुनः उत्त घट -कुएडला दि. काय्या-केः देखने | | 
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यादे कोई इच्छाकरे तो वो डनकीःदेखनेकी किसी प्रकारभ:समे | न 
: > होषे नहीं। हे रवेतकेतु एतंदर्थही इसलो कविवे सुनिकादिका! 
पात यह, अरु. घटाविक कार्ये तो वाण से आरम्भ किया 
| रत डर ही. ३, स्वरूप से-तो. नद. यद. आएमा | 
ह 'मशिके जानने: से यावत i 




















हट उत्तराद्धे, षठ प्रपाठकः। १४७ 
| द्रथासोम्यकेनं नखनिकृन्तनेन:*सठव्ये कार्ष्णायसं 
| इंयाहा चारम्भणविंकारो नामे धेयं को ए्णा यस 
ननवसत्ये, एत साम्य स आदेशो भवेतीति ॥ ६ ॥ 
| (0 ले उत्पन्न हुए कु इलादि काय्यं रूप विक्रारई सो वाणी से 
किये नाममात्रा इ .उनसवावेष एक सुवणहा स॒त्यहे ॥ ५॥ 
न | ४ जशवाय सन्त्र पांचवें का ॥ -::: क 
| - सोम्य, उक्त प्रकार उदाजकः ऋषिःअपन पुत्र शवेतंकतु से 
| क के जातंनेसे सवे; जानाजाता है इस आंदेशुके कहने के पव 
तिस विषथ्रंक एकसुस्िडका दृषटातःकेहके अबे द्वितीय सुवर्ण 
[| हारेष्टात्त कर्हताइ उद्दालक उवाच ॥ ह प्रियंदशुन हे ह 
तु, जैसे एंक सुवण के जानेहुएतेस सवण के:यावल किरीट कुः 
॥ त्तकटककंडलादि काम हें सो ःखवः जान जात है. जो यह कटक 
3 | इडतादि सवे सुत्रणी के देव अरु , उसिकारणरूंप सुवशमिष कल्क 
. ह्लादि काय्यं की यक सत्ताक्रे अंसावसेःचो:कटकं कँडलादि 


f हीइ अथात उंत्तलुंवश क्यप कटक कुडलीदिको से कारश 


| 
| 
, 
| 


ट र 


प त्र भीनहीं; अत पव उनर्कार ण. भत सुँ वणविषे कटक कुंडलादि 


क" | मक न = 3 हे : ड p न चा । 


द श्र ति र अक्षराथ Wi - a Fe ४५४ 


गणी से उच्चार किसर वरिका कवल तासमात्रक क्यिकढने मात्र... 
१ सुवेशः को एकू करके दोखिये तो वो कटक केक गा वेक रंक . 


| मैव कल्पित होंनेःसे कहने सात्रदी हॅ! परमार्थ से उन वाचा” 
१ सणमाअकटकङला दिका विषे एक सुवण ही सत्यहे ॥ पठ 


| he Pr; i 


हए तिसका खड्गादि यावेत कोषे रूप विरह आह रा 
“| णानाजा तिसकारण नत खेदाची 
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“१४ छान्दोग्यो पत्निषदू. ल० | 


उ भावार्थ सन्त्र ष्का ६॥ 

हे सौम्य, उक्तप्रकार उदालक ऋषि उक्त देशके कहने क्न | 
Ea द्वितीय ह्शान्त सुवण का कहुक अबातसका टह हह़ताके ग्र | 
दृतीय लोइमणि का. दृष्टान्त कहत! हैं ॥ उद्दालक उवाच 
प्रियदशेन इवेतकेतु ओर अंवेपाकरा हे पुत्र जस एंक नरन्ति | 

न्तन (नखं काटनेंका नहनानामक शंस्त्राविशेष ) उपलक्षणकर 
लक्षित लोह पिण्डकी जानना । तिसं एककारण भत लोह: पि | 
के जानेहुए तिसके खड्गादि यावत्‌ काय्य € सो-सव जानेजाते| 

है जो यह सवे लोहके दे, अरु उस कारण भूत लोहविषे जो 
.. ख़ड्गादिक काय्ये रूप विकारहतिनकी कारणरूप सहसे ट्‌ 
` सत्ताके अभावलेसो सवे वाणी से! उच्चार किया विकार नाम्रमांत्र 
___ कंदियेंकहने मात्रही हे, अरू: उन नाममात्र :खड़्गादि काय्य 
विकारों विषेपरसाथे से एककारण भत-लोहही संत्यहें॥ हे प्रिय | 
- दर्शन इन उक्त तीनों. दृष्ठान्तोंः्से एक :उपादान कारण सत्यक | 
जानने से. तिसकासव क्राय्यै जानाजा/ता हे, अरुं यह जो तुझकी 
`` तीन हान्त कंद हैं: ली दाष्टीःतःचिषे ते री: हह प्रंती तंके होते के 
ग्रथ कहे हें । देःसोम्य जेसे यह हश्ाम्त कहे हें: तेलेही सो आवे | 
(जो मेने तरे प्रतिकहादे कि जि स एकके जातने से. संव जागा 
` जाताह विस आदेशको त जानताहेंयालहीं)होतोंहि ॥६॥ ` 
है सोस्य; उक्तप्रकार उद्दा लक! ऋषिनेः एकके: जम्नने से स | 
जांनाजाताहे, इस आदेशुकेः कहते के प्रवेःतिसके: समने पर 
दृढ़ताक यथ तीन दृष्टान्तकदे तब तिसंकीअवशकर ति सके यपा 
थे निश्चयके अर्थ सो इवेतकेतु अन्य|वादियों के मतको टं | 
विक्प करत सन्ते कहता इअः डे भगवन्‌ आपने: आज्ञ 
षन अविज्ञातः विज्ञातं भवति/ज़िस एकके जाननेसे अविश | 
सी सब विज्ञात होत( हे इुसप्रकांर कैदनेवाली अतिके रथिः | 
`  वेशेषकादि मेववादी पुरुषस्थाली पुज्लाकन्यायको झंगीकारक | 
न उस झूति विषे गोणता मानते; ॥ अथात्‌ जिस पान: विर | 





















उत्तरा, षष्ठ अपाठक । १४६ 
धिते ( पकावते.) हे. तिसेका नामं स्थाली हे अरु तिस 
करत चावलका नाम पुत्ाकह । तहाँ अग्निके ऊपरं जल 
पत स्थोलीर्म पंकत ज चावल सी संब पकने पर आवत्ते हैं. . 
उनकी पंचावनले वाला पाचक पुरुष उस पात्रसेंसे एकदाना | 
वावलकाः निकालके ! देखताहे तहा जो वो. उत एक: दाने को 
था देखतादे तो अन्य सवकी रेघंगंथे जानताहे अरु जो वो एक 
हाना काचा देखताहे तो अन्ये संवे चावलॉ!को' काचा जानता 
इसप्रकार तदुलांक काच पाकका'पराक्षाफा' नाम स्थाली 
परताकत्याय कहते हॅ. 'हे भेंगवेने इस. प्रकार स्थाली पुलाक 
गाय को अगीकार करके वा भेदवादी पुरुष एक ग्रात्माक ज्ञाने 
सेसवर्का ज्ञानं कहते मानते हे ॥ इंसप्रकार जब उसदवेत- 
त ते मेदवादियों के न्यायंको लेके विकल्प किया तंब वो उ- 
तलक प्रिता कहता हु अ उदालिक उवॉरच॥ हें प्रियदशेन उन 
भेदबादियों का कथन समीचीने नहीं; केयोकि वो एक दाना . 
त्रावलका,कि जिसको वो. पाचक दैखताहे सो; अन्यं सव चार. 
वला का. कारण नहीं, अरुः जो उस तदुल के एकदानका ' काला 
 पाकापना है सो भी अन्य तंदुलाके कांचे पाकंपने' का कारण . 
हीत अरु अति का. कहना एक का रणक जॉनेनेले' सवैका काये 
| गना.जाताहे उक्त हृष्ठान्तॉंवत; ताते जो उन: भेंबवादिया का 
' उक्तन्याय घ्रमाणं: का कथन'जों केवले स्वबुडिकी कल्पना के . 
> अभप्रहे: सोः समीचीनं नहीं; श्रतिंबाद्य दीनेसेः एदे साम्य उन 
पतिवाह्यकहनेवाले मेदवांदियाते शति प्रमां यडेतंवादिया 
श ३सभकारःप्रशन करता चाहिये कि हैं भेद वार्दियो वेनेःविः 
| रेत विज्ञातं भवति इसप्रकार कहने वाली इस एक लतपरमा- 
` | भाके-जानने से सब जयत्‌ जाना जाताहे, तिके अ 
४ | ऐपनेजोस्थालीपलाकन्याय प्रमाणिकी कल्पनाकियाद सोकेवल 
| शि दि करकेही कियाहेतूकिवा शुतिम्रमाण'जन्य बुदधिकरको | 
| संथवा ज्येष्ठ श्रेष्ठः परुषाः की परम्परा रूप संम्प्रदायलेः . 
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वाढी कदे:कि उस श्रत्यर्थ, विषे हमने अपनी बद्धिसे भ | 
की कल्पना प्रमाण से कहा हैःतो उसके प्रति कहना ८ 
- यह.तेराःप्रथस:पक्ष अलभव-हकयाक सातनतलाणस राहत भो 
केवल पुरुक; बुद्धिहे सी बहुत से स्थलों “विषे अपन्न अध क| ६ 
व्यमिब्रारंकोः दरवत दे,अधात्‌ःअन्य वेस्तः विषे अन्यंङी करपा | ¦ 
करती:हेः जसे ररजुविषे सप वुद्ध वा सीपी विषे रजतः बु | ५ 
इस-प्रकार आप करके कल्पिंत.सपे रजत रुप अर्थ विषे व्यि 
चारकोहीः देखती - हे अथात्‌ जो प्रमाण से रहित केवल. पर | ६ 
बुद्धि हैः सो रज्ज्ञःसीपीःविष अपनी कटंपत्ताःसे संपे रजत गा | ¡ 
_ करती. हंपरन्तु:परिणास में जब: प्रमाणवती: होती हे त | 
अपले कल्पित अथे विषेद्यसियरकी ही देखती है। एतंद वेग ४ 
वेत्ता पुरुंषक्वेल पुरुष बुद्धिको किसी भी: अर्थः की: लिंद्विः फि | है 
- प्रमाण ूपर्ता;करकेःमानतेनही॥ हे सोस्य सवे भेदंवादीःताः| १ 


डी 


.... किकरोविषे कपिल, बोद,कंगाद, गोतम, इत्यादिमेहान पश | 


- _ चुरस जिलःज़िस अधेकी सिद्धि करते डेः सोः सों उनक्रीह|। 


2 हुए ३, सा भा अति प्रमाण से रहित जिसे जिस केवल भेपती | | 














दयां अप्रैते कल्पितसर्थ सहित अधरप्ताएताफ्रा हा प्राप्तोति | । 
` तिसचिषे हेतु यंहहे क्री कंपिलादिकसेदवादी/शंति वाका: 
__ पाणल विरुद्ध केवलः स्वघुद्धि की कहपनासे;ही-जगत्‌ के कार 
फत प्र अताक स्वरूपको. तथा बून्धःसाक्षक्रात्िमन्न भिन्नरीति 
रेकः हरते छ; अपात कापला दिकः भेद व्रादीः अति प्रमा 
बल्य खर्बदकी कल्पनासे जो जो कछ कहते हैं: सो 
"वरद, 3 2 
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दक २ ही कहते हैं, अतएग्र उनःपुंरुषकी युक्तिया ह| 
आती ह। है सोम्य ज़ब किक्रीपिछ कंणादयार्शि 
नदत्‌ याद मात मिहषो बदियों के जिपेनी रवतन्त्र:प्रमाण 
"लिदा ततर भव्य जुरुषो की बद्धियों विधे स्वतन्त्रं अगी 
पनन दोव्े (तसम क्रयाऽआश्चद्ः यहः कितु कुछंभी नहीं? परत 
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| उत्तरा, षंघ प्रपाठक: १५.१ 


वि प्रमाण से रहित केवल पुरुषकी बुंद व्रिषप्रमाणत्व- 
तमेवे नही । दें सास्य इस प्रकार भेद वा दियोंका प्रथम पक्ष 


| "उक्त श्रुति के अथ विषे स्थालीःपुलाकन्याय प्रमाण दसरवः 


दिकी कल्पना से अर्थ सिद्धकरते हैं, तिसका निराकरण हा 
वतनी ॥ दे. रम्य जो कदापे वो भेउवांदी ऐसा कई कि उक्त 


७ ७० के yr 


'अंतिके अर्थ वष हस युःत अमाणःजन्य बाइक बलसे स्थाली 


वांकन्यायंकी कल्पना करते: । इस प्रकार जो वो भेदवादी 


हत द्रितीय पक्षको अंगीकार करे ता ऐंसां केहना.कि तंम्हारा 
हमी पक्षंबंने नहीं! कंयोंकि शति वाकय प्रमाण विषे अविश्वा- 
| एके करनेवाले जे तम. भेदवादी. ही तिन तमंकी तिस श्रतिप्रः . 
पण जन्य बद्ध करक तुम्हारे तिस वांछितग्रंथकी तिदिहोनी 7 
| परतिदु धट हे, ताते तुमवोदियों को द्वितीय पक्षी सभवे नहीं | 
॥हैतोम्य जो कदापि वो वाढी ऐसा कहें कि हमं तिस उक्तं अति 
| क अ्थ,विषे ज्येघ श्रेष्ठो की संम्प्रदायरुप बलकरक तिस स्था- 


तीपलाकन्यायेकी कल्पना करत हे! इसंप्रकार यह तीरा पः 


| यादी अंगीकार करें तो सो भी सभवें तहा, तहा इसप्रकार 


र हे'कि उन ' कपिल बोध, कणाद, आके भेदवादी म॑ 


| MNS शिष्याने अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचायाकी. सस्मरा ` 


Rs करके भी अत्यर्थ के निर्णय विषे किसी नि. 






। रो पायानही इत हेतु करक यह सिद्ध होताह कि अपने 


हॉकी सस्परदांच के अर्गाकार करन से भी केवल: परष 


है| गै बिट अगाकार होती है तिल पुरुषको बेले इतर कोडे 





शतिक प्रमाण अंगी कार होता नदी, क्योकि वो कपिल: 
सम्पदायी पुरुष जो कंदावित तिल अति के. भरै विषे 

प्रति के स्वक टिपत अर्ध विषे. उपयोगी अन्यश्र्तें 

प्राप्त होते तो उस श्रत्यथं विषे. परस्पर विवाद 





ॐ. 
०. डड 
23, 
या 





*___ तल का पचावने वाला पाचक, उस पात्रमें से तइल छ|. 





१५:२८ छात्दोरयोपानिषदू स ० 


न्ततं भगवःतरतं एतंदवेदिषुयःडेतदवेदिष् 
मे मावल्यत्रिति मगवाण्स्त्वेवमेतह्रवीत्ितित 


` वषे आवता दे/ क्योंकि वो से .भदवाद परस्पर से एंड F 
दिको दूसरा, दुसरे की युक्तिको, तीसरा, तीसरे की यि | 


Lams 


गाथा. इसप्रकार परस्पर, का युक्तया को परस्पर में सड | 


। 


` करत हे अरु. कवलं. ज्यघ. श्रेष्ठां. का सम्प्रदाय. क अगीका | 
. करते से भी केवल परुषकी बुडिदी अंगीकार होती हैं हैं मोस | 
एतदर्थ कस्मितादिक. भेदवादी जे उक्त भुतिका यथ स्यात 
पुलांकन्याय प्रमाण सिद्ध करते: सो शरत भरमाणस रेत होते | 
स अप्रभाणही हे । अरु तिसी कारण से सस्प्रदायिक काम | 
भुतिबाह्यदीने से प्रमाण करने को योग्य नही । अरु उन भा | 
वादियों करके उक्त श्रतिका अथ स्थालापुत्ताकन्याय भमा | 
करने से वो अपना २सत इसप्रकार सिद्ध करते हैं कि जेंसे वो| | 















दाना निकाल तिसका काचा पाकादेख अ्न्याको भी का चाप | 
ज्ञान लतादे। इस त्यायंप्रमाण जब एक ब्ल्नकों, सत्य जनता 
तब. प्रति को, वा मायाको,वा द्रव्यादि परमाणु को बर 
. लक (कि जिस जित सतवादियों ने जगंत्‌की -उत्पततिमे मर्ग 

` सुंदरा मानेहै) तिनकों भी सो संस्य सांतते हैं । इसपर 
तकु Se भेदवादी अदित प्रतिपादक उक्तश्रति आदिक अ 
र न्य ड “असाण स्वबुद्धिका कलफता से कर अपने. शी र 

| करत हे पोली तुः : “उनके कडित अथ विषे कोडे. ही मुर 
माणन हेते डनकरक कल्पित अर्थ मानने बोय र 
TR VS Ee अक्तराथ॥ | 
ऽहे भगचन:निवचरक करके जो सेस;गुरुह सो. अद जो! 9 र 
म सजन 












$ 
भै 


"स. 








| ष अज्ञता का भावल्याय उसकी निदा त 





हे ९ Ce - _- | 
उत्तराठू, षष्टं प्रपाठक । | १५३ 


न कहता, ह गगवन्‌ आपहा समका सा आएर किय, 


[| 
॥ कारजबपुत्रने कई तब पता कदता हुआ इ सास्य तपासत 


हीं कहताद। ७ ॥ इत षष्ठ प्रपांठक प्रंथमखडः १ ॥ 
मांवाथ मन्त्र सातच का॥ - 


| सोस्य उक्त प्रकार उद्दालकञहाषे ने अपने पञ शवतकत 
| वि एकके जान्ने से सब जाना जाताह, इस आदेश के सम्यक 


कार समिकावने के अथ सृत्तिंकांदि उपादान के जानने से 


दादि काये संवै खुतिकादि रूपही जञानाजांता दे, इसंप्रकार 
तीन दृष्टान्त कदे, अरु उक्त झुतिक अथ विषे भेद बादियॉका . 


ह निराकरणं किया । तब तिलकों अवण करके वा इवेतकेलें 


कहता हुआ कि । हे भगवन्‌ निश्‍चय करके जो मरा गुरु, (क 
ससे सेने विद्याध्ययन किया है, रों यह जो आपने कहा (क 
नस एकके जानने से लवे जात्रा जाता हे. तिसका तू जानता 
| या नहीं, तिल वस्तुको जानता नहीं यदे मुंभको निश्चयहु भा 
है क्योंकि यदि वो उस वस्तुंको जानंतादीत्ातावा सुक > 


गुणवान्‌ शिष्यको केया ने कहता जा वो जानता होता ती 


| प्रय कहता ॥:-हे भगवन विद्याध्यंयनकी समासि सनात 

' तकालमें सुम से यह कहा कि जेतनी विद्यां में जांनताह। सो 
| तवे सेने तको अध्ययन कराया अभ तेर अभ्यसन करने योग्य 
| मत्य अवशेष विद्या कोई नहीं, अतएव भी निश्चय दोताहे वी 


मेरा गुरु आपं करके लखाथे आदेश को जानता नदद डस्‌ 


| परननरःजंबं दवेतकेतुने अपने गुरुक श्त निइचयं कर कहा 
ष वों उंद्दोलक पुन+कहंता' हुआ कड पत्र ज़ो-कदापि: तरे | 





तुभ शि सभे करक कंदी विद्या नहीं कही तंदापि शुरू ३. 
करनी :ग॒ रुका नदा 


वध लेत से पाप होताहे ॥:-ईस मकार अन उद्दालक ने कहा तब 





| पनः पेतफेत कहता. हुआ कि: हे भगवन सने सत्य कहा 
(| गतेमुल्लको पाप! न होगा क्थॉकि सत्य कहने से पापं होता 





~” 





१५४ `` छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
झथ छान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके. द्वितीयखेडः प्रारभ्यते | 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाऽहितीयम्‌ | 
~~ के ने Lo, न 
आहुरस देवेदमग्रआसीदेकमेवाहितीसं तस्माद | 
संज्जायेत १ ॥ | 
. नहीं, तब पुनः उद्दालकने कहा कि हे पुत्र सत्य भाषण से पाए 
नहीं सो सत्य परन्तु निंदात्मक सत्य भाषणसे गुरु निदाकापाप | 
` बलवान है ताते यदि गुरु कोई एक विद्याको न भी जानताहोय 
ˆ तथांपि उसको अज्ञ कहना नहीं, अरु गुरु तेरा इस विद्याको जा. 
- नताहे परन्तु तुमको अहंकारी देख उस विद्याका अनधिकारी 
जान उसने कहा नहीं-!। इसप्रकार जब उद्दात्ञकने कहा तब वो | 
'इवेतकेतु पुनः अपनेको संतंकही पिता गुरुके ग्रह भेजे, इस भयसे | 
पितासे कहतांहुआ कि दे भगवन्‌ वो वस्तु कि जिस एकके जा- | 
_ नने से सवज्ञता प्राप्तहोती हे (अरु जिस विषयमें आपने तीन | 
' दृष्टान्त कहे हैं तिस वस्तुको मेरे प्रति आप रुपाकर कहिये। | 
इसप्रकार जब सत्य जिज्ञासा पूर्वक इवेतकेतु ने अपने पिता से | 
` [बिनय पूवक कहा तब वो,पिता उद्दालक कहता! शा कि दे सोम्य | 
 तसेद्दी हो उस वस्तुको में तेरे प्रति कहता हों सावधानहोरे | 
_- अवणकर७॥इतिप्रथसषड;१(॥- . . ` . | 
७ ८. ०5 झक्षरांथ॥ . 
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- - «हैं सोस्य यह “जगत्‌ पै एक अदितीय सतही था! तहां # | 
. सिद्ध कोई एक ( वेनाशिक-मतवादी ) कहते हे. कि यह जगत | 


... अपनी उत्पि सेप असत्‌ ही था लो एक झद्बेत ही था तिस | 





तीयखंडे १4८ 4 र ६2 ३-3५ हू : र ; ट, | न्‍ 


__ है सोस्याउक्तप्रकार अपने पुत्र इचेतकेतु से कह उसकी उर | 


__ वस्तुक {किः जिस एकके जानने से सर्व जानाजाता ह, जाते | 
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TE FE | 
उत्तराद्धे, षष्ठ प्रपाठक । १५५ 


| वक ह जिज्ञासा देख वो उद्दालक ऋषि पुनः कदताहुभषा 


व्रयदशन जो केवल आस्तमात्र अतिसक्ष्म निविशष सवत 
रजन निरवयव निराकार (विज्ञान घन जो वेदान्त ( उप- 
~ के महा वाक्याये के ज्ञानसे साक्षात्‌ अनुभव कियाजा- 
ऐसा जो सत्‌ शब्दका सामान्य विषय तिसको सत्‌, कहते. | 
अंपीत सत्‌ शब्दका सामान्य विषय अस्तिसात्र सत्ताससान 
को ्टोयेव्यादि अग्नि पयत मत्त भता से विशुष देखावनेके 


' “त्म, इस विशेष्णसे कहा हे । अरु वायु आकाश इन 
| ननं ग्रसूस भूतो से विशेष देखावने के अथे “ निर्विशे 


हह हे। अरु अन्य विशषकी व्यावृत्तिके अर्थ उसको (सवगत, ' 


` इतत विशेषणसे काई । अरु तिसकी तटस्थताकी व्यादृत्ति के 

` अर्ष इस विशेषण से कहा हे, अरु -तिसको प्रत्यग से अभिन्न . 

होने ले उसका रासगारत्वपना निवारण करने के अथे उसको 

| निरंजन, इस विशेषण ते कहा हे अरु वो निष्क्रियस्व से क्ट 
कहाहे । 


स है ऐसा लंखावने के ग्य निरवयव,इस विशेषंणसे 


' अरु यथोक्त, वस्तुके अवश्य दोनेके विषयमे, अवगंस्यत, जाना 
| जाताहे इस विशेषण से कहाहे ] अरु निश्चय ओत्मक जो एव 
| शदे सो उसके अवधारणा है, अर्थात्‌ वोही दे, इस प्रकारके 
) निहचयके घारणाथद्‌ ॥ प्रश्‍न ॥ हे भगवन इस आपके कर्दन 


` | सेक्या जानना चाहिये, जहां इसप्रकार का प्रइनहे तहा कहते 


` | उत्तरं॥ हे सोम्य यह जान 
| रप जगत्‌ जोतुम्दारे देखने सुनने बिषे झवता हे सो सवेसत्‌ 
{| ही.हे (क्योंकि वो सतही अपनी इच्छसे यह नानानास रूपाः 
` | 'मकजगतरूप से सुशोभित हुआ! हे, इसप्रकार आरत्‌ राव्य 





त जो यह नामरूप क्रियात्मक काय्य 


सम्बन्ध होता दे ॥ प्रश्‍न ४६ भगवन्‌ यह जगत कब सातू . - 


` | तहा कहतेष्ठे ॥ उत्तर) यंद जगत अपनी उत्पत्ति से 


| सतही था ॥ 
> हे सोस्य अब विशेषणके अनुसार शका करते हैँ ।शेका 0 है... - 
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भगवन्‌ पने आज्ञाकिया कि यह नामरूपात्मक जम स्त 


+ र AON तही डी शर शी i 
सेव एक अदितीय महामूदम निविशेष सती था, हे भह | 
{ 


अगे, इस शब्दार्थ से विशेषणदिया दे, वा विशेष किया) | 


` संसाधान॥ हे सोझ्य शका करके. कहा झि जो यह उत्पत्ति | | र | 
पूर्वे सतही “था तो क्या वर्तमान दशा बिघे नहीं हे जो कि | 
करके झगे सतथा । हे सौम्य तब ता क्या इस 'वत्तमान । 
दशा बिषे विशेषण सामर्ध्य होनेलें जंगतूको असत्‌ कहतेहो वा | 
विशेष्य'का अ्र्थवत्वत्व पछतेहो । तहां : जो प्रथम पक्षकहो हि | 
` विरेषणके सामध्ये से -असंत्‌ है ( अधात्‌ इस जगत्‌ को। | 
देवेदसग्र, आसीत्‌ † आगे सत्‌. प्रा इस प्रकार .,अग्रे, इह | 
विशेषण युक्त कहाहे; परन्तु यह जगत्‌ वत्ेमान दशा बिष सतूहद |; 
/ हे ऐसा विशेषण नहीं, अतएव “अभे, इल विशषश के होने |६ 
` के सामथ्यैसे यह जगत्‌ वर्तमान में असत्‌ हे, तो सो बने नहीं | 
क्योकि यह वर्तमान दशाबिषेभी यह. जगंत्‌ सलही है, जो इस | 
` ` वर्तमान दशा बिषे जगत्को असत्‌ कहोगे तो प्रत्यक्ष विरोध होः |¦ 
वेगा, जो वस्तु प्रत्यक्ष होवे सो असत्‌ केस होवेंगा। एतदर्थ जो | 
कदापि वर्जेसान कल मं यह. जगत्‌. एकसत्‌ही हे र घेसां विशेषण | 
नही तथापि वर्तमानदझा बिघे भी प्रत्यक्ष प्रमाण के. बलसे सल | 
.ह है। किन्तु नामरूप विशेषणवत्‌ इदं शब्द अरु इदं बुढिकाः || 
वपय होने से (इद, ऐसा विशेषण होता हे। हे सोभ्य इस कि | 
चारसे आव्‌ काः यसिद्विही हई ॥ अरु दित्तीय- पक्ष: जो विद हि 
. - हे अधवत्वत्वपना पूछते तो श्षवण करों, तहां कहते हैं। | 
_ देन्य (यह नासरूपात्मक जगत्‌ अपनी उत्पात से पुव. | 
ते गी हसो लो यद नामहूयातमक | 
33...) हा सोद शब्द अरु इदं बुद्धिका विषय भाव. से. स्थ || 
तहुथा वत्तमान में द, एसे व्यवहारको प्राप्हुआं हे |स | 
_ ˆ तपति पव केवल लतशब्द अह सतुत | 
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| उत्तराद्धे, षघ प्रपाठक । ` १५७ 

| ते ताते | सदेवेदमग्रश्रासीत! इंसप्रकार अवधारणकर- 

र द्यि यद्‌ जगत्‌ अपनी उत्पत्ति से पूवे नामरूपवान्‌ (जेः 

| वर्ससार्न में हे) इद्‌ प्रत्ययका. विषयवत्‌ ग्रहण करने को 
नहीँ ।सुषुस्तिकालवत्‌ [ अथात्‌ जेसे सुषुप्ति काल में सत्‌ 






















र | वाच्य आरम. वस्तु निविशेष होनेसे इदं शब्द अरु इदं 
र क्षा विष्रय होवे नहीं तसेही उत्पत्ति से पुषे सत्रूप हुआ,ज- _ 
र. निपिशेषदोनेसे नामरूपवानहुभा इदप्रत्ययका अरु इदं बढे 
। |त्विषयहृआ श्रवण कथन के व्यापार में आवे नहीं, क्योंकि सुः 
र 


| तें अरु जगदुत्पत्तिके पवे बुड्यादि करणा की उपसंहारता 
ही ] ताते यह जगतू जेसे पूर्व सत्था तेसाही वर्तमान में 

। परन्तु पर्व नामंरूपकी विशेषताःसे रहित होने ` 
६ शब्दका विषय न था, अरु वत्तेमान में नामरूपात्मक हुआ _ 
ने | इुप्रत्ययका विषयहे तोते वत्तेम्रानमे इस इदे शब्दके विषयको : 
पततत था ऐसा कहा है। ताते जैसा यह पर्व सत्‌ था तेसाही 

| प्रान में भी सतही हे, परन्तु वर्तमान में इसको नामरूप 


¦ | होविणेषता होने से इदं प्रत्यय से ग्रहणकरके कहांहे कि यद 
। | जात्‌ उत्पत्तिल पूवे एक सतही था परन्तु वास्तवकरके सवकाल 
| प्तहीहे॥ प्रश्न ॥ |... , रि क 
ग | ..हेभगवन्‌ यह नामरूप.क्रियात्सक सवै जगत्‌ उतः 
| दवितीय सत्रे केसेडुआदे ॥ उत्तर॥ हें सोय इसपर एक दृष्टान्त 
; [कहते हैं सो अवणकरो.। हे मियदरीन जैसे लोकविष कोई एक 


: | ए्नप्रोतःकालको अपने ग्रामसे ग्रामान्तरकी जातारहा .तिसने 
| प्रमक्षेनिकेट हारपर घरटशरावादिक रचनेकी इच्छ वालेकुलाल 
| लिका को पिपड रचाथा, तिसको देखताहुआ वो पुरुष 
| मिारतरको जाताहुआ/तिसके गये पदचात्‌ उस कुलालने उसं : 
श्र भिणंडके अनेक घट रारावादि काय्येकोरचक फेलायदिया, अरु 
| पेमाालतर को गया पुरुष सायेकालको जब अपने मामके हे 

| ऐाया तब डसदी कुलालके दारपर भनेक घट शराबादि कि 





१५८ ` ` ` छान्वोग्योपनिषद्‌ स० । | 
भिन्न नाना नाम रूपवाले कार्य्यो को देख आश्चयेको प्राण. 
तब उससे कुलालने कहा कि हे भाई तुम इन सैको क्या |(( 

-खते हो यह सत्यै भिन्न भिन्न नाम रूपात्मक काय्यै अपनी रत है 
तिसें पवे केवल एक शुतूपिणडही रहा, सोई यह सर्वेहुचाहे। 6 
सोम्य इस दृष्टान्त प्रमाणही यहां कहाहे कि । सदेवेदमग्र | 

` दिति! यह सत्रे नाना नामरूपात्मक जगत्‌ अपनी उत्पतति 
एक संतूदी था सो एकद्दी था“ सो कुलालवत्‌ दंड चक्रादि सा| 
सग्री सहित एक न था, किन्तु दंड चक्रादिवत्‌ अन्य निमित 
सामग्री के अरेष अभाव से एक अद्वितीयथा अर्थात्‌ जेसे मृक्ति। 
_'को घटावि झाकारसे परिणामहोनेमें सुत्तिका से भिन्न कुलाल हि 
चक्रादि निमित्त सामग्री देखते हें, तेसे एक सतसे व्यतिरिष ४ 

` `(भिन्न) करके उस सतुका सहकारी अन्य द्वितीय निमित्त का 

_ रणकी प्राप्ति के निषेधार्थ उस सतूकी आद्वितीय विशेषण से को 

दै । अर्थात्‌ जिससे अन्य कोई भी वस्तु विद्यमान न होवे से| 

कहिये थद्दितीय ॥:- झात्सा वा. इदभेवः एवाय्र आसीज्नाव १ 

` त्किळित इति श्त्यन्तरे॥ अथवा हे सोम्य वो सत्‌ केसाएको | १ 
कि एक संख्यातीतहे झथात दो संख्या की आपेक्षक जो एंह|' 
सख्या तिस.आपेक्षिक एकसंख्या से रहितं संरब्यातीतदे, ग्रथत| 

` उस चचनातीतसतूबिषे एक कहनाभी वास्तवसे बने नहीं कयोंहि|' 

' ˆ सस्यादि तरवे विशेषता से रहित निर्विशेष हे वा संरूयाबद्ध न| 
_साते। तिस निर्विशेष अस्तिमात्र वस्तुका जिज्ञासुप्रति उपदेश |` 
` अ व्यवहार साधने के अर्थ सत्‌ शब्द अरु एकसरूया करके कर |. 
__ भर तिसले इतर विशेषण हे अत्यन्ताभाव लखावने के अंधे उ |, 

* कुछ शीकहना तयक दो, इता | 

.... हर प्यगका विषय ग सोह संत हषण पेत | 

5०८ ७ 2 नावेरूप क्रियात्मक जगदाकारं से थ| 
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शुका ॥ नत! हे भगवन्‌ वेशेषिक. मतवादियाके पक्षकरके भी 
थका सामानाधिकरण करके प्रतिपादन कियाहे सिद 
शः सत्कर्मेति! इत्यादि वेखनेसे॥ समाधान। दें सोम्य 
थ कालविषे ( अर्थात्‌ जगदुत्पत्तिके प्रदचात्‌) जेसा वो 
नसो सत्यदाह परतु जगतुक। डत्पात्तस पूव इस काथ्यका 
| तही है ऐसा महण करते वा होतानहीं, क्योंकि ज़गदुत्पत्ति 
वे नामरूप कुछ भी नःथा अरु द्रव्य गुण कम्मादिक सवे 
| हपारमकदे ताते )अरु वेशेषिक मतवादियों करके उत्पत्ति 
हवे कथिका अरातूपना अंगीकार किया नहीं ( क्योंकि:वरे 
द| मतवादी आठ कवा नव द्रव्या को नित्य मानते हैं ताते) 
र पुनः जगत्‌ की उत्पत्ति से पूर्व एक अद्वितीय सतको इच्छत 
न| । एतदर्थे हे सौम्य वैशेषिक सतवादियों करके परिकाहिपत 
ञ।िद्रव्यादिक सत्‌ तिनसे यह सुति प्रतिपादित जगत्‌ का कारण 
र| पतपनन्यही हे ॥:- दे रस्यं वेशषिकादि परसाणुंवादि आठ वाः 
सत द्रव्यो को परंसाणुरूप से नित्य मानते दें अरु परमाण का 
| ए्षणइसप्रकारकरते हैं कि आराखाव रभकसा सयेकाप्रकाशँः 
एह | ब प्रदादिको में अ्वताहे तंब तिसप्रकादामें बहुतसेरजकण उडत 
| भासते दे तिन प्रत्येककानास त्रसरेणुद तिस एक त्रसरेशुके ष 
है गको: परमाण सानते कहते दें अरु ऐसे: अनतत परसाणरूपसे- 
रव्य नित्य रहते हैं तिस. परमाशुभों से इैशवरकी इच्छात 
श॑ | तार यह घ(येव्यादि कास्यरूप जगत्‌ होताहे] देःसोस्ये भब उत 
ह ह हि करके पंरिकृल्पिते पंरमाणुर्या के! विचार श्रवण 
हेसोम्यः परमाणु थतिसूक्ष्म होने से नेत्र का विषय: नहीं 


एलु एक साकार वस्तुका माग ( खंड.) होनेसे वो भी साकार. 











£ _ ` कहना बने नहीं क्योंकि परसाणुओं को कांस्य के उक्तचार 





१६७ न्दोरयोपनिषद स० । 
खंडि करणा से उसको विभाग होना असंभवं हे तथाहि 
को बुद्धि का विषय होन से बु्धिरूपं करण से उसैका घर 
संभवे हे ग्राकारवान्‌ होनेले, अरु जो वस्तु आकारवानू 
सो आरुति परिसेयता_नाम अरु रूप इन चार धर्म्म 
करके युक्तदी होती हैं अरु यही चार काय्ये के धम्म लक्षा | 
अरु साकार त्रसरेणुंका ष्ठ भाग परमाणं के मानेने 
परमाणु में से उक्त चार गुण जो काय्य के साधारण गुण| 
` दूरकरने को क्रदापि समर्थ होवें नहीं। ताते हे सोस्य परसा | त 
वाढी कहते हें कि परमाणु नित्य अरुं कारणही हे काय्ये हिती । ए 
का भी नहीं सो उनका कथन अयुक्त हे अरू उनके कथनमेंकों। 
= कीति का प्रमाण नहीं ताते अप्रमाणहे हे सोम्यः वो परमा।॥ 
` सुक्ष्म होनेसे यदि एथिव्यादे स्थल काय्या का कारणहोते| 
अस्त परन्तु वा कारणही ह वो काय्य किसी का भी नहीं मो 














क्षण वा गुण वा धस्म करके युक्त हीनेले ॥ ताते .परमाणुवार 
यों का कथन युक्त नहीं, अरु उनके स्वबेद्धि. कलिपतमतमे बो 
भी श्रुति प्रमाण नहीं .ताते. उनका सत आदर करने के योग 
. भीन हे.सोस्य उक्त हेतुओं: करके वेशेषिकादि 'परमाणुवारि 
या करके परिकल्पित संत. से इतरही यह श्रति प्रतिपादित सा 
जगतका कारण सहांसक्ष्म एक अद्देत दव्यके. धर्सोंले रहित 
विशेष अस्तिमात्र संतहे ॥ 3 ५ 
शकार ननु,हे भगवनमुदादि हेशांतोंसे वेशेविंक सतवाधि | 

कर का पक्ष अस भच होनेसेः भा, तहाइस 'जगतूकी उत्पत्तित पववत |. 
निर नि नळ र कडे एक वेनाशिक' मतव्राद्री वर्ती | 
| कहते: हें कि यह जगत अपतीःउद्रि| 
पड से पन अभावः मात्रही एक अद्वेत्तथा; लिस: असत कम सत्‌ ®. |` 
क दोता हुआ: | चरु मतवादी सत्‌ शब्द से) भात्र त्रम | 
__ ही भंगाकारकरके कहते हें कि यह जगतः अपनी उत्पत्ति स एँ | 


- he १ 
क्र >” द _ 
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हु 4 बा मात्रही तत्वथा, ऐसी कल्पना करते हैं वो. सतू शब्द करके 
रति द्रन्दिवस्त्वन्तरको इच्छते नहीं ॥:-हे भगवन्‌ इत्या- ` 
प्रकर अनेकमतवादी अपनी कंह्पना से कहते हें सो उनके 
हें को केसा जानना चाहिये॥ हे सोम्यं वो सवेवेद से बाह्य 
दद्धिकी कल्पना रो कहते हैं क्योंकि उनके वाक्यों में कोई भी 
| श्रुतिका ्रमाण नहीं, अरु बो सवेवादी परस्पर में एक दूसरे के 
३|परतो-खडनः करते हैँ ताते भी उनके वाक्य आस्था करने योग्य 
| तही: हे सोम्य वेनादिकसतवादी इस जगतूंको उत्पत्ति से 
छ| भावमात्र ही सानते हैं, तब यह उत्पत्ति से एवं एक श्वः 
की । रहा ऐसा कथन बने नहीं; क्योंकि अभाव असत्‌ 
| शा ब्रस्तित्व अरु काल. से -आ संख्या से सस्बन्ध अरु अद्िती- 
(तो| उन झसतवादियों करंके कहना बने नहीं, क्योंकि जो केः 
[ते| पत्त अभावही हे तिसको, एक अद्वितीय, आगेरहा ऐसा कथन 
कै अगतं हे । अरु पुंनः कहते दे. कि तिस असत्‌. सें सत्‌ दोता हुः 
हि| शसोः अत्यन्त ही विरुद्ध असंभव अप्रमाण है । हे सोस्य जसे 
| धिके खग -अद्यावधि सिद्ध हुए नहीं क्योंकि वो अभावरूप हॅ 
| तित अभावरूपः शंशश्येग से भावरूप धनुष केसे लिंद्धहदोगा कि” 
हि| तु कदापि न होगा, क्योंकि वो अभांव आप अंसत्रूप हे तिल 
ते तूप अभाव से. सत्रूप भाव कदापि सिद्ध होना नही,तात. 
हि| हनझभाववांदी घेनाशिक्रॉ की वाकपं-यत्यन्तविनारकारी श 
„| पनात होने से कितनी प्रकार सें मठ नह ॥ हे 
| श्य केबल भावमात्र से ही जगंहसतिं के आलिनेदा ल . 
रत | शेर तो ऐसा कहते दें कि जेसे कोई. पुरुष नेला पदा ये देलता 
| तदी लिली पतिम (न्कल ) उतार लेता. हे तसेही पर 
| न्फाजीवह्नारा सूष्टि चली आवती. देः दे सोम्यं उसो. मद बोड | 
| मामी तमीचीन रही क्योंकि जो भावरूप हक | 
| कोः अभ्नावः भी होती. दे अरु-जो “मण होली ब 









व. छान्कोग्योपनिषद स०! 
_ जमाव सो. असत्‌ ग्रभावरूप सिड दोताहे, थत एव तिस भाशा 
मॅक असत्‌ अभाव्री सत्रूप भावक होना असभवहे। ताहे 
` ववाढी भावास्योका कहना भी अप्रमाण होनेसे मन्तेव्य " 
सौम्य अब श्रुतिप्रमाण रो रहित बोलनेवाले जे भाव | ॥ 
दी तथा प्रभाववादी झादिक भेदवादी हैँ तिनके-मत्तका नि, |# 
` करण सम्यक प्रकार सर्विस्तर भ्वणकरो। हे भियद्रीन ब्र १ 
_ वादिक कारणों के अभाव से यह सरार चभ्यासुतवतू तुच्छ (ह| | 
हंनेमात्र) दी दे यह वेदान्त उपनिषद्‌ श्ुतिका सिद्धान्तहे त | ह 
सम्यक प्रकार सावधान होय श्रवणकर अपने चित्तमें निरव | 
धारणकरो। हे सोम्य यह जगत्‌-अंकारणीक हे वा संकारणीकी | 
इसका विचार करना सरूयहे, तहां कारण विनादी जिसकी ह| ३ 
सलि होवे सो क दिये अंकारणीक, अरु कारण से जिसकी उसरी : 
होवे सो कहिथे. .संकारणींक । हे प्रियदरान अब इसका विवा ' 
. सावधान होके श्रवण करो ) हैं साम्य उक्त दोनों पक्षा में प्रपा ! 
पक्ष जो , अकारणीक संसारे सो बने नहीं, क्योंकि तन्तु भाहि | ' 
. कै कारणोंविनां पटांवि काय्योत्पत्ति के असंभवेवत्‌ कारण किं | 
. : संसाररूपकार्य्यका होता भी सभवे नहीं ताते। अरु तसेही ही | 
रण विना कार्य होवे नहा, इस न्यायसे भी विरोध होनेसे प्रपा |. 








| पक्ष समीचीम नही ॥ अरु द्वितीय, सकारणीक संसारा प 


>या रणात संसार हे । हे सोस्य तहां जो: वेनाशिकत 





है, तिसमें भी विचार कर्तव्य हे कि अभावकारणीकः संता? 








ह तुमसे कहते हैं कि (:॥ सदेवेदसयासीदेकमेंव 
___तस्मावलंतःसञ्जायेत | So संसार दे; तह | 
कः कहे ना चाहिये कि, हेः वादी: तुम जो अभावको रं 
| यार कहते हो पस लिक तो; क्या... प्रागभावकारणीक संसार है! 
5: भानकारणीक संसार है २:। वा दंत्यन्तांना व 
णीक संसार 'हे-३। वो अन्योन्याभावकोरणीक संसार दै 
(इन अभधवचतु्वेसं सकिस अ्रंभावकी तुम अंगतूका 


खा 
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ते हौ? तहां जा. कदापे चांदी कहे कि हम प्रथम पक्ष 
र कारणीक-संसार को मानते हैं, तो तहां भी उससे प्ररव्य 
{| कारण का प्रागभांवः जंगतू का कारण हे, वा काय्थेका | 
जगत्‌ का्‌ करर ट्‌ वा उभय का फगभाव जगतका - 
शहे( हे सोम्य इस प्रागभावान्तर तीनोंपक्षॉसेले यदि वादी 
पो | हवकि) कारणां का प्रायभाव ससार का कारण है, तहां. उससे . 
क| पवय है कि कारण का प्रागभावे विनाशी हे वा अविनाशी | 
| होती जो वादी कहे कि कारणं का प्रागभाव विनाशी हे, तो 
र ले प्रहंठंय हे कि काय्योत्पतति के परवदी : प्रागभाव नाश 
न हे है वा काय्योरपत्तिके अन्तर तिसका नाशहोवे हे । तहा जो 
छिवादी प्रंथ्रसपक्ष कहे कि काय्योत्पति के पूवही कारण के 
रे माक का -नाशहोवे है, तो अकारणीक सांसार पक्षमें कहे जे 
चा | पतिनः दोषों का इसमें साव होने सें समीचीन नहीं । अरु 
पा गोकदापिं वादी: द्वितीयपक्ष कहे कि कार्य त्पित्तिक अनतः 
हि| रण के प्रागभाव: का नाशहोवे हें, तो तिस पक्षमें भी प्रष्टव्य 
ग है कि कारण का प्रागमाव एक दे वा नानाहे, तहां जो वाढी कहें ` ` 
द किकारंण का. प्रागभाव एकदे, तो इस-पक्षमे भी पुनः भर | 
प | ऐकि अबे कारणके प्रागभावका नाशहुआ हे या नहीं, ६ सोस्य. 
पा | तह नाशुः पक्षता नष्ट तन्तुआदिक कारणो से पंठादिक काय 
र्र्‌ षी उत्पत्तिवंतः नष्ट: प्रागभावरूप कारणा. सेः जगत्रूप काये 
र| रसेत्तिका असेभवहोने से सो बनें नदीं। अरु नागा तीयं | 
ती। एेमेंभीपुनः ब्व्य कि जब प्रागभाव र नागहोगा तिलके 
En क (कस्यै होगा वा नहीं, तदा जा वादी प्रथम पक्षं कहे के 
| पभाव के नाशके अनन्तर काय्यै होवेंगा। तो तिस पक्ष भी 
ह| भरुरण लगते वाद की प्रोप्तिदोने से अयुक्तदे। रु न द्वितीय. 
री , कह कि चागसाचःक नाश होने के अनन्तर कॉर्िपोत्पात्तिहों 
5 | सरीत ताःइसपक्षकरक सवेजीवाकी अना व एक मोक्षप्रांति को . 
| "हेने से बने नहीं, कप्नॉंकि रागट्रेषादिक संसारही बंथंदे अह 




















१६४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०॥ | 
प्रागभावरूप कारण का अभाव होने से कारण विना राग | j 
दिक संसार की अनुरपत्ति के हुए जीरवोको संसारका भभा | 
a STN हे MN Ne ANN १६१ | 
मोक्ष अतिही स्प्टहे। दे सोम्य इसरीतिसे कारण का राग हे 


विनाशी अरु एकहे इसपक्षका खडन हु आहे सोस्य अवा || 

का प्रागभाव विनाशी अरु नानाहे, इसपक्षमेभी वादीसे प्रा भधे i ह्‌ 

कि प्रागभावो को स्वरूप स्वरूपसेही भेदहे वा प्रतियोगी के) |! 

से भेद हे तहां जो कदापि वाढी ऐसा कहे कि उन विनाची न| 

ना प्रागभावां का स्वरूप सुवरूपसेही भेदहे, तो सो पक्ष सम | 
'नहीं, क्योंकि घटपटांदिकनको प्रतियोगी निरपेक्ष होनेसे तिन | 
परस्पर स्वरूप से भेदहे, तेसे श्रागभावभी प्रतियोगी निरपेक्षं हो) |7 

तो तिनकां स्वेरूपसेः भेद संम्भवे, परन्तु प्रतियोगी निरपेक्ष प्रा 
भावहे नहीं ताते स्वरूपसेही तिनका भद संभवे नहीं, अरु. 

` रूपसे प्रागभावो का भेव किसी यन्थकारने साना भी नही |. 
हे सोभ्य जो कदापि वाढी कहे कि प्रागभानों का प्रतियोगी भेद || 
भद हे, तो. इस द्वितीयपक्षमें भी वादी से प्रष्टव्य है कि. प्रागभा.।7 
वत्वरूप से प्रागभाव संसारका कारण हे वा रूवतृत्तप्रतियोरी|' 
` ता निरूपकर्ता सम्बन्धद्वारा: प्रतियोगी : चिशिष्टरूप से प्रागमार| १ 





„ = पसारका कारण हे, तहां वादी प्रथमपक्ष कहे तो तन्तओं में |` 
` ` की शोकपाल में पटकी उत्पत्ति के असम्भव से अनादरणीयहे। | 
` अरुज कदापि वादी द्वितीयपक्ष कहे तो तहां भी. यह प्रये | 
_.-कि.सिदमतियोगी विशेषण है वा सिंदप्रतियोगी विशेषणर | 
_ वाजे नाही प्रधमपक्ष कहे तो थतिदरदण्डविशिष्ट इ | 
लाएकी का अति मतियोगीविशिषअण | 
४ सिवा न संभव होनेसे सभवे नहीं, अरुं जोकर | 











` जस्मा 5 शाव होने से. अतियोगी-विशिषषप्नागभाव की 
0. निनि नहं। हे सोस्य इसरीतिसे कारणका 
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वि शी -अरु.नानाहे यह पक्षभी वादी का झसंगतहे ॥ हे 
री बद्वितीयपक कारणका प्रागभाव अविनाशी अरु संसारं 
i है,यद पक्ष ता भागभावक्‌ असम्भवस तथाप्रध्वसाभावा- 
पकी प्रांसिसी राभिव नहीं ॥ अर्थात्‌ अनादिशान्त जो अभाव 
रे रो प्रागसाव यह ग्रागभावका लक्षणछ ॥ तात त्रागभावक 
शीसाने तो लक्षणको लक्षणुमात्रमे दृत्तित्वाभावरूपअसंः 
न..दरीषयुक्तदीने र प्रागभावकी साधकता तिसमे सभवे नहीं, 
एरप्रागभावक लक्षणान्तरका सभव नहीं, कि जिससे प्रागनाच 
न्न हद्वहोवे अरु प्रागभावको सांदि अनन्तमाने तो प्रध्वसाआवका 
| नपान्तरञ्रागभाव दोवगा, अरुः ्रागनाव को अनादि अनः 
गतत माने तो अत्यन्ताभाव तथा अन्योऽत्यामावके रूपे प्राः 
ह| धक्का अन्तरभावहोनेसे तिनसे भिन्नमागभाव अलोकद्दोवेगा। 
। ३|हतोम्यइसरीति से का रण का प्रागभावअंब्रिनाशी अरुससारका 
मे कारण है; यह पक्षमीस सी चीन नही ॥ ६ प्रियदर्शनकारणका प्राः 
मा. मावकाय्येकाजनकदे, वा कारणकाजनकद सह वादीसे प्रवय 
ही. वह जो वादी प्रथमपक्ष कहे-कि-कारणका प्रारानाव काय्येका 
पाई बनकर तो सो संभवे नहीं क्‍योंकि काय्येका प्रागभाव कार्य्यका 
परर | ग़नकद्दे अरु कारण का प्रागभाव कारण का जन कहे, यह नियस 
है। | ह.ते कारण के प्रागभाव को काय्य का जनकमान.ता कारण 
है| है प्रागभावले सेसाररूप काय्ये की ,डत्पासव्त कपालठत्ति 
ह | पटकप्रागलाव से'पटकी अरु तन्तुर 
गे | व्यत्तिहोनीचाहिये सों होवे नहीं ॥:भथवा कारणके प्रागभाव 
| को कायम का.जनकसाने ती कारण के प्रागताव ९ संसाररूप 












दृ | शय ९९२६ उत्पत्तिवतः कपालटत्ति के प्रागभावसे घटकी अरूतन्तु . 
भी | शेपिपठ के प्रागंभाव से पका उत्पतिद्दोनीचाहिथे सा दोवनह! 
ति | लाते कारणको प्रागभाव काय्यका देतु नर्दी अरुज कदि 
[है| वारी दितीयपश्च,क हे कि कारणका पागला त कारणक्का जनक 





ति पठके प्रागभावसे घटका `` 


भूस द्वितीयपक्षे भी. प्रश्‍व्यहे कि हे वादी तेरे. यहाँ कारण 


क | 
कब का शे 2:23 > 
हे =» -* EI डन 
SSS YS NS SP | nD 4 
नी ह यी  ऋ 5 









WR छान्दोग्योपनिषद्‌ स० | | 
पवसे ब्रह्मा महणदे वा अज्ञान का अहणहे वा सेसार का | 
हे, तहां जो कदापि दादी प्रथम असू द्वितीय दोनों पकने 
अनादि परमाणु आदिकों के प्रागभाव के असंभववत्‌' नाह 
स्वभाव ब्रह्म अरु अज्ञान के प्रागभाव के 'असभवहोने से मात 
. योग्यं नहीं, क्योंकि ब्रह्म अरु अज्ञान को आति स्ञ्ति ता 
_ युक्तियों से प्रसिद्ध तहा {अजामेकाम्‌ (१ अजोहेकः यह | 
झह. प्रति पुरुषंचेव विद्यनादीउभावपि यह स्मृति, शर र 
युक्ति आंगे कहेंगे॥ हे सोस्य तेसेही कारण पद से संसार काता | 
गहंणरूप तृतीयपंक्ष वांदी कहे तो सो. भी कास्यरूप संसारHे|4 
कारणःपदघ्रयोग के असंभव से तथा कारण का. प्रागभाव ह 
य्य का हेत हे इसे प्रतिज्ञाकी हानि से भी बने नहीं । हे सोम प्र 
. इसरीति से कारण का प्रागभाव काय्य का जनक हे इस || 
/ को खंडन हुआ. ॥-॥ हे सोस्य तेसे कार्य का प्रागभाव काषेन्न| | 
` हेतु हे, यह प्रागभावकारंणीक संसार . पक्षान्तर द्वितीये 
है, तिंसमें सी वादी से यह प्रष्टव्य अरु विचारणीय हे कि क| | 
का प्रगभाव कार्य का उपादानकारणंदहे वा निमित्तकारणं ब 
_ तहां जो वाढी कारये के प्रागभावकों कार्य का उपादानकाए। 
कहे तो यह प्रथम पक्षभी संभवे नहीं, क्योंकि जिसके स्वरुपरें।॥ 
= कायकी स्थिति होवे तिसको उपादानकारण कहते हैं, अरुका | । 
के प्रागभाव में काय्येकी स्थिति के असंभव से अरुकांग्ये मेत: 
: दृबुद्धिते कार्य में उपादानता!का उक्ति अयुक्त है.। अरु कार्य मे! 
प्रागभाव कार्य का निमित्तकारशहे, यह छिल्ीयपक्ष जो वा |. 
देतो तिल बिषेभी उसे प्र्ठव्यह्े कि कार्यका प्रागभाव तो) | 
- है वा अनादि हे,। तहांजो कदापि वाढी प्रयमयक्ष कहे किक | 
` कभाणमाच सादि. हेता तहांमी पुनः मरष्टवयहे कि कार्य के ग | 
भावका कारण प्रारभ बिहे वा प्रतियोगी हेग तहा जो बादी | 

पक्ष कहे तो सो आत्माश्रयदोबते. संभवे नहीं,-अरू द्वितीय | 
भी काय्य के. प्रागभाव अरु प्रतियोगी को परस्पर सावे] 
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है | ष ्त्योऽन्याश्रयदाषते सभवं नहा, अरु प्रागभावक लक्षण 
रभव होने से समीचीन नहीं। अरु जो कदापि वादी हिं 
Hp कहें कि काय्य का प्रागभाव अनादि हे, तो इस पक्षस . 
न| हे कि (कायका प्रागभावःजो अनादि हे )ला।नराश्रय 
| वातादेः तहां जो कदापि वादी कार्यका प्रागभाव अनादि 
र र ह. यह प्रथसपक्ष हे तासा धसा नरपक्ष प्रागताव क 
भा दहपकी असिद्धि होनेसे संभवे नहीं, अरजो कदापि वादी कहे 
स |& काये का प्रागभाव अनादि साश्रय इतो इसः द्वितीयपक्ष 
है कि कार्य के प्रागभाव. अनादि साश्रयकाःअधिकेरुः 
का. इप्रतियोंगी दे १। वा ब्रह्म ६.२ वा अज्ञान हे ३। तहां जो वादी 
शि गम पक्षको. अंगीकार करे तो सो बने नहीं क्योंकि - परस्पर 
| विरोधी प्रकाश अरु तमके आधाराधेयभाव के: असभववत्‌ 
| विधीप्रतियोगी से प्रागभाव की अधिकरणता का अभाव .हात 
| सेब्रसंगत हे. अरु द्वितीयपक्ष भी असंगस्वभाव ब्रह्म आकर” 
| रकत प्रागभाव के. असंभव से समीचीन तही अरु जो कदापि 
वाही तृतीयपक्ष कदे तो यद्यपि अज्ञान अधिकरणिकः प्रागभाव 
रए हमने हे:तंथापि अज्ञान को अचिन्त्यशक्तिरूप होनेःसे अरु दुेट 
| हप्पेकारित्व स्वभाव से तितमें काय्यनिंवाहार्थ आगनाव का 
| भधिकरणता की कल्पना व्यथै है अरु अन्य कोई पदात कार्यः ` 
त | सज्रःप्रातियागिके घ्रागभाव का आशय संभवे नही. । ईसर्त 
दा भ्रयः पक्षको असंगत होनेसे काय्प का भागभवि कायका हेतु 
रत | रह पक्षभी अयुक्ते । अरु का थे कारण उभय के प्रागभाव 
| भे ससारकाकारणा. पक्ष जो उभयपंक्षगतउक्तदीषनके संद्र(वसे 
गे | प नही हें: सौस्य इस प्रकार च्रागभावकारणीके संसारे दे, 
7 पव केस प्रथम: पक्षका खंडनडुभा जानना; 

bs क हे सोम्य, अबंः झभाववादीका दविंतीयपक्ष जो भध्वसाभाव 
'गरणीकः विचार त्रंवणकरो.। हें प्रियदशेन 


| ब जर वादीसे से पछना चाहिये कि हे वादी तेरा प्रथमपक्ष प्राग 









न 


__ “वसरपतिंतृत्ति के: झलभव से संभवे नहीं १:अरु ! 
कहे >> से.अज्ञानरूप:कारण का नाशहोवेः है; तोती की, 
चंडादिकनकी घालरुपक्रिया से घटकी निव्त्तिवत मध्यस्त री 


है नही 
|| 
= 


 १६द 


` ब्राआश्चय के नाशसेहो 


_ की निदलि नही (अपोत रज़्जुबिपेंअध्यस्तसपकी मिट॒ति/ a 
समन थी जानोवितता वृंडादिकन: की घालजस्परकियात (| 
असंभवेनहीं ) तेसेही शरीरा दिकोंकी क्रियाति पुण 
को निश्‍त्तिके सस अध्यस्त अज्ञानकी नितृत्तिका अग र | 





छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। . क | 


नमार सी तो उक्तप्रकार बनेनहीं। अरु जोत. भ | 
कारणीक रासार हैं, रात. र ता य | 
द्वितीयपक्ष कहे कि प्रध्वसाभावकारणीक ससार है (हां 
तुमसे यह पछते हैं कि कारणका प्रध्वंसाभाव संसार का र | 


अध्वेसाभाव संसार का कारण हे ॥ तहां जो कदापि. पर| 
पक्ष कहे कि. कारण का प्रध्वंसाभाव संसार का कारण हे.) 4 


सो नष्टकपाल कुलालादिकन से घटरूपं - कार्य की. उत्पति ह 


है वा करार्य्य का प्रध्वंसाभाव संसार का कारण हे, चा उमप | 


झलंभववंत्‌ नष्टहुए कारण से संसाररूप कार्य की उत्पेततितञ दि 
> ha ihe र La 2 T RN 7 
असंभव होने से युक्त हे ( हे सोभ्य सूधषमविचारसे तो का 


का. प्रध्वंसामावहीं.:अलीक. है ). दे.वादी : तूने जो: कोण | 
क्रा प्रथ्वसानातर सेसार का कारण कहा तहा. कारण गलफ़ते 
अज्ञानका ग्रंदण हे वा ब्रह्मका ग्रहण हे। हे सोस्य इसप्रका॥ 


प्रश्‍न करने से वादी (अज्ञान का यह णरूप ) प्रथमपक्ष कहे | 


क़ नाश. सो अधिष्ठान के ज्ञानसे होवे हे: १ वा क्रिय़ासे हो 
NS. ७. १ केन NEN हे > OC शंसे वि ; 

हे. २ वा कारण के नाश से हो वे है. ३ वा कार्ये के: नाशंसे द| 
वडी वे हे.५॥ तहां इंनपांचों पक्षा में -प्रथम |: 
कहे: कि अधिष्ठानं के ज्ञानसे कारणं का. नाशहोवे: है) तो गे | 


: अध्यस्तं सपैकी ग्रधिष्ठान रज्जुके साक्षातृकारकेहुए बारात | 
` ` ननिडुत्ति विना ध्वंसरुपनित्तत्तिसभवे नहीं; तेसेही: असा | 
` ` ज्ञानका भ्रयिशान ब्रह्मके साक्षातकार से बाधात्सकनिद्धत्ति कि | 








f 
र 


॥ | 


जे 


a) 
> हृ 
hy (02 
न अ. 
4 


हँ oA 
र ®, 
° Fp 
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ष नहीं २। अरु प पक्षकहे कि कारण के नाशते 
ष कारणका नाशहीवे दै, तो सो भी अजामेकां! इस अज्ञान 
दािता. प्रतिपादक श्ुतिंवाक्य से विरोध के कारण बने 
र| २) भर ज चतुर्थ पंक्षकहे कि कायेके नाशते कारण अज्ञान 
।|.तावहवरेहे तो सो भी बने नहीं क्योंकि जेसे घटरूप कार्य के 
ताति घटके: उपादान बरत्तिका का नाशुहोवे नहीं, तसेही संहार 
कायिके ताश जगत्‌ के उपादान अज्ञानकानाश सभव नह 
बन्या ( अथात्‌ रासार रूप कये के नाशुते कारण . अक्षन का 
ए हवेली) उपादान कारण अज्ञातक अभावच कहंपान्तरसेसः 
ए वाह्वीडतपत्ति न न हुईं चाहिये,अरु जा तथास्तु (अर्थात्‌ ऐलाक है 
से किकृस्पातरमेंसलारकी उत्पत्तिसतही ) तो स्ट प्रतिपादक शरुः 
प्रति विशेधहों वेगा। ताते चतुर्थ पक्ष. भी - समवे नहीं ४ अरु 
न| ज्ञोक्रदापिःपचम पक्षकहे कि आश्रय के नाशते कारण झज्ञान क 
तञ नगहोतेदे। तो तदा हमः यह पठते हैं कि अज्ञानका आश्षय सी: 
ह शज़ै।वा अज्ञान है, वा ब्रह्म हे, तहा ग्रेज्ञानका आव स ह 
व| पहप्रपमे प्श्षतो) अज्ञामक अन्तर साता ससारमें अज्ञातकी आ” 
ए | भते अलेसव्त बने तदी अरु जो केपि द्वितीय पक्षकहे 
के। हिंलानका आश्रय अज्ञान हे तोसो 'अनवस्थादि दोष करना 





म फु होनेसे बने नहीं । अरु जो. ठत पृक्षकदे कि अज्ञानक था” | 
LR र्रर; हे।तिसके: नाशतः करणः अज्ञानःका नाश: होवेह, ता... 









| धात करे झधिष्ठान अविनाशीस्वरूपेतरिह के तारका मरा 
नेते झनाकरणशीयहेः॥ (देः वाढी तेने कारण अज्ञान का "वस 
| “ee कहा हे तद्दां हम पूछ 

प तसन्ञानकी.अवस्थाकात्रएस (गंथोत कारण किशान क 
र| परिणाम हिनेरूम' अत्रात धस 
7 “ब सक वकाः नासध्वेस दे, तदा. जोम 
दी भर हिल को कार्म की हेतुता दोनेसे आत्साओ 7 दोष देवे 








ठते हें कि) कायेके आकार प? 


है; वा अज्ञान : : 
यस. पक्षंकडे-ता कुरोः ` 


ब पक्से अज्ञान के नाशक अनादि साते तो प्राग” 


१७० 
.., भावादिकन के नामान्तर की प्राप्ति होवेगी, अरु जो अज्ञ NF 


` नाशको सादिमानके काय्यसात्रकी कारणता वांछित होवे | 
- कार्य मात्रके अन्तः पाते प्वलका अपन म अपना कारणताहे) 


ठान्दोग्योपनिषद्‌. स० | 








मेआत्माश्रय दोष, तथा कार्यमें असदबु(द्धकी परासि होवेगीक| 


 क्राय्ये विशेष में ध्वसको कारण कहें तो कारणुका 


कार्यमात्रका हेतु दे इस प्रतिज्ञाकी दानि होवेगी ।:इसरीति क 
झज्ञानके ध्वेसका असंभवहोनेसे कारण पदवाच्य अज्ञानकाध्को | 6 


'संस्तारका कारणहे यह पक्ष असगतहे ॥ ( हे सोस्यःपवे प्रश्‍न १ 


उत्तर सेवादीने कहा कि कारण पदवाच्ये अज्ञानका प्रध्वसाभाव| ३ 
जगत्‌ काकारणहे तिस पक्षका: निराकरण :हु आ) हे प्रियदशा। ६ 
(जो कदापिः वादी ऐसा कहे कि कारंणपद वाच्य बह्मश| १ 
प्र्वसाभाव जंगत्तका कारंणहे; तो अज्ञानक प्रध्वलाभांववतंत्रा| ; 
का प्रध्वसाभावभी संभवे नहीं,क्याकि जेसे ञ्यापकअरु निरवग 

आकाशका दंडादिकनके घातरूप कर्मा से नाश संभवे नहाँत।| : 


22. ८६ > ® ,99 


_ ही महतो महीयान्‌! | निष्कल ३ इत्यादि अति: प्रमाण 
` ` (अंर्‌ यथार्थ अनुभव युक्ति से ) व्यापक अष निरवयव निराका| ` 


` जहा हि सस्थाडिकन के घातरूंप कस्मे से नारासभवे नही, (ति. 
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Py र [ वादी प्रथमपक्षक हेःकि ब्रह्मका कारण अज्ञाने; 


. अज्ञाने के अधिष्ठान ब्रह्मकी अपने में अध्यंस्त गज्ञानसे 


हे कि अज्ञात स्वतत्त्र हे वापरतन्त्रहे तहांजो वादी मॅप. 





. ... छिन्न्तिशख्राणि। किंच उपादान कारण के नाराते वा निर्मि 

_ कारणं के नाशते कांस्य द्वव्यका नाश होवे हे। जेसे तंतु वा | 
के संयोग के नाशंते पटका नाश ' होवे है (अह अनांदि सवा 
“बह्का उभयप्रकार केःकारण के! असम्भव से; प्रध्वलामाव | : 













नहीं हे सोम्य जो कदापि कोई वादी त्रह्मको - काय्य कटे |. 
तिससे यह एछव्य हैः कि ब्रह्मकाः कारण अज्ञान है वा बहा र j 





रज्जुकी, सपसेः जनिताः (उत्पत्ति ) के असंगर pe , 
का असाव होनेसे समीचीन नहीं ॥किंच वादी से यहनी ॒ 
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| के अज्ञात स्वतन्त्र हे, तो. उससे पुनःएछव्यहे कि: अज्ञान 
। वरति श्रय विषय निपेक्षत्वरूप हे वा काय्यजन्य कळे 
| दपक व चेतन स्वरूप प्रकाशुकत्वह । तह जा वादी प्रथमपक्ष 
फ] तो किया कृत्राज्ञाने | किस पुरुषको किसविषयमें अज्ञानहे 
ति विरोध ते संभवे नहीं । अरु जो वादी द्वितीयपक्षकऋहे 
य क्ेत्वरूप स्वतन्त्रताहे; तो सो भी-वदषमाण अज्ञान 
'दारणीक संसारके निराकरणका साधक युक्तिलसुदायरूपदोषों 
नो सभवे नहीं । अरु कदा वादी :तृतीयपक्षः कहे, शकेः अज्ञान 
भ ततंस्वरूप प्रकाशकत्वरूप स्वतन्त्रं ६+ तो सो भा जड़स्वंभाव ` 
ti | स-स्वप्रकाइायक्तिके विरोध से बनेनहीं। अरू जो:अज्ञान . 
बरो चेतनमाने तो अज्ञान के स्वरूपको क्षिती ते वा ब्रह्मरूप की 
| प्राप्ति ते सलवेनहीं ॥ अरु जो ऋदापिवादीअज्ञान को परतन्त्रसानं 
गसो पक्ष भी ब्रह्मतत्ता के आधीनःसत्ताक ( सत्तावाल ज्ञान 
गरेस्वसत्ता प्रदाता ब्रह्मकी जनकतांका असभवहान से समीचीन 
| वहीं॥अरु ब्रह्मका कारण ब्रह्म ह, एला कह ता इलपक्षविषे अन्यो- 
क| याश्रय दोष हो ने ते सो बने नहीं। हे सोम्य इस प्रकार ब्रह्मम 
ते| तामग्रीका अभाव होनेसे ब्रह्मप्रतियोगिक प्रध्वतामावबनेनहीं। | 
क| तते कारण शुब्दसे अज्ञान वा ब्रह्मे मदणका न भाव होनेसेउ- . 
तु| भय प्रात यागिक ध्वसाभाव अलाकह ताते कारणका प्र्वसा- _ | 
भा भावकारणाकरससारह यह पक्ष संगते ह सामय प्रव्वलानाव ` 
i  आरणीकसंसार हे इस 'प्रकारक वाढीके पक्षके आवान्तर पर्वः 
हेत साभाव -कारणीक संसारं द्वितीयपक्ष तिलके अवान्तर तीन 





९ इसपक्षका निराकरण हुआ. अ? द्वितीय पक्ष-जो कार्य का . 
'ेष्वसाभाव-जगंत का कारण सोः इस पक्षका भी निराकरण | 
 अपगाकरों |: हेः सोम्य -जो-कवापिवादी ऐसाकहा | काय्येकाप्र- ` 
i ` लाता नेत भाव जगतका कारणह तो सो अन्योन्याश्रथ दोष युक्त हों- ` 
मा ` "एसंभवेनहीं, अरु जो-कदांपि वादी तृतीय पक्षकहे फे कारण 
र 22228 क 


९६४ ३१ "<<. 


| पक्षे तिन में प्रथम पक्षकारणका प्रध्वताना: कारणीक संसार ” | 


_ प्रध्यसाभाव पक्ष विषे भी अनुगत हे ताते यहां लिखे 
ˆ सोभ्य उक्त रीति प्रमाण से वाढा के अभावकारणीक संता 


. कारण शब्द करके तरे यंहा त्ह्मका यहणहे वा अज्ञानका गर |. 


न शि 


~ हे तहां जो कदापि वादी प्रथम पक्षकंहे कि कारणा शुब्देतेओ 

 कायंहणहे तो अबाध्यस्वभा व ब्रह्म प्रतिपादक (सत्य ज्ञे ` 
... अहा । इत्यादिखुतियों से विरोध होने से अंधचाः नि 

` संसारकै अभाव से बनेनहीं । अरु जो कंदापि वाढी हिताय 

` ` कह कारणपक्षसे अज्ञान का महणं हे तो कल्पित अत्ता” 

- श्रह्नेज्ञान से निटि रूप अत्यन्ताभावं कोः, कल्पित संप के । 

- ` श्यन्ताभावकारङ्जुरुपः की प्राधिवत: ब्रह्मरूपः होने से 


__..र्‍वार्दा के कारण शब्द से यहात ले प्रथम बरह्मपक्ष अर द Fb 


| र ७ R छान्दोग्योपनिषद्‌ स्म्‌०-। 





अरु कार्य दोनोंका प्रध्वलाभाव कारणक सासार है; तो न 
भविवेभी उभय पक्षोंगत दोषॉके सद्भाव से यह तृतीय ह 
बने नेहीं ॥ अरु प्रागभाव पंक्षावेष कहे जे शेष दोष सो त्त कै 

र 


के आंवान्तर प्रध्वसाभाव कारणीक संसारहे, इस हित्तीयपहंक | ॥ 


भी खण्डनहुआ ॥ २॥ 


हे प्रियदर्शन अभाव वादी के अभावकारणीक 'संसारपकष। ल्‍ 
अन्तर्गत पर्व चारपक्ष कहे हें तिनमें से प्रागभाव कारंणीक के 
सारपक्ष अरु प्रध्वेसाभाव कारणीक संसार पक्ष इन दोनों पे । 
का खण्डनहुआ । अब शेषरहे दोनों पक्षों में से 'अत्येताभा।| ; 


. कारणीक संसार पक्षका खण्डन अवश करो हे सास्य हे प्रि! 


शेन, अभाववादी अंपने उक्ते दोनों पक्षों के खण्डनंको भरग । 
यदि अपन तृतीयः पक्षं कहे कि अत्यन्ताभाव कारंणीक समा! ' 
तो तिसपक्ष विपे भी उससे एछव्य हे कि हे वादी काण! 
का अत्यन्ताभाव संसारका कारण. हे वा काय्य का. अत्यन्त | 





भाव ससार का कारण हे, वा उभयका अत्यन्ताभाव रसा ! 


कारंणहे,। अरु कारण पंक्ष में भी. एष्टव्य है कि हूं | ' 




























णाक संसार यावको आपत्तिसे संभवे नहीं हे सोम्य ई 
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आह उत्तराठू, षए प्रपाठक । . १७३ 





| बात पक्ष तिन दोनॉका निराकरण हुआ अरु तेसेही वावी के 
किता कतार पे अनानत 
=| _त्रकारणका अस्यन्ताभावःससारका कारण है, वा कार्य का 
हे | ्न्ताभाव संसारका कारण हे “वां दोनों का अत्यन्ताभाव सँ 
ए ताका कारण, सो तीनोंपक्ष बनेनदीं, तहां आद्य द्वितीयपक्ष . 
बम तन्तुदाति घटके अत्यन्ताभाव में घट. जमकताकें असभवंवत्‌ 
«| वदत संसारके अत्यन्ताभाव में ससारकारणताके अभार्व सें 
१ बरधगतहै । अरु. उभय. पक्षोंगत दोषोके संद्गावंसेही प्रथम दविः - 
है तीयपक्ष रोभवेनहीं ॥ किच वादीसे यंह छष्टठ्यहे कि 'अ्रत्यन्ता- 
पे आद शुक्ति सहित कारण हे वा अशुक्ति कारण है, तहां जॉ वादी 
भा।| प्रम पक्ष कहे तो शक्ति रहित चेध्यासुतकुलाल से घटोत्पत्ति 
| हेअसंभववत्‌ शक्ति शुन्य अत्यन्ताभाव से संसारोत्पत्तिका 
| ईैावदोनेसे संभवे नही: अथवाः अत्यन्ताभाव को केव॑लः 
सा| प्रि होनेले सर्वत्र तिसका:लाभ संभवे है; ताते कारण रूप अ- 
र| च्न्तांभाव से भिन्न घट पठादिकों के अर्थ पुरुषोंका अकार्रण कर 
ला पज तन्तु आदिकों के महण में प्रतृत्ति नहीं हुई चाहिये सो 
छा होवेहे। एतदर्थ उन पुरुषोंकी घट पटांदि काय्ये क निमित्त केपात्त 
| तु आदिक कारणके ग्रहणे प्रतृत्तिहोती हे सोई अत्यन्ताभाव : 
हा | मेससार कारणताके अभाव बोधनद्वारा भावकारणीक संसारको 
| बोधन करे. हे । एतदर्थ शक्तिः रहितः अत्यन्ताभाव कारणीक 
| सेतर पक्ष असंगतहे ॥ अरु जों कदापि वादी दितीय पर रक 
पत | हित अत्यन्ताभाव की जगत्‌:का कारण अंगीकार करतात अ. 
भी एय है कि सो शक्ति असत्‌ दें वा सहे; तहां जोकदापे _ 
| पक प्रंधलत पक्षकहे कि शक्ति 'अलतहें तो संमान स्वभावडेभय 


7, 


#| ऽभ्शकाः घ धर्मी भावके असँभववत्‌ द्‌ 
| कि अरु अत्यन्ताभाव के घम धर्मी भाव के असंभव से बने 
| हरु जो कदापि बावी द्वितीय पक्षकडे कि शक्तिस्‌ हेतो. 


\ 
६५९; 





संभववत्‌ समान स्वभाव असत्‌ ` | 


Er ठान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
` तिनका घम्म होवे नहीं, तेसेदी सत्‌ शाक्त में अत्यन्ताभाव | 
दर्ता अभावसे समीचीन नही ॥ अरु मागभाव अरु पक्ष 
_ आवडत दोनों पक्षों में कहे जे शष दाष जा इस अत्यन्ताभा३ 

कमी व्यापक (अनुगत ) हे एतदथ यहां लेख नही. 

अस्यन्ताभाव के खंडन को विस्तार आत्मपुराण के अश्माध्याय, 
_ वषे प्रसिंद हे; एतदर्थ यहाँ खैडनः की रीति मात्रलखायी है। | 7 
सस्य उक्तप्रकार अभाव वादीक तृतीय अत्यन्ताभाव कारणी | १ 

- संसार पक्षका खंडन हुआ जानता :३ ॥ क) 

सोम्य, अभाव वावी के अभाव कारणीक ससार'पक्षके | । 

` जनतेत प्रागभावादि चार अभावः पक्षं तिनमेसे .तीत पक्षों । 
` को अखेंदन कहा अब चतुर्थ अन्योन्याभाव कारणी क़ सत्ता 
पक्षके खंडन को श्रवण करो। दे सोम्य जो कदा।पःवादी रपा | 

4 तीनों पक्षांका खंडन श्रवणकर अपना चतुर्थ. पक्ष कदे कि ह| । 

अन्योन्याभाव कारणीक संसार पक्ष मानते कहते हैं; तो तित | * 
पक्ष में भी पर्ववंत उससे एष्टव्यहे कि हे वादी त्‌ जो अन्योन्याः | 

... « भावकारणीक संसार मानतादे, तहां कारण का अन्यान्याभार| 

`` कारणीक संसार मानता देवा. कारये का अन्योन्याभाव काए| 

. शीक संसार मानताहे वा उसयक़रा अन्योन्याभाव कारणी | 

` संसार पक्षमानत्ता हे अरु तिलके साथयह भी एष्टव्य केकर) 

दुसे ब्रह्मा यहणहे वा अज्ञान का येहणहे ॥ हे. सोम्य/ शी 

“प्रकार प्रशन कियेजो कदापि वादीकदे कि कारण शुब्दते बल | 

„2 गहण हे; तो झधिषंठान रूप ब्रह्मते भिन्न अलत्स्वभाव प || 

` धसे ब्रक्श्रतियोगिक भेद के अधिक एणताः के अलशव:स | 
जनेधेसक भेद झत्तीक होने से ब्रह्म प्रतियोगिक:भेदः कार 

/ >सह्ारुपश्ष सभवे नहीं।: हे सोस्य.तेलेही कारणः राब्दरें भर 
` “के ग्रहण रूप डितीय पक्षत्तें मी पुनः वादी से एष्य है 

ज्ञान प्रतियोगिक मेंदका धी ब्रह्म हे वा अज्ञान हेवा 

..... है. तहांजो वादी प्रथम पक्ष कहे तो.असंगरूप 
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"उत्तरा, षष्ठ, प्रपाठक । - ९७५ 


| नयोगिक भेद धर्सा ताक अभावसं ससीचीन नहीं अन्यथा 
पुरुषः । इत्याद, ब्रह्मका,असगता प्रातपादक श्रः 
बिरोध होवेगा। अरु तेसेही दवितीय:पक्षं भी अभाव अ- 
| _-दियोगीका परस्परं विरोध होने से भेद अरु अंज्ञान का धमे 
॥ | इ्ीमावके अभाव से असंगत हे, अन्यथा अभाव अह प्रोतियो- 
` विरोधः न होगा-। अरु तृतीय पक्ष भीः परिणास्ती' उपादान 
| नदुग्धसे भिन्न असत्‌; दिमें दुग्ध प्रतियोजिक्रभेदकी.अधिक- 
जैले सभवे: नहीं; तसे परिणामी उपादान: कारण अज्ञान 





३ | भिन्न असत्‌ सँसार में अज्ञान प्रतित्ोगिकःभेद .अंध्रिकरणता ` ` 


तो हेग्रसभेंव. से:बनेःनहीं। तेसेही-आद्यः डितीयःपक्षमी घटके भेद. 
रर | मेटे जतेकताके अभाववत्‌ः ससारः केः भेदमं.ससारकी हेतु- 
पो | ताका अभाव होने से अंनावरणीय्र: हेअर वादी के अन्योन्याः 
ही | भाव कारणीक संसारः पक्षक अन्तरं: कारंण अरु काये इनदोनों 
तेत | कोझन्योन्याभाव संसारका कारण है; यह तृतीय पक्षः हैः तित 
या. तुतीयःपक्षकोः जो. कदापि वादी !कहेःतो उभयपक्ष'गत उक्त . 
र| परकार के दोषों के सद्भविसे लो भी अयुक्त दे॥ किंचःदेसाम्य . . 





| बोकदापि: अन्योन्याभावको संसार का कारण मनें तोएक . ` ` 


ह| ऐक पदाचे: में समस्त पेदाधकी उत्पत्ति दोनी चाहिये, कया - 
| भैदकोःही अन्योन्याभाव :कंहतहें।: हे प्रियदर्शन एक. पट 
| भपने से भिन्न सर्मस्त पदार्थों: कामे दोनें से घट से समस्त | 
, पा्थो की उत्पत्तिहोनी चाहिये, अरु जो तथास्तु कहे तो.समस्त 
किक:तथा: वैदिक च्य़वहांर का अभाव हो वेगा; क्यो के झग्नि 
नेंचारकहे जल शीतक़्ानिंव्रारक नही, तेसेंदी जलतापका हः. 
| निवारक हैअग्लितांपका निवारक नदी! ऐसर्दव शीतक नाशाये 
5 पकी अग्निके अहण में श्रदधतिः होव्रेंःदे,जल'के ग्रहणस प्रति 
| कृ अरुताप केःवा दो हके नाश निमित्त पुरुषकी जलकेःग्रहर 
|. ` शतत हार उत्ति होवे; अग्निक हणम प्रतृत्ति हो वे नहीं । यह लाकर 
| : बहार: है: तिलकाः एकः झग्निर्स वो जलम अपने से:मिन्न 
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गा छान्दोग्योपानिषद्‌ स०। 
` लंमस्तप्रतियोगिक अर समस्त कार्य के जनक अन्योन्याना |; 
के सङ्राव से, अभाव होवेगा हरस्य तसहा स्वगसाधक कक |; 
` - दि धम्मे हिंलादि.पाप नहीं, अरु नरक साधक हिंसादि पांप? | ; 
.. यज्ञादिक धम्मे नदीं, ईस कारण से स्वगा पुरुष यज्ञादिकप्षा | ५ 
करे है हिंसादिक पापकरे नहीं, अरु अधम्मी पुरुष नर॑क'का हा |; 
घरत दिंसादि पांपकरे हे यज्ञादिक धम्मे करे नहीं, यह घेरि | । 
: व्यदार तिसक्री भी; एक धम्म र में वा पापमें झपनेसे मित्र |. 
संसहत प्रतियोगिक अरु सेमस्त.कास्येकों जनक अन्योन्याभाव | / 
के सङ्गा से, अभाव होवेगा। हे. सोस्य इसरीतिः से लोकि | । 
अरु वैदिक सम्रस्त ठ्यवेदारः का विरोध: एक: प्रदाः मे समस्त | ` 
पदार्थों की उत्पात्ति का देतःजो अन्योन्याभाव -कारणीक ससा! | | 
वाक सो असंगत हेअर: प्रागभावादिः पक्षम कहे ज़ शेषो | ` 


4 _ सो इसपक्षमें सी अनुगत हे अतएव यहां लिखे नहीं ॥४ ॥३ | ` 


प्रियदरीनःउक्त रीतिः से अभाव कारणीक :संसारपक्ष के सानते | ` 
वाले (अर्पात्‌ आगे एक असत्‌ःथा तिसः असत्से यदसतजगत | 
_ होता हुआ ऐसे साननेवाले') जें वेनाशिकादिक . अंभाव बही | 
सिनका सत्ततचारों प्रकारके,अमाववाद सहित: खंडन; हुआ: ह| 
समय अब भाव से जगतकी उत्पत्ति :मानतेवाले. जेः भाववार | 
- तिन भाववादियोःतेः परस्पर मेः रंवडन किया: दे; तिलको | 
_ सावधान होय सक्षेपसाच अवण करों॥इतिःअभविकी रण | 
~, भतास्वाद खडनस्‌॥८८ 7 एटा; Ei) | 


“5 अथः भाववांवः कारणीक :संसारपक्षवैडनप॥- | 
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उत्तरा, पष्ठ प्रपाठक । १७७ 


नकी रॉसारका कारण सानह, काइ ब्रह्मका ससारकाकारण 


| र 
| हे इसप्रकार भावकारणीक संसारपक्षमें अनेकवादहें, तिन 


त्र कालवादीका यह कथन हे कि प्रथस स्तरीके गर्भ स्थानं में 
[गितका संयोग होतादे, तिसके अनन्तर कलिलादिक्रम 


| ते गमे पुष्ट होताहे, तिसके अनन्तर पुत्रादि उत्पन्न होते ६,ति- 
| तह अनन्तर ( पयरत ) धन अधस के निमित्ते होनेवांले 


ब दुःख भोग पूर्वक बाल तरुण योवन, आदि अवस्था कांलके 


बाधीन होती दे। ओर विशेष क्या कहिये देखो समस्त ससार 


शी उत्पत्ति तथा स्थित तथा विनाश, यह सव भत, वर्तमान, 
बह भविष्यंत, कालमेंही होवे हे अथात्‌ कालसे बाह्य कुछभी 


| शेतानहीं, अतएव काल के आधीन ससार हे॥१॥ 


हे. सोम्य, इस कालंवावीके मते स्वभाववाद दूषण कहे दूँ, ` 


| नोकाळवादी से यह कहे हे कि हे काळवादी तेराकाल “स्वभाव 
'निर्षेक्तहे वा स्वभाव सापेक्ष हे, तहां जो प्रथम. पक्ष कहे तो अ- 
'नियत स्वभाव कांलंजन्य संसारको भी अनियत स्वभाव होनेसे . 


वी्ैविनागर्भ; चक्ष विना रूप दर्शन, तथा चाणीविना भाषण, 


' इत्यादि हुआ. चाहिये, परन्तु वीया।दके विना गभादिक होते 
` नही अर जो द्वितीय पक्षकदे तो दोष नहीं की कि 'वीयेका. ` ` 
` गभजनक्र, चक्षुका रूप दर्शन, वाणीका शब्दालापं, स्वभाव ६। 
' एतद अनियत स्वभाव संसार होवे नही ॥ इसरीति से काल 


के जनक स्वभावको संसारका कारण दोनेसे कालकारणीक सॅ- . 


5 ) पारपक्ष असंगत हे ॥ इसप्रकार स्वभाववादी कालवादीक सत 
| ®. लडन करे है ॥२.॥ 


के सास्य, उक्त प्रकार क स्वभाववादीके मत विष नियतीवादी 


| गैपरहेहे,सो इसग्रकार कढेदेकिदे स्वभावव तेरास्वभाव 


| निपेक्षदे, वा नियती सापेक्षदे, तड! जो त प्रथमपक्षेकदे तो. 
कोअहट्ट निर्येक्षदीनेस पुण्यकरताकोदुःख अरु पापकारी 


| स्य निसु हुआ चाहियें, सो होते न है, करडु; पुंण्यकारी पुर्न | 


` शोक सलारपक्ष के साननेवाले, सा इसप्रकार कहें है के हे नि 


` सस्पंदाञस्य सुख प्रतीते हो वे हैं, तसेही सुषष्टप्रहार रूप ताइ- 
_ मासदुखका जनकता लोक मे प्र/लिद्ध हे, परन्तु साग चः 


` क्योंकि पूर्वजन्म सें धस्माधम विषयिणी इच्छा देलक झुभाशुभ 
. : कर्यात अलं जत बालनारूप दो अकर उपजत हे, अरू वत्तः. 
` - सान शरीरस अघस्सा पुरुषको शुभक्रियाजम्य अदृष्टरुप अंकुर ' 
__.. सम्पदा दारा सुखका हेतु हाव हे, अरु अशुभाक्रिया जन्य वासना 
_ रूपरकुर अधस्त से प्रता करावे हे । तसेही धरला पुरुषका 


दारा दुःखका हेतु होवे हे अरुं शुभ क्रिया जन्य बालनारूप ग्रकुर 
























 ' छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 





(re | 
स्विगावि सुखलोऊ होवे दे अरु पापकारी पुरुषको नरक्ाहे | 
.हुः्वलोंक हवे है । अरु जो कदापि हिती यपक्ष अगीकारकरे कि | 
स्वभाव नियती सापेक्ष, तो पुण्यका फल सुख अरु पाप का 
 फलहढुःख होनेले उक्त दोष नहीं। इसरीतिसे स्वभावकी जनक 
नियति को ससारका कारण होने से स्वभाव कारणीक ससार 
पक्ष असंगत है २॥ 


हे लोस्य अब उक्तप्रकार के. नियतियाद पक्षमें इच्छाकार- 


* को ह. | 


| 


अतिवादी. तेरी नियाति इच्छा निर्षेक्ष हे वा इच्छा सापेचदे, तहां 
- ज्ञो प्रथसपक्ष कहे तो नियति व्यभिचारी होने से सभवे नहीं 
तथाहि धर्मी पुरुषको दरिद्रता जन्य दुःख, अधन्सी पुरुषको 


के भज़यक्े पर्षक्ती वह साष्टप्रधाररूः ताडना सखका साधन 
होरे है, इसरीति से घ्याभिचारी नियलि में ससार की कारणता | 
सभव नही । अर जा धत्रीय इच्छासापक्ष साने तो दाष नहीं, 


QA 


< Ce of + 


_ वतमान शरीरसें अशुभ क्रिया. जन्य अटष्टरूप अकर दरिद्रतादि \ 


_ धस्स में प्रद्नाति कराचे हैं। इसरीति से स्वजन्य शुभाशुभ क्रिया | 

- इेलुक कर्म्माधमे बासनाद्वारा सर दु:ख प्रत्नत्ति का हेत इच्छा | 
. का 'हानस. व्यासचारं नहीं । लेलेही साष्टिप्रडाररूपं ताइगी | 
यद्यापे दुःखका हेतुहे तथापि सार्गके चलने से परिश्नमः युक्‍त 


क 


पुरुषको तिसमें इच्छा होनेसे लिन परुषोको वो. ताड़ता इस 




























| उत्तराद्धे, पष प्रपाठक । (१७४) 
यती किन्तु सुखका साधन हे | इसरीत.से. नियती. को 
ढातापके त्ान-त उक्त उदाहरणा स डंथंभिवारकां गस 
| है अर: इच्छा नि्पक्षमाने तो व्यभिचार का संभवहोने से 
| पैपतिंगॅनक इच्छादि का फारण ह. (नमात नहा, एत- - 
| रि नियाति कारक रा पक्ष भा-असमत ह ३... .-.. 
| प सोश्य उक्त प्रकार नियंतिवादी के-सतको खंडन कता जे . 
| हा वादी तिन के सतस पंचभुत कारणक सलारबाडा दूषए 
बाहे ॥ सो इल प्रकार कहताह कि देइच्छावादी तेरी इच्छा 
| त पर्मी निर्ये्षदे वा सापेक्ष हे, तहा जो अथमपक्ष कहे तो 
अपे रूप आदिके घर्म घटादिक धर्मा निरपेक्ष संभवे नही, तसेही 
| छाहू१ थस्मेको पेवमुवरूप थ्री निरपेक्षता का अलधवहान 
बने नहीं । अरु जो सापेक्षवारून डितीय पक्षमाने तो इच्छा 
| ३ जनक पंचजतों कोही संसार जनकता के सेभव स. इच्छा 
रणीक संतार पक्ष अ्रसंगतदे । अरु यद्यपि इच्छा. अन्तः करम 
गाधम्मे हे पंचनतों का तथापि अन्तःकरण दारा पंच 
क्वोकिघटफा कारण सालात है/तका 


अविद्यः नही, तथापि क्षति दारा आअआधवेद्याकी करण हल 


दो 


पका पह्त लभवे 


Q\ 


र 


| 


(होवे हे ( अथीत्‌ अपची झत्तप चल भता के सत्वगुश भाग 
जज्रस्तःरुण हे तिस अन्तःकरण:का धम्मे इच्छा हे, ताते 


भनक प्रचभतों को ससार का कारण दात से 


> 


Ro र: 
पका खंडन करे है ९:॥ 
| हेसोम्फ, उक्त यक्रार पेवर्भ तवादियों त 
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“यृएमयोघट: ” इस व्यवहारवत्‌ भोतिक इच्छा है. यह व्यवहार = 


का भो तिकः है ऐलः व्यवहार बने दै.) इसरीतिःसे ss र ह 
इच्छा क़ (की. 


तार पक्ष भी सप्तीचीन नहीं इसा मकार पेचभूतवाढा इच्ड र ० 


इज्छावादी का खंडन | 
तितः घ वभत्रवादा के मते अज्ञानवादी दूषण डिक 


रपेचभुतवादी तरे: पंवअत अकायै देवाकाये देती हो. | 





शक 
प वेक या वी 
२. र ४ र्र 72२ < se 
“~ Nore, yt नर ~ nN हक 
Pe कण OS 


१८०. छान्दोग्योपनिषद्‌ स० 


द्वा एतस्मादात्मनः आकाश: संभूतः यह श्रुतिवांक्य प्रमाणे हः 
„तिल वाक्यसे विरोधहोवेगा तात सो बनेनहीं॥ अथात्‌ उक्त श्रम | 
का अर्थ इसप्रकारह | एतस्मात्‌ । कहिये (। ब्रह्मविदाप्नोतिपरग्नः | 
यहश्चति वा सुत्र, करक प्रात पाद्य ब्राह्मात्मा अरु पुनः|एतस्मात |^ 
आत्मनः काहेये । सत्य ज्ञानमनन्तन्रह्म । इस मन्त्र प्र! तेपाय |; 
ब्रह्मात्मा, से आकाराःसंभतः । आकाराउपजताहे । यह श्रत्वप | 
है ॥ हे वादी जो तू द्वितीय पक्ष कहे कि पञ्चशत कार्य हैं, तो. || 
तिस पक्षमेंमी कार्य रूप पञ्चभूता मं समस्त वस्तुकी जनकता | 
का अभाव होने से, अरु भतोंका जनक अज्ञानंको होने से पचः । 
भत, का कारशीक सालार पक्ष भी असंगतहे ॥ ६॥ ... ह 
हे सोस्य उक्त प्रकार अज्ञान वादीने पंचभत वादी का मत | 
! खंडन किया, तब ग्रह्मचादी उसको यह कहता हुआ कि, उक्तः| 
a भ्तितो उक्त अर्थ प्रमाण ब्रह्म आत्मा को पंचंभतो का कारण 
कह & अज्ञान स पचभूतनका कारणता कहे नहीं, ताते अज्ञात | 
कारणाक सत्तार पक्ष लभव नहीं॥ हे सीस्य यद्यपि वेदान्त ताः | 
न्स अज्ञान का जगत्‌ का कारण मान्या हे सो अज्ञात जिज्ञासु | 
: की हा9 से मान्या हे वास्तव से नहीं । इसप्रकार ब्रह्म. कार ६ 
_. णाक संसार वादी अज्ञानवादी का खंडनकरे हे ॥७॥ 
. ` सोस्य इन कालादिक' भाव वादियोंके पक्षमें ब्रह्म कार | 
` -एरेसंसार वाद सप्तम पक्ष हे सो सर्व श्रतियों के प्रमाणें | 
_ %। परन्तु उन सरवे श्रुतियोंका तात्पर्य. साट के कहने का नहीं) । 
उ किन्तु संव अतियोंका अद्वेत पर तात्पर्य हे, जो कदापि श्रतियोका | 
- तासन छहिके कहने पर होता तो अंतियां भिन्न भिन्न राति | 
"१. ्‌ता, क्योकि जो भ्रतियों का तात्पर्य सुष्ट क्रममें होता तो | 
| 8 रि एक वॉक्यता होती सो नहीं । देखो दंहदारप्रयक उप ळी । 
किक hd *्यारुत वा इद्मय आसीत्‌ | इस श्रुति द्वि हू | 
| व गद वाच्य ब्रह्म से, अरु छान्दोग्यडपनिषद ` प र 


कीं 
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द्वह तेतरेय उपनिषद्‌ बिषे 4 एतस्माद्दा एतस्मादात्म- 
| दरि संभतः । इस शति करक आत्मपद वाचा ब्रह्म 
| दह ऐतरेय उपनेषद्‌ (वष १ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आः 
| इस भ्रति करके आत्म पद वाची ब्रह्म से अरु मुंडके 
नष बिषे | तथा5क्षरात्‌ संभवतीद्द विशवे । इसंश्रुतिकरक 
दाची ब्रह्म से अरु शवेताइवतर उपनिषद्‌ बिषे इसशुति 
हहे मायि पदवाच्य से, इत्यादि प्रकार अनेक उपनिषदोकी श्रु 
| नि अनेकनामोंसे नामी एक ब्रह्मसेदी जगदुत्पत्ति भिन भिन्न 
प कहीहे। सो उन सर्व श्रतियोंका तारपये सृष्टि के कॅधतपर 
||ह किन्तुं नेयायिक आदि भेद वादियाँ करके परिकल्पित 
[माण प्रथाना दिक कारण वादके निराकरण पवक घटादि का 
| मृत्तिकादि कारण क दृष्टान्त सा ब्रह्म जगत्‌ की अंभेदंतो के 
तपावने में सवे श्रतियों को तात्पयहे, साक कहन में ततय 
गी अरु जो कदापि आयहसे उक्त श्रुतियोका तात्पय ष्टि क 
: पन मेंदी मांनोगे तो ( नेहेनानास्ति किञ्चन । इत्यादिग्रद्वेत 
पतिपादक श्रतियों से विरोध आवेगा। अरु | सव्वेखर्वदन्नह्म । 
|इयादि एक ब्रह्म बोधक श्रतिया से भी विरोध आवेगा एतंदथ 
. पर सूष्टि वाद की श्रतियों का तात्पय सृष्टि के कथन में न 
शक एक अहेत बह आदिक पदवाच्य सत्ताससान के बोधन 
एरतहे। अरु यही पक्ष निर्दोष समीचीनद ॥अरु-अन्य श्रृतिंयों 
॥अह्यको जगत्‌ कारणर्वका निषेधभी कियाहे, ताते नतम जगत. 
भ उपादानकारण: नहीं अरु निमित्तकारण भी नहीं। मे 
\ ग्या हे ता अधिष्ठानसान्या हे सोभा साट मांसके उत्तर जिः 
॥गुकी भ्रान्ति निटृत्तकरने पूर्वक एक अहेत सत्ता उंपंदशकरने 
ग्रध्यारोपसात्रकहाहे । रेष्टि भासकेपूवे «कल्पक कहपनाके-' 
प्‌ पत्त के अभाव से एक ढत निराकार निर्विरोषपरिपूण शुड 
र । तत्ताःसमान. बिघे जगत्‌ अध्यारोपमात्रभी नहीं,तातेभादे | 
षान बह कारिक संसार पक्षमी संसीचीन तही दे समय _ 


RR AA? 


१८२ 
` अधोत उन. चारों पक्षों सहित अभाव कारणीक भी संमार || 
“कारण विता का संमस्तद्देत प्रपववध्याके सुतसासान 


` झन सक्षप ल कहाह ॥ 


रा त्सदव सव लोकांक सर | 
„  सा्वकरकसत्यरूप करके ही प्रतीतहोवे हे अतएवातिसंस | 
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उक्त प्रकार सिद्धान्त? पार ले रसासार का कारण न प्राण शर 
न्न प्रध्वंसाभाव हे, न अत्यन्ताभाव है न अन्योन्याभाव ३ 
झरु भावचाद बिषे जगत्‌ का कारण न काटे, न स्वभाव) ||; 
नियतिदे+न इच्छाहे, न पंचभूत इं, न अज्ञानहे न बंझाडे। न | 


प्रकारान्तरं अथ ॥ - य 

हे सोभ्य उक्तप्रकार जबउद्दालकने अपनेपत्रशवेतकेतम्रतिश॥ 
संमस्त नामरूप क्रियात्मक जगतका कारश एक अद्वेतःसतयह ग 
आत्मा कहा,तब तिलको अंवणक्र वो इवेतकेत कहंता हुग्रा|| 
हें भंगवन सो कोई एक. वेनाशिक असतुवादी पसा कदत देति 


यह सव अपना उत्पात स पेव असती था तिस असतत तश 
उत्पन्न द्ोताहुआ ॥:ताते तिस सत्रूप आत्मा विषे कार्य्येपगश 

` हे, इसप्ररार जब इवेतकेतु ने अपने पिता :उद्दालकसेः अ 

_ .  वादी का पक्षकहा लब वो उद्दालक कहता हुआ कि हे प्रियदश हि 
>  इवत्तकृतु. एसा कहां प्रमाणहे अरु-कोनः दश्ान्तहे जो इसपर 
` अलतत सतकी उत्पत्तिदोती हे,हे सोर्य अलतसे: सतरः 
___ 'र्पत्तिकसेःदोवेगी क्रिन्तु कंदापिः होवे नहीं; जेलेः अमान {| 
ठप गश्शंग तिललेभावरूप सत्‌ धनुष केले उत्पन्नद्दोवेगा। 










पि होवे नहीं ॥ हैसाम्य इललोकबिषे सत्यरूपंकरक/ 
घट! पदादि हाऊ कास्य सो सृत्तिका तन्ते आदिक लत्मरूप का 

' उत्न्न व RARE 3 असत्ल ता सतका उत्पत्ति कह! भी |. 
याह नहीं; तिसबिषे दृष्टान्त भी कोई नहीत: अर यह. 


भव करके -तथा : ति स्ति | 
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१असत्रूप कारणसे उत्पत्तिहोंवे नहीं। अरु जो कदापि 
[£ ह्माकी असत्यरूप कारणले उत्पत्तिमाने तो सो आ- 
े करणवंत असतूही होवेगा, सो आत्मा को असत्‌ कहना 

| व्रिद्वानोंके असु भवसे अत्यन्तही विरुद्वहै॥ अथवा ॥ 
३ आत्माका कारण असत्रुपहे इस वाकय बिषे स्थित जो 
त श्ये तिल शब्दका अर्थे सत्‌ वस्तुका अभाव प्रतीत क- 
पि 


















५ अर इसलोकबिषे जो जो अभावहोताहे सो सो अपने 
विष प्रतियोगी की अपेक्षा अवश्य करता ह क्यों फ्रि ्रतियार्ग 
ते विना अभावका ज्ञानहोवे नहीं एतदर्थ तिस सतूका अ” 
वरूप असतभी अपनी सिद्धक अंथ सत्रूप प्रतियोगी की 
गोक्षा अवरंयही करेगा, एतदथ तिस रात्‌. वस्तु बिषेही आत्मां 
कररता सेभवहोने यो गर्यदे, तिस सत्‌ वस्तुके अभावविषे 
यह पमाकी कारणता साननी असँभवं अरु निष्फलह ॥ अथवा ॥ . 
ग्रा॥ शोक विषे कोई भी अभावं किसी भी'कोरयये के प्रतिं कारण 
$ तितो शक्य नहीं । ताति-रात्‌ आत्मांका कारण असत्‌ हे यह 
ना किसी प्रकार भी योग्य नहीं, क्याक इस पवय म 
पीतिका प्रमाण नहीं अरु दृष्टांतभी नहीं हे लोम्य हे प्रियः 
अत शेन जोःकोई वादी ऐसा कहे कि आत्मा का कारण असत्‌ न्‌. 
क तिल आत्माका कारण सत्यहे। तो तिसँ वादी से प्रष्ठव्य 
ब कि सो जो आरमाका- सस्यरूप कारणं दे सो विच्छिन्न हे, 
कशिअपरिड्छिज्ञहे, तहां जो कदापि वादी प्रथमपक्ष को अंगीकार 
केके कि सो आादमाक़ा कारण परिच्छिन्न हे सी स 
याकि इसलोक बिषे जो जो पदार्थ परिच्छिन्न' होता हें... 
पदार्थ जड़ही होताहे, अर जो जो पदाथ जड़ ह ह? 
पदार्थ कार्ये रूपही हो ता हे; कर जो पदार्थ कार्यरूप होता. 
॥ | सो.पदाथ अपनी उत्पत्ति बि अन्य कारणं की अपेक्षावाला . 


य ” शर है या भः शोता 
डत 4 (१0 
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से जड रूप होवेगा; जेसे पंठाएंक पदार्थ परिच्छिन्न होन ळी 





ताले सो त्मा कासत्यरूप कारण भी परिच्छिच ` ` 


` होवेगा, रुं वो जिसकारण करके जन्य होगा सो कारण 


वत अन्यवेस्तुका कारणभी होवेगा (जेते परमाण यितमा 


ho 
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१७ 
से जडरूप हैं , अरू. जड़ होने से कार्य रूप हें, अरु काय ष 
कारण की अपेक्षावाले दें । तेसेही आत्मा का सत्रूप ह| ( 
भी परिच्छिन्न होने से जडरूप होगा अरु जडरूप हे प 
रूप भी होवेगा, अरु जब काय्य रूप होवेगा तो अपनी ३ 
के र्थ अन्यकिसी कारण की अवश्य अपेक्षावाला होकेग। 
अरु सो कारण भी अपनी उत्पत्ति बिषे अन्य किसी कारण १ 
अपेक्षावाला होवेगा, इस प्रकार कारणों की परम्परा माग 
_ बिषेअनवस्था दोषकी प्राप्ति होवेगी ततब (तेस अनवस्था दोष * 
-निवारणार्थ सो आत्मा का सत्यरूंप कारण चेतन्य रूप तपाड 
` “परिच्छिन्नहे यह द्वितीयपक्षही वादीने अंगीकार करना होगा॥ 
. वारू तिस द्वितीयपंक्ष बिषे भी प्रष्टव्य हे कि सो आत्मा कार 
तन्य सत्तारूप अपरिच्छिन्न कारण आमां से भिन्न हे वा अभि 
` है। तहां जो वादी यदि प्रथमपक्ष कहे तो सो बने नहीं, क्यों 
इसलोक बिषे जो जो पदार्थ आत्मा से भिन्न होता है सोत ; 
सवे अंनात्मा होने से जडही होता हे, अरु जो जो पदाथ. जा 
होताहे सो सो अनात्मा जइहोने से कार्यरूप होता हे, 
जो पेदाथ क्रांय्य रूपहोता हे सो किसी कारण करक-जम्प 
` त्ता-है। अतएवःसो आत्मा का कारण चेतन्य सत्ता थ्ातमा। 
भिन्न होने करके पोक्त परम्परा से कार्य रूपभी अवश्य होवा 
अरु कास्यरूप होने से किसी कारण करके जन्य. भी गरवा 




















र किसी अन्य कारण करके जन्यहोगा। क्याकि जा पदा4 
` ` आत्माते भिन्नहोगा सो. अन्तात्मता, जडता, साकारते 
र केस ता; इत्यादि काय्यो के स्मे लक्षण करेके युकेटीने 

_ क कारण का काय्य अवश्यहोंगा, कारऱेये. के लक्षण 
होनेसे । अह-जो कदापि वो नेयाग्रिका के मत प्रमाण पर 














(न 





ः को के; तथापि चा कारण चेतन्य आत्मा से षटॅथक. हुआ गी 


"७ के 
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| हि क लक्षणों करके जो काय के हें, युक्त होने से अपनीसि- 
अगर चेतन्यरूप कारणका अपेक्षा अवरयही करेगा । ताते 
|: रि त्य झात्मासे भिन्न जो आत्माका कारण मान्याजायगा सो 
| तमा जड दोनेसे उक्त कास के लक्षण करके युक्तहुआ किसी 

ग॥ ए करके जन्यद्दी होगा । इसप्रकार कारणां को परम्परामा- 
| | बिषे पुनः पुवेवत्‌ अनवस्थादाष झावेगा, तिस अनेवस्था- 
| पह निलुत्ति के अथे तिस आरमाके सत्तारूप कारणको वादीने 

| बात चैतन्य रूप करकेही मानना होगा ॥ , अथात्‌ आत्मासे 
| एक झ।रसाका कारण जिस सत्ताको वादीने मान्या हैं सो सत्ता _ 
| त्रासे भिन्नं अनात्मा होनेसे 'क्योंकि जो चेतन्य आहमा से 

गे भ होगा सो जड अनात्मा अवश्यही होगा, उक्त, काय्येके ल- 
गए करके यक्तहआ वो अपनी सिद्धि के अथ अपनेसे इतर किसी 
ग सन्य आत्मरूप कारण की अपेक्षावाला अवश्यही होवेगा ॥ 
| क जो अनात्मासे इतर चेतन्य आत्मा होगा सो असात्माके 
+| जहत्व, साकांरत्व, परिच्छिन्नस्वादि धमासे विपरीत त्वतनत्व, 
रे निराकारत्व, अपरिऽ्छिन्नत्व आदि आत्माके लक्षण करके युक्त 
"| ही होगा, अरु जो आत्मा सत्यत्व; चेतन्यत्व, आनन्दत्व,माई- 
५ | तीपत्व, आदि स्वरूप लक्षणों करके युक्त होगा सो कारण से 
| दी होवेगा; क्योंकि जो कारण : की अपेक्षावाला होगा सो 
तेस कदापि न्‌ होगा । ताते हे सोम्य वादीने जो आत्माका छा 
व कोई संत्तामानी हे सो तिस सत्ताको आत्मा स हे 
पी एमा होने से प्रांत हुई जो जड़ताबि धनवान ह ल 
| 'रवस्थादि दोष तिसकी निदत्तिके सभ उस सत्ताका "त. 


आत्रूपही साननाहोगां, ग्रानन्दरूपमानना होगा; सव्ये भेद 


| 


ड भावले रहित अंपरिच्छिन्नही मानना दोगा, अरु कारण से रहित 
दाहा रिति वमाण अरु उक्त युकितयाके ्रमाणंसे जबदी उस . | 
` | री ने आत्म्रूप सत्ताको झरमाका कारण माच्या तबही तिल 
CCDS Cb Ine ° | ३ Yo 
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ति 
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सत्ता रूप कोरण से भिन्न किसी भी काय्य विषे त्त | 
| 


इयता संभवे नही । एतदर्थ वादीने आत्माका कारण ९ 
5पको अंगीकार किया है; तिस सत्तारूप कारणकोही हम | 
तिद्वान्त के माननेवाल बेदान्ती आत्मरूपकंरकेही ते| 
एतद्य यहां यह अर्थ सिद्धै हँआ जो यह आत्मदेव संत्‌ का अत 
भाव वा अभाव, किसी भी कारणकरके उत्पन्न दोता नहीं; एक 
दर्श ही का्य्येभावकों कदापि पावता नहीं, अरु जब ऐसाहेत ४ 
ही वेद की आरतियां † अजोनित्यःशाववत्तायपुशणी ( हत्या! पर 





` बाक्यों से, अज अविनाशी नित्य 'शारवत :एकरसं, आमिद्रा! म! 


, | . 3 एच सती 


-.. दिकॉकोकारणसातनेवालेभाववादी, इत्यादि वादियोके म 


सर्व कारणों का यधिप्तानरूपं महाकारण सवका प्रकाशक जार 
स्वरूप सवे मेउसे रहित एक ग्रंडितीयकरहती है । अरु इसं ग्रा 
देव को इस छान्दोग्यउपंनिषंद : की साते । सदेव 4 सळी 

के ग्रति पादन करे है (अतएव हे साझूय हे प्रियंदशेन जोम प 
वादी कहतेह कि असत से सत उत्पन्नहोत्रा दे तिनंकीओ य 
प्रकार असत वादीही जानने वो माव अभाववादी वेद से तप 
स्वबुद्धि की कल्पना ले कहते हे, ताते.उन सवे असत वादात 
. केचाक्य तुप्रतारिखे वेद सतावलस्त्ियो को मानने योग्य नहीं। 








इतिशास्मेक्रायेताःनिराकरंणम्‌॥ 
` “हेसोस्व, उक्तप्रकार कहने करके वेदसे :वाहय बोलवे वले में * 
_ शेष्रिकावि परस्राणवादीअहवेताशिकादि अभाववादी' अरुण 











_ वैनराकरणहुया जानता; अरु उनके वाक्या कों.तं सागती | 
सोम्यं वैताशिक -जमिमावकारणीक सतार सानत ह तिन | 
a इंतेहो कि असत्सेःसतूहोत दे तिस मी 
एकदश्रमाणहे अरुःकोनःहडान्तहेः कि री क! 

क जये अलतत सतडत्पन्न होताहे।'अथात | 
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उत्तराद्धे; षः प्रपाठक | १:८७ 


के के च दे. भगवन्‌ वो:वादी: अपने संतकों भाण होने 
|" बजांकुर का दष्ठान्त कहते हे कि जेसे बीज़के अभाव 
र उपंजता दै तसेही अभाव कारणसेः भावरूप यह जगत 
ततद ॥उद्दालकडवाचंतहेःसोस्प. यह उनका(इष्टारंते कथन 
ही क्योकि अंकुरका उत्पत्तिम चीजकाः कोई भी अवयव वा 
एका अभाव दोता नहीं कित्तु बीजके सब अवधवों के होतेही 
शहर उंपजता हे, यह संयेको प्रत्यक्ष हे, अतएव उक्त दृष्टान्त भी 
या ्माववादी के मत अयुक्तदी है-। अरू इन .अभाववादी अरू 
गा मववादियॉ- के वाकयोंका निराकरण पर्व सस्यकू जकार कह ऊर 
तएव यहां विरोष॑-क्हानहीं। अरु बीजके अमावहुएं अंकुर उ- 
गा ता हे सो-उक्तप्रकार युक्तनदी, अरु पून जहा.मध्वसाभाव ह 
हो एीकसंसारपक्षका सडन हुँभा' ह तिसके अन्तरगत इसका भी 
भा किनहुआं जानलेना॥ दे शिष्य उत्तमका असत्वादी आईक? 
आह बाह्य मतवादियों के मतका सम्यक्‌ प्रकार निराकरण कर 
गए वो -उद्दालकष्छणि-झपने 'पुत्रवेतकेतु ते. संखेकसोस्पेद .... 
शि पपग्रासीत एकमेवादितीयमः हे सोस्यनयहःणो-एक आत 
ही॥| तीय सतूही था; यहः केद कही सिद्ध करताहइआ ऐ | 
: | ` बुक श्‍ंवेतकेतुडवाच ॥ केः भगवन वादी कदत कि जेसे 
तवाद के. सत्तवियें कोई उटान्त नहीं: तल सतला! के 
जे फिमीसत्से सतकी-डेत्पति होती हे ऐसा कोई भी दृष्ठान्तःहे 
(नही, क्यो कि घरले घटए5तरकी उत्पति नही सप्ताधान हे 
ती सोम्य यह तःसंत्यकहताहे संत्रे स्त अधथातएफलतूर। दसरा 
i पत्‌, उरपन्नहोत्ा नदी प्रश्न त कयाहे॥ उत्तर।इरभे्यसतूछि 
र ४ स्थानास्तर से सुशोभित सपे कडलीके अकर हर: 
४ 5 तह चे चक्कर होता हवा सर्वाकार हाता हे तद असः. ट 
गण तो कारसे होता: हेअलिस आकारः 3? सपेही होता हे; धात ` | 
यो: केण्डली के आकार रे वक्ताकार दाना हे.खो कुळ, ` 


ह ` रस्‌ ee) ज़्‌ ग कक क्क 4 ॥ ७ 
-- के \ "९ जक ~ ~ है ह पं 
i SS | चक्का | ee ड़ है ` शी ह. शेन गा 
है nh tk से ~ रर, ` - 
ती... ५१२: १६ कु ' गा र = दः | रत झाक. + Fu 50७20 
(| शो वक्ताकारःसे सर्प का उपजन से 
® EY क =" "2१%, पक कै ल < हे fs * हो. ह > न्यु“ क ह क आ, है 
क 2 oy} ` ~ क &. आ ड च ~ छ = ¢ ४६ re 9.४ 29 रु क Lr `. - २ 
७. ही, .. ट्र < > i ह हर ee + न 
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९८८ 
_ ह एक सपेही है। अथवा जैसे, री, पिंड, कपाल, घर 
झाविक आकार भेद से एक रत्तकाहाह ॥ शका ॥ है भाछ 
___ यारे ऐसाही हे कि एक सतही संव प्रकार से अवस्थित 
ऐसा क्यों कहाहे एकै यह अपनी उत्पात्तल पूव सत्था ॥उ३ 
हे सोमब तुमने सुना नहीं यह जो कहोहे कि यह अपनी उपर 
से पव सतही था, सो इस इदशब्दक वाच्य काय्यका (जो 0. 
असतवत प्रतीतं होता देः) यंह सतूही हे इस निश्चये शा | 
` कहा हे ॥ प्रशन ॥ हें भगवन्‌ तब यह कारणही हे इदशळ का 
वाचं काय्य नहीं, काय्य जो उत्पात्त से पव न थां अब. उता 
झा काय्य असंत हे ॥ उत्तर ॥ है सोस्य जो तुम कहतेहो 
नहीं यह जो इदेप्रत्वय को विंषयनाम रूपात्संक जगत हे मो 
एके सतद्दी इस प्रकारं से सुशोभित हे, जसे एंक सृत्तिकाही ह 








त 
र 


£. शुब्दका वाच्य पिंड घंट श्रावादि इंदंबुद्धिका विषय होके तुरे 


ः .. जा कार्य्यं को विषय करनेवाली बदि सोई हष्टान्त.हे | त्तर. 
_.. संदबुद्धिस विलक्षण जेइदंबुद्धि तिस बुद्धिका विषय दोनते ई | 


__._. .. काय्थेजातका संतरे भेद सिद्ध होता हे; जेले झव से गोर 


मिते हे तेसे ॥ | 

शंका ॥ हे भगवन यद्यपि जेसे सृदवस्लुदी पिण्ड पटा 
आकार है, तथापि सदेबुंद्धि से विलक्षण बुद्धिका विषंग्र होनें | 
काय्येकों कोरण से मेंद के साधक दोनेमें सद्बुद्धिं स. विलं | 

























इदं बुद्धिक विषय काय्यका ,सतसे अन्यवस्त्वन्तर हे इसम | 


समाधान) हे सोम्य जेसा त कहेताहे तेसा नहीं, पिंड घट | 

क भो अन्योन्य व्यभिचार हे । अर्थात जो घट पढे | 

का विषय शा सो घट शब्दका विषय नहीं अरु जों शब्दका | 

९ [शुः अवयव नहा अरु जो. शरावं राळ वि दै , 

ह हो पिण्ड दहन F हिव नहीं अरु जो घट राळ नी, वि | 

क 54 का विषय नहा. । इस प्रकार पण | 
` कार्या बिषे परस्पर में पिच है, तथा उन ' धटे र 
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त्तं बड्या प्रजायेयेति तत्तेजोएसजतः तत्तेज 


नत बयं प्रजायेयेति तंदंपोऽसजतं ॥ तस्मात्र 
॥ | शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तदष्यापों' 


| त्त ॥ ३ | 
तिका का अव्यनिचार हान से कारण रूप एक मातति- 


| 

दवि उनका व्यभिचार नहीं क्योंकि उन सचे.का कारण अः; 

की जमिवारी सुत्तिक्ा एक च तात । है: सोम्य यद्यपि, पिण्ड) घट; । 
के दि ताम रूपका व्यभिचार हे कि यह पण्ड हे यह घंट..है, . 
एतु उन पिण्ड घटादिको से सृत्तिका का. व्यभिचार नहा, 
तते. एक अठयमिचारा मृत्तिका ही घट शरावाद व्यभिचारी रूप. 
| [सुशोभित ६ । अरु ए्‌ 
शो. छ शराव आदि. व्यभिचार भासे है सी उन सचे कॉखरत्तका रा 
पक संत्ताके अभावसे. वा कव वाचारंभणं मात्रदी ६ ।.तात 
दि. वा कटक कुड्लादि.वा खड्गादि, 


९ है मियदर्शन घट शराव 
अ से सत्तिका वा सुवणा ला लोहसात्रही है। तेतेदी. यह... नाम... 
व| र क्रियास्मक जगत्‌ अपनी उत्पात भ-पत्रै केवल सत्‌ रास्थान 
क| मात्रदी हे) सोई (सदव इदमग्रआसीत | यह अतिक कंथन 
दत है। अरू इस - काय्यरूप विकार .की.. व जेल रंभणमार होने से 
ह| सत.वतेसान. कालमेभीः सतू द हैं. प्रियदः 
ह पतुः प्रपाठक की. - री] व्वख्विदत्रक्ल 
त | सत्र निरय हुआ जानना 
व| ` देसोस्य अब यागे-रष्टि कमः ` 
अस्वय. दासा इस कार्य कारणा 


लखावती श्रति कहती दे 


a सोदेखता (चो इच्छत 
f र 9 प & कार्‌ इच्छाकरेके प्रश 





tre WN 
i Fg — 








क कारण रूप सत्यः श्रुतिका बितर (१ २. 





) हुआ में बहुत रूपसे उत्पन्न होवो... 


56० > छान्दोग्यीपॉनिषद स० ६ 


देखता वा इच्छताहुया जा स॑ बहुतरूप हवा तस इच्छासे 
लको सुजताहुआ, तस्मात्‌. यहां क्या शोचताहे जब परुष 


` ङण (गरमी ) ग्राघॅक होता ह तब तस तेजस स्वेदरूप जर | | 


प्रकट दोतादे, तेसे तेजसे ज॑ल होताहे ॥ २॥ | 
_ भावार्थ मन्त्र तीसरेका॥ 


हे सोभ्य हे प्रियं दंशन, ( वाचारंभणंविकारोनामंधयंम: | 

- . जिकेत्येवसत्यम † षट शरावं: आदिक वाणी से कहा विका | 

(काय्य) केवल कंहनसात्रहा दे वास्तव से ता एक सुत्तिकाही | 
- सत्य है।इस दृष्टान्त प्रमाणं | सदेव. सत्यस्‌ | यह नामं रुप 


क्रियात्मक जगतरूपं विकार (कार्य ) उस सत्‌ कारण अधिष्ठाने 


> ४४ -++ ०७००२ कि 
ap ® > ४५ >> डा ६ 
PS Me NE Re 
Cyd a Cs र ५2 2366 कक ० २8200 ०० 
53 . SUS >> TA टू म “I 
क डर उ प मा. ५, 25६ हर 


Ay, ~ TN» XA. . -४5%7. 


विषे केवल. वाचारभणसात्रहीः दे, वास्तव से तो एक अद्दितीः | 


ये सतही हे. ॥ हे. सौस्य सो सत्‌ देखता वा. इच्छताहुंग्रा | 
अथात्‌ देखता वा इच्छा करंताहुआ। दें साम्य इस इक्षणगी 


अंति करके सांख्यवादियों करके परिकल्पित जे जगतका कारण 


: प्रधान तिस प्रथानवादका निराकरण हुआ जानना: क्यो | 
सॉख्यवादियांने जगतूके कारणं प्रधानको अचेतन (जड़?) अंगी | 
- कार किया हे तति, अथात्‌ सत चेतनसे- इतर, प्रधांनकी जह |. 


होनेसे तिस बिषे“इक्षश”^ देखना वा. इच्छाकरनां बने नहीं | 


झंरु भतिने { तदेक्षत  इसपरकार ईक्षणं पवक रंगष्टि कदी दे 


तएव सांख्यमंत शोते वाहय होनेसे सर्मीचीन नहीं ॥ रने न 
भगवन्‌ वो संत चतन'कया इच्छा करता हुआ ॥ उत्तर ॥ हता” । 


> स Fo परमात्मा यह इच्छा करताहुओ [कि म पर | 
_षकरके बहुत रूप होवो जेसे सुततिका धेट शरावादि आकार | 





`: उचराद्धे, षष्ठ प्रपाठक: १६९ 






















न नवन्‌ जो ऐसाही हे तो जेसे सपीदिकों क॑आकार 
| दिको का महण असत्‌ हे तसेही संतू चतन्यदव का 
आकार से रहण असत हुआ अरु आपका कहना यह 
| तरूपं क्रियात्मक समस्त जगत सवेकाल सतूदी ६, 
न त कवा जानना चाहिये ॥ उत्तर ह सन्य मेरा कथन 
i म दे हे प्रियदशन अवद्या करक दवेत भेद से अन्यथा 
"आ भी सतही दे असत्‌ ता काचित्‌ कद चित्‌ भी दे डी 
5) श्रान्तिकरक रज्जुरा सपेरूप से महरा (कय मा 
॥पसतताके अभाव से. केवल रज्जकादी अदण ह उतरका | 
नेकचित कदाचित्‌ भी दाव नहा होत के अभाव से 0 के 
इ सोम्य जेसे नेयायिक संत रा इत वश्त्दन्तर हक प 
(कक पुनः तिसही को उत्पातित वून उ” 2023 त. 
एन ) अरात्‌ कहते दें, तेसे देम वेद व. | 


धान 
इरित भी सत से इतर आन की 
9 झमिधान की कर्तं दै \ 


:। कहपंनो करते नहीं, सतही ता रु द 
लोकंबिषे जो अन्यबुद्धि करके मर कि रज्जुंदी सप च द्धि 


कके किं यह सप. है ऐसा कर्द ६ 


गी | शि रा 


पद 





कोही कहते दे चा ग्रहणं 
| करते हैं कियद सुंत्पिण्ड दे यह घट 





| पुदित अहण करके कहते हैं कि यह त... लेलरललु सुचि 
कॅ? | र) सो केबल रज्ज्ञ संत्तिकाकोदी कहें 


चिं 
ह) र है पुनः त्‌विवेके बद्धिवले द एदिशब्दक ६ 





| षु त होती ऱ्हे अ 
रवि विवेक नरा ताचे सिनकीचटसंपॉदि 


| “नेमाजी, sa दोंती ६, 
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अभिथियं वो बस्ते करक पारू ` 


इ अथवा जले; पिण्ड, घट, 


"| गुरेव, आदिः बुद्धिकरके एक श बह शरावाहेशयथीतलोके ` 


कोही सपे घटादि . | 
बिपेरज्जुखुत्षिका के अविवेक से २5२ पद ह यह है येह शरावे 


त्‌ लिन पुरुषोकी रज्ज सुति 
र (यक जोकवल i 
अथोतूउतं विवेकी पुरषो 
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छान्दोग्यो प्रनिषद्‌ स०] 
_सत्तातमकं बंदिसो तिन सर्प घटादिकोंक अधिष्ठान सुम | 
के यथार्थ विवेकज्ञानसे^ निटततदीती हे तसेही स्वोधिष्णान 

_चेतन्यके यथाथ विवेक ज्ञानव्रान्‌ पुरुषका सत्री इतर 

` (हप क्रियात्सक जगंत्‌कुछ हे यह अबिबेकात्मक बदि नित्य 
है । यतोवाचोनिवर्ततन्तेऽप्राप्पमनसासह । । ओ ने््तेऽनिः | 
यत. इत्यादि श्रुतियों करके -:॥ हे सोस्य इसप्रकार इक 
करके सोसत परमात्मा प्रथम तेजको रूजताहुआ ॥:-)| प्रश 
हे; भगवनःइच्छाकरना तो अन्तःकरण वा सन-आदिकोंका ध 
है लो अन्तःकरणादिक शुद्ध सत्‌ चेतन्य देवबिषे हे नहींतब उ 
सत्‌ चैतन्य देवने इच्छा कसे किया सो आप रुपाकरके कहि] 
उत्तर हे सोरुय अब इसपर एकदष्टान्त कहते हें तिलको श्र 
करोहे सोम्यज्ञत चिदाभास अंधकारको पायके सोवनेकी इचा 
करता हूं तब इस जायतक प्रपचका त्यांगलोयाहुआ स्वप्नम तु| 
दिकसे लेके सवे प्रपंचका रचलेता हे तिसबिषे मनं बद्ध इद्धि 
दिक सव रचलेता हे सो किसी अन्यमनबंद्धि आदिकों करके ताँ 
रचता केतु अपने चेतन्य॒-स्वभाव:करके रचता हे क्योंकि सो 
पाठक रचनाबष चिदाभासः स्वतन्त्र हे वहां किसी की भीत; 
हायताके आश्रय-रचता नहीं। हे सोम्य जेसे एंथिवी का स्वभाग। 
.. कठोर है, जलका स्वभाव दवता हे, अग्निका स्वभाव उष्णता)|, 

वाउगा स्वभाव स्पंदता हे, आकाशका स्वभाव अवकाशता १! | 
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-- तसेही सत्‌ परमातमाका चेतन्य स्वभाव हेः। हे प्रियदरात त 


FOS Oud 53० ९३ 


क एयिवी कठोर स्वभाव हाक-सवका-घारती' हे तसदी रात 
| र शत करके इच्छा करताहुआ हे सास | 
एाथवाका साष्टक धारणबिषे किसीकी भी सहायता च) 
«हों, अरु जोउसको.जंडहोने से सहायता आपेक्षिक देती नळा 

सवे शाक्तमानू चेतन्यकीही हे। 'परन्लु उस -चेतन्यदेवकी १. | 
क करने बिपे किसी की भी. सहायता. आपेक्षिक नदी > 
शक्तिमान सदा स्वतन्त्रे ॥:दे भियदर्शन तुमने कदा जा डू र | 


















. 'उत्राठ्ठ, प्र पंपाठक। ` २७३ 


॥ अन्तःरुरण॒ का धमइ सा अस्तु परन्तु इच्छादिक के- 
फे अ द्रन्तःकरण स्वतन्त्र नहीं कयांकं अन्तःकरणं आविद्याका 
8 अइ, अरु .ज इभ इक्षण बने नहीं। अरु इसही देतसे 

प्रधान इक्षण हे असभवसे तिसाबष इक्षएणक साननेवाले 
| मतक वेदवादी(वेदान्ता)खडनकरतेई। हेसाम्यजससंत 

तके आभासकी चेतनतारूप सहायता पाय के अन्तःकरण 
| बन बुद्धि आदिक चेतनवत्‌ हुए अपनेअपने व्यापार भरत 
शत है, तिल स्वये सत्‌ चेतन्यदेवका बुद्धि आदिक. जड़ो की 
| ता केले अपेक्षिक होवेगी किन्तु किसी प्रकार भी होव 
जा गी वो गुद्धतत्‌ चेतन्यदव अन्तःकरणाद सर्व उपाधि अरु 
वे) तेते धरमरूप अंजन ( दइयासता) से राहत निरजनहे उसवि% 
| ररणांदि कछ भी नहीं वो सवे'से विलक्षण चेतन्य स्व- 

आव होनेले. विनाही अन्तःकरणादे करणाका अपक्षाक सतत 







करता हुआ ॥ प्रशन ॥ दे भगवन्‌ जो कोई इच्छा करता. | 


न हसा किसी न [केसी कासना का धारक करताह, तात उत 


स्वा तु चैतन्य देव ने जो बहुत हानेका इच्छा किया सो किस कात 
[नाको लेके किया सी सी आप रुपा करके कहिय॥ उत्तर ॥ . 


| प्रियद्ीन यहं जो अति ने कहादे कि तदेक्षत.। वो सतू 

१ सा वा विचारता वा इच्छत हुआ, सी इस कहते सेम 

एतै-सो अध्यारोपमात्रही' कंहादे क्योकि सवे श्रतिय!का ता- 
पे एक: अहेत परिपरी संत विज्ञानधन के प्रतिपादन परत्व 









परत्वही माने तो. (नेति नेति ४ इत्यादिक निषेथप्रति- 


हरि 





| 
र क्योंकि | आप्तकामस्यकतास्टदा व. वात 
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भे एक अद्देत संत्‌ -आत्मदेव का सम्यक अनुभव करावना हेः. 


हेअर जो कदापि आपह से शुतियोंका तारपन सूरे तिप 


पष्क अतियां निर्थक होवेंगी। सो पूव सम्यक मकार कह झा के. 
है सोस्य वास्तव करके तो सतं चेतन्यदेव ने-भी इंक्षण ` | 


त |: लकी किसी प्रंकारेकी कोई भी कामनाः नही कामना जो 


हैं ~ _ ईक, र. च 
- ठान्दोग्योपनिषद्‌ स० | . 


शतती दे नो अपने से इतर अप्राप्यवस्तुकी होती हे रु द्रास, | 


- होता द 


वको.अपनेसे इतर वस्तुका अभावहे अरु उसको सवे अपनी | 


आप होनेसे अप्राप्य वस्तु कोई नहीं, अतएव उस एक अक्ष | 
नपस सर्वात्मा संत्‌ चेतन्यदेवका कामनाक अभावसे वासव | 
-परिपू् सात्मा सत चेतनयः ॐ लहाँ। अरू च्य | 
करके इक्षणादिकों का करना सम्भव नह । अरु अध्यारोपसात्र | 
लेष्प्रयोजन भी ईक्षण के कने से शुतिन उसको स्वतन्त्र | 
डे इदे, अर अब निष्प्रयोज नइच्छा? ऊपर एक ड्टान्त कहता | 
स तिसकोभी अवणकरो । दे प्रियदर्शन कोई एक चक्रवती राज | 


अपने स्वभाव करके सृगयांकी इच्छाकर वनसे प्रवेशकर नानाप | 


5 


`` कारकी मुगयाकर तिसके निमित्ते अपनी स्वभाव भूत सामाय | / 
भक बलवत्ता, साहतता, लाधवता, आदि शक्तया का विशेष प्रकट. 
क. कर तिनको आपही अवलोकन झनुभव करताहे । तिस सुगगा| 

£ दी प्रवृत्ति में उस राजाको मांसादिकों की कामना नहीं फयाद 


~ ७ 4 


मांसतो राजाके भृत्यांको भी मासहा 
सेःउत्त राजाका.भृुगया सॅ प्रदत्त ह 


इच्छाकर एक एक शक्तिको एथक्‌ रे प्रकठ करने के ऊपर | 


एक-याझाति धार तिसंहारा अपनी एक एक शक्तिको एयर | 


"४२ ४२ 


` अकटकर पुनः तिनबिषे झापही अंतर्यासी रूपसे प्रवेशकर | 
अपनी प्रत्येक शक्तियों को आपही अंनुभव करताह एतद Ri 
.._ सतेपरमदेवको ईश के करने विषे कामना कोई नही 
. सोम्य वो संत चेतन्यदेव स्वये संदा स्वतन्त्रदं तात उ" o> | 


अहेतुर्कहै+ 


हैतुर्कहे, अरु जिसका ईक्षण सहेतुक होताहे सो देठ" न की. 

है, नेले सोपाथि चिदाभासका ईक्षण सहेतुकहीत वी 

ने रहै है तेसे ०. 2272 गुड के 5 2२5 सत अरे ~ य्‌ ~ क्कि | TE र हु े कक । “ । 4 हॅ 8 
परतन तेले: शुद्ध सत्‌ चेतन्यदेव किसी हेतु? | 








सदा संवेद स्वतन्जहे, एतदर्थ उत्तका. ईक्षण ४ 


> 


__ हे किसी कामना को लेके नहा); हे प्रियदर्शन तुमने “| 

















को भी प्राप्होताहे, तब तिसी कामता 
(ना संभवे नहीं । हं साग 
Ast का कर न LB त्स ढे ~ | ह [ वभ 
` --तैसेद्वी. शुद्धः चैतन्य परसात्मदेव ने भी अपनी स | 

_ सासान्य सर्वशक्तिसत्ता कोः प्रकट देखने के अथ बहुत दे" । 
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८40 
थक 


उत्तरा, पठ प्रपाठक | १९५% 















| देवको प्राप्तदोनाहे सो इस श्रीररूप वनबिषेही प्रा 
| ` २दयोकि ईरो बिषेही उसने प्रवेश कियाहे, अरु यह शरीरदी 
नका स्थानहे जो कोई उस सत्‌ चेतन्यदवका भस 


| वकी 
` | हेस तदी स्यली विषे हुआहे। हे साम्य जो पुरुष उस 
| (देतन्यवेवकी जानता वा पावता हे सो इस संत्‌. शुद्ध अर 
6 | द्वि दवाराही जानता पावताह कंयोंकि यह संत्‌ शुब्द अरु - 
गा दि उससतचतन्पदवका लखावते हैं। हेसोस्यकोइदापुस्ष 
| ताथदीडंठक किसी अन्य ग्रामान्तरकोचले तिने एकतो मागर 
एर] रमर सञ्ञातथाः अरु दूसरा अज्ञातथा# तह सारे: सलते. . 
| ते अज्ञातने सज्ञातसें प्रश्न किया (कः हूँ भाई सागे तो बहुत 


ये पर्त अभी प्राम रष्टिय़्ावता नहीं, तब उंत सज्ञांतत ह. 
हा कि हे भाई अब याम नकट हे देखो यह जो सवतक्षोके- सः 
पऊचा तक्ष टष्टिआावताछि सा उस ग्रामके सध्य तुम्हारे झुंदक 
रक्रा दृक्ष है उस तक्षके निकट तम्हाराणद हे ॥ दें रम्य 
| पैसेही यह सतूबु'दधेरूप जो सम इ बाढिरूप ससे पासि ऊँचा रक्ष ६ 
| तो शुद्ध. सत्‌ चेतन्यदेवरूप, थास निकट काहे; यह; सत 
| रूपबडा बुक्ष-तटस्यलक्षणवत्‌ तेही'मामके उँचि वर, ८. 
छ| पत्‌चेतन्य रूपः घामको लखावता दे कि जिस भास % गये स- 
_ सुधुपतः इस इद बुद्धक विषयरूप दुस्तर अरण्य में आवर 
 अतएकहेसोस्यःब तुम इच्छ 
| दै.तो तुस अपनी सव 

| निघत य़ाचाये के समीपग 
त | ड Le क्ष देखावेगा- तब तुमको भी उ 


"होगी सिस करके तमभी अपने डरे शुद्ध स 
दि सुखमय दोव \ 





® 


दे. सोम्य. उक्त प्रकार संतू चत 
तेका ततु दे तगवन. त. 


गी तेज तत्वको सभता हुमा ॥ 


तृत्तियों को निरोधकर किसी श्रोत्रियवल्ल- 
5 जतम्यदेवकी घ्रा्िविः ` 


षयक प्रश्नकरो तब वो ग्राचाम्ये तंस अतस सत्‌. बुद्धिूपी ` 
अपनी दृढ़ भद्धा: करती 


तन्यरूपः वाल ` 


को पायके पुनराठतिसे रादित. 
3 व परमात्मा -दैक्षणकर कर | 
पाडाए- 


` तब यहां केसे कंहांहे कि सो सत्‌ प्रथमद्दी तेजको सजताहुया 


4 


- आगोले श्रति में जितत करण का कथनहे ताते, क्योंकि नाम | 


` > सतर्क उत्पेति उद्ालक मुनि ने अपने पुत्रसे कहा तब तिस, | 


` तस्मादात्मनः आकाशः राभूतः आकाऱयाष्राचु: वायारग्नेःय ह है 


` ` के पश्चातदी । तत्तजा$रुजत । सा तजका संजता हुआ इस 
कल्पना की .उपपत्ति ( प्राप्ति ) हे । अथंवा यह जो श्रत्ति हे 

_ तिसका संधिक्रस कहने का तात्पंथ नहीं किन्तु सर्वेश्नतियों का 

` एक झक्त सत्‌ चेतन्यं परमात्माके कहनेपर तात्पयेहे.कि सृति |: 


` असच सदेसतर्वदें ताते इनबिषे नाम अरु रूपं यह दोनों घे ष 
: नहा, अरु लाक बषे तेज जो हे सो यह दाहक प्रकाशक लोहि- | 
- तादि गुशवान्‌ अग्नि वा सेजहे इसप्रकार प्रसिद्धहे । ऐला जो. ४ 

= नोसरूपाद गुणवान्‌ तजे सो संत चेतन्यदेव प्रथम रजता हुंग्रा। | 

` ` दुसाम्यःउक्त प्रकार सत्‌ चेतन्यदेवकरके संज्यमांन जो तेजसे | ` 
_ तेज इच्छा करताहुआ जो में: बहुत रूपसे प्रकटहोवों । तित 0 
_. इच्छा होरा सो जलको उजताहुआ॥ ` ` ` | 





त छान्दोग्योपनिषद स०। 


त्तरीयकी अति, आरंमा से प्रथम आकाश उत्पन्न हुआ भा | 


से वायु वायुसे तब सो तृतीय तेअ उत्पन्न हुआ, ऐसा कहती 


ऐसा कहने सें उक्त श्ुतिस विरोध आवताहे ॥ उत्तर। हे सोभ्य f 
यहां भो उक्त तेत्तरीयकीश्रुति प्रमाणही आकाश वायुर उत्पत्ति | 









का आदिकों के दशान्त से यह नामरूप क्रियात्मक समस्ते कार्य || 
कारण रूप जगत्‌ एक अद्रितीय सतही हे सत्से इतर करके सई | 
वाचारमशमातदोनेसे अत्यन्त असत्‌ हे स खलिव ब्रह्म! | 
. ॥ नेहनानास्ति किचन | इत्यादि श्रंतियों के प्रमाणसे॥ अधवा | 


रूप यह दाना तीनतत्त्वो में ही घटेहे, आकाश अरु वाय. यह दो || 


हैं सोस्य ॥:-उक्त प्रकार जब तेज तरबसे ईक्षण द्वाराजल | 


न णकर. : धी र ड तः गाचनेलेगा के जल त तेजका विधातक ै न 
क ) से केसे उत्पन्नहुंआ । इसप्रकार शोचत! | 
अ ह य सिचत शोचवरां अनके उदालंकन ग. ०5 









उत्तराे, पष्ठ प्रपाठक . ` १६७ 
ह हे प्रियदर्शन यहां क्या शोचताहे, जैसे कोई पुरुष 
2शकालमे जब बड़ेवेगसे दोडताहे वा बडे भारको उठाव्रः 
[ब तैजकी गरमी पायक उसके श्रीर से स्वेद (पसीना) | 
उत खवताहे,तसेहा तंज सतूसे इक्षणद्दारा जल सत्‌ होता 
तो केसाहे जल कि द्रवता अरु स्वच्छता जिसका धमहे 
|, ता जिंसकागुण (रंग ) हे अरु नीचेको चलना जिसका 
लावदै, ऐसा जो जलसंतूई सो तेजसंतूस प्रकट होता हआ | 
हे | प्रन हे भगवन्‌ संतू चेतन्य दवन इक्षणकर तेजतत्वको: ` 
(घे किया सो अस्तु परन्तु तेजतत्वतो जड़दे जहसें ईक्षणबने 
२ |दतब तिसतेंजतच्वने ईक्ष णकर जलतत्त्वकी कराएं जा। ह भ- 
पै हर साख्यसतवादी जड़ प्रधान म॑ इक्षण,क सभवक विषये उक्त 
थे 


के h. 

i 
। 
० 

| 


| 












र 
| 
र 
| 
प्‌ 
तं 
प 
; 


|| तेसेदी जड़ प्रधाने भी ईक्षणप्वेक मदत्तत्वादि कायको 
जा हे भगवन्‌ उक्त श्ुतिके दष्टान्त.से. देखिये तो सांख्य" 
का कथन असमीचांनं नहीं । अब.इस' विषयक जेस | 
Mिचारदो तेसा क हिये ॥ उत्तर ॥ दे प्रियदशन तुम सम्यक्‌ मकार 


गा 


Re ce 


€: ६१६”. 


` ॥ारंभणमाज्रही है ताते तेजनाम रूपकरके एक सतूहा का. 
| होनेंसे तेजद्वारा सतही इक्षण करताहु मा 
व वास्तव करके प्रधान को संत चेतन्य से इत 
` ते हेकि इक्षणपवेक रुष्टिका कारण प्रथा 

॥ मवेदबाहय होनेसे समीचीन नही । अरु उनके सतक विचार 


ms, | 
mg") 


रजंड मानक 


, Ee] 
~ ~. य 





तिका दृष्टान्त कहते है जेरो जड तेजने इक्षणकर जल तत्वका ` 


एक्के नहीं यहां जो कहाहे कि सी तेज ईक्षण करता हा सो | 
'गेनामवाला सतहीहे, सतसे इतर करके त! तजादे सके ` 


अरु रायः : ` 


है, सो उनका. 


त खिय तो अज्ञानकारणीक . ससार वादके अन्तत उनका : 
क पनरे ताते भी सांख्यमत समीचीन नहीं अर याता कदा. 

# | कि तत्तेजऐेलत) सो तेज नाम से सदी इण करताडुण  . 
र्‌ हे सत्स एथक करके तेजका. ग्रहण नहा \ अथव यादि ट ER 





* विनाम 


-» “र प १०५ TN : 5 
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नानेप्रनिदय ततखद्ठातिदेवातुमाविशित्‌ DR 





“क 
> - 


- भवत्यलं एव तंदध्यज्नाय जायते ॥ ४॥ ` | ः 


` अतियाके प्रमाण से सो सत्‌ चेतन्य दव आप इक्षणपूवक तो 
तत्वको. रुज पुनः उस आपी आभासरूपसे प्रवेशुकर झ 
इुक्षण करताहुआ। इत्यादि विचार भकारस तजतत्त्वहारा ॥ 


` चतन से इतर सत्तावान तेजादिक कुछ भी नही । अरु सा|; 


` इुक्षणपरवक खुष्टि कहते ह सा सत्‌ चैतन्य से इतर जसे 
के असभव से उनका कथन सर्साचान न हीं ॥ 


_ ` हुआ ॥ ३॥ 


ह ह ल अपने तेजरूपले इक्षणपर्वक- जलः तस्वका रु 
` छे थारता हुझा.। पुनः तिस जलतर्व: दारा सोः सत 


सूपः i [६ ती सक्षश शत्नको सुजता हुआ; अन्न जो दे 
` (थिवी )रूप 
“सद्दी करकः जिलः किली se 


ठान्दोम्योपनिषद्‌ स०। 


१६८ 
ताप ऐक्षन्त बंइयः रणाम अजाय मह्ातेत 
नमसुजन्त तस्मात्र कच वत तदन मि 











देतन्यदेवनेदी ईक्षणपूवेक जलतत्त्व को, रज्ञा दै 


वादी संतसे इंतर प्रधान सत्ता का. जड अ ७ कर ति 
र 
प 
यक्षराथे ॥ 6 

सो जल ईक्षणः ( विचार ) करता-हुआ- में बहुतः प्रं ` 
उत्पन्न होवो तिस विचार से सवे अन्नको लसष्डता दी ह| 


क्षण अन्न को सुजता हुआ, एतद जहां कहीं वष दोती ह 
बहुत अंज्न. उपजतादे ताते: जिस जल सतूले अन्न सत्‌ हत 
































र भावार्थ. सन्त्रचाथका॥ गी; 
-हेःसीम्यःदे प्रियदर्शन, उक्तप्रक्ार सत्‌ चेतन्य परमाक्ष 
क्षण पवेक: प्रथम अपने: बिपे- लें जः तस्वकारूप धास्ताहु', 





2: 


| 







चारता छा ज्ञो इन बहुत रुफःसे-प्रकठ होवा वा टा 


हो ` वि र १% 
Rt 
वो, = 
छल इत्तण 
रभ 5 तिल थे - 


RS de (४: 





ण दारा अपने निषे सवै अन्नरी 
त 


ह. थ्रू जिस करके. जलका कार 
तीः 








उंत्तराडें; षष्ठ प्रपाठक । १६६ 







ठान्दोग्यडपानतस्सु षएुप्रपाठकेठतायरखडः ॥ ३ 0 
खत्वेषां भतानांत्रीण्येव बीजाने भवत्याएडज 


अम्नाद्गिजीगात १॥ | 

दर अन्न उत्पन्न होता है । एतदर्थ ही कहा हे जळ से. ही | 
ग. द्धिक दोता हे॥ हे साम्य पूव एसो कहाच क सो एथरि- 
१: उक्षण अन्नको रूजता हुआ तदा « अद, धातु विशषण करके 
न भक्षण किया जाय तिसका अन्न कहते हैं ताते अन्न शब्द 
र्य क ब्रीहि यवादिकों की कहत हैं ॥४- है साम्य ग्राहि यंवादि 
ता (१अन्नकी समष्टता थिवी दे, जब प्रथिवीपर वधी अधिक 
पष हती हे तब ठण वनस्पति ओषधि अन्नादिक सवे-एथिवी से 
एट होते हैं -*॥ सो एथिवी रूप अन कता है. भारी हे कठार 
३ स्थिर दे, अरु सवेको धारण करे हे,अरु अपने रूप करके रु- 


र| णवण प्रसिद्धरे 0हे साम्य यहाका शंका.अरु तिसका समाधन 


१३ कह आये हैं ॥-४ ॥ इतिषधमपाठक द्वित्तीयखंडः॥ २ 0 


ह. ` ` लराव 5 | 
हेत : दचयकरके.तिंन इन चराचरभूताका ( जावो. वा देहोंका ) 

तीनही बीज ( कारणं ) हॉताहुआ 

न तीन जाति कें जीव ( शरीर ) दोतेहु" १॥ 

गए... भावार्थ खेड तीस मतत पहिलेका ॥ 

हे सोस्य, हे प्रियदृशन 0 


- वो. संत चेतन्सदेव उन एथवी 
हरा. होयके इच्छा करता हुआ : जो में बहुतरूप होवो त्त 
तित इच्छासे अपंडज, जरायुज) अरु डाक ० यह तीनखाति 


च्‌ 





















i i ीवोके अथे चं चार अश्वास 
UR ह निदचय शुत तिनके 
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तहा अंडज जेरज डॉच | 





केशुरीर्रूच से प्रक ठ-होताइआ 7१ ३ प्रियद्शन। तेषां तिन | 
की पंचाग्निवरयी (बेन वड 


| को अथीत्‌ पथे 'पंचसप्रपाठक: 
जीव पे रूप ठत्तीयंस्थान कहा हे तिन्ह 


~ 





( २०९) न ` ठान्दोग्योपनिषदः स०। 


| तेषां? शब्द करके पंचम प्रपाठक बिषे कहे जे उत्तरायण दक्षि, |. 
गायन उभयमपूर्गयाते तिनसे भ्रष्ट जे वारंवार पशु आदि योहि. ! 
यों में आवागमन पांवते हे निश्चय करके प्रसिद्ध तिनको ._, | 
अरु | एषां । यह राब्द करक इन्दा पशु पक्षी आदिक भता का |' 
तीनही बीज कहिये कारण हं 'तिनसे अतिरिक़् नही ॥ शका॥ह | 
भगवन्‌ भत राब्द करक यहां पशु पक्षी आदिको का म्हण हे सो | . 
“अस्तु, परन्तु भतशब्द रूढ़रीति से तेजादि तत्त्वप्रभतियों बिष | ` 
भी महण होताहे सो यहां क्यों नहीं करते | समाधान ॥ हे सोम्य | 
तेजादे तस्वाका आग [त्रतुत्करण कहाह अतएव यहां उन अत्रिट | ५ 
त्ठततत्त्वविषयक भूत शब्दका अथ ग्रहण होवे नहीं क्योंकि यहां 3 

. . शिषा। इन्हॉका, एसा शब्दहे सो प्रत्यक्षको विषयं करताहे अरु | ५ 
_ उच अंत्रिररसतः तेजादिकोंको प्रत्यक्षपना हे नहीँ ताते। अथवा | 
. {इमास्तिस्रो देवता इति | तेजःप्रभृतियों को ( तेजादि तत्त्वो | ` 
- को ) देवता शब्दका प्रपोग होनेसे वा देवता शब्द क रके कहनेसे. | 
उन बिषेप्रत्यक्षका बोधक {एषां ? इस प्रत्यक्ष निर्देश की अनुः | ` 
- पपत्ति (अप्राप्ति) हे ताते उन बिषे एषा भतांना ऐसा कथनबने | हे 
` नहीं।अतंएव-निवचयकरके | तेषां ¦ तिन्हॉका, दस पदले पंचम | ५ 
. अपाठक से कहे तृतीय स्थानाधिकारी जीवोका, अरु,{ एषां - भू: | _ 
` _ ताना इनभूत का, इस वाक्य वा पद करके पशु पक्षी स्थावराः | | | के 
-, दिकों के तीनही बीज कहिये कारण होते हुए हैं, तिनसे इतर bs 
नहीं प्रश्‍न॥ हे भगवन्‌ सवे. चराचर भूतो ( श॒रीरों ) के वो |+ 
बीज संज्ञक कारण कोन कोन हैं सो आप रपाकरके कहिये॥ |. 
` - उत्तर ॥ है सोस्य एंक जरायु, दूसरा अण्डे, तीसरा उद्भिः | fi 
` जशषह तान बाज सज्ञक. कारण हं, तहांजर (किल्ली ) रा | 7 
` उत्पन्न हानवाले जे मनुष्य, गो, अश्वादिक, तिनको. जरायु | ह 
. कहते इजिरसे प्रकट होने से, अरु पक्षी; सर्प, मच्छ दिक, ति | इ 
. मेका अण्डज कहते हैं, क्योंकि उनकी अपडसे प्रकट होते देख | ह 
ते हूँ ताते, अरु तिसकरके पक्षीही पक्षिप्रोकां बीज हेस. | 














का बीज ६, सच्छादिक सच्छादिकोंका बीज हे तसेही अन्य 
भजे अण्ड से उत्पन्न हाते हूँ सो तिन अण्डसे उपजनेवालोंके 


५ तिन. सवैको भण्डज जानने -:॥ 

| उका ॥ हे भगवन्‌ जो अपडसे उत्पन्नहोताहे तिसकोअठड्‌- 

| वरकहतदे, एतदर्थ अण्डर्जोकां बीज अपडहे ऐसा कहना यक्त 
| है तब अणडजोका अण्डज बीजहे, ऐसा अयुक्त क्यों कहनाचा- 
| हिये॥ [ यहां इस शकासे शुतिको पोरुषेय ( मनुष्यरुत ) पने 


| सत्ते कहते हैं ]॥ समाधान ॥ हे; सोम्य तुम कंहतहो सो सत्य 
| दैपरन्तु श्रुति जोहे सों उस सतू चेतन्य देवके स्वतन्त्रवाक्यटे 


| श्रृतिका ऐसा ता हूँ [के अणडजही अण्डज़ों का बीज 


) हहे सोम्य पुनः केवल श्रातिकीही उक्तं प्रकार की ठ्यव- 
| साहे तात एसा कहाह सा. नहीं किन्त अण्डज के य्रभावसे 


| गण्डज जाति जीवों कौ बीज अण्डजही दे अण्ड नहीं ॥ हे 





| "पा जरक सांथ अथात जिन जीवों के जन्मके साथही माताकी 


~ 


उत्तरा, ष्ठ प्रपाठक । | (९०१) ०१० 


र" | 


| हदें ढे सास्य जन जीवोंके कर्णगोलक प्रत्यक्ष नहीं भास- : 


॥ शी व्युत्पाति बाधित होती हे तिसका. परिहार (खंडन) करत. . 


`| एतदर्थ श्रात्ति भा सत्वत्‌ स्वतन्त्र हे, अपोरुषेय होने से, एतद्ध .. 


| | 'त्जातीय सन्ततिका भी. अभाव प्रत्यक्ष देखते हैं, अण्ड | 
| १ अभाव-सं तज्जाताय सन्तातका अभावं नहा । एतदथ ` 


| पिपदशीन तेसेही जीवसे उत्पन्नहु जीव दे, अर्थात्‌ जरायुज... 
:| १ मनुष्य तथा गऊ अश्वादिक जो जेर ( 'मिछी') स वेष्टित... 


0९२ से जेर निकलती हे तिनको जरायुज कहते दें तिन जरा | 
| सनो का बीज जरायज हे । अरु उद्निज कदिये तक्षादिकिजो 
५ "वि को फोडके उपजते हे तिनं स्थावर हुक्षादिक उद्धिजों ' "| 
5 ह बीजे उद्विज हे ॥ प्रन ॥ हे भगवन एतरेय उपनिषद्‌ के तू- . | 
र वाय से ` अण्डजानिंच जारुजानिच स्वेदंजानिचोद्गिः `| 
क शाति? इस प्रकार चार खानि के जीव कहे हें अरु यहां आप ५ 
| ° जानें के कहते हो, सो इसीका विचार जसा होय ते | 





po „शकट दोवों, इस्‌ प्रकार विचार के तेज जल अन्न ई र | 
: त, “करण रूपस झाप बहत रूपहुआ लो-कहा.। तेसेही पुरतः ५ | 
Gy होंने का विचार करता हुआ ॥ शंका ॥ हे मगवत्‌ प. ` | 


'.... २९२ 


“इन तेज, जल, एथिवी, इन तीना दवता. बिषे जाव ( भाप] 


: ह| क्याके ज्ञीवका व्यवहारास्पद से अगीकारहे तात ४. 

`. . ` थात्‌ जीवपना व्यावहारिक सत्तासे अंगीकार हे नतु एर 
`. सत्तास्=ः॥। तथाच ब्रह्मणि विज्ञाते जीव विज्ञात रोत्स्य 
` ब्रह्म के जानने सें जीवका ज्ञामना होता हे । इस प्रमाण | 
..__ अरु जो भतोंका भोतिक कार्य हे लो जीवॉके भोगका स्था र | 
. तिन भागक आयतनों के नामरूपकी उत्पत्ति के कहने % की ० 


> .. “झाये उत्तर Si कहते हैं ] हे सोस्य सो यह प्रसते i 
वाले देव जिर 


ठान्दोग्योपतिषद्‌ स०। | : 
चयं देवतैक्षत हन्ताहाममारतस्वा दवता अ र 





 बेनात्मनाउनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ २, | 

आप रपा करके कहिये ॥ उत्तर ॥ हे सम्य एतरेय उपाने |! 

विषे चतुर्थ खानि स्वेदजकी कही है तिसका यहां उद्भिजग्रा 
जमे अन्तर भाव जानना क्या।के स्वेदज जुआ खटमल आ 

कों की.स्वेद ( पसीना ) मेलादिकों से उद्भिज अपडजवतर 

` त्पत्ति होती है ताते॥ इति सिद्धस्‌ ॥ १ ॥ `. 






( 


| अक्षरा्थ ॥ E , 
सो यह सत्‌ नामवाला चेतन्य देव विचारता हुआ जो)! 








हप्ते अपना प्रवेश कर नाम रूपको प्रकट करों ॥ २॥ 
| भावार्थ मन्त्र दसरका 
हे सोम्य, हे प्रियदर्शन [ जीव करके. अविशिष्ट भतां काप). 

चेतन्यः का कार्य्यपना प्रकरण प्रामाण्य होने से कहा। अवज 
वॉका विशिष्ट रूपत्व करक ब्रहका काय्य होत सत भा उन 
स्वरूप करक काय्यतां नहीं किन्तु उपाध विशिष्ट भी म्ह 


( 
~ € 
अ 

| 

























स प्रकार पव | बृस्यां प्रजायेयेति । * „| 





वह 





उत्तरा, षएं प्रपाठक २०३ 


i क्षण (विचार) कर तेजञादि रूप सं बहुतहुआ सा 
गि पुन लिष्प्रयोज॑न बहुत होने कां विचार कयो करताहुआ ॥ 
| |° हसोम्य तिसंकां सो बहुत दीन का प्रयोजन अद्यापि 
गे । नहीं :-हे सोम्य अंद्यांवधि वो सत्‌ चेतन्य दव | 
| पे भास ( जीव ) रुपसे सवेत्र बहुत होनेकाही दखता 
रता इच्छंताहे-:॥ एतदर्थ ता सा चिन्मात्र सत्ता 
पक इच्छाकरती हुई ॥ प्रेंइंनः ॥: सो संत्ता कया विचारती हुई 
तर॥ यह विचारती हुई कं हा तेज, जलं, एथिवी, तीन 
पक्ष्मषका रण) रूप देवता, [क जिनका रूप मेने अपने बिष धारणं 
जोग हया है तिनबिषे इस जीवरूपस भ वेशंकेर । अंथात स्वबुद्धिस्थ 
गा सष्टिकों प्राणधारण करता आत्ता (अपने आभास वा ` 
. |१तिविम्ब जो अपनांही रूर ) कीं स्मरणंकर विचारताहुआ कि 


` | प्राणधारी जीवाख्य प्रपतेरूंप शे ्राणंधारणकतौ आत्मसनात । 


गास इस वचन प्रमाणसे। अपन आपसे अयक्‌ अविशिष्ट रूपस भ 
म्य संत चेतन्यं ` 


| पेशकरों ऐसा विचारताहुआ ॥ अंधी तँ. 
उत देवने आसास वा प्रतिविस्बरूपरा परवेदाकियाहे परन्तु विस्व प्रोत 
|| विम्ब दोनोंकी चैतन्य स्वरूपत संमता होने सें शुद्ध चैतन्य 


॥- काही प्रवेश जानना। अरु चिम्ब प्रतिवेंम्ब का जो परसपर भेद 


मा भासताह सो उंपाधिका कियाए दिप नला) 
गति तिष्वसासि( इस-वार्क्यकरक दीनों की अभेद एकता कदेश 
चिन्सांत्र संता. संमांनरूप 


रे|| ` हेसोस्य [ निविशष निविक 

गण. ताः अपनी इंच्छारूपा मायासे मिंल नेजांदि वां आका शट 

“ब्रा महाभूतो को.सूज पुनः विचारताहुओं जो जब है इन सूजे हुए 
समकिये भता से सून 


नार "हभत देवताओं में प्रवेशक तिन था 
द देटोंबिषे भवेशकरके तिमः तिन्‌ 


त ` हिरणयगभे विराट ससण्ठि व्य” . 
[4 `. देहाभिमानारूप सें देवदत दिं अरु दाऊ जद रचेका he 
! || सिंत्रितकरःपिंडको प्रकटक पैसा विचारताहुंया यह करत ह 
र| रेसोम्य, सो संत्‌ चेतन्य दैव रताहुंओं किं गतिज के 








५... यही प्रश्न किया था कि हे. पुत्र जिस एकके. जानने से स्व जाना | 


` ` २०४ ` . छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


. ! ( य्रतृरळूत.स॒क्ष्म ) महाभूतों के सूक्ष्म कार्य लिंग में प्र 
.. तिसक संसर्ग से विशेष विज्ञानं पाय पुनः नाम अरु रूप 

___ प्रकट करों. अथात्‌. लिगमें प्रवेशकर पश्चात्‌ देवदत्तादि 
` अर्‌ रक्त शुक्ल रुष्णादिरूंपको स्पष्टकरके, कि यह नामहे 
इसप्रकार नामरूपको प्रकट करों. :-हे, सोम्य पूर्व वेदने कह 
कि:एक अद्वितीय. सत्‌ 'चंतन्य देवहे, अरु तिस सतूने यहः 
कद्दा था कि यह जीव मेरा. आत्मा ( अपना आपस्वरूप )है। 
हे सोम्य इसदी देतुसे पवे उदालकने अपने पुत्र शवेतकेत प्रति 








जाताहे. तिसको तू जान ताहे या नहीं । सो यही एक शुद्ध चेतस ६ 


`` , देवहे, इसही एक सत्‌. चेतन्यके जानने से सवे. नांना जीवास्य | 


; त | अग्निका कायय जल अरु जलका कायंय प्रथित्री हे तहा परथिवी न 
| < १ र ४; कहिये एथ खातिकाः अर जल यह द नो सिल. सत्पिए्ड होय घाटि 


(आमासो[ःचा प्रतिविम्बों का एक हे.) सो उसही सत्‌ चेत्य १ 
: देवने यह इच्छा किया कि इन तेजादिकों बिषे हम प्रवेशके | 
, नास रूपकोःम्रकट करे; क्योंकि जब हम . इनबिषे: प्रवेश करेंगे | 
. तब यह सवे ठाठ राशि आवेगा अरु लीला भी तबही बनेगी। | 
.... है साम्य जेसे कुलाल प्रथम सृत्पिण्डको रचिके पश्चात्‌ घटा. |` 
... दे अनेक 'काय्ये. रचता हे उन घटादिकों :बिषे : यावत्‌ अमि |` 
` ` अवश करता नहं तावत वो. कास के: होते नहा ॥ हे सोस | र 
.. इसकाः विचार इस; प्रकार हे. कि 'तीनः तत्वों की रीति से 


<_ र र 
५ ` चेततन्य जाने जाते हें, क्योंकि संत्‌ चेतन्य रूप विम्ब सर्व जीवों | 

] 

त 


















` काये होते हैं, परन्तु सबके परका शुद्ध अग्नि यावत्‌ उनं घारे | 
`` कॉबिष प्रवेश: नही करता तावंत्‌ वो किसी भी. कांसमें रावते. | २ 
` नह । तसेही परसात्मांकी इच्छारूपा सावा. ने अपने बिपे सतत | 
: चैतन्य देवकी सत्ताको पाय -अतेक प्रकार के ब्रह्मांडों को सहा | 
किया परन्तु उनसे काकी सिद्धि ने हंडे; तब तिसंको अवण. | 

केत.कर उसंसतू चेतन्य देवन विचारः किया यवत हम ४९ | 
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| ` ` उत्तर, षघ प्रपाठक! २०५ 









HW, 
| 


इहो तावत्‌ ये किसी भी काम आवने के नहीं क्यांके 
रि (आदि सवे स्वरूप करक जड़ह अरु इनको स्वसत्ता क 
र पराधीनताह, अतएव हस इनबिषे प्रवेशकर इन सवे 

पको एथक २ प्रकट कर, आर [कसा का कास नहीं 
9 सव जड़दें अरु चेतन्यक श्रवेश विना नामरूपकी 
ए प्रकटता होवे नहीं, अरु सुभसे इतर अन्य काइ 
| एव नहीं; एतदथ इन विषे हमाराही प्रवेश बनताइई ॥ प्रश्न ॥ 
भावन्‌. उससतं चेतन्य दवका जा प्रवेश होताह सा be | 
होताहे सो लिगादिक झाभहु: नहीं तब उसने प्रवेश किस 
भ किया .सो आप रूपा करके कहिये.॥ उत्तर ॥ हे साम्य . 
प्रकार उस सत्‌ चेतन्य दवन आपने बिषे विचार स Et 
| इत तेजादि कारण भूत बच प्रवेश करके सवे क ५०० | 
न्य हेपपक २ प्रकट करें, एसा विचार (कवा 3 20008, म 
| हा है सोस्य: इसपर एक दृष्टान्त कहत ए pd 
रोहे सोस्य जेस कोई एक बणिक पुरुष जा मो म 
पक बहुत. पदार्थाकी दूकान करत! सोः. सायकाल ह 
` |भपनी दकान 'बन्दकर एज गणी से. शयन 
|पवेप्रातःकालको जागताई तब. 
पाकर विचारताहे कि अब दम अपनी तात He 
"पर पदाथा. को प्रकटकर बाहर फेलायदिये:।ह: सास्य ` 


| [नः पर आय उसस ` 
वो वणिक प्रथम विचार के पश्चात. संत चेतत्यदेव अपनी 


त धप 
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र 


i? - 
न्या 


त्ता 





| नील कपी 


| कोः संषिको इच्छारूप मायारूपा न Ef 
न बह । प हेत मात, कं अपनी प्रपर्न 2 आह दुकान रस ! 
५ आय सविकल्प | वशेष होताहे की कार रूप-सा ys 
है | कमवत कद करते की. विततार परा . 


५४) ..” 
Wi ,.. रथ ह ७.52 Ob 









र त या वाताचा 


दुकान खोलन की चित्र... 


धो को प्रकट करतादे[हे सोम्य तलेट उसको 





« ˆ करके प्रवेश करने का चितवना कथा ह ॥शका॥न 


न ` 


> 


` ` ` अपनेः्आपः आनन्दरूपईवक 


` . करके शुद्ध केवल ज्ञपिमात्र आनन्द घनहे तिस अपने स्वर्ण] 

._ विक सामान्य स्वरूपानन्दूको विशेषतांसे अनुभव करनेकी इ |. 
>» रस उस सवज्ञ स्वतन्त्र. देवच नॉमरुपांत्मक दुःखास्पद ८, | 
` खडकर तिसः बिषे अपने आमास.वा:प्रतिविस्बरूपं सें, र 


_ मित्तते झाप अपने आनल्दरूपत्व - कोः अनुभव करता द। | 


: सस्यं जो कदापि हू ऐसाकहे कि वो संत देव तो सर्वज्ञ 
5 ज्ञानस्वरूप है तब दो 





छ्ह ` ` छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 

केद करता हे। अतएव अबह उस सत्‌ चैतन्य देवज पेश 
प्‌ 

सारी सर्वज्ञ सत्‌ चेतन्यदेव तिसका बुद्धि पूवक ( जान बकच ड 

अनेके शत सहन अनथा का आश्रय जा देह तिसबिए प्र है 


२५ _ ३७ 


करके में दुःखको अनुभव करों एला सकल्प, अरु सवेज्ञ स्व 


भगवन जो सर्व संसार अरु तिसके धम्मांदिकों से रहित 


` होय के प्रवेश करना युक्त नहीं॥ समाधान ॥ हे सोम्य जो 


कंहताहे सो सत्यही हे, यदि वो सत्‌ चेतन्य सवेज्ञ देव गप | ४ 
आझविरुतरूप से परमदुःखास्पद देहादिकाबेष प्रवेश करके दाख ४ 


` का अनुभवकरे यह युक्त नहीं परन्तु तेसा किंया नहीं ॥ शुका॥|१ 
हैं भगवन्‌ उसने केसे नहीं प्रवेश किया स्वय साते कहतीहेहि|( 


अनेनजीवेनात्मनानग्राविश्येति| इसजीवरूपसे आत्मानेप्रवे 
कियाहे | समाधान ॥ दे सोस्य उक्तश्चति.ने जीवरूपसे उस सा|! 


` चैतन्य देवंकां प्रवेशं कहाहे उसका साक्षात्‌ प्रवेशकहा नहीं, | 


००३ ८८_ ७४९ 


जीवनाम आभास वा प्रतिविस्बकाहे जिीदाभासेनकरोति। इला ' 


 दिवन्यश्नुतियों के प्रमाणसे ॥:-हे सोस्य तुमने. कहा कि उस से 
- ` चैतन्य लवज्ञदवेवका 'जानब के. परम दुःखास्पद अनेक द| 
` - का आश्रय जे देह वा रासार तिसबिषे प्रवेश करके दुःखका # | 




















नुंभव करना युक्त नहीं, सो सत्यद्दी हे, परन्तु वो आपने स्व) 


















वास्तव-करक उससे अप्टयक हे; प्रवेशकर दुःखके अनुभव 





वी द दुःखकी बिशेषता के निमित्त विन 
रुचको क्यों अनुभवकरंता नहीं 








उत्तरा, ष्ठ प्रपाठक | २०७ 


E> ताके प्रभाव से अपने ग्रानन्दस्वरूपताका अनुभव 
र ह [हिये, सो बने नहीं क्योंकि जो वस्तुञानी जाती है 
| : जाती हे सो जड होतीह अरु जाननवात्ता चेत- 
| हे ग्रह ज्ञेय अरु ज्ञाता परस्पर में जड चेतन्य होने. री 
होते हैं सो उभय विरुद्ध धम्मो एंकही वस्तुक! अ 

हीं, अरू वो शुद्ध चेतन्य ज्ञानस्वरूप हे तात उसका एक 


ग होनेसे उसमें सव, इस शब्द के ग्रथका अभाव हे, अरु 


तो हे ग्रदित 
उको ज्ञानस्वरूप दतर उस बिषेज्ञेयत्वपनेका अभाव हे, तात 


उपसत्‌ चैतन्य देवका ग्रानन्दरूपता उंसका ज्ञेय होवेनही ।. अः 
नए हे सोभ्य उस सतूचेतन्य इवः अपने आनन्दत्वरूप को 
२३] शष अनुभव करने के अपे ॐ नास्प देहको खडाकर अपने 


| सहपानन्दका अनुभव करता. दे। हे.साम्य कई एक बद्धिमान 
सा| पष ऐसा कहते हूँ (# वो चेतन्य देव ज्ञानस्वरूप होनेसे अपने . . 


र| ग्रापफो ज्ञेयरूपकरके जानत नहीं तातं वो अज्ञानी - हे अज्ञान 
त्या] का आश्रय होनस अपने आ 


पको जानता नहीं, सा उनका कथन : 
सा| प्रनुतवसे राहत अविचारितहे 


क्योंकि जो. वो अंज्ञानके झला 
से| हुआ अपने आपको नही जानता तो कदा अज्ञान की निदु 


४. बने नहीं, अरु वो उक्त प्रकार होने स परत्न्त्रतादि दोष केर 
वह) पृक्त होता हे तिसकी ग! निद्गत्ति बन नही! क्योंकि ब्रह्मक ९१ 
> अग्रह्म ता होने .. 


म का निवर्चक अन्य कोई भी हे नह? श का 
| ते॥ हे सोम्यः उक्त सत्‌ चैतन्य नानस्वरूप वेचकी अपने - 
को त.जानने बिघे अज्ञान हेतु नहीं रित 3. (बिबे ज्ञयत्वादियने 
तर का अभाव देत है। ताते वोःसंत्‌.चे गदेव अपने आनन्द स्वरू 
ति ी पतता को चिाषता से अ भवे नें इच्छा सा ठ सवास्पद& 
IN | को सङ्कर तिसबिषे-अपन आभास रूपस॑ प्रवेशकर दुःखा? 
त शव के निर्मित्त ले अपते आप घ्वरूपाननंदको सात्तात द 
अनुभव करता हैं अर: द्धि आदि उपाधि अरु; त्त 
गाज स्वत्व भोक्तत्वादि धर्म श्रु तादिशिष्ट १४ आभास रूप शव . 





+ 27% ~ | Di iS 





४०८... - छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


को साक्षी हुआ प्रकाशता ह अरु आप अपने स्वरूप कर 
सर्व से थक्‌ सदा निर्विकार शुद्ध ज्यॉका त्यों हे, अतएव 


सत्‌ चेतन्य दवने अपने स्वरूप भूत सामान्य आनन्द को। 
पता से अनुभव करने की इच्छा से इस वाचारंभणम्ाज् नाः 


कर मे रुपात्मक दृदकों खड़ांकर [तस बष अपने आभास आतः # 
रूप से प्रवेश किया हे । क्याकि ढुःख रूप द्विना अपने ग्रा ॥ 
'झदेत सुख रूपता का विशेष अनुभव होवे. नहीं हे सोम्य इ 


परं एक दृष्टान्त कहत ह [तस का सम्यकू भवण करा, हे प्रि |# 


` दर्शन कोई एक चक्रवती राजाका बालक पुत्र था उसको ग. । ! 


93७० "* च 


... इस प्रकारके अपनी प्रजाके वाक्य श्रवणुकर वो राजकमार ब | 


ला राजे दिन २ अपने को स॒खीहोना इच्छती हे सो वो सुखदया | 
` वस्तु अरु कसा: होताहे, हे सोस्य इसप्रकार के उस राजकुमा! | 
. ` ` कवचन का श्रवंणकर उस मंत्रीने विचारकिया कि यह राज 
` कुमारं अपने को दुःवकी प्रासिके अभावसे अपने चक्रव तत्वत | 


` बिक सुखका अनुभव नहीं; परंतु अब इसको सुखके जॉनने 
„निशिता ह'अंतएंव अब इसको. अपने सुखका अनुभवका 
„` ' रसक भर्नका उत्तर देना चाहिये परंत समयपायक । 
, | gr विचार उस संत्रीने: कहां क्रि द्दे राजन्‌ इसका उत्तर फेर र 
` ` है साम्य तिसके कोईकाल उपरान्त उसराज कसारंने अंक! | 
5 i एकदिन मृंगयाकी १पछाकर उस संत्री से कहां कि. हस री 0 | 


लपन से पिताके अभावं से चक्रवती राज्यका सवे सुख प्रा! ! 
था अतएव उसको दुःखका अनुभव कुछ भी न था, अरु तिस]: 


`. के अभाव से अपने चक्रवर्तत्व राज्य पद के सामान्य सख ञ्ञ |: 
. भी विशेष अनुभव न था; अरु उस राजकुमार की अन्य प्रज्ञ |. 


दुःखांदे करके युक्त थी सो ग्रंपने दुःखंकी नितत्ति पवक ससद | 
प्राप्तिको इच्छती सती केहतीथी कि हमको सख कब प्राप्तहोंगा। . | 











पने बुद्धिमान्‌ मंत्रीसे प्रश्‍न करताहुंआ कि हे संत्री यह सवप्रजा | 

















के सुख से भ्रमाहुआहे इसको अपने राजकीय सामान्य खाम | 


पा 
उत्तरा, षष्ठ प्रपाठक । ` २५६ 





तब उसभत्रीन तथास्तुकहक वचाराकेया कि अब इस 

मार को खंगया के नासेत्त रो दुःवका.स्वरूपदखाय सुख 

गे व करावना चाहेयजसकरक यहं अपन प्रश्नका उत्तर 
दीलमंशतवे । है राज्य इसप्रकार विचार के उंस बुःडे- 

स पत्‌ अन्य सेनापति आदिको कों आज्ञा किया कि यह 
रहमि साराज छ की इच्छा करते दें, अतएव जुगया 
तै सामं्री तयार करों; परन्त खानं पानको सामग्री कुछ 
साध नः लेनी क्योकि महाराज बहुत शींप्रही लोटकें यहां 
.| दकोआवेंगे। इसेत्रका जब मन्त्रान कहाँ तंब तिसकी आज्ञा 
| ब्रणकर सेनापतिः ने रीना, अन्य भुस्वादिकों नें गज अश्व 
गम | शानः वाजे शख आदिक खुल उपयोगी संवे सामग्री तयार 
का कमस्त्रीसे निवेदन किया के. हू राजन आपकी आज्ञानुसार 


ग सामयी तियारहे, तंब सन्तीन रजकसारसें कही कि हे महा- 


दी | राज़ आपकी इच्छानुसार खुगया का सपै सामंग्री लिंड हे, तब 
चन््रीमंदिकों को सांथले 


गा।| वोराजकुमार तिसका अवर! केर 

| अख्ारूढ़ होय सुगया को जाता हु आ; ब अरण्ये में प्रात हुआ 

जा | तब उस राजकुसार ने-रीवका अश किंयाःकि जिसकी दृष्टि 

दया | अगेसुश आवे सोई उल शुके पाट जाय हें सौम्य इतनेही में 

मा! | अकस्मात्‌ःकाकतालीयन्यायवत्‌ उ राजकुमार कीही दृष्ट 

इः | थगेशुग>यावता हुता अधात्‌ उस राजकुमार काही दष्टगो- - 

पते | पर मुग होता हुआ; तंब उस ताजकुंमारेमे अपना अश्‍व उत 

मा” | मकेःप्रीळे डालेएअरु अरणयम चेला, अरु उत्तकी आज्ञानुरी(र 

की | सेना आकिकोईःभी'उलके पीछेन ४ ५ परस्तु एक मन्त्री ज 

राप ( एज कारक्षक हे लो. अपने अश्वारुढदोय उस राजकुमार क 
| पैछेदूरदूर जाताहुआंने अरु जवत. राजकेमार उस सुग 

ग! | धरण्यने प्रवेशकरगर्या ते वो छु उसकोदेखके पंलायमानहोता 

द| अन्तद्ोनः होगरया; अरु वो राजकुमार अंतिगहर जल फला- 

या दिसे रहित करज के वनवत्‌ ' कट कमय महाअरण्य में 


पर SS _ ड | 


A Ee 








` करेगा तब उलको अपने: चक्रवत्ती -राज्यपंदर्के भोगम सामगी | 


... सन्त्रिजलःफलःभाविका-कोःन लेके याप उलःराजकु 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स० |: 





२१०. 
जाय प्राप्त हुआ, अरु उस खुगक पीछे दौड़ने के: शो तापात 
दिकों के अतिश्रस खेदकरके अरु क्षुधा पिपासाःकरके यार |! 
- होय-अश्वसे'उतरःअदवकी डोर हाथ में हणकर'-ड 
में अकेला-धीरे धीरे विचरने लगा अरु अपने अ्रमकीः निवृत्ति | 
दर्थ अनेकःप्रकार के हँपायों को शो चने लगा.) हे सोस्य 
नेही सें वो बुद्धिमान्‌ सन्त्री भी उस राजकुसारके: समीपःजा |; 
प्राप्त हुआ;/तत्र:उसको देख: राजकुमार ने कहा कि हे संन्तरिद | 
समें-इस अरंएय सॅ भ्रमण के भप्त अर्‌ क्षुधा पपाा: के खेद क |। 
के अतिव्याकुल -हुआहों, अरु. यहां जलफलादि सुखका सामान |! 
कुछभीः दृष्‌ आवता नहीं, ताते:अब तुम मुभकोजलः'फल्ाहि |; 
प्राप्तकरके: मरे इस. क्षमकी -नितत्त करो. है: साझय उक्त प्रकार |: 
के-राजकमार के वचनोको श्रवंणकर उसके: झेशंकी नितृत्तिके |। 
` अर्ध चोः मन्त्री.जल -फल्ञादिकोःकः अन्वेषणार्थ गया.अरु बहुत | 
झन्वषण-करते.:* केस(-पक गच स. :अतिअल्पः मलीत मूग 
के- मन्नों करके:युक्त::जल -झरू ` पक्षियाँ :: के कळ भक्षण 
किये एपिवी; पर::गिरे: कच्चे पक्के: फर्लोंको: देख विचारते. लग | 
«  जोअप्रनःउसः राजकुमार को उसके स्वभाव भत्र राजसु का | 
. “कि.जिखसे वो: भलहुएवत हे; साक्षात: अनुभव करावना ह | 
 अतएव.इन जलःफलादिकों को उसके पाल न लेचलके उसको | 
_ यह लेञ्ञायःप्रयमःयहः जल:फलादिक देखावनाःचादिये जबंवो | 
._ इनको-देखक अपने घ्ाणकीःरक्षाके अर्थ इनका खान पानःक | 
- अरु.अप्रकी निदुत्तिकेः अर्थ इस -कंटकसय:एथिवीपर वित्र | 























जन्य सुख का अनुभव. होवेगा-) हे सोम्य इस प्रकारः विचार | 


_ पाल.आपेःउनःजल फलकाः सः. दत्तान्त- हः कहताहुम | 
.. 3४ है शज़ आपचलकः जतः जल: फलादिकों;को' दे | 
“5 कचात्‌. आपको इच्छा होय को -उत्तकों खान पान करमा 
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| वते योग्य नहीं । दे सोम्य उस मन्त्रीने इतना कह उस 

| दकुमारको अपन साथले उस स्थानपर प्राप्तकर उसको वो 
| दलादिक देखाय पुनः कहा कि दे महाराज इने जल फ 
| शकि को सम्यक्‌ प्रकारं अवलोकने कीजिये तब उस राजे- 
| हालेःउंन'जल' फल स्थानको देवके कहां हि है मन्त्रिन्‌ यह 

| हमलीन अरु शुकरादि सुगोंकरके आलत होने से पानकरने 
| ३ योग्य नही अरु यह बंदरीआंदि फल पक्षियों कें उच्छिएदोने 
क्षण करने के योग्य नहीं, अरु यह एंथिवी केटकादिकों क- 
छेयुक्तहोनेसे विश्रासके योग्य नहीं, अबे क्या करि ये। हेसोस्य: 
हि | हग्रकार जब उन जल फलादिकों को अंवलाकनकर उत्त 


so 


TEAST HST: i 


र | रजकुमारने अपने मन्त्री से. कहो तब 'तिसँको शवण करें वो. 
के | मत्रीहेसताहुआ कहने लगा कि हें महाराज यहां तो यदी! जल' 
इत | फ्लादिक हैं जो आपको अंपने प्राणकी इक्षा” करनी हे तो इ. 
मो | नहोःखानःपानकर आणको राखिये' आगे जोगी" इच्छा 
| | हेसोन्य इल प्रकार जब उस विवेकवान मन्त्रीनॅउस राजकु” 
गा | मारते कहा: तबः वो-क्षुधाः तृषाकरक उआतेव्याकूल' राजकुमार. | 
का | उत मंहामलीनः जलको अर पक्षियों के उच्छिष्ट फॅलकी खोने: 
है | पानकरतः सन्ते अपने चक्रवती राजापने के खान पॉनके स्वाद” 
फो | पू्का अनुभव करः झापदी आप कदने लेगी किसी. कदी 
वो | महग के सूतरादि करके मिञरितत्महामचीनःजलअरुकहाच 
ग | सव केयात्रमे भरे सुगंध करके मिमित मर्धुरशीतलगगाजळ 
म | अर कहां यह-पक्षियों के काठे उच्छिष्ट कचे खडे फल अर कह. 
ग्री | पोमधुर रु आम्रादि फल "अः सुन्दर भृत मि करके बनावे, - 
इत | पिन परुवासः 'अरू'कहां इस कंकर कंटकमय पिवी ऊपर का . 
ले | पिभामअस-कहां उस सुन्दरासुवणे के रलजटित रय्या सिए ह 
[i | पके अत्तिकोम्नल: चिक्कण : पाठेमग्रः बिछोनापर का 'चिश्रा्स/” | 
4 | कहा यह केटकंयः महासमर आरण्यमें प्रवेश करने जन्य ` 
6 | स्स अरु कहा वो अपने शहः राज्य पपर शाज्तंता से विश्रामः . 





रन 


. ` षतासे अनुभवकरमेः की; इच्छा से अपने: विषे नॉसरूपकी 
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करने जन्य सुखः। दे सोम्य इस अकार वो.राजकुमार | 
के अरण्यक जल फलादहदकाका अपन जाशका रक्षाक र न ॒ f 
 च्छता.से खानंपानके निित्त ले अपन णहक उत्तम खानपान | 
` स्वाद सुखका. अरु वनमें प्रवेशंकर दुःख भागक नि मित्ते पे | 
= एहनिवास - राज्यसुखका अंतुभवंकर उस मन्त्री से: कहनेलग |; 
कि हे मन्त्रिन्‌, आजपयेत-सुभेको अपने स्वाभाविक राज़प्द्ना | 
सख स्वभाव भतहोनेसे विशेष करके अनुभव नथां कि सजा | 
ख ऐसा होताहे परन्तु अब इस अरण्यम प्रवेश; करने सेह | 
पायाःतब उस -अपले स्वाभाविक रंजंसुख. का सस्यकः परकार 
झनुभव हुआहे\-तब मन्त्री ने कहा कि हे महाराज पत्र श्राप 
ने सभसे प्रदन किया थां/कि यहः सव प्रजाः जिस सुखंको:इच्छ 
तीहे. सो सुख | कयाः वस्तुः है; देः महाराज्ञः तिसःसुखके प्र 
आपको -अंनुभवःकराव्रनं क अथम“ इसःअरण्यः सं मावत 
समय आपके ख़ानपांत की सासयी एहःसेः कुछःभीनः 
लाया तिसःकारण से आपने इने जल 'फला।दका क :वाचपात | 
_ करने से खेद पाया ताते सुरत अपराध: को.आफक्षमाकरिमे॥| 
. हेः सोम्यः इसः उदीहरणी कहते काः अभिप्रायः यः है कि ए | 
_ जीव यांचत्‌' दुःखक्रो जासताए नेही-त्राव्रंतःः उस्तक सुख | 
` यथार्थं अनुभव होता. नही. यह नीति: है; ताते:वो.सत्‌ खेत | 
` देव अपने स्वरूप भूत: स्वाभाविक सामान्यः आनन्दको} | 



















_ ` षंतारूप दंदरको (जो [कि वाचारंभणमात्रहे ) खंडाकरःउुः 
` . घिष आप अपत्तेः अभासरूपःसे प्रवेशकरःतिंसबिष: दुःख 
के हुए।नसित्त स अपने स्वरूप भतः सांसान्य आनन्द... 
_ बतासे यथा्ःसाक्षात्‌अनभवे कस्ता-है। :अतऐव:उंत तरत. | 
` तन्य सवज्ञ कय ने अपने स्वरूपानन्द को विशेषता: से: = ३ | 
`  करनकः ग्रस जनिषमक इस दुःखास्पद : प्रपत्र में प्रवरा | 
`. की इच्छाः किया ह>श हेः सोम्य-इल चिदाभास ज़ी 
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~ NN 

र हे लो. तेजादि-महाभतोंके.सक्ष्म.काय बुद्धि: | 
| की ससै जातत एला तता पुरुषा अरु. जलाद हे 
|. काप्राताजम्त होता हःतेनांबेषे जो मालनत्व वक्रत्व 
| रादि धमे करेया भासते हैं. ता दपण ,जलादिको. केसं: 

|> नसतेः हैँ स्वरूप से नहा, अरु उस सत्‌ चतन्यका, अ: 
विदाभास ) बुद्धि आदि को साथ मिलन, कारक अपने 
क.बरिम्बरूप सत्यस्वरूपके अबिवेकरूप निमित्तसे अपने 
तकी वाच्यताको:पायक मसुर दुन्या कत्ता भोक्ता प्राप 
री, स्वी-नारकी सढ पाडत) इत्य) प्रकार मानके, अकार; 
ए | अथवाःउक्तनिसित्तसे अपने वास्तविक स्वरूपके यथाः 

छः तानविषयक अविवेकता कर्क यद सत्‌ चेतन्यदवका आभास, 
ग का जिस उपाधि साथः मिलाइ तह तल उपाधि.के.घंस कस, 
के ग्रपोबिषे मानके सोई सोः अर्हकार करत! दे. अथातः इदको; 
[न| उावि-साथमिलकेः ईद्वरका अहंकार क 8» हिरण्यगभूकी 
गान | उपाधि साथमिलल के हिरण्यगभ्रका विसा उपाधि साथामलक, ` 
बे॥ | विराद्का-झहंकार-करताहे, अरु उमदी .विद्बः तेजल मा, 
गह | उपावि.साथ मिलके- विशव तेजस माजर, अक न 
क. ऋहतैलेही पद पक्षी-सिंद सपे शवान टि: बुक चदा. 
त्य पेंटी चापडाल मदक कीट पतंग: टर पाषाणः आदे- समर 
बैग | चगमजिसजिस उपाधि सा चिदामासञामश्रा Do घन 
शे | कमे अपे बिघे सान -तिसका अहका € [हुआ £ यढ र 
तेत | यह मेरा घर कसे देत इसप्रकार उत. 
i पिम ्रिदाभास प्रपंच साथ मिलक. यमने: ब्रिषे अनेक पुकार. | 
वेगे” अकार को :घारताहेः सी. भी; फेवल:छोजासएे बुर; 
क करके तोउंससतंचेतन्यईवका देहादिक अर तिनक्र a द 
£ | किन सब के संसग स्तन्य 87 भीन एड 


शंदः बद्ध सक्त स्वभाव सर्वेःसे असंग नित्य निवेकार 
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है। जसे पुरुष सख्य (दि दर्पण जल।दि विषे अपनी छायांमाजी धत 
 प्रवेशपावन करके दर्पणः ज॑लादिकों के मलिनत्व कपा | 
विकारों से संसभ सम्बन्धको पांवते नहीं । तेसेही सत चेत. लि 
देवभी अपनी छायामात्रसे बु्धयाद उपाथयां बिष प्रवेश का | 
से आप उनके धमे कमोदिको से रंचकमात्र भी संसग सम्बत्ध | 
पावता नहीं ॥ तथाच !' स॒य्यों यथा सवे लोकस्य चकुंगै हि |( 
-च्यतेचाहषेषीह्यदो षेरेक्स्तथा सवे. भतांन्तरात्मा ना शिण | 
लोक दुःखेत बाह्य !“आकाशवत्‌ सवे गतश्च नित्य, इतिक्ष | 
के ८ घ्यायतीवंलेलायतीव 7 इत्याद वाज॑सनयके॥;~ | 
सोम्य अब इसको आरे प्रकॉरसे भी -श्रवंशुकरो । उतः स्‌ | 
चैतन्यदेवने अपने स्वाभाविके सामान्य स्वरूपानन्दको विशे. दै 
` घतांसे अततभवे कंरेनेकी कामनारूप हेतुरीं अपने बहुत दोनेक हि 
इच्छाकर इसे दुःखास्पद नोमरूंपात्मक द्दे को जोः केवल वा. हे 
.. चारमण॑मात्रही है, रंचके तिसाबिषे अपने आभलं आत्माहेप त है 
प्रवेश करता हुआ क्योंकि दुःख के अलुभवरूप निमित कि | 
संखका यथार्थ अंनुभव दोवे नहीं । अरु प्र॑वेंश करक रे | १ 
: . प्राण इन्द्रियं घुढ्यादिरूंप वस्रे भूषणं पहिर अथात. तिन कर १ 
१ _तुतहीयेजीचको वाच्यरूप रुवांग घार ण॒कर जी ववरूंपा विधो | 
के अनुसार “धन पुत्र खी जीवन कमे उपासना ज्ञानी | 
/ परलोक पाप पुण्य स्वर्ग नरक सुख दुःख क्षुधापिपासा रागदे |: 
र्भा = मान अपमान हष शोक आदिकोंकी चितवंनांकर तिनरी ॐ | - 
र 
र 
| 
| 
' 
| 
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_ . इच्छा वा कामनास इसे संसारकूप मंडप बिंषे -दत्य करने |. 


चृत्यकरत करते थेकेक जब दू सित F 
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ह त किसी जगह तीर्थयात्रा. वाती से निवासकर सुख 
| वगा कहदी देवी देवताके जप पाठ पूजनादि करनेसे सुख़ 
व कहीं त्क उपासना मालावि 'रपके तुल 
से पतिला कह | भुत अतएव | उपापसक्ताकर सुखःमानने - 
हे हा कहीं वश [अमका | पम्ममय्यादा पालनेकरक | सुख मानते । 
हि ता मी लिलाक इ सुवः सात लग) हे ,सोम्य 
दि कार: सत्‌ चेतन्यदेवका आसरे रील दादि 
र आवि के -ससगेजन्ित अपने: स्वरूपानत्ते सम्बन्धी अवि? ` 
२ कती करके दुःखित दोयं इको निंवृत्तिः्र्रःसरवकी'प्राधिःके ` 
| केमपनेः आदिक अनेक स्वांगोकीधार कमोदि अनेकप 
शे. बिकने रूप चुत्यः करताहुआ परन्तु" दुःखकी नितत्तिःपूरवेक् ` 
सित सुख प्राप्त न हुआ क्योंकि उक्त सवे उपायः अविद्या. 
वाः|रेकाे बाहि सुख क पव्यतारूपहान से संसए प्रापकदी:ह ताते ॥ 
पे “दय समूल दःख की तिउतिः पळ परसाद आलि 
ना रेवले एक स्वस्वरूप के यथाथ अनुभव श॑ नसेदी होतीःहे यतम. 
र | कोई प्रंकार से भी:नहीं-अंरु तिसक परम उपाय : -तत्वमस्याडि; 
के |पहावाक्योंका' यथार्थ ज्ञानदीदे 'नान्यःपन्थाययनाय (“नान्यः | 
वा | प्याविमुक्तये 7 शंका दे भगवत्‌ पूवे त्रापत्र:कतेत्व, साः 
ह | चावि. सवः च्चिदाभासः बिषेः कहे: दे, अरेः उसके: ब्रिम्नरूप सत्‌ ` 
| ेतन्यदेचे को कृत्वः सोक्ट्खादिकोंसे रहितेसका शे उ ` 
6 | समावकहाहे; परंतु देः भगवन्‌ जसे तिनि कीःक्रिसःपुरुष | 
गा षितः दे तेलेही बिदाभासःकी क्रिया भी#डस सतः चेतन्यं 
झर | वि न किष जातीःहों नेगी ककि इस जमते शस की-का्यातों 
क | भम शरीरःत्रिसको स्वपत्रिषेःजवःसिंदः समाको: का भयदा ` 
ही | रेल उस शरीर में।संघजनित कस्ालवाबियों के सब्र 
ह | गेेसेइस जयंत के शरीरमिषेभीः कस्पत्वादि:हो ते: देखत है) ` 
| ही चिदाभासातिके प जे करीव मोकतति सो भीजलसत 
| तेने अवईय ज्ञाते दोवेगे (स सासा (स्म स्वम 
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शरीर हे तो इसे शरीरे की छायाहावे ऐला प्रमाण अरु ६ 
नहीं: क्योकि स्वप्न में ये पुरुष कभी आपका: मनुष्य क्री | 
कभी पंक्षी इत्यादि देखते ताते, अरु स्वम शरीरः वासा३ |. 
अनुसरः होता हे ताते भी इसकी. छाया नहीं। है सास 

शरीर का विशेष विचार: तहा. होगा जहा-कहा स्वप्तकोी:नि ६ 
होवेगा क्योंकि यहा प्रसंग दूसरा हे ॥ है सोस्य अबेसावफा। इ 
हीकेअप्रण कॅरो? है ग्रियदेरीन' तुम जिल चिदाभासकी क्रि| १ 
संतः्चेतंन्यवेवे/बिें प्रासहोती मानते हा सो चिदाभासभी $| ह 






क्रिरे संतः चेतन्यदेवका प्रतिबिस्ब होनेसे स्वरूपः करक बित ६ 


पत्‌ अक्रियं निविकारंदी हे क्योंकि वास्तव करक प्रति विम्बं दिन| ¢ 
चोलाही होतो हे ताते अरु जो. अन्यथा भासताहत ह 
उपाधि के संसग सम्बन्धे से भारतादे ।. हैँ सास्य: जस कहा ३ 
तः भरेहएण अग्निः करके तपायेमोनेः अतिउष्ण तेलःब्षिए| ₹ 
इवा प्रातिषिम्बे पेड ता देः परन्त तहा भी विचार करके देसि 
त्तोचांस्तव करके उस ततेलँक्रे जलने: घटने से प्राते बिम्ब जव 7 
तीः घंठ्ता नहीं क्योकि तेलं तो जलने से: घंटेता हे परन्तु अतत |: 
प्रे।त्ंबिम्ब की कोई भी अवयव. वा अंशः घंठताः नश क| । 
आदि ले ब्रन्तपर्थन्त ज्यों काःत्या एकरसहीःरहताहे ! गर गे 
फदापिःउसं तंलक जलनेके -साथःवाः प्रातिविम्बभी जलता हो 
नोःकेतेके अरा घटनेचत प्रातिबिम्बेके अंशा भी घटने चाहिये १६ 
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भातं तिलबिधे बुद्धयादिक्रो के ज कचेत्व भोक्तत्व पाप पुण्य 
सुख इ ख शोक माह.क्षथा पिपासा जन्म मरण अदि 

सो वास्तव करके जात नहीं गयेवत्‌ भासते हैं सो भ्रांतिदे, 
१किसो विवाभासतो सत्यत्त्र चेतन्यतव आनन्दत्व अक्रियरव 

पग श्व्विआदि बिम्बधमाहे ताते। हे सोम्य उक्तविचार प्रमाण 

का तय उपाधि विशिष्ट चिदाभासही अपनी उपाधि के धम्मे कमे 

ऋ तसी सम्बन्ध से असंगहे अरा असंगोल्ययंपुरुषः / {नलिप्यत, | 

बे झोणापापकेनाते ।. | नेनछिंदोते शस्त्राणि † इत्याद्वि अंति ` 

| क्षति भी तेसादी : कहती हे, तब उपाधि से पथक्‌. आविष्ट 

म 

कि 





बह्म शद्ध सत्‌ चैतन्य शक्रिय देवबिषे उपाधिक धसकसदः ` | 
तोके ससर सम्बन्धांदिकों की घ्राति माननी अरु कहना कवल | 
गिचारितंदी हे। हे सोस्य जो कदापि सत्‌ चेतन्यदेवका आभा, be 
ए त जीव वाह्तंवकरके विकारीददोता'तो उसकी सत्पतन्यई व न 
हि। ताप असेद एकता सति कंदांपि न कहती'सो तो आगेश्ुतिन न . 
नक्सति  वांदप करके आभासरूप जीवका अरु बिम्बरूप सः SN 
[| तचेत्नन्यदेचकरी एकता कही दे एतदर्थ मी वास्तव करके बह चिं” ` 
कित गभात नि पिकारही है। शका हें भगवन आपः जिस सतत ' a 
हो| नवेवकोनिधिक्रार अक्रिय कहते दो तिस विषे भी दमक क्रिया | 
| हए आवती हे क्योंकि अहंकार विना क्रिया दोतीनहींअंसुअ | 
चेतन्मचित्राःहोता नहीं अरु सेतू न्यवसं इतर चेतम्यः Eo 
के कोई है नहीं, झत्तकव समसत बहांडकी पाप पुय्रांदि रू किया. 
PN उस संतवेतन्यदेव बिषेही प्राप्त दो लया न ती 


हे; अंरुजीवतो क्रिया का 
|| सहापही है। तातेःआप:उसे संत पेतच्य व अंह तिसके अभास : | 
तर| को 
शिश पे 
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२९८ 
' नाथ बटलोई आदि पात्रेमें जलभर तंदुल आदे अन्न डाल & 
गति पर चढ़ाय उसको पचावेता वा रॉधता हे तहां जब वो | 
अतिउष्ण होय उबलता ह तस सामय जा वा 'प्रुष उसत्ञे । | 
केवल अंपने.हाथही करके हिलावे,तो उसका हाथ जले अहुर |. 
हिलावें तो:प्राक सिद्ध न होय अरुष ऐसा होय तब वो पुरुष 
- भखा ही रहे ४ अंतएव उस पुरुषच प्रथम विचार के अपने हाए | 
` के बचावने अरु पाक क्रिया के सिद्ध होने के अर्थ मध्यमे एक 
कडछल ( चम्मच) को रकरवा तब (तसर हा ने से: उस पुरुषका | 
हाथ भी न जला अरु क्रिया भी,सवे सिद्दे हुई । हे साम्य तेसेही | 
. उस सत्‌ चेतन्यदवने अपने महत्त्व रुवरूपानन्द क ।वेराष अनु 
भव करने की इच्छा किया तब प्रथम अपनी इच्छा रूपा माया | 
साथ. मिल विचार किया कि: सो की :रचनादिक क्रिया | 
` सभ नियिकार आक्रिय स्वभाव बिषेतो बनती. नहीं अरु न केवल 
इस इच्छारूपा साया बिषे बततीहे क्योंकि यह जड़ पराधीन | 
- ६, ओ संकहप हमारा अपने महत्त्व स्वरूपानन्दको विशेषता पे | 
अनुभव करने का है सो नामरूप फ्रियात्मक हृहरूप प्रपचक | 
` खड़े किये.विनां होवे नहीं क्योंकि प्रतियोगी देढरूप विशेषताओं | ` 
निमित्त विना निंविशेष वस्तुका विशेषता से अनुभव दोव नह! | 
अतएव. अब एसा करना चाहिये कि ज़िसकंरंके अपमा सकल | 
भी सिद्धंहोवे अरु लीला भो देखी. जावे अर अपने ज्योके लॉ. |. 
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क्रियाकी सिद्धिस्ते अपने अरु सायाके मध्य कडछुल वत. विवी |. 
.._ मास सेज्ञक अपने आभास: को:रषडाकरः पनः उसको भप | 
.. 'इष्छारूपा आपा बिष: दाल उस माया सें नामरूप क्रिया | 
: जाक खडोकराया, अहः तिसंकी. विचित्रः लीला! कोः | 
वूः 5 देखती, । हुआ; अर आप -डसः सवेसे यक्‌. निदि 
| रहए अस तिलः बाचारंभणमाज्रः अतिंतुच्छ नमह | 
i हे .. यात्मक झआतःदुःखास्पर्द एडहूप पपचकी निमिता से चि FE 


rN 






र - णं उत्तराडू, षष्ठ प्रपाठक । २१६. 


“राही तिस देडपरपच से विपरीत अपने ग्रहयःसंतःचेतन्य 
द्रत निविशेषं स्वरूपको अहँ ब्रह्मास्मि भांवरूपव्रिशेषत। 
एतमव कर अपने आप अलीकिक सेवसे विलक्षण मंहेत्वको 
[(अंनुभवं कतो) हुआ ॥ हे साम्य वो संत चेतन्यदेव 
निर्विकार अंक्रियही हे वो क्रिम्रावान्‌ विकारी कदापि होता 
| दअ अकारादि अन्तःकरणके धम्म है गुड आरंमा के नहीं 
| „अन्तःकरणं अविद्यो का काय होनेसे स्वरूप-करकजड हे 
| नउसबिषे चेत॑न्य आत्माको आभासप्रवेशकरतादै;तब साभास 
| ह्य़ा अन्तःकरण अहंकारादि दाच एवेक इन्द्रियो. साथ मसल 
) अशत्व भोकत्वादि क्रिया विषे प्रदेत्तदोताहे) तित्रसवैको अन्तः 
| करण विशिष्ट चेतन ( िंदाभास') अपने बिषे-सानता हे तात 
गुद सत्‌ चेलन्यदेर्व अपने स्वरूप करके -अंहकारादि विकार 
' उपायिसे रहित सदा शुद्ध बुड. सुक्तेस्वभाव. आनन्द धनद है 
"शंका हैं भगवंन्‌.जेसे जंब बालक फेरी ( चक्करः) दक. प्रस- 
ता हेतब उसको ग्रेहॉदि रावी भ्रमता -भासता हे, अरु.कहता | 
देक यह सव असता हे, प्ररन्तु भ्रमता तो वो'आप €_ यरु अ" 
"समो वो-स्रमंता मानता है सी नह जमत. । हे परमो. तसेही 
| सते चेतन्यदेवःसंये क्रिया बिषे आपहा-ह (^ आपुउत्तकों म: . 
क्रिपनिधिकार केसे कहते हो सो रूपा करके पुनः काहि. 
` माधान ॥ हे सोम्य अब इसकी: भी अवण करो; देः प्रियदरैन 
| उसेचालक के मने से उका अंत्तःकरण वाचकची ह 


| अरेजेब वो बालक भमन रो रहित हाता. है तबेपतराक ते 


| कालहीं उसके अन्तःकरण वा धिके स्थिर न च", जी . 


| से श्रेमताहे भासता परन्तु-उले कीह्मिंभीः जो अन्तःकरण वा _ 
ग रेष घस णका प्रकाशक लाक्षी आत्मादसी चपता क 
` $जोवोभोअसंताहोयता आ रर चुकेन 
| भरूतिसंकेःनिरमित्तसे सति भारेमान अन्य/ग्रहाविक: हु 
| रमेण को साक्षी दोय के प्रकाश कात क्योंकि जो श्रमण? | 
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` दिक क्रियावानू होगा तिसकी सीक्षिव बने नहीं) तात 





२, 


स्यर्बालकके भ्रण कालस भी उसके अन्तःकंरण नुर iF 
श्रमण अरु अभ्रेसण ( स्थिरता.) का जा साक्षा आत्मा से| 
कदापि श्रॅमता नहीं | अचलोयं सनातनः। उस. बिबे जो - |? 


आसता दे सो. भ्रम करके भासता' है, तेसेही सेके प्रकाश 4 


निर्विकार अक्रिय आत्मा.बिषे जो अहंकार्रादि: क्रिया' भासती ३ | 
सो श्रम करके भासती. हे वास्तव रो वो अक्रिय ही हे:=+.॥ इ, श्र 
का॥ हे भगवंन्‌ जेते वांचारंभणमात्रत्व करके जीवको अलल, | ६ 


ता की प्राति दे, तब तेसेही यह लोक परलोकादिक: सर्वही भिः | ४ 


- ` ` थ्या हुआ; तबश्चुति शाल ऐसा क्या. कहते हं कि इस जीवं | १ 


इल:कस्मे से स्वलोक की अरू इस कभ से तंरक ,लोक की | ग्र 


अह झसुके कस्भ-रा इस लोक की पापि: होती हे॥ समा. त 
 धानि॥ है साम्य यह दोष नहीं क्याफे सतूचतन्य सवाधिष्ठान | इ 


` आस्माकी संत्यताका अंगीकार. हे ताते । है सोम्य सवोधिः |. 
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_ ` शत नामरूप, क्रियात्मक यह लोक परलाक- जीवादि सवस. | त 
` त्यही छे, अरु उन. अध्यस्थोकी एयक सत्ताकःअभविसे आमा | म 
` सादे सकावेकार प्रपंच विपचारमण विकारों नामधयः। इस | + 
:... तिवाक्य करके: असतंही.दे॥ अथात्‌ अधिष्ठानंकी सर्त्यतात ते |। 
` ` अध्यस्त प्रप॑च सत्यहे तो आमाले भी सत्यहे, अंरु जो अध्यसा | 3 
` ` अप्रचकोएथक्‌ सत्ताके अभावःसेः सवे प्रपंच -चाचारभशम है | 
~ ता आभास (जीव):भी;वाचारभशम्रात्रही दे॥:- हे. भगर | 
..... छाई एक आचाध इस जीवकी लाक परलोक के आंश्रप कत | ' 
र प | ; 2 ट र | अर लक! ५ रसकं भो प्ररलाककी ावःक बाप कह्‌ त छ्‌; अथात लाक प 


प 
उ 

या 
` . ` धान सत चेतन्यदवकी सत्यता से तिंस बिषे अध्यस्त तंग. | श 
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ग्र 

; 
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उत्तराद्धे, षठ प्रपाठक । २३१ 


आचारय जाव इश्वर गुएूशष्य कस्स. उपासनाः पाप 
न तरक. आदि सवेही मिथ्याहुएं॥समाधान॥ दे सास्य 
तम्य यह पुरुष ओत्रिय ब्रह्मनि आचाय से. तत्वप्तस्याः 
6मदावार्क्याका क्यों श्रवणुकर अपने वास्तविक संचिदानन्द 
रूपको यथाथ अनुभव हृछ्टिते देखताहे तिल समय अ- 
वास्तविक सत्‌ चेतन्य सवाधिष्ठोन स्वरूप बिषे अध्यस्त जे 
इः | ब्रमासत्वादि लोकं परलोक वेदशास्त्र जीव इंश्वर गरु शिष्य 
ग, | उपासना पाप पुण्य आदि संवे-असत्ही हाता । तथाच 
झे. | अत्र पिताऽपितामवति' सात्ताऽमाता लोकां5लोका  देवाःदर्वा 
को | दापवेदाः। इस्यादि अन्य श्रुतियोक प्रमाण । अरु जब यहजीव 
हौ | रने जीवत्व भाव से प्रपचको- आर र्ट करताहे तंब तिस. 
राः | प्रय इसकी लोक परलोक वेद शास्त्रेजीव इंश्वरगुर शिष्यकस्मे 


"७ २७ 


गन उपासना आदि एयक. २ नाना प्रपंच सत्य हे हे. साम्य. जसे. . 
यावत्‌ यह पुरुष स्वप्न में होताहे तावतू उसका स्वका शुभाः, . 


प्रः | शभ स्‌ प्रपच सत्यही दोताहे तिस अवस्था म-यह नदा जानः 
त. | ता जो में यह स्वप्र देखताहों यह सवे अंसत्य :है, अरु जुंब जा” 


# ° * 98 


न! | गदवस्थाको प्राप्त होता हे तब अपने स्वपेक दंदसाहत स्वन. 
र| झे सपे घरपचको. मिथ्या देखत सन्ते एक अपने आपका सा | 

मा | दिकों का साक्षी सत्यरूप देखता दे। हे साम्य तस्सा | 
स | यावेत अपने वास्तविक संत्‌ चेतन्य स्वरूप बिष यथार्थ अनुभव . | 


हि | ऋते. जागता नहीं तावत अविद्य दोषकरके उसको. लोक परः ` ` 


शक्रादि सवप्रपंत्त संत त्यही । अरु जत ला | ग 
दोरा चेर वाळ्यों काःजगाया जागताह, तब. त... | 
वाक्या स्ववत्‌ मिथ्वाही देखताहे पदे... 





य | पव नाझरूप क्रियारमक प्रपंच स्वमव 
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२२२ 5 
तासां न्रिढ॒तँत्रि॒तमेकेकां करंवाणीतिः सेवर 
मांस्तिखीदेवता अनेनेव जीवेनात्मनानु भविर्यः 

व्याकरांतू ३ ॥ | 





000 झक्षराथ ॥. . :.. 
तिन तीनों देवताओंँ:( तत्त्वों:) क तीन:तीन विभागक 
- एक एक का त्रिद्व॒तक्रण करना च हिये। इसप्रकार विचारे तो 
सतू चेतन्य दव इनताताःइवत्ताबेष यथाक्त जाव्ररूपर आप 
ब्रेकर. नामरूपको प्रकट करताहुआ.३.॥ 


भावार्थ मन्त्र तीसरेकां ॥ . ˆ  .. त्रा 


हे सोम्य, तिसंके अनन्तर शब्दात्मक सवव्यवहार विकारोग (१ 
` सत्‌ चेतन्य सव्वोधिछठान के सत्यत्व रो सत्यपना, अरु स 


के sno रश 
LE) ~ हे 
क ९०; बन ; पि 
के ह ) 
क्र श् ग है ; प्र 


_ अधिष्वान से इतर अध्यस्तपने करके सिथ्यापना युक्तही हे, र 





५ ____ निघकदने को. शुक्य हैं ॥ हैं सोम्यं सो चेतन्यदेव उरत 
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में कोई भी दोष नहीं । यहां ताककलाग कुळ भी कहने फो 

शक्य नहीं। हैं सोस्य [ यह जो ता[कक कहत हं कि (ह वेदान्त भर 
“जो तुमं ) प्रपंच को मिथ्या मानोगे तो. तुम्हारी सोगत मतम|? 
__ _. अनसतिहोवेगी अरु जो तम प्रपंच को सत्यंसानोगे ता तम्हार | 
अदह्ेतमतंकी हानिहोवेगी। सो उक्तप्रक़ार के न्यायकरक उत |. 
कथन मिथ्याही है [क्योंकि उतका जो कथनहे सी श्जंति प्रण 
ते राहित स्वबंद्धि की कल्पना को हैं) अंतएव हम उनकी गतत. व 
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५ विवेतीनों तत्वका प्रथक्‌ २ नामरूप प्रकंदन होवेगा, ताते 
ऐ हम | तीनों तत्ंवाका तान तान-देभाग करक पश्चात्‌ तेनका 
ह ९ |> न दुत करण्‌ करना चाहिये ॥ :-अथात्‌ एक तत्वका 
भागलेके तिसमें अन्य दो तत्त्वोका थोड़ा थोड़ा भाग सि 
तीनोंका एथक्‌ २ त्रिटुंत करण होनेसे सव के नामरूप 
३ प्रकट दोवेंगे कि यह मुख्य तंजतत्त्व क त्रेज्वतकरणुका 
प्र काय्यहे, यह सुंख्य जल तत्त्वक निरत करण का नाम 
तकाये दे, यह अन्न ( एथिंवी.) तत्व के त्रित करणःकाःनास _ 
| ज कार्थ हे, अरु एसा होने से एक एक वस्तुाबष: तास तरवाका 
ग्रूप प्रकट हो वेगा-:॥ हे सास्य इसप्रकार वा सतू चतन्य 
विचार के इन तेज जल अन्न (थिवी ) तिन देवता बिषेइस : 
हग्रपने आभास जीवरूपसे सथ्य क घ्राताबस्बवत अन्तः प्रवेश 
इरे प्रथम विराट्‌ सम्बन्ध दवता पिण्डबिष-( अथात्‌ वराट्‌ - 
त्रिके अवयवरूप प्रकाशवान्‌ देवताबिषं.) प्रवेश करके जसा. 


` उत्तराद्व, पछ प्रपाठक । २२३ . 


तपता पूवेका संकट्पहे.कि में सेवे केनामरूपका एयक उप 


ते| शो तेलाही करताइआो:-हे सोम्य पूर्वोक्त प्रकार इच्छाकरक 


हार पन: वो सत्‌ चेतन्यदेव विचारताइबा: क अ इन- तीनो तत्त्व: 

















र पत्रिरत करण बिषे सवै के र 
| "एप्‌; २-त्रिद्वत,करण - हावर; 


र 


सरूप एथक्‌-२ 








होवेगे । जेसे बटके महासुधम -बीजबिल त 





होने क नहीं ।-इस: प्रकार विचारक वो सत. चे 
* आप-आभास रुपर्स: उक्तःतीना- देवताओं थे 
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| देवताओं को प्रथम एथक्‌.२त्रिधांकरताचाहिय परचात है 
मण बनो का त्रित करण करना चाहिये कया[कि इन तान! तर्वोके' 


[मरूपःछिपहुए'इ जब; इतः तएन" 
व.बीजबिमि. तक्षका /नासरूप . 


न ताहे तेसेही-इन सक्ष्म भुतो के'आज्द्त करच बिषे-सद. 
ह्याएर छिप अतएव इन-तीनों के जित. | 








ES, 


 स्वेमॉस्तिखो देवतास्त्रिटबिडदेकका भ॑वति तन्मेकि 
नहीति ४ इतिततीयखणडः ३ ॥ 


_ एककाःकरताहुआ। हें सास्य जेस तो निश्चय करक तीनो । 
- ता काःएक एक त्रिरत नित हुएह ।तेनकी: मरकह प्रमाण. हि.| 


° हस्य, वो सत्‌ चेतन्यदेव उक्तप्रकार (वेधार पदचात्‌ तेज | 

` जल एथिवी इन तीनों आज्रेलत रुत देवता बिष प्रंवेशु कणा | .. 
"--.. हुआ. पहुंचात्‌ उन तीनों तत्त्वोक तीनतीन विभाग करता हुमा |. 

» `` तहां'प्रयप्त एक एक तंस्वक दो दा उवेभाग किये, तंरनन्तर उन | : 

` दोदों भागोंमें से एक एक भागको ज़॒दारख एक एक के दो | ` 

दो भाग करता हुद्या अर्थात्‌ प्रथल तेज त्व के दो “विभाग |. 

_ किथेतिनस से एक अद्ध भागेको एथक्‌ रख दूसर अद्ध भाग के | ॒ 


/ , किये तिनम से एक अध भागको जुदारंखे दूसरे अदे भाग) | 
त. ` उतः दावशागोकय। तसह एयचा तत्व क मथस ढो विभा |. 
“` किये तिनमें सें एकको एथक रिं दूसरे अर्द भाग के पुतः |` 
न्य _ वभ कय। इसे प्रकार सुते त 
` _बिषे अपने आभास रुपले प्रवेश कर अपनी -इच्छानुतार + | 

Lo bi प्रकार तीनतीन बिभागकिये; तितक प] 


~ ` भाग हे तितने जल तत्व अरु प्थिवी तत्वं के अभा 
` वी भांगों में से एक एक भाग सिलावता हुआ | पचा र 
` ` ` - तत्व क अब भाग को झुख्यकर तिसमें तेज तरव कें झर ४. || 


~ 


ठान्दोग्योषनिषइ स०। 


तासातावत निन तसकेकामकरा्यथात्‌ सल ॥ 


र अक्षराथ॥ : | 
तिन देवताओं का ज्रिहुत जिल॒त ( तीन तीन विभाग) ७) 


एए्ट जानो ४॥ इति तृतीयखण्डः: ३॥ ` 
भावाथ सन्त्र चारेक ॥ 





पुनः दो विभाग किये। तेरोही जल तरव के प्रथम दी विभाग. 





मन्य देवने ते जाडं तीनो | ; 





त करण करता हुआ, तहां तेज तत्व की 






















'उत्तराद्ध, षष्ठ प्रंपाठक। २२५ 
अथ षष्ठप्रपाठके चतुर्थ खुंडः॥ 


| (दे रोहित रूपेतेजसस्तदूपं यच्छुक्रं तदपा य 
तद्न्नस्यापागादग्ते आग्नय ब्राचारस्भण विका | 

वाम्रधे4 त्रीरूपाणातसत्यस्‌॥. १ ॥ यदादुत्यरय a 
#रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुछ तदपां यस््ष्णं तदन्न 
गादादित्यादित्यसादत्यत्वः वाचारस्नणावकार! 
मधेय त्रीणिरूपाणाति सत्यम ॥.२॥यचन्ह्रमसारा | 
रतप नेजसस्तंद्रपं यच्छुछ तदपा यत्कृष्णतदल | 
ययापागाचन्दोचंद्रलंवाचारम्म्णविकारानान न” 
| हुपाणीति सत्यम्‌ ३ ॥ अहिस तर दत क 
ता|न'यच्ड तदपां यत्कृष्णं तंदुन्नस्यापागाच यत. | 
गर्ल वाचारम्भणंविकारो नामधेय न्रीणिरूप्राणीति सं. 


। 


हो | यम॥४॥ Pomp i । | 
[वता 

(सं सं एकएक भाग सल | 
"| तख के अद्धभाग के; दोदा लाग | 
|" | बा पश्चात्‌ थिवीतर अ्रद्धभागका परया 
पग | उत्त अरजलतच्व.के अडे अडे भागा के दाद वेतन ५ 
2) न ` एक भाग सिलावता हुआ:॥ ह सोम्य इस ज र पकट 5 
4 सर्व नाम रूपका पथ 2 
| पादेव अपनी : इच्छानुसार यक त्रिठत करण 
स | करने के अधे उक्त तीनों तत्वों का ९१% ७० व्याकृतों का 

ता हृया, देवंतादि पिण्डा 

प्रकटः हका ) तेज जल * थव 
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पे अग्नि बुद्िरही सोरूपत्रयक्रे विवेकहोने परंचात्‌ | | 
_ होजाती हे जैसे रकत उपधानः वा लालरंग करके यु | 
. ` पन हफाटिकमणि यह परागः ( साणिकनामवाला रते). 
` शश के यहण होतादे, सो लाल उपध | 
.... उतत रक्तवर्ण के डंकका महणे कि जिसके शवेतरंग के 7! | 


` ष्ण (श्याम) ताहे सो अन्न ( एथिवी ) का रूप हे | इन | 


त विद्युत, इन तीनों बिघे भी, अरु अन्य सवे नामरूपा 


“का रुपहे, ऐसाजानो । अरु तेसे पुनः उक्त अग्निबिषे जो इवेतः 


का रूपडे, ऐसाज्ञानो।। हे सोम्य जब ऐसाहै-तब अग्ने. तीतो | 
ST EN क होने करके उक्त तीनोंरूपों से व्यतिरेक ( जुग) ₹ 
रता है। अथीतु उक्त रूपत्रयके विवेक होने से पूर्व को तेज| 


२२६ ` छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 












। ie न (यी अक्षारार्थ है हा 
,तेजका रूपहे जो शुकू (सवेत) ताई सो जलका रूपहे, जे, | 


को एथकू करने से अग्निबिषे अग्नित्व वाचा से आरंस्भक्किया 5] 
कार कहनेमात्रही है ( अर्थात्‌ उक्त तीनों रुपोंकी ..जो क 
तीनों तत्त्वोंके हैं, पथक्‌ करने से. आग्न बिघे. अग्नित्व विका 
केवल कहनेमात्रही है। अरु उक्त तीनोरूपहें सोई सत्यहें ( 
चेतन्यदेवका कार्य होनेले ) । इस प्रकारही , आदित्य, चन | 


` ` अष भावार्थ खंड चोथेकें मन्त्र चारका॥ `... 
: हे सोम्य, तहां यह कहते -हें। हे प्रियदर्शन इवेतकेतु जो इ 
लोक पूसिद्ध आण्नबिषे झरुणतारूप (रूप उसको कहते हें जो, 
केवल चक्षु इन्द्रियां का विषयहोय,रंग ) हे सो अजितत्सत ते क 
, \ 
र 
६ 
र 


त ७ Lge र < ० ७... कल *- न 
'तारूप है सो अत्रितृत्रळूत जलका रूपहे, ऐसाजानो । अरु गे 
या ता 6 334, हे < RNIN A 
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उत्तराद्ध, षष प्रंपाठक । २२७ 


` वगाने से श्वेतनगीनां रक्तवणं का प्रतीत होता हे ) 
टिक रशिके यथाथ विंवेकहोनें:से पूव होताहे। अरु रक्त 
8 वात अरु शुड स्फटिक मणि के यथांथ विवेक होनेसे तो (यह | 
गि “id यह शई ( कहना ) अरु बद्ध ( जानना ) नेततहोता 
त्‌.रक्त उपधान अरु स्फटिकमणि के सम्यक विवेक 
पश हसे यह पश्चर ग ९, ऐसा जो: अविवेक. जन्यं कहना अरु 
क्षा ततां सो निठृत्तदोजाताहे। तेसेदी अग्निंबिषे प्रत्यक्षभासमान 
त (प्रय तिनके -अविवेक्र से « बंद अग्निद, ऐसा. जो कहना अरु 
रेम तना सो रूपत्रयकेयथाध्राविवेकक हुए निठ्तंहीजाताहे॥शका॥ 
सह|, यहां सो बुद्धिशब्दकी कल्पनाकरतेहोसोतिंसंकरंकेक्याकंरता .. 
१ ऐता क्यानहीं कहत क्रिरूपत्रयकेविवेकहोनरी पच अग्निहीहे ` 
तेत अग्निका अग्निस्व लोपितादि रुपत्रय के (वव होने से 
ठत होजाताहेअथोत.अग्निसे रूपत्रयके पर होनेसें अग्नि 
ह पनिस्वका अभाव होजांता हे जेसे पट से तन्तुअक र 
नले से पटका अभाव होजाता दे. तेसें । इंसेग्रकार कन युक्तः 
ग १॥सम्राथान ॥. ऐसा. नहीं किंत बुद्धि शुब्दसात्रदी अग्नि दै 
। (शंथात रूपत्रय के अविवेक से हीं अग्नि कैद जाननेमात्रहे ) 
कं (साश्रतिका कहना. हे सो कहते हैं। अग्नि नामवाला ज विः, 
| रार हे सो विकार वाणीस 'आारस्मन [केया कहने मात्रिदी हे वा-' ca 
सव सेःनहीँ, अतषव' अग्नि बुद्धि भी मिथ्याही है॥ प्रन ॥ ६. 
न त जबःअश्तिबिषे अग्नि कि दक 
[सत्य क्याट | उत्तर ॥ देसी. i 
भी | हपहीसत्यहें (सत्‌ चेतन्यका अन्वयकराये ते) उक्ततीनोरूपों .. 
है पक्‌ करके एक ग्रणा पात्र त्य नहा केवलं वाचारभ्ण ी नट 
(भः स्ता होनेसे, ऐसाःनिश्चस धारनेक अप मलसे इति शब्दद ॥ : 
री जेसे यहं अग्नि. के कहांहे तेसाही. | 
५. आदित्य का,विद्युतके विद्युत्त 
हि | काः ग्दित्यर्वका,च्रसाक चरन 
| विचार जानलेना क्योंकि अश्त शो चारोक विषे श्रुति. 











२२५८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स.० । 


` का कहना समानही हे॥ शंका ॥ हे भगवन्‌. यथानसत 
... सार्तिखो देवतात्रिठत्‌ त्रि्ृदेकेका भवति तन्मे विज नीही 
' `  गपने.जेसे तो निश्चय करके तीनों देवता एक ए \ 
हुआ हे तिसको मेरे कहे प्रमाण जानों, ऐसा कहाहे। ए ६ 
उक्त अग्नि आदिकोंके चारों उदाहरणा करके जो आपने व 
करण्‌ देखाया तिसमें एक तेजंद्दीके रूपं विषयको देखाया | ह 
वा उक्त तीनोंका त्रिटतं करण केवल तेजोमयमें ही नहीं | मे 
` `` गा पेरन्तु-जलं थिवी का ज्ञो (रस, गंध, विषय. हे सो आए ३ 
. ` उक्त त्रित करणं बिबे वा.उक्त प्रकार त्रितृत करण जल 
' ` बिषेनहींदेखाये॥ संमाधांन॥ [ जो वापी कपादि बि यर ह 
...' ताहे सो तेजकी हे जोयुक्तताहे सो जलकी है, जो रषा र 
__ हेसो अन्न (एपिवी:)-की हे.। तेलेही जाहि यवांदिकों ति 
` जो रक्तता है सो तेजकी:हे, अरुं:जो श्वेतताहे सो जली 

अरु जा रृष्णता हें।सो एथिवी की :हे इत्यादि उदाहरणोकाए : 
भव होने से उक्त. उदाहरणों बिषे- कळ भी न्यतता. नहीं, व 
अकार वादा का शाका का परिहार करंते हैं | हे वादिन यह वो ' 
` नही हेसास्य (तेज तत्त्वके गुण रूपके सायः): जल अरु गी 

` गुणं का भी उदाहरण हुआ ऐसाही जानना चाहिये, इसप्रश { 
अति मानती ( कहती है ) अरु अग्नि आदिक तेजवोनों काग. 
र्जी उदाहरण कहा ६.साः उपलक्षणमात्र परन्तु रात्र जाव | | 
ह पादथ। अरु तत्तका गुण (.तंत्मात्रा) जो:रूप:तिता प 
“ ` स्पष्ट यहेण होता. है, नेत्रका. विषय होने से, अतएव ्र्यार |. 
इ gr को के उदाहरणा [षे ताना. तत्त्वाके एक रूंपके उदाहरणं § 
ha to र त्त्व के गुण वा विषय का दी उदाहरण स्पष्ट ४ न | 
ME he क्योकि a अन्न उदाहरण हे, नाक उदाहरण क्‌ व F 



















म 


र कपः हे रस, गंध, नहीं,अरू तेजतेत्व का 
| sR नत कारण तेज का हे अरु रस स्व | 





उत्तराद्धे, षष्ठ प्रपाठक |. प. 
हाण है।अरु जल एंथिवी का कारण है तिसं बिषे अपने कार्य 
WO गध नहीं, अरु जलके काय्यै ष्टथिवी बिषे रस गुण अपन 
र लका हे अरु गंध गुण स्वयं एथिवी का हे सो उसके 
जलमें तहीं। अथोत्‌ जो कारण का गुण होता है सो-ड 
ेकायेबिषे भी होता हे, अरु जो स्वयं कायका गुंण होता हैः 
गोकारणं बिषे होवे नहीं॥अरु जो तेज़ तत्त्वको गुण रूप हे सो 
ह राका विषय होने से स्पष्ट भान होताः हे, तेसे जल एथिवी 
गा कजे विशेष गुण, रस, गध, सा नेत्रों कविषयन होने से स्पष्ट 
शो इद करके भान. देवे नहीं, परन्तु उनके कारण: तेज़तखक ग 
ख| इूपके ग्रहणके साथ उन काय। के स्पष्ठ शुग का भी ग्रहण 
शा होता. है ( दे सोम्य यहां जो .रंस, गथ को स्परता क्‌द्दी 
हि मो केवल उनको नेत्रा का विषयत्व न दोनेमात्र जाननी नतु: | 
की रतना प्राणकरके तो सोभी' स्पष्ट $.) हे सोस्य अभिप्राय ` 
डार] यहहे कि अग्नि आदि तेजवॉन। बिष वीनो तत्वों के रूपों: काही 
, शी सष्ट उदाहरणं होने से 'एक तज तत्वकेदी .गुंगक्रा उदाहरणा 
| इमा स्पष्ट भासे. हे, परन्तु श्रतिन श्वेतता जलको अरु डऽपाता 
न| एपियों की कही है, ताते जल एपिवी की तवेत दयामताके: ` 
रा! (गो कि उनके कारण तेजके गुण )भहंण मैं साधेही उनके 
[न| खय रल गंध गुणोंका भा महर होताहर संचाकपेतिज्यायवत. 
[| ताते उक्त उदाहरणॉ बिषे जल एथिवी के रफ कथनके साथ य 
मन| उनके रस गंध गुणोका भी कधन हुन, जानना दे प्रियदर्शन" | 
रि]. उम्त अग्नि आदिका विषे श्व) स्परी, जो आका अंरू वायुके, 
| गुणहें, तिनका भी ग्रन उदाद क्योंकि उन बिप रूपक, 
7 0 भभावहेः यह शब्दकारूपदे,यह प्रशकारुपहे) इसप्रकारक | 
नक त. देखावने की अशक्यता दे ताते -अयात्‌त्रिद्त्छताअ गः 
(ते| भादिकबिषेः तेज्ञ जल घ्थिवीक रक्त, श्वेत, दयास यह तान 
न्ती रप उद्रर्हत हैं आकाश वायुके रूप-उदाढ्त नंह[श उने 
| छप होनेले पतत्रं जे अम्निआदिक सः 
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२०४०. 
करके यक्तं, अंतएव उन. अग्नि आदिकों विषे एक. रुपगा || 
उदाहरण रूप उपलक्षण करके पाँचों तस्वोक गुशोका उदाहर | 
झा जानना। अरु अग्नि आदिक तेजवानों बिषे जो एक ळा | 
गणकाही उदाहरण ह सा उस रूप गुणका चक्षुका वि 
` होने से स्पष्ठताहे एतदर्थ उसे स्पष्ट. गुणको उपलक्षणमाज्रते |# 
विशेष ग्रहणकरके सावे तत्त्वाका अरु तत्त्वा के गुणका उदाहरण |भी 
हुआ जानना ॥-ः ॥ ba 
शंका | हे भगवन्‌ जेसे अग्नि आदि -त्रिदुत्त. हैं, तेते 
सर्व जगत्‌ त्रिवृत्झत है, अरु जेसे अग्निसे तीनों रूपों को एक || 
करने से अग्नि के अग्नित्व के अभाववत्‌ समस्त, जगत्‌ से उक्त | 
तीनों. रूपा (तत्त्वो. ) के एयक करने स. जगत्‌. क जगत्त्व का | 
अभावहोता हे : सो अस्तु, परन्तु तीना रूपतो सत्यह । तब कसे |® 
अणमात्र भी अवशेष नहीं ॥ समाधान हे सोम्य. जेसे तीनों | 
रूपों का काय जे लास. रूपात्संक. जगत्‌ तिससे जब कार |" 
भत तीनों तत्त्वों को एथक करिये: सब कार्ये की एयक सत्ता |" 
अभाव से जगत्‌ के 'जगच्त्र के अभावः होनेव्त्‌, अन्न को 
भी जलका 'अकुर (.काये ) होने से ( अथात्‌ प्रसंगः रूपा h 
-_ चलाइ ताते अन्नशुब्दक़रक तिस॒के कृष्ण -रूपको जल के ग 
रूपका अकर ( काये ) हानस गुक्तपन्नाही सत्य इ, ळष्णरूपक! र 
वळ ` इण्शत्व वाचारभणमाङ्जही ह.) “अन्न का; अन्नत्व वाचार 
मात्रहोने से: जलही सत्यहे। तेलेही: जलेको, भी :तेजक्ा भई 
` (काव ) दोनेलेःजल के .जलखको वाचंरंभणमात्रपने कु & |; 
Fem, i pt तेजी पत्यःहेः ( ब्र्थात्‌ जल शब्दः करके जज के शु 
'कोतेजके रक रूपका: कायैः होने से शुक्कता का वाचार 
:हुए.रक्त रू छः; सत्य हू) तेलेदीःते ज्ञको भी रत | 












उत्तराद्ध, षठ प्रपाठक । वट 


| तसे कार्य्य कोः एपक्‌' सत्ताको अभाव रूपता नियमित नि 
ह माजात पवत जा | 
घ | वर्च क हुए एक सव'का परा, कारण स 
ल “तसदी सत्यदें । इस प्रकार यह श्रत्यथ विवक्षितहेः॥ हे सोम्ये : 
प्रकारे होने से सत्‌ चलन्य से: भिन्नः करके एक अर्शुभांत्र 
सत्य नेही. | नाज काचन (निदास्ति!। इस प्रकार के निश्च 
क धारणःकरो ॥ I फा जे त: 
पशन ॥. हे भगवन ग्रन्य श्षुत्यांचाळ्यनि. इसबह्यॉडकी उत्पत्ति 
के वतच्या के पंचीकरण सः कही. इ ` अरुः आप: इसको! तीनं | 
उ लो 'के त्रिरत. करणे से: कहते हो | हे भगवन्‌ पये आपने 
का पतिझा.सुवण अरु लोह, इन तीनों :के. द्टान्तसे' यह प्रलिक्ञाः ` 
हादे कि एकके जानते से सवे, जानाजाताहे । परन्तु: त्रितंतकर ` 
नो पी रीति अरु अग्नि आदेक़ों के उदाहण से एकः संतं केः ` 
रए |गिनेःसे' तीन तत्व अरू तिनका सवे कासर जानाजाताहे सो 
एके भलु परन्त जिन काश वायुकाःत्रिंुत करणं कहा नहीं: क 
में गीन ग्राविफोंके-उंदाहरण विषे जिनका रूम देखाया नहीं: अरुः ' 
ता गितकों सत्यकरके: कहा नहीं तिन, आकाशःवायुकाःजामना तोः... . 
इ 'शशेषरंदा तब उक्त प्रतिज्ञा केसे बनेंगी क्रि एकके जानते 'सेः ` 
जानाजान अतएव दें भगवन यहां:जेंसा- जाननावाहियें: ` 
| च हूक ऋपाकरके/ कहिये ॥ उत्तर दे सोम्यं तेत्तरय:अरुः . 
कुह | "यः उपनिषद बिषे संत्‌; चैतन्य आत्मासि अकिशाढि पांचों... 
ह षी कमराः उत्ति कर्दीहे परचात्‌ उन पाोतच्ोकि रची 
ल्प | ऐसे समस्त नामरूप क्रियात्मक जगात उत्पात्तिकददी डर 
॥श | भगवान्‌: व्यासिदेचजी ने: मी अपने: बल्वसत्रे ( वेदान्त. . ` 
हर |") बिप्रे जहां सिक्स कहादे तहां तेत्तरेय उपनिषदे प्रमाण  . 
व | तिसः कहादे। अंसः यह, जो तिन 'तीनतत्त्वोकेत्रिधाा | 
त्रितस्करण रा न नामरूपकाजः ज्त्पात्त कही: हे | अतएव" स्य , ; 


| 


















२३२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


` पतियों का तात्पर्य रषिक्रमके कहनेपर न होके एक ग 

कहने परहे, क्योंकि जहां जिस सुतिने स्र्टि कही. है तहां 

तू, आत्मा, अक्षर, इत्यादि नाम भेदसे एकही क 

ही हे अरु तिस कहने से. सवे ने एक अद्देतही लक्ष कराया) 

क्योंकि सर्वे के अद्वेत बोधकत्व में: भेद नहा. ताते त्रि 

वा. पंचीकरण के कथनपर श्लातका. तात्पय. नहीं किन्तु ह 

श्रतियों का जो एक अद्देत के लक्षण करावने. पर तास | 

' ` तिंस-विष॑य सें रंचकमात्रें भीः विरुद्ध नहीं । हे सोम्य यहांजे 

` व्रतिने त्रिधाकरण कहाहे सा सत्‌ चतन्यदवका. सकत्पजो 

` मास रूप दोनों के प्रकट करने का हे ।तेसक अनुसार कहर 

` क्योकि नाम अरु रूप यह दोना; तज, जल, प्रथिवी, इनतोगे 

` ` “तत्वों मेंदी घटित है । अरु, आकाश, वायु, इन दोनों तत्तो 

` चिषे रूपके असंभवसे नाम अरु रूप दोनों संभवे नहीं। जरुर 

` हदारण्यक उपनिषद्‌ बिषे आकाश अरु वाय॒ इन दोनों तारी 

` झमूत्त'कहाहे; अरु जो अमूत्त होताह सो अरूप.भी होताइ, एत] 

` दर्ध भी उन आकाश वायु दोनों बिषे रूप संभवे. नहीं फ्यॉग | 

रूपका आश्रय सत्त द्रव्यहीहे, जेंसे नील पीतादि रूपोंका आ ' 
य॑घठ अरु तेज, जल, थिवी, इनःतीनों तत्त्वोको मूत्त क|. 
कहाहे ताते इम सत्ते तत्वों बिषे ताम अरु रूप दो नॉका सभवर | 
अतएव तात्पर्य यह हे जो इस श्रति से नामरूप. दोनों देखावा 
की हे एंत्दथः तीनों तत्वोफ़े जिदतकरण से सावे जगतके नात? |. 

” कीसिदि देखाईदे ॥:हे सोस्य जले .त्रितुतकरण की रीति ग 

तीना; तत्त्वोक घ्रथक हुए समस्त जगत्‌ वाचारंभणमात्रदी ड 
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तळ कळकळ oe aC wis क 5० os 22२५३ न ५४०३७ 02222 0... 





















६५ अरु तीनों तत्व सतू चेतन्येका काये होनेसे संत्यरूप कट न 
त्त न भी सते चैतन्य से एथकर सत्ताके अभाव ले सत | 
४ शकक ककसोती वाचारंभणसात्रही हे, ताते स॒वेका वीत र ; 





५8”. ५ गा भय अध्यस्त जगत सी सत्यदे । दे सोर ह ` 


DL SRS 





कल 


a नो” 





Ae 


` सोभ्य जले तने प्रव एक; ततोपि 057) 


॒ - - इरदेशके पदार्थाको देखते शब्द (त ) को सुनते अनो 


उत्तराद्ध, पष प्रपाठक । 5 | २३.३ 


रण की सोत प्रमाण पच .तस्ात्मक्र जगत्‌ स-प्रांचों 


व 
| दे एक हुए जगत्‌ केवल कहत्तमात्रहीह वो पांचों. तर 
| ३ तः परन्त ततका भी :सत कारण से -प्रथक सत्ताक-अ- 


दसे-उनको भी _वाचारंसणमातताके-हुए, एक सत्‌ चेत्रन्यही 
$ तिस,एक संत के जानन सेतदाभितका्े सेतत ज्ञाना 


वाढे । जेसे. एक सुचिक़ा के जञाननेले घेटादिक से जानेजात 
| ३तेले । अतएव;त्रिततकरण की -सीतिले वानीरसणकी शीति 
नकाय कारणात्मक्रासव नासरूपअपूय अहारयापाल्हुा 
एक सतचेतन्य-सवाधिप्तान देवही सत्य दे <इति+फिद्भमेंबभः 


“जा अभ- 





ति. दे सोम्य वेद भगवानने जिज्ञासियाका झइेत हत 


| वत्व प्रातिका परसहतु है, नेश्चयकरावत्ता:ह , लू वद गजस 
जमते जिज्ञास आको अद्वेत. तिघार्सशपदातिफ छक 
प्रते.ब्रह्मवित्‌, आचाएसःद्वास - डोक ताता! 
| नुखका निरचय-कराकेंह, कपि? य 

| प्रमाण से बह्मवेत्ताही ब्रह्मद © अवाक 5 कग) 


[तवृ es 'प्रद्ेत . 








३ सोम्य, पथ हमारे कुल. तिते जररता सा | 


| प्रकार.विचार के. एक सत्र कार्या! क महाक ए पुसत हित के 
| पसरू प्रकार जाते हे, नि 
| सेज्ञ.नदीइए,ताते.तुमन+ दः पश? मुख सवज क 
के इत्तवत नहीं होता: अत हेत निल 


कोनहें कि जिनके. संगसे: झग तित रे ih मे Ls 














` विनाएसूेज्ञपनेका-अदकार; किया तमः तूस तिक्र: 
स SPR गधिष्यान ज्य कारणा छल म यती 

| | २६ तर “हरा स्मर द्‌ | 

पर 5 क यह दिया कफ लालच: योगके के 


होतेहे (हे सोम्य जो तह सि 
ले हैं. सो झतिअल्प दूरवशन दुरभवणा उ उन सिद्धि. 


“` a 


आ. र ९: छान्दोग्योपंनिषद स० | 


० 


को कहत दें मेरु आदि अतिदूरके स्थानों बिषे असुक २ देवून 
वा ऋषि बेठे परंस्परमें संवाद कररह 6, इन (साद्या केकर, | 
. चञ्मपनेको सववज्ञ सिद मानत ह Iतनका भा सूख सवज्ञा वि ; 
... जानने। हे सोस्य सवेज्ञ लि साई छं जा सदा सिद्ध सवाध. | ˆ 
_. न संत चेतन्यंदेवको यंग्राथ जानके तदाश्रित अध्यस्त त | ¡ 
प्रपंचको जेते का तेसा जानता हे ।हे सोम्य कोई 'परुष पे: | ” 
तादिकों की उपासनाकें बंलसे ऐसा कहते हैं कि हम संते के | 
 „/ मनकी ओ शकी वात्ता वस्तु सव जानत, हें, विनाही प्रश 
` ` कर्ती के प्रशन किये उसके प्रश्‍न अरु तिसंके उत्तर को जों | ' 
 . आगे भविष्यतहे ज्योंका त्या कहते हे ताते हम सववज्ञ हे हं सें | : 
किसी का कुछ भी छिपा नंहीं । दे साम्य इंसप्रकार अपने की | | 
सववज्ञ मानने 'कहनेवालो को. तुमने महामखे अल्पज्ञ जानने, | 
ये सब अल्प अल्प पदाथा को जानके सवेज्ञताका अहंकार करत | | 
। “हें सो महांमूख अल्पज्ञह, एसे मखाका संग तुमंको कदापि करं: | 
` नानहीं। हे सोम्य जो संसार के नॉसरूपात्मक पदार्थाकी जा | 
_- केवल कहेनेमात्रही है, सत्यमानके तिनके जाननेःका आमॅमान | 
करते हैं आओ के | 


>" सो संसारी अज्ञानी असत्‌ पदार्थों को जाननेवाल सर्वेज्ञों की मं | 
हॉय्रल्पत्त सं वे जानने 








ह हे सोम्ये जो परुष कारण माया अरुत: | 
र १ के व नामरूपात्मक जगत्‌ इनेंदानों के अधिन रात. | 
७6 पेतंन्यकी जोनके तिके fs आश्रयं कल्पक सुद्धा अव्यस्त के. || 
के मळ गत्‌ को'तिनक एंयंक संत्ताके अभाव से. एक (0 | 
त वय रूपही जानता हे सोई विद्वान संबेश ढे? तात 
विद्वान सविज्ञा के संत्सग से तुमको भी तसाही संवननं | 
व चिंतह (हे साम्य अब जिसप्रकोर के पंव हसरे कलक विर 
हुए € तॅनकासंवज्ताकाअवणकरी ४४ ” 2 7 | 
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उत्तरा, पएःप्रप्राठक।. - २३४. 


एतद्वस्सवे: तडि्ा.- छस आहः 'पुर्ववे महाशाख 
ओ्रोत्रिया न-नोऽयः करचत्ता श्रुल-ममत्तम'विज्ञात 
हरिष्यतीति ह्येभ्यो विदाळ्चकुः ॥ ५ ॥-सहुरोहित 


| मदिति तेजसस्तद्ूपमिति..त्रदितराऽचक्ः यहुशु 
| हृमिवाभूदित्यप'छे रूपमिति ाडिदाइचकुयदुऋएणसि 
| “भदित्यन्नर् रूपमिति तहिंदाज़चकु ॥ ६ ॥ 


अक्षराथ।त ७: 


प्र बड़े गहवाले बडे-औत्रियु उक्त सतक जाननेवाले हमरे 


पुरुष स्पष्ट निणय करन के झंथ कोई एक झसुनी अमत 


फरा अविज्ञात वस्तुकी अपने सरवर हुए कि लो कोई _ 
| इस वस्तुको जानता दोय लक यह क्याहे ॥ ४.॥ जो इसि 
` उरुता ऐसी है सो. तेजका रुप हे ऐसा जाना णा बने 
पक्ष पेला. है सो जलको रूप देऐसा भानो; अरु जो. इत. विष 


एष्पा ऐसा. हे सो अन्न. का; रूपे हूं एता जानी, इस प्रकार तिस 


पत सतके जाननेवाळे विचार के. कहते हु. 9 
=... भावाथ मित्रः पचन्न घुऽ्ठंका मो 


». & $ Y «र ७ - प्र “es 


णो पर्वेकहा 
हे लोक्य: एक के जानने से शवे जाता जात, ऐसा पूर्वेकह 


_ हेसोऽत्रितृतङतके होलेः सी एके जानते से संव जाशाजाता - 


. ₹इंलःबांत:के दढ किरन त्वे 
- दत्त के ज्ञाता ज्येष्ठ भेष्ठ ६ हवाले 
' अति पुनः प्रारभकर है ॥ हैँ लोस्म दे देते दन. 
| भोध्निय-बह्मनिष्ठ; हसारे कत 
| पम एकरथानक। एकत्र 
| हजरत पवे योजि 
7 | असुनी अदेखी अविचारी प्रत 


के अप सत्‌ ःचेतन्य-क लातपर्थक त्रि 
हानॉ कॉ. एक; उदाहरण 


(. गोतसगोजि, )=एक 


जयकर कड़तहुएं. 0. प्रशत 
[च कपा कइत. इ, ॥.डत्तर-\ | 
fi निणयः के अथ कोइ: एक. 


दुल द्य वरस अपत संव र म्प्स 





काटे: उ 
२. अप: १.4. पे 
a | र  28222:5: 0 5.4. ४ 
RN, ph ` कं 


६ छान्दोग्योपनिषद्‌ स० | 


येदविज्ञातमेवाभूदित्ये तॉखामिव देवतानाम | 
इतिं तहिदोंशकुयथां नुखलु सोम्येमास्तिस्रो देवता | 
पुरुष ब्य त्रिटंत्रिटदेकेका भवति तन्मे विजानीहीति | 


इति चतुथखणडः ४ ॥ 


रख के परस्परमें प्रश्‍न करते हुए कि. अपने सव के मध्य जोस. | 
. - अज्ञ होय सो" इसे वस्तुका रूप कहे यह क्या हे ॥ ५ ॥- है सौ | । 
> उक्त प्रकार हमारे कुलके विद्वान्‌ टद्धांने स्पस्ट निणय के आप || 
छापने सवे के मध्य आतेदुलेक्ष्य ढ्ावज्ञेय- वस्तु कि जिसको पये | 
.. देखी सुत्ती जानी नहीं, रखंके प्रस्परस प्रशन करते हुए किह 
भाइ अपन-सेवक मध्य संवज्ञ तत्ववेत्ता होय सो इस वस्तु.का || 
. स्वरूप कहे जा यह कया वस्तुहे ॥ हे सोम्य तंब उंन सावे त्रि. | 
वतत के ज्ञाताओं सेस एक किसान वो रावे ने मिलक एक | 
-एकने कहा कि हे भाई इस. वस्त बिषे जो अरुणता - ऐसी है| || 
`. सो.तेज को रुप हे ऐसा जानो, अरु इस वस्तुमें जो इवेततों |^ 
` एसा हेसाजलकारूप हे ऐसा ज्ञानो, अरु इस बिष जोरुष्प- |! 
` ता ऐसाह सापथिंवी का रुपहे एसा जानो ॥:- अरु उक्ततीनों |` | 
--. रूपा का इस चस्तुर्स सं एंयक्‌ःके(रयं तो येहवेस्तु कवल कहग” | 
` सात्रहा ह। अ उक्त तीमोवंणोत्सकं तत्व सत्‌. चतन्यका कार्य | 
दोनेसे'सत्यरूप हे ऐसा: जानो; उक्त तीनो तंत्वों से बाह्यं एक | 
& अणुमात्र भी.नहीं,ःताते वास्तवकरके संवैरूपलिः एंक. सतचेतन्य 





दवही सुर भितहेः ऐता जाना ६: 
5०5 कषरोध ॥ 


जा अंबिजञीतं एसा होचे तों सौ मा उने तनि तर्वेरुप | 
| ताग्नों का सेसदाय ( मिश्रित > हे एसा जाना इस प्रकार वा्‌ | ्‌ 


तत्ववरचा टु कहत हुए । है साम्य जिंसप्रकारे तो निरचंय 


तानाददता पुरुष (शरीरे ) को पेयं एक एकः त्रत त्रिकषत्रीत | । ५ 


हक 
६ तितका भर कहे प्रमाण जानो ७॥ ३ ॥ 




































उत्तराद्धे, षष्ठ प्रपाठक । - रक अल ३७ 
- यथ षष्प्रपाठक पञचसखण्डः ५. ॥ | 
अन्नमेशित बघा. विधांयते तस्य यः-स्थांवर्छाधातु 
| पुरष मवात या मध्यमस्तन्माछ' सयाशण - 


000. भावाथ मन्त्र सातवेका 0 

सोस्य, उर्क्तशकार कहके वो लडे पुनः कहते हुए कि हे 
नोवस्तु अंत्यन्त दुविज्ञेय होते अरु जिसको कभी दखी सुनी 
भीहोवे सो यदि आय प्राप्त होवे तो तिक भी तेज जले 
तीनों देवताओं का रमासःकाह थ रासुदाग गंथात 
मोका काय्यै; हैं ऐसा निइचय करिये ॥:- ह"! 
तीनों रूपों: के एयकः:२ त्यनुनव विचार से वंस्तुक 
शव हुए तीनों तत्तो काट सेत्यःजानिय आओ संदव्यतिरिक ` 
| को केवल वाचारंस्मणसात्रहीःजानिये' क्योकि तंजा | 
| फितीतों देवता सतं चेत्य, काः क्य हू [ने से सादे रूप : 


, इसप्रकार निश्चय कर-संवेकी एक सस चेतन संता सर 
| पत रूपही अनभवः निश्‍चय करिये पा र यह तुकी 


`. |भिषःउपाख्यान करके-बाह्यकाःत्रिटत्ठत नि 


य यह तीनों तत्वरूप देवता कारा». - गयः (शीर ५ 
„ |पाढादि.. लक्षणंवान्‌ पुरुष: नासर कळ शुरार का र पाय (-दरीरके 
१९५ | जायः छे एक एकर. तत्वका Ae कै । ठत 

एस, तीन तीन विभाग ) होता हे तिततः किक स) ७। 
| | ण, प्रवण करके स्पष्ट ज्ञानो (विइवषः अनुभव करे ) ° 





` ` सी जठगगि करके उदारब्रियें:पाकहुए अन्न के वो अगि 


/ व असक अध्यक्ष भाग होता. हे सो रसादिं क्रमसे मांत 





` कॅरणतेवाता का पत्त 


र सरण ड "स्म्‌ 
हे 84 
= 3 


>. १ 
! 
ots 
i 
९. 
प हे 
बडे 
१८ 30”. 
| | है 
शा _ 
>> 
} र. 
|: 
टु 


: | > [तकपनादी गणड १ || र सवक “ “नर GPF 3 3 


क्षर 
ts pS : 
५ न ‘ie जी ८८५८” क | के -.१| 
चि ५ "कि व “> <> . = =. कि | ॥) ` लू.) द 
ग ००.७, ~. Ds ३५% 2. a FN Sg | 
जजंलपान/फक्रिय क मकर पा 
«-* ' + 290 PENS _ ७. च -, ७ 
~ ` ht & 0 का क्र 
| ` उद्र 4 ® 
टू व गन्नष 
हु ३६ Noe त. तात fos हु 
= MM १... शक २-८ कर के हि 2 क 
"७ se 3५४ के £ 
At १ + पक हे ८ *, 2१, “२, > 
क € ७ क्र =) ® ९ 


` 


हु ३८ क छान्दाग्यापानपषदू-स० । 


जो उसका स्थूलमाग हे सो विष्ठा होताहे, ज्ञो मध्यम पी 
सो मांस होताहे, जो सूक्ष्म: भाग है तिसका मन होता है 
5.3 ~ भावार्थ खंडप5चम मन्त्र प्रथम का॥ 


हे साम्ये: उक्त प्रकार बाह्मका त्रिट॒स्रत सवे नामरूप 
को-भ्रवण सनत कराया, अब. इस शरार .क अन्तर का. घि 
करंणः वाणः करों । हैं सोम्य: है श्वेतकेतु ‘जवः ग्रहृ 3 a 
मोजन: कियाःजोता'"हेः-तंब्र उद्रः बिप्रे: जठराग्नि : प्राण) 
मिलके उस: अज्ञे कोःपुनः. पचावताः( पकावता ) हे ॥ ¦= 
पाक्त॒बाह्यका पाके इअए:अन्नःकंठ.के मागे. से उदर बिषे 
पवकः प्रात होताः द; परन्तु-उदरके':भीतर :उत्त अन्नकों: याग] 
जठरात पंचावता-नहींततावत्‌ वो किसी भी काम'ाव्रता 


E 


तातःव उदरविष,गयाः अचना वहां पनः परता हे = हेः 
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विभाग ऋरताहे, तंहां;तिसः तीनद्रिभागको प्रापहुए अन्त 


आग सोःपुरीष हो ता है: । अरु जोः उस 
है, करे डत्ताअन्नकरा।आतिसह्रतत-घात + 6 रसः वा अंश) शी 
0 पाकाशूघ स्थान लउऊददबेहूुदप वा कंठ व्रेश प्रा h 

तिश्ष्द्रिताःनमिकी ताडी ::ब्रिपे अविष्ठ हो वा 
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| ` उत्तराद्धे, पछ प्रपाठक । . १३६ अ. 
र्र ` ४ £ ; । 
रष I ६ 


टशित नघा वधायत तस्य य स्थावष्ठाधात 


/ ॥ छ भ्रति यों मध्यमः स मज्जा याणष्ठ सा... 
6 अत्ञमयर्ण, हि सोम्य मन आपोमये्रीएरत ¬ | 

तवी वागिति. भय एवं मा भगवान्‌ वज्ञावपा ते - | 

i) योम्येति हीवाच-४॥. ४ ॥ दणी किक 

. । नो स्पत्त थतु (साठा अश ) हे सा सतह ताह; अरजो . 


ठि सो रुघिर होताई, अरु जा उसका संध््मांशह सो 


भावार्थ सन्त्र दरसरेका ॥ डी 

नोन्य, जैसे भोजनकिया अन्न उदरबिषे जायक स्तक 
सधम तीन विभाग होय « पुरात सांस, मत, इ क | 
“होता है । तेसेदी जल: पान कयाहुथा. 5 > 
पर, जठराग्नि करके तीत कारका, वातादि) 


-भागइ i a 22 
नो स्थल भाग है सो मूत्र होता दे, जो a i 
(रुधिर ) होतादे | असज राणो न पिबतो . | 
हागे णदोताहे । सोई आगे कहा ब उ पानरनेते- 
मो विछेत्सत इति ? प्राण जलसयह के: Re 3 
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>| गग घेज्सा' होताहे, अरु जो सुध्मभा 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 





- भावार्थ संत्र तीसरे चोथे का॥ _ . | 


हे सोम्य तेसेही तेल:घृतादे भोजन किया हुआ उद्रि 
' जठरागन क सयागस तान वभाराका पावताह तहा जो 
जका स्थलांराहे सो अस्थिददोताहे, अरु जो उसका i 
मज्जा होता है, अरु उस तेजक सू्ष्मांशकी वाणी होती | ( 
`` क्योकि तेज़ घृतादिकोंके भक्षणसेही वाणी भाषण करनेन सा| 
होती हे यह'खॉकमे'प्रसिद्धहे. ३ दे साम्य उक्तप्रकार होने + 
'मयही मनहे; जलमयही प्राणे, अरु तेज (तेल घृतादि 
वाकूहे । ऐसा निइचयकरो॥ शंका॥ हे भगवन्‌ जब उक्त प्र 
ही हे तब कंवल अन्नमात्रक, ही -भक्षणकत्ती.जे मषक (का 
` प्रभतिकादिक तिन बिषे वाणी. अरु प्राण न होना चाहिये. 
- '्मुनही होना चाय, परन्तु उनबिषे,वाणी, प्राण भी प्रत्य; 
खंत है अरु तसेही ज केवल जलमात्रे के ही भक्षण का प 
_ वाल समुद्रादिकों के मीनांदि जन्तु तिनं बिषे केवल प्राण 
होना चाहिये, मन वाणी न होना चाहिये परन्त उनबिषेम 





`. ` वागा भी देखते दे । अरु तेतेही जो घृत तलाद्‌ क स ; 


` शव केवल अन्नमयह।-मन ह, ज्ञलमंयही प्राण हैं, 


5 | जे शशि नहीं कोकि सवे को त्रिद्ल्कत.होते-सेः समत्र 





' करनेवाल .जीवहोगे तिन ब्रिषे केवल वाणीमात्रदी होनी व 
हिमे मने पाणेन एना चाय परन्तु उक्त मषक सीना 


७ ७.४. ; 


के लिंग अनुमान से उनबिषि सने प्राश भी अंब्रदय दोगे आ|| 








` वाक्‌ ह एसा कसे बनेगाःसमांधांन ॥ हे सोम्य तुमने 






कह ५ पा 35) प्त ) है कोड भा अन्रिवत्रुत “अन्ग खाता ती | 
झा हा लि पान करता नहीं, अन्नितृत्कृत वहा | | 
Fi i ‘PNR जुल, अन्तकरा क्ये ९ a अभ ५ 








उत्तरा, पछ प्रपाठक । २४९ 


अथ षष्ठप्रपाठके षष्ठखंडःप्रारन्यंत ॥ 


सो मय मथ्यमानस्य योऽणिमा स उदर्ध्वेःसमु 
ते तत्सपिभेवति १ ॥ एवमेव खलु सोम्याज्नस्या 
रातस्य योऽणिमा स उदू समदीषति तन्मनो 


| 
हति ॥ २ ॥ 
|; रण की ग्राथिक्यता, अरु तेज के तिवृत्कत जीवम वाणी 
(विशेषता, इस प्रकार जानना, परन्त भ्न्नादि सव को त्रि- 
प्रा त होने से सावे शरीरां बिषे मन प्राण वाणी जानः लेना 
क|. ताते अन्नमय मन जलमय प्राण तेजोमय वाग्‌ यह क- . 
ये. विरुद्ध ही दे ॥ दे सोम्य इस मकार जब उदा क्‌- 
क १२. अपने पत्र श्वेंतकेतु की शका का समाधान किया तब . 
श + झसन्तष्टवान हुआ श्वेतकेतु अपने पिता से कहता ह 
ण ३ हे भगवन्‌ आपने जो अन्नमय सतत, जलमंय प्राण; -तेजमयी ` 
| उक कहा तिलको  अतिसूदेम होने से में यथाथ समा नही 
| तएव. आप तिसको दृर्शतपूवेक सुकेको पुनः कृपाकर के क 
गि सि. क्योंकि इस आप करके कदेंडुए अ समको सम्यक्‌ 
र प्रकार निश्चय हुआ नहीं । इस प्रकार जब श्वेतकेतु' ने कदा तब ` 
| पित का [पिता उदालक कहता! हुआ, दे सोस्य जो तने पुछा ६. 
सोः अब पनः भी अवणकर में भी तु टष्टांन्तप्चेक कदत! | 


२ ॥ इति बष्ठप्रपाठके पेचमखंड' १ 
if वर: i £ क्षरो \ 


हे सौम्य मन्थन कियिईए दधिका जो तमांशदे सो उंदध्वे 
ग्रा को ज्ञाताहे सो धृत होताहै १॥ हे सौम्य तसेही निरचयकर 
दवा f | भोजन कियहुएँ यक्ष का जो सच्स भाग हें, रा ऊद्ध्च जातादे 


0 . मन दोतादे २॥ 















तिस प्राणोमबति॥ ३. ॥. तेजसः सोस्याइसम्ना 


` करने का कारण -वेशेंष ) साथ मन्थन करत हं लबे उसे दपि 
` कास्थलांशं होता हे लो अधोको जाता हे अरु जो उसका मध 


३९२ ` छान्दोग्योपनिषंद्‌स०। | 
आअपाष्टॉसास्येपार्यमानानायाञएमासं उध्य स्‌ 


योऽणिमा स ऊर्ध्वः समदीष्यति सा.वागभवाति॥ ४॥ 
मयं हिसोम्य.मन्न आपोमयः घ्राणस्तेजोमया वाह 


ति मय एव माभंगवान्विज्ञापयत्विति तथा. सौ र 


६ 8 
` . धय षष्ठप्रपाठक षष्ठखंडेः १ २.॥ 


हे समय जेसे दाधेकी मंटेकीबिषें डालकः मधनियाँ ( मध 


_ मांश होताहे मध्यम रंहताहे अंह जो उंस देविका संक्ष्मांश होता 





हे सो उंदूध्वेकी जाये घेतसज्ञाका प्राप्त होताहे। हे सोस्य गेप 
यह दृष्टन्तः हैः तेसेही निश्चयः करके ओदनादि. भोजन किए 
अंकों: उदरस्थ आग्न वायु करके सहित. हुआ उसकी मन 


` करता हे ( पँचावता ह.) तंब उसका सेद्मांश उपर को जाए 

: के अंचात्‌ः हितोनाम्नी नाही को प्राप होकें, मंने दोताहे ॥-१ 

५ "सभ्य जेते उक्त रटन्तं हे तसेही इस शरीर रूप संटकी कि 
कि जबःबाँह्ाका पाक किया ओदनादि अरूप देधि पडता हत 
0. उसको उदरं'बिषि जठराग्नि रूप पुरुषे प्राशरूप रयिं ( मं 
`  करनका कारण विशेषः) करके मंथन करता. हे तंब उसे अतन 


' :*दृधिका जो सारभत सक्ष्मांग. है सो प्राणवायु करके, पाका 


। £ «72४ न ऊपर हृदय वा कठदेश मैं पाप होय संन सज्ञाकों पावत 


ES OPTS RIOT p ५ ६ अक्षराथ । i ४) 


है सोन्ये पान कियेहए जों का जो केमा होता ती 


भ्र १ 
SE | हू ट 
की . 
0 


` उध्व को जाताहे लो प्राणद्दोताहे ॥३॥ है सोफे घेतादि मे “| 


NN 3) 73 
= “BPD IY, =. ®, 
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उत्तरा, षष प्रपाठक.।.. ` ३३३ 


| जो सूक्ष्मांश होता है सो उव को जाताहे सो वाकू 
शि ३ ॥९॥ हे साम्ये अन्नमय ही सनदे जलमय प्राण हे 
पे (यी वा दे ऐता जानो | हे भगवन पुन: सुरों कहिये, 
| पताः दे. समय तमार देता हुआ ॥ ५. इति ॥ ६ ॥ 
Wl भावार्थ मन्त्र तीलरे चाधः पांचव का 0 
| नम्य पात कियेहुए जलो का. उदर विषे. अरित करक 

च तीन: विभाग, हाते हे. तिनमें जो सूधमभाग ह सो ऊपर 
| वाताः स प्राणहोंताहे (अर सध्यम्रभागका साधिर हता 
न | अर उस जल के स्थूलभाग .का सूत्र दाता है ) ३, इर्य 
६३ | तेही जल प्रमाण अ. नत तेलादिरूप तेज है सो भी भोजनकिया 
| ठदरबिषे जायके उक्त प्रकार के तीनं . विभागको पावता ६१. 
| इहां उसके: सदला लागका वाक (वाणी) होत ह, सध्याशुका 
| मन्जाहोती दे, अरु उस स्थल भएका अंस्थिहोतादे 2॥तात 


हः सो#य अन्नमयह मन जलमय हीं प्राण अर तेजमंयी हो. 
| वाकदे ॥ अभिप्रायः डेक्रि आवत्‌स्थल सूद शरीरादिसघात है... 
[~स विकार भी: कित्र 


| मो मत अन्न जल नेजसंयीही विकारह 
शरीर र्त आअभ्र जल तेज, के 


:3| कपनसातरदी दे कय जोःइस 
कषे | - सूल मध्यम सूद अशाःका एथक करियेतोःशरीरादिःसवे यि 
, त | | कार कहने साज्रदी दाता हे अरु अन्न जल तेज यद तान! परम्परा  . 
यं | ककेसतवेतत्म का का? दोनेलेसतदी है। ताते बाह्य अत. 
ह| सूल सूदम सत्र दीसत दे तुरुवाच ॥ देँ भगवन्‌ : 
ki | आपणे इष्ठाप वेक मनको विलय कदी सो सुमेक 
सम्यक निएचयहुआ नदी? तातें आप उसकी अन्य न हे 
| अनुभव कराइये ॥ उदा ॥ दे सास्पआा i 
हौःतिलको अ्रवशकर ५ \\ 
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- ६68 ` छान्दोग्योपनिषद सं... ०. 
> i थ षष्ठप्रपाठके सप्तमखडः ७ ॥ 


षोडशकलः-सोस्य. पुरुषः पञ्चदशाहानि मो; 
- क्रामसपःपित्राप्रोसर्‍यःप्राणीनापंबतोबेच्छेत्स्यतइति 
| अक्षराथ .॥ र 


हे सोम्य षोड़शकलावाला पुरुष मन हे, जो इसको, प्रस्त | 

करने की कामना होय तो पन्द्रह दिवस भोजन. मतकर जर | भी 
: पानकर ज॑लमय प्राणहे जल न परीने से प्राण विच्छेत्‌ होवेग 

' (नरहेगा)१॥ 

`. भावार्थ खंडसातवें मन्त्र १ का ॥ 












| 


| 


| 
| 
भा 
| 


^ 


हैं साम्य, भोजन किये अन्नकी जो सूक्ष्म: धातु होती हे | 
सो मनकी शक्ति हे, अथात्‌ एक दिवस भोजन किये अन्नका जो 
संध्सां धातु होती. हसो सनकी एक कला शक्तिहोती हे, 
सेही जब यह पुरुष षोडरा दिवसः भोजन करता हे तब तितके 
_____ सूद्ष्सांरं धातु करके युक्त हुआ मन षोड़श . कलावाला. हुआ 
-__ . व्यापार बिषेपुणता से वत्तता हे। अरुतिस षोडश दिवस भो 
> 7 ~ जन किये अन्नके सूद्ष्मांश शक्ति. करके युक्त द्रष्टा ओता मन्ता | 
' बोद्वाकतो विज्ञाता, इत्यादिः सवैः क्रिया में समर्थ पुरुष होता | 
 ⁄ ६! अरु जब अन्नके सक्ष्मांश की दाति होती है तब तिसके ता. 
का मध्य का भी दानि दोती हे तहां कहते हें | झन्नस्यापि दें | 
._ संपादि। सेवे काश्यै कारणों केः संघात शरीरका जो साम्ये दै | १ 
` शततवमनका किया हे; भरूलोक बिषे जो बलवान दष्ट गा 
` वृते द सो सकेमनके बल करके।ही बली इष्ट आवते हे | = | 
अपात्‌ काइ पुरुषश्रीरसे पृष्ट बली दृष्ट आव्रते हे. ओं. म र ! 
“गक शरस बलनहीतोवोरणसे पलायन होते हैं, अरु को |. 
५% अरुष श्रार से छुरा निषेल इष्ट आवते उ झो सनमें उन 


रत्व बल होता हेतो वो रण सम्मुख सम्सुंख निःशंक युद्ध करते 











क 



























उत्तराद्धे, षष्ठ प्रपाक। २३५ 


| 


वहचदशाद्वानि नाशाथ हनमुपससाद्‌ कि वीमि 
इत्च सोम्यं यज्ञछाषे सामानीति न. वेमा प्रतिं 


& 


तिमो इत २॥ 


|) 


| 
| 
हे | 
| 
| 

| 
॥| 
| ताहे; है रस केचित्‌ एसा कहते इं कि :ध्यानाहारादिक 
ष नरके सामथ्ये से ही देक [कि वेदादि मनपर्येन्त सवे अन्न. 
से | परिणास विकार हे ताते। अतएव मनका जो सामध्ये हे सो 
हिषे षोडशकलः पुरुषः। है साम्य जा तू इस अन्न भाइ 
बतात्मक:(झाक्तिवाल्े ) मनको प्रत्यक्ष करने को इच्छता होवे 
३ तो पंचदश १५ दिवस पर्यन्त भोजन सत करे एक : जलमात्रको 
इसही से मेंने पंथे कहा दे कि.जल का विकार भाण हू | ताचे 
नो तुकको मनका अज्ञसयत्व प्रत्यक्ष करन की इच्छा: हाय 


अक्षराथ। 2/ ७ 


० 


मोः | ` 
ता | भोजन नं करता हुआ; 
ताः. | इभ 
दे! |फी अग्‌, यज्ञ, सामं, तीनों वेद १ 
है रही, सो इवेतकेत कहदताइआ सु? 
परह | 7 क्‍या कहा २.॥ 

sh छी भावार्थ मंत्रं दूसरे का॥ 


पं | हे सोम्य उक्त प्रकार उदायन अपने पुत्र 


हे पिताजी अब. सें कया क 





आश्रय पर जाय पंद्रह 


लो जिस विषय का बली होताई सो मनके बल से ही , _ 
गा | का किया दे॥ हे सोम्य जिस पुरुष की षोड़शकला होवेंसी. ` . 


त करता रहे जो जल पान करेगा नहीं ता माण रहा नहीं 


[प्र दिवल कछ भोजन मतकरे जल्लपात करता राहिया १॥; «० 


सो श्वेतकेतु स्पष्ट ( पिताका वाक्य अवण ) पंद्रह दिवस jh 
दनन्तर पिताके समीप आय कहता | 
iE: पिताने कहा. दे सोम्य तुक _ 


इवेतकेतु 
, तंब तिस बिषे नेश्चय नकी 
| कक वका कर 

। "हुआ श्वेतकतु मनका अन्नमंयत्वपना मत्यत्त दहती 


PE? 
कु “+ 4 


ने सो अब स्मुंति मे देवा | 
(कळं भी भासता. न! 
















20 दा . छान्दोग्योपनिषद्‌ स०।. 





| तळं होवाच यथा सोम्य महतोउम्याहितस्थेपो, 
खद्योतमात्नःपरिशिषटःस्यात्तेतातोऽपि न बहु छू 
5सोम्य ते षोडशानां कलानामेकाकलाति शिष्टस्य |॥ 
येतहिबेदाजञानुसवस्थशान ॥३॥. ..::... | 
भोजन न करता हुआ, प्राशकी रक्षाके अथ कवल जलपानम्| 
करता रहा ॥ :-हे सोभ्य जिस श्वेतकेतु को चोर वेद. अहर 
तिनके अंग सहित अथो के कठ था सो पंद्रेह देन भोजन न का; 
से मनसे राव विस्मरण हागया साना कुछ पढाइ! नथा। कक 
। एक प्राणसात्र अवशेष रहा, अरु तिसहीकी जातमात्र रही जेर 
.. गरवे मेरे प्राणसाजे अवशेष हे, आर-संदे अन्तके संसरयंवत्‌होत| 
र हुं ह साम्यवाशवतकलु पद्रह|दुवस:भाजन च्‌ कने प 


 'परदचात अपने को अन्या से खाद वा डोली पर उंठवाय शि 5 
\ VI (५ 


रे ५ के समीप आय कंहताइंआ कि हे पिंतांजी में अंब क्या. का 
„ ` समको ऋगादि वेढोंमेंस कुछ भी भासतो नहीं । इंसंप्रक 


` ` ,शवेतकेतुने कहा तंबं उंद्दोलक ने कहा कि - पुत्र, अब स कहा 
Nn हों सो श्रवण कर ॥ २॥: Me | | ES 
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/ ` _ सो..डदाज़क, स्पष्ट कहता: हुआ. हे सोभ्य जले महत ३ 
^ करके युक्त आग्नका अगार एक खंद्यात (चिनगार / ममा |' 
` ` ` “शेष रहताहे तबं तिस अंगार करके बहुत दहन होता नह 
४... हे सास्य तेरी पोड़श कलाओंके मध्य एंक कला अव अवरपह (|. 
करके तुमको वेदोंका अनुभव (स्मरण ) होता नदी, 
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उतरा, पछ ्रपाठक। ' २४७ 
> 


| जमे? विज्ञास्यसीति स हाशाथ हेनंमुपससाद 
८ ह यत्किञ्च पश्नच्छ सव छह प्रतिपेदे. तछं | 
हि Do 


| पिताजी अब -सभकोःकछ भी स्थृति नहीं जा में चारों वेदा- | 
मर हि पारा [तिनम से अब मुझको कुछ भी अपंने बष भासता 

रऽ, ब अन्तके समंयवत्‌ दशा होरहीह एक प्राणमाज् अवशेष 

कष इसप्रकार जब इवेतकेतु ने कह तंब उद्दालक कहता हुआ.) | 

क| प्रियदशन श्वेतकतु तुलका जा फगादे वेर्‌ नही भासत (स्स 

ज्ञे होते ) तिसका कारण म॑ दृष्टान्तपवके.कहताइ तिसको 

हो|? श्रवणकरं ॥ दे सोस्य जेते लोक विषे बहुत से इन्धन करक 

नने पक प्रज्वेलित, आग्नि क इन्धन के रामास ( दहन ) इए एक 

पिआर खद्योतमांत्र (चिनगार प्रमाण) अवशेष रहताह तबातत . 

को विनगारमातर अग्नि करके उसकी अंग्नत्व होते सन्त मे वा. ही 
एज बुत से इन्धनादिकों कों दहन करने को सम दाता नह» हे. “ती 
कहा| सोम्य तेसेही तमको पंद्रह दिवस अन्ने (भोजन) क तर 

£ | ब तेरा सन चिनगारवत्‌ एके कलामा अवशष राहे अतएव yi 
| मनक ्रभावसे तुमकों ऋगादि वेद कुछ भा भातत नहीँ,ताते . 
| ड पेण वाक्य अ्रवेश कर अंब पंद्रह दिवस भोजन कर पचात न. 

is हटे भावना तब में कहोंगा ॥ :-हे सॉम्य जेतेचिनगारमान ० 
| ग्रमिपर प्रथम सद्ष्म शुष्फठण रखके उसको कुछ वश क 
व | ३ पश्चा त्‌ उसमें कुछ पुष्ट' इन्धन दके वद्धसान करत ष र nt ह. 
परत परिमाण इन्धन को ददन करने संथ होता 
"| अतएव दे सोभ्य अब तू अपने थाश्रमपर जाय या - 
"|. जिकर जब पदर दिवस भोजन करले तबं पोडशवेदिवस ` 
पल भदन! जो खुठ कहना वोग सोम अमका 

, अब तेरेमनकी एक कला अवशेष रहने से सन व्य ९. 
क भोजन करने का शीघ यलकर ३ ४४ - 
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ठान्दोग्योषनिषद्‌ स० 
















२8 2 
यथा सोम्य महतोऽभ्याहितरकमङ्गार खद्योत | 
परिशिष्टं तं द॒णेरुपसमाधाय भज्वाल्येतू । तेन ततो. 


पि बहु दहेत्‌ ५ ॥ 
अक्षराथ ॥ . | ER 


` तिलके अनन्तर में तुमसे कहोंगा | सो ववेतकेतु पतह | 

वस भोजनकंर पुनः पिताके समीप आवता हुआ, तब तिसन्न|* 

पिता वेदादि विषयक थोडासा प्रश्न करताहुआ, तब उसने के! 

पढ़ सुनाया, तब .वो पिता पुनः कहताहुआ ४॥ ‘i 

i ` भावार्थ मन्त्र चोथेका॥ . . रजे) रि 

दे सोस्य तिसके अनन्तर में तुमसे कहोंगा (एतना पूष | 

तीसरे मन्त्रसे अन्वय सस्बन्थहे. ) सो ( मनक अन्नमयरव रो. 

` ` `` प्रत्यक्ष करने की इच्छावाला ) इवेतकतु पिताकी आज्ञा प्रमाए।* 
` ` न्द्रह.दिवस भोजन करके सोलहवें दिवस पुनः पिताक समा ` 
`. `` आय प्रणामकर स्थितहुआ, जब उसके पिता उद्दालकन भा 
b अपने इवेतकेत नाम पत्रको अपने निकट आया सावधान! क्षि" 
देखा तब उससे चागादे वद सम्बन्धा किाज्चत्‌ प्रश्न किंग 
जब पिताने प्रश्नकियां तब तिसको संनते ही वो.दवतकतु* 
गादि वेद मन्त्र भाग अरु तिसका अथै वेद ब्राह्मण भाग, तः त. | 
| |... पने पिताकी अवण करावंताहुआओ। जब पुत्रक मखे. ऋगादिए | . 
4 यथार्थ श्रवणकिया तब वोःपिता उद्दालक पुनःकहताहुभा१ 
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i be सोम्य जेसे बहुतले इन्धन के शान्तहुए एक अंगार! 
|. ` गगारमान्नअ वशेष रहे हे तिसको सध्ष्म तृणकः चूण से विशेष 


। लित करते हे तब तिस अगते वर्ड सान होने के अतन्त 2. | 


पूववत्‌ बहुत ब से इन्धनको भस्म करताहे ४.॥ 
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उत्तराद्धे, पछ प्रपाठक | स 


क सोम्य तें षोडशानां कलानामेका 'केलातिंशि 
वाऽन्नेनोप समाहिता प्राज्वा्ीत्तयेतहि, वेदान 
I ग : मवस्यमय& (ह सोस्य, मन आपामयः प्राएंस्तजा 

| यो बागिति तंडारुय विजिज्ञाविति विजिज्ञाविति६-॥ 
| ति सम): 050 क$ तरह पा 

।| दह दिवस-भोजनकर- सोलहत्रे दिवस पित्ता के उसमीप 

` ग-प्रणामं करें 'साम्सुख ःतिकटः ठा, त्ब उसको; प्रसन्न 
भा तागधान;चित्त : देखे पिताः वेदविद्या “विषयक प्रन किय 
„| उसट्भवितकेतुः नेत अपने पिताको सहितः. अर्थ केः गावि 
पह वेद अ्रवेण कराया; तंब प्रसन्न वित्त उदालक कहता हुः / 
लक उवाच- ॥ हेः सोस्थ:- हैं प्रियदंशेनः श्रवणकर 
शेकबिषे महत. परिमाणः इन्धत्रकेःभर्महुए एक खद्योंत (चिः 
| जारः) सात्र अंगार अवशेष रहताईं तब उसको: वर्देसान करते 
(अ के अर्थ प्रंथम सदम अरु शुक टणक चूण उल सितंगारसीत्र 
हे |अगारकोःप्रज्वालित(वडेसॉत ) करते- वा होताहेतंबेःतिल 

| एक व्रिनगारमात्र अगर से पुनः भी पूर्वपरिंसाणत भी सिक 


ह क णय 
भत क बा क, कू >, 


| पहन करता हे: ८7 अक्षरल्ष॥ | 
वैर “हहै सोस्य ऐसेकहे द्टान्त-प्रमाणःतितसनक, isis 


१ अ के: सध्य अवशेष रही सो अन्न र 


"| त हित्र द्ध न्‌ प्रज्वलित हु 
5 अनेभ्तव र न सय अन्न मय ननदे, जंलमयदा अ द 
विर| मी, ही वाकू दे इति शि ) इसंप्रकार यसव 
१४| वो ३पेतकेतुः; मनः प्राण; वाक का अन्न, जलः 

` $: | भे  निश्‍चयकरके जानताहुन्न! ६. 
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२५.० छान्दोग्योपानिषद. स०:। 

ऑ कलाओं के मध्य (जो मंनका सामध्यरूपाहे) एकक 

को अवशेष रहीं जेसे:कऽणपक्षमं चन्द्रमा की एक कर | 
घटते-२ पन्द्रह. विवसमें एक कला अवशेष रहती. हे सो पुः 


` पक्ष को-पाय एक एक दिवस सें एक एक कला नह र 


पन्द्रह दिवस पर्यन्त अन्नके त्यागने से एकएक दिवस प्रेति 


` - क कला घटते २ तेरा मंनकूपः चन्द्रमाहे सो: क्षीणहो 
कलामात्र अवशेष रहा तब:तुर्भको ऋगादि वेदों में से कह ॥ 
'में भासा; अरु जब: तूने पन्‍्द्रह दिवस : भोजन :क्रिया ततक 
एक दिवसे भोजन किये अन्नको सूक्ष्मांररूप कला. वदनत [ 


होते पन्द्रह दिवसे पुनः मन पूर्ण हो आया; तवः तिसरे 


. अब तुभेकोः औगादिविंदवेदांग: सब अथसहित भासिंग्राये,तंी[|. 
--स्फरण हों आये] है सोस्य'इसप्रकार व्यांवृत्तिकी अनेततिक। 
_ शक्रमनेका अन्नमपत्वपना सिद्ध हे, इसप्रकार उपसंहर के । 


ते ह हे हे सोम्य अन्तमयही सनहे, जलमयही प्राश |: 
तेगमंयीही वराक हे। अथोत्‌' हे सोस्य जेसे-पंनकाःअन्नमंगत| 





' अनाअन्नकेत्यागने से तुझको स्पष्ट अनुभंव सिदध निश्‍चय 


तेसेही प्राणका जलसयत्वपना अर्‌ खाक का तेजमंग 


 पत्राधीःसिंडहुआही जनिना; इत्यभिप्रायः । हेसोम्य इत 
८. जब उद्दालक ने अपने पुत्र श्वितकेतुःको मनका अन्नमय 
` आप अनुभव: उनेशचग्रेकराया: त्र वोः श्वेतकेतुः पिता "| 

` डपवेशका विद्याको .धंधार्थ जानताहुआ, -पहां जील ति 
- आन्तमें विनिज्ञाविति यह दोबार कहाहे सो.त्रिटकरर | 












भकरणकी, अरु? इत्त।घष्ठ उपरिपाठकके:पर्वाद्ध की: समा | 


. जूचनाधाजानना |; % ॥ 222, 
इति क यी षष्ठप्रपाठके सेपतमखण्ड 











छातदोस्यड्पनिषदि घऽठ प्रपाठके 
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. उत्तराद्धे प्रपाठक:। २५१ 
व्दोस्मठ पतिषदिः षष्ठप्रपाठके उत्तराद्धे अष्टमः, ख़णडः। 


£ लकी दारु णिः इवेलकेतु पुत्रमुवाचर्वपान्तं.मे 


तम्य विजानीहि यत्रेतत्पुरूष स्वपिंतिः नाम सता 
तंदाःसंम्पच्षांमेत्राति स्वमंपीतोभवाते तरम दिन 
पतीरंया चक्षतेर्वछह्यपीतोमवति १ ॥ | 
॒ अक्षरापे:॥ नर ळे ड 

'उंदालक इत प्रसिद्वः नामवाला' अरुणका पुत्रतात. आरुण 
हिंतीय नामवाला; सो -अंपरने ३वेतकेतु नाम पुत्रका कहता 
हे सोम्ये मेरे कहे प्रमाण स्वेमक अर्त ( संततिः) को 


है| तानो जिंलकालंमं इस. पुरुषका सो वंताहे ऐता नासे होती 


| तिल कोल से राते संर्पक हाता हेः अपने अपः षिषः गयाददीत 
ते| है| एतदर्थ इसको लोयाहे ऐसा कहत, आप अपने अधिष्ठ 
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रामा विषे गया होता हे १ ॥ प कक 


व 
“~ रून जमु 


Es 
विडे उ. अभ 


भावार्थ खण्ड ८ सन्त्रत्रथम का... ..5:: 
है सोम्य उद्दालक ऋषिनें अपने पुत्र दर्वेतकेतुरी 


| कह अत अचेत्य चिन्मात्र सत्‌ माम्ती सत्ता समानःके जा 


से तिसेका तिसविषिदी अध्यस्त ९४४३ क 222 क 
श्त्अं खावमे के अथे :म्रत्तिका-का 
दिशु के स्पष्ठ छ क लेव सोम्येद 
मध आसीदक सेवाः दितीयम हें सोगा यद bbe तीका र 
क्रियात्मक जगत्‌ अपनी उत्पातित प्रवे एक आदिती मा :: 
तोसंतः के सतअपनीःइच्छासे (तेज) जल? षित इन कि 
त्वे होयके पदचातःउतःतीर्न के लिखे गए तिवक 
स स्थलः सद संकूल समस्त जगत रूपदीता हु, दि Su न्त्रिः त्र र 
एम्हरुःपाति मेक कही अब: सोः उद्दालकः 








सतचेतन्यं का दृढनिश्चय 








मरे 





' ठान्दोग्योपनिषद्‌ सं०। 





करावता हया, तहं (सुषु, क्ष्ापिपांसा, अह 
वीन दवार सें सेव्ये जीवो को अपने आप बिम्बः रूपः सत्‌ | 
-तन्य स्वरूप की अभेद प्राप्ति देखाय पर्चात्‌ उ 
इअ कि. हे.इवेतकेतु सो.सहासूदषम सत्‌ आत्मा तुही है। Af 
'को मी में तर. प्रति कहताहों:तिसको सावधान होक अः | ६ 
_ करो -:॥ उद्दालक उवाच, हे प्रियदशन ३वेतकतु जैसे भाग । 
. (दर्पण) बिषे पुरुष, अरु जलादिका बिषे सूय्योदिक प्रतिवि 
खसे: प्रवेशःकरतेः हैं; तसेही जिस मनबिषे सत्‌ चेतन्य.पत| + 
नेः6सवे.के नाम-कूपंको प्रकट करने के, अर्थ) अपने-आमाह| ¦ 
ऋपसे प्रवेश किया है, सो सन अन्नमय, प्राणं-जलमंय, वबागीके | | 
जम्प, ( अथोत यहा सर्न: प्राण रवाणी, इत तीनाक; मि्नि| । 
होते को लिंगकाःरूप जानना, इन तीने! का जो निणेय-हुओ ' 
_ जसो-लिंगकातिणय जानना) इनके संसग. संगसे ; चिदाभा| 
` जीव संज्ञको पाया हे अरु जिस सन वा.लिंगसे स्थिंतदी चिर 
भास जीव दर्शन श्रवण मननांदि व्यापार में प्रदत्त हु भाष 
ता दे।ः-अर्थात स्थिरनिष्क्रिय आदि लक्षणवान्‌ वस्तुकेप्रा 
ऽक्िकलिषेजोंकम्पत्वादिः क्रिया ध्मः भासते हें? सो उंपाषि१| 
__ संसर्ग सखत्यासे भाले हैं; वास्तव से नहीं; प्रतिबि्धकों विस 
-लक्षणःधस्मवान् होने से।झथवा जेसे शुद्ध स्फाटिकमाएँ एंे 
“पीतादिरंगवाले-पदोर्थों बिषे स्थित हुआ तिनके-संसगासस |. 







र उसे स्मय भात हैं. परन्तु स्वरूप: करक तसा हतः 





तेसेहीमनःइन्त्रिय- आदिको बिषेःआभासंरूपसे प्रवेशा ह) 
„ ऑसतल्रेतत्पवेत्र/मेन उदक के संरी - सम्बन्धः से: ताम 
ज्ीकर्सज्ञको पाया संत्तः दशेत श्रवण मनन -आंविःकिग. | 
कती कहाजाताःहे/ परन्तु अपले:स्वेरूप:क रके किसी 7 
“का कत्ा लही र ॥-तितःमंन:ञ्यादिको;के;उंपशूम i हुएआ | 


> 


कह को धापाक्षताहे:।सों: सत्यता... 
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~. सः वा अयसात्माः ब्रह्म ः विज्ञानमयो मनोमय 


दि येन शरीरमित्यादि प्राणन्नेव प्राणो न्नाम भवती- 
क दि अंतएच तिस इस मनविशिष्ट,चेतन्यका कि जो (स्फ- 
शि के उक्त दृष्ठान्त प्रसाण )सनके:साथध-तन्मयता का 
कःमनः संज्ञा को प्राप्त हुआ डे, अरु मनक उप्रशस होने 


र } 
ग द्वार ले विषयों से इन्द्रियां जिसकी निट हुई है॥ ल्गधाते 
नतका. सन उपशस.भावको/( मनत्व क़ ग्रभावकीओ भात हो - 
है।तिलकी इन्द्रिय विषयों से निदृत्त दोती'दें: "अरु तिस 


विम्‌ 

रार 

भा करके चिंदामासः अपन बिम्बः स तूचेतः्यदेव मिषः आस्सभूत 
i स्थानः कदिये अधिष्ठान;तिस 
भा 






ते| [ प्रमेद एक ) *हुएका'जा:अवस्या 
१ सवीधिष्ठानःसत्‌ चेतन्यदेवका अपन उन को. साक्षात्‌ यथाथ 
उद्दालकःक्हषि जो अरुण 


झा | झतुभव':करावने की::इच्छावाला उ 
ग्रारुणि; इस नाम करके: प्रसिद्ध 


| ताप ऋषिका पुत्र होनेःःसे 

जि] कहाजाताःहे । सोः निश्चय क अपने: पुत्र: शवेतकेतुःअति 
भः कर्त [हुआ ३ 

ति = हैजप्रियदरशन इवेतकेंतों ९ उसे संर्वाधिष्ठांत जगते 


8३ शुद्ध सतचेतन्य निविशिष परादेव-कों ):स्वप्तके अन्त सुड त को 
सो विस्पष्टजानो (यथाथे सम्यक अनुभवकरो ) अभाव स्वम रत 


[| कहसा मध्य;अ्थोतू यह 5." हे 
i | द्रत्तिःकके त स्वप्तका-कारण सुई च 
न| ` अत्ःस्वः दासा ल तिस कारणा खुल. रिषः 0-2 चत 
र. लको Fis जतो 7 देःसोसयः यह जो कहा कि 
य . स्वप्रके अन्त: सुपुसिको जालो तायै सुषुलिके: बार 
| पर नहीँ; किन्तु जो चे सुषुसिःके साथ तादात्स्यःपाया 
हि| सरीखा होने से शुपुसि नामः कहाजाता दे कि मंद उच 
| 'सोया:हेःतिसकॉ लषुसि-ऋूपः शिः अवस्था: मे सुंपुसि 
क|  सेप्रथक सुघुस्ति के प्र + अतन्यः निनिदो्ः अपति आप 
हो ॥“स्वसंपीतो भव- 


झार्मंस्वरूप-के थाथ अतुभव करने र. हन 





२५४ . छान्दोगस्योपनिषद्‌ स०:। 





! 


केणे 
क्षि 


ति?!इस वचन प्रमाणःसेर अरु सुषुपतिले अन्यत्र जीव 
“शोप[बिम्बरूप झात्माबेत् तद्दत्‌, अभद हाना; त्रह्मव्रत्त 
नहीं; क्योंकि तिस सुंषुते'बिषेहीःजेसे आदरी (दर्पण 
हुए पुरुषका:जोः दर्पशगत अतिब्रिस्व हे सो अपने पुरुष 
बिषे झम्ेदतातें प्राप्त-होताहे, तेसेही: दपेणस्थानीय:मन 
के अभाव हुए तहत चेतेन्येः;कि जिसने नामरूप के करः 
के अध/अपनीःइच्छासे ; सनःबिषे प्रतिबिम्बरूपःसे 


र 
_हे,सोमन नॉम॑व्राले अपने जीवपनेको त्यागके अपने श्राप 
। 

। 


>> 
EEF) डड ड 


f 
{ 
f 


€ 


स्वरूपसत्‌ चेतन्यपरादेव बिषे अभेदतासे प्राप्त-होताहें] अते 

सत्रम्ान्तःशब्दक्रा वाच्यःसुषुसिही-यहंणःहोताहे । अरु जहां ते 
. सोया हुआ स्वप्नोंको देखताहे तिनक्रोःसुखे दुःखा करके संप्र | 
होनेसे सोः पुण्यःपापककाय है (सुख हुःखिको पणय:पापःजन 
प्रसिद्धं होनेसे )। अरु पुण्य पापः दोनोंको अव्रिद्याः जल्येकामत | 
के आ्यःहोने.से- सुख हुःखेमय स्वमुका; दर्शन, पुण्यः पाप | 
कम्मोकरके ही जनितहे, अर्थात अविद्या जो संसारका हेते तित |. 
__ अविद्याके क्राम कम्मी दिको करके युक्रहीं स्वपदे, एतद्ध अविद्या | 
के कासःकरुमे:र्अरु: तज्जनितः सुख दुःखमय स्वमन में जीवका | 
. झपते सक्त चेतन्यदेव रूप बिम्ब के: साथ अभेदता से एक होता | 

' बते नहीं॥ तथाच झिनंन्वागत-पुण्ये नानन्वागतं पाप्ेन.तीणोरे | 
/ तदा सब्वाउछोकोन हदयस्य मवति. तद्दाऽस्ये.तकतिऽछतवा ए | 
ह” रश हिन आनन्द इत्यादि तियो कः प्रमाण से; सह विदाभात | 
र (जीवः) अपने जीवत्व भावको त्याग केः अपनेःआप सत्‌ वेतत | 
| ` वैवरूपताकी अनेंदताले आपहोताहेः। इस सिद्धालतःवात्तओे | 
hr oo मा पुत्र: शवेतके तःको, अरु आहंङगा EE 
| उ तोक 3 कोःस्पष्टेः देरवावतेः हैं FE 
' आतंकी सम्यक प्रकार ‘palsies । 
` “कसे॥ प्रशतत हे भगवन > योत लक्षात ग ह| 
25 पन पकेस-काल: में: सवप्न॒क्रा/झन्त-होता | 


७ 



























| ह... ० 9 > 
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हीम्य जिरी: कालषिषिः पुरुषफा यह: ना तोक विषे 
(ति [तद यह पुरुष सोवंताहे ॥यकए॥ हेलगवतूयह नास 
ती 3.॥ समाघातः. दे साय यहा केवल: वस्तुमात्रःो 
ताव्‌ तदर्थ यहाँ सख्य. नामकं दी. प्रयोजनःदोवे, एसः 
॒ हीं; अरु एअर अवस्पामे वंघ्तु.लखाइजाय/तिलदा अवर 
लाळे लस्बंन्थी नासका.:उपंयागवर्तुके ल खातने ब्रिषेहोता हैः) 
३ न-जिसःकाठमे सके को ई:इसकोा: कहतेहह: क द 
ह तोवतादेः तिसा क्रालमे सत्‌ शब्दके वाम अंपने .आपःबि 
जेतन्व.-आत्साबिवेःसम्पन्नः( एकीभूतः) होत्ताहैः। 
पप्रो्तसनज्िषे प्रवेशक रन श नन दिको के संलफले विदा: 
मासको प्रापहुआःजो ज़ीवपना दिए परित्याग किकः (य 
पांत सुषुसिं अवस्थाल सन आदि:उपा किक अभ वरदन सेचिदाः 
सक्र जीवेपने (आभएसपने )कक्राः अभाव दोतएहे आप्र रिदा" 
भ्रीताअपने सत्रूपकी जी परमाथ <सें सर्तरुपदी “हे तिल 


सु झा होताहे; तिसकरके उस पुरुष सोवताहे इस ना” 
भंगवनलोग्रेहिए-पुरुषका ` 











; सा AH न जट व ग ए र 








द्या | प्रसेलोकिक परुषः कहते है यका ।! है 

का | यह खपत देखताहि:वा शुशु में है इसविषयक जायत पस को 

ता | एक निदचमरहीवेनरदी, ततर सोवा स यक सुषुसिको' 
हि | कैसे निदचयकरिये ॥समाधान्भादेसोस्म तुमःसत्यंकदेतेदी पर: 
ए | जोजाप्रतब्रिषेही जी कामना +. दपापरूपकमो के करने 
ह | सेरु तिनक्े:फल-सुख'इःखादिकॉ हे मे जो 
त्य | होते दे; तब उन अमितेहुए पुरुषों के मत त इन्द्रिया 

को | अन्तर चाहे करण कमित दो तेंसे अपने २ व्या. ड 

ग्य E क वा ह डे अनभ ० हे परमा 

7 | इसःब्रातताका ल्लोकिभ र की प्रत्यक्षअनुभत या 
के शोकिक पुरुष “सोवरनेवाले को. स्वपतिः [वताः अष र, 
नुव E षे को सहु तास तेः \ तथाच | वि त्र्प्स्य 
ह प्रमाण प्रकार से 


| . वाकू भ्रास्यतति चक्षुरिति (इत्यादि 


_ शंहीतावाक शहीतरचक्षुरहीत श्रोत्र:शहीत॑ सन १ . 


: अन्तरं ब्राह्मेफेकरंणों के अभाववत: प्राणका भी 


Ff रट र _ हेती-हेज्वर्सदि रोगकी निुंततिके प्रचातू; उसःपुरुषको 





, ` नहीतेतेही-पहा-मी-मनःअदिः उपाधि के अभावहुए परत; | 






२५६ छान्दोग्यांप नि षद सं० 


श्रुतयो के प्रमाण ले ॥शुका॥ दे भगवन्‌ -सुंषध्ि 


होगा समाधानः हे सोम्य यह रोका करने योग्य ऽता 
जनो वहाँ प्राणका भी अभाव होताहोवे तो उस सुब 
लोकांको मरण की भ्रान्तिहीवे, ताते प्रणणकरके अति 
के अभावहुए शरीररूपीःस्थानबिषे (च 'कदारंवत्‌ ? एकप 
जोगताइ, ताते तिशःसमयः कि जिस समय अन्तर बहे 
सव करण मिश्रितः होय के अपने २ व्यापार सेःउपरास होक? 
रण अविद्यार्सेःलंय होते हें, यह: जीव कतेत्वं भोकत्वाहि 
अम/से रहितः अपने आयः संतूचेतन्यदेव आत्माः को: छता 


` सै भाप्तहाता/हे।सुषुन्ति से अन्यत्र इस जीवको अधे अमा] 
_ पूवक स्त्रस्वरूपावस्यान को प्राप्तहोने का स्थान नहीं: एतद 


शकक पुरुषों का जो प्रिद यहःकथनं हे कि यहः पुरुषसुज्ली | 
बिषेःअपने!आपसत्यः स्वरुप: को प्राथ होता हे; सो: यती: 


_- १० शरात्‌ मनः इंद्रियादि सर्वे विशेष उपाधि का मावर | 
2 व की मालि है, उपाधि के असाव हुए पचात |` 


नन्केकी प्रार्सिकेअथ कळःसी कर्ैदय शेष. नहीं- ४7 हे सोम 
जैसे लोक बिषेःदेखते हैं: कि जो ज्रादि रोगकरके यसता परष 
तिसको-स्ब्सदिरोगः कीः नि रत्ति सेह्दीःदारारंकी स्वस्थता ग्रा 











स्वस्थता (नरेगा) के अर्थ कछभी उपयिःकतठयंदोप् रहता 















पने आप परपातन्द स्वरूपकी प्रासि के झर्थकछ मी कतळशिं | 
रह नहोःएतदश् पृषे तद्ध/विद्यानों मे भी उपाधि काही | 
मकी घाति कही हे; अरु जो परमानन्दको प्र | 

सवे उपाधि को त्यागकेही इएदें अतएव हे.शिएर कनी | 
स्वरूपदी-प्रासि इच्छतेः होतोस. उमापि | 











उत्तराद्धे,षप्चप्रपाठक) २५७ 


शत यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धी दिशे दिशं प्रति 
| ततयत्रायतनमलबधया बेन्धनसेंब्रो - पंश्रेयंते एवमेव्र 
| सोम्य तन्मनो दिशँ ` दिशं ` पतित्वऽनयत्रायत 
| पट्या प्राणेमेवों पश्रयते भाणबन्यन छ हि सा 


| 9 


माव करो क्योकि. संव. उपाय के. अभाव. से परमानन्द रूप 
| हो ॥ तया/च.॥ तद्यथा इयेना वा सुपण वा विपारपर्य 


अक्षराथे ॥ 


शा सो जैसे. शकुति पक्षी सूत्रकरकं बांचा हुया दिशा दिशा सें 
गौर | गिरके अन्यत्र आयतन (आश्रय ) न पायके बन्थनका ही या- 
तत | भय. करता: हे ।. दे सम्य एसे (नचम करके सी सन (मन 
| विशिष्ट -चेतन्य जाग्रत्‌ स्वमरूप ) दिशा: दिशामें गिरक ( सत्‌ 
नही | पेतन्य से) अन्यत्र आश्रयको न पप्य प्राणोपलक्षित चेतन्यको 
की | री आश्रय करता हे “अतएव हं साम्य प्राणोपलक्षित चेतन्यदी 
मा | मनोपलाक्षित .जी वका बन्धनोपलक्षित आश्रय है ९॥ 
प्ि > भावाथ सन्त्र दूसरका | | 
$ | उद्दालक उवाच ॥ हे सोम्य हेभियदरान श्वेतकेतो जो अथ 
ग | एफ से कहा तिसपर एंक दष्टान्त श्रवण. है. (हे सोम्प सो... 
सं | फनि नास वाला पक्षी ( जिसको लोक.बिषे शिकरा वा बाज 
र्ता. | हतेः हैं ). अरुः ज्ञिसको पक्षी की शिकार करने वाले पुरुष | 
गं | उसकीःपटीसे सत्रबांथके. अपने दामः वैठावते दें, सो उस पक्षी 
ई | पतिक प्रुष के: स्तगंत सूत्रम अबद है | 
ही नेकी (वा पक्षियों के शिकार ) की कोमना से सवे po 


की ६ | इता. उछलता गिरत. दे परन्तु विगत. श्रमं हाने के 
र रस बन्घनोापल ल्चित.हाधसेः अगत, आ को पावता. नहीं. . 
का | दस बन्धन्तोपलक्षित दस्तक ही आश्रय पायके बिलात. 
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आ अपने बन्धनसे छूटे. 








` छान्दोग्योपनिषद स०। 





( विगतश्रम ) होता दे। दे सम्य जसे यह ररान्त हे तेत! 
लो मन जो पर्व अंन्नक सूदं सोलह कला. का निधं 

तिस सन विशिष्ट चैतन्य जो मन रूप उपायि के सस्वः 

मन वा जीव संज्ञाको पायाद । अथातू मनोपलक्षित चिदाना | 





जीव मञ्चाक्रोशति, इसन्याय प्रमाण। अथात्‌ ' मञ्च पुकारा १ 


३, इस वाक्यकरके मञ्चस्थ. पुरुष पुकारता ६. यह अपे मह १ 
होतादे तलेही यहां सन राव्डसे मनोपलक्षित चिदाभास (जी) 


i का ग्रहण दे, तांत सा सन नाम उपाधिवाला जीवं सो ग्रधि 


ऊ काम कम्मेकरके ( मनरूप उपाथिके धमकरके ) उपविष्ट 


._.. (विषयादि भोगों की वा बन्धन निटेत्तिकी कामना से) जागर 


` क्न रूप दिशा दिशां में गिरता हे ॥:-अथात्‌ यह सनविशि॥[ 


. “बला जीव विगत भरसे 


जा .. ` अन. शब्द का वाच्यः सनोपलक्षित चिदाभास जीव 


` अलन्य नोव अविद्या के कोष कर्मा के (जो उपाधि के थमे 


बश्‌ ओ विषयों की कासना से जायत रूप दिशामें काम] 
के वश हुआ अनेक शुभाशुस- कर्मा को. करता हुआ यकता है 


` ` तब वहां त्रमकी नितरत्ति के अर्थ आश्रमं कों अन्वेषण कंत 
` . परन्तु वहां शांति के अँ्थ-आश्रय को पावता नहीं: तंब 
४... अर्थ स्वप रूप दिशामे जाता. है अर वहां जाय क भीक 
` `  केवश पुण्य पाप रपः क्रिश को करता हुआ श्रंमित होता दै 
/ ` पर्न्तु संत्‌ मामं वालः अपन आत्मा चतन्य देव से अन्यत्र 
ह ब... तन कहिये विश्राम को आश्रय सो पावता नहीं, तव तप 
| . 'करिणोंका आश्रय जो प्राणं शब्द करके उपलक्षित रात 
| ` . 'परादेव, अ्थीत्‌ | माणस्य प्राण, प्राणेशरीरी भारूपः 
„तियो के प्रमाण से सतचेतन्ये परादेव को प्राण:नामि 
I हें, अंतएच यहा प्राण शब्द करके ्रशोपल क्षितं 
`` दका भह 

















हण हे तिस घाण शब्द के वाच्ब सते. बेत 


पस परमानन्वित होतं हे । अतएव 
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ते | (परमानन्दका स्थान ) प्राण शब्द का वाच्य प्राशोप- 
हे | (षित ततः परादेवही है अन्य नहीं ।:- हे सोम्य जब यह | 
(पुण्य पापके काथय सुख हु खादिसंय जाग्रत्‌ स्वप्नमें खेदित 
बरामत ) हाय स्न आदि सर्प उपाधिको त्याग सुष॒प्ति स्‌ जाय 
रत भते बिस्बरूप संत्‌चेतन्य परादेवको अभेदतासे पाय परम आः 
ण तदित हीत अन्यत्र नहीं | एतदथही क्रा है कि सव जीव सु-' 
मे जायक अपने आप सतचतन्य देवको अभेदता से समान 
हैं॥ शिष्यडवाच॥ हे भगवन श्रतिने अरु आपने आज्ञा. ` 
ह| हयाकि सुपुसि में सव जीव अपने सत्‌ चतन्य आत्मरूपका 
तमान प्रापहोते हें। सो अस्तु परन्तु सत्‌ आत्माको प्रासहकि भी... 
शि वह लिनिकस आवत हें तिसक देतु कया सोमी आपड्याफर- 
पे किकहिये ॥ गुरुरुवाच ॥ हे सोम्य यह सवे जीव सुषुत्ति अवस्था से 
मंग मत इन्द्रिय आदिकों के संप्रातरूप लिगकी अविद्या त्या क । 
तापात्‌ सषसि अवस्थामं कारण अविद्योविष लिगक लय हातत. | 
ह बिंगविशिष्ट चिदाभास ( जीव.) दर्पणके ग्रभावसे प्रतिबिम्ब- - ` 
तितत, अपने:बरिम्बरूप-सत्‌ः चैतन्य परादेवषिषे एकताका शताः = 
है, फन्तु अविद्या करके .कामकर्मादिकों के-संस्कार अपन सा | 
हेर पजांते हे सोडे कासकर्मादिकों के: संस्कीर सत चतर ब्रेवककी: 
महए भी जीवोंकों वहां से निकास लग सात मिलाय जागत. - 
कोष खरे डालदेते हे । अरु जो यहां जायतूविप ही -आचाय्य दारा 
महावाक्यारये का ज्ञानपाय रोवे कास कमस? संस्कारों 
की त्याग अपने आप सत. चेतन वव प्राप्त होते हे शो 
एकबार सत विषे गंयेहुए पुनः जीव भार विषे आवते नह! क 
i सोम्सइसपर एक दच्टान्त अवसाकरो। देमियदशेन अ 
i तपर कप भ्रे छुः काचके शीरों का धपाविष रखने स वो शीश i 
नः“ | ता न ज्र 
ह i का जल शीततलहोता है; पुनः बाहर निकलने स "१... 
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शीरेका जल भी तप जाता... 
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रहित सत्‌ चेतन्य अपने आप आत्मदेवका शात इच्छत ति 


| . वृनरादृत्ति होनेका देतेहै, अभाव करताही. उचितह | 

. ` यावत वो काचका शीश फूंटता नहीं तावत्‌ वो शीशा वि । 
जल नदी के जलविषे _गंथाहुआ भी पुनराठांत.रा रंहित १. 
. ` के जल साथ एक होता नहा. तसेही यावंत इन 

- झादिको का संघाते लिंग अरु तिनके धर्म कंम्मादि 
. » स्कार रुप उपाधि अशेष अभाव होती नहीं तावत्‌ इत कह । 
.... युनरातृति से रहित सत्‌ चेतन्यं देवकी अंमेंद प्रांसि होत गी 





. 
'4 हि 
4! 
क्क 
न 
[| 5 
त 
>! 
4 
5० 
}* 
खा 
4 3 
शै 
4 


`. पुरुषार्थ करना योग्य हे । वास्तव कॅरंक शीश नदी क गा 
` `. भेद नहीं जलाविषे दानों की एकताही द, परन्तु | श | 
|. ` पाथि के होते उपाधि की को हुईं अल्पता परि! 0) 






२६० छान्दाग्यापानषदू स० 


अंसं जलसे जाने रा शीतल होता रहताह। हे.साम्य तेत पे 

इृष्टान्तहं तसेही यंहा आचव्याक कास कर्मा के स्के 
गीशाहे तिसविषे: जीवरूप जलह अरु जायत स्वम रूप सप ६ 
पापं पुण्य सुख दुःख रागच शाई रूप धूपह [तेस धूपविष ह| 


`. दो शीशेका जल सो.त्रिविधःतापा करक तपता हा रहताहीग्रा( 


जब वो शीशेके जलंवंत. सुंपु्तिरूप नदीविषे जाताहे तब 
चैतन्य देवरूप जलविषे गयां परंमानन्दरूप शीतलताको प 


परम शीतल शान्त सखी हाताह । परन्तु जरा शीशे क॑ जगे! 


नदी के जलसे वाह्यं आवने का हेतु शाशाहं, तस हा संपि १ 


_ सत्‌ चैतन्य आरमदेवंको प्रापहुए जीवोको भी वहां से निकर |। 


का इतु-आवद्या कास कञ्ञा.क संस्कारहा छ । अतएव ह साग 


` ` तेस चेतन्य देवकी प्रांसिविषे. चिदाभासको मनयंबिके उ 
















थियाँका अभाव कारेणहे तसेही आवेद्या काम कस्म ससा. 
का भी अभाव कारणहे। अत्तएंव- जिस पुरुषका पुनराठीत 0 


परंषने .ओज्रिय ब्रह्मनिष्ठं आचायय साथ मिलें मंहावापया | 


का संस्यके ज्ञानपाय अविद्या कामं कम्मा के ws 
॥ हे सा| 


ताते मोक्षाथियों को मोक्षेके : अर्थ उक्त उपाधि के 


उत्तरा्ध, षु प्रपाठक । २६१ 
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बय के वो शीशे का जल नदी के महान्‌ गंभीर जल साथ 
र एक होता नहीं। ताते उक्त उपाधिक अभावाष अपण 
पादि पुरुषार्थ की आवश्यकताहे ॥ हे सॉ म्य-अब उक्तदटानत 
नकी समता को श्रवण करो, दे मियदशेन जलरूप 
पतर कार्य्यनासरूंप एथिवी हे तिस एथिवीका कोय्य शुद्ध 
ल काचका कार्ये नामरूप शीश है। इसपर- 
र कायी करणकी परम्परास व हु पय्येन्त संवे जले, तदा 
तका परांकारण सतूजल अप? काय्येरूपी शीशे मे प्रवेश 
^| पायके अल्पता परिच्छिन्नताको प्राप्त होता हैँ अरु सम्येके धप 
तो करके अतित होंताहें अरु अपने वास्तविक नदी के महा. 
शीतल जलम. जाय आपभी तद्वत्‌ शीतल शति दाताह \ 


प परन्तु अपनेहा का 
गो अपने परम शीतल मदान्‌ गम्भीर जलरूपो आमां विषे गया 







ह्न भी वहांले निकल.सूर थप 


ताहे। अरू जब वो शीश अ पने पराकारंण' जलं विध जाय 


तत 


एने महान्‌ गैभीर परम शीतल जरू 
मेर एकहुआ न वेहांसे वाह्यं आ बताई न धूप करके तेपायमान . 


क गत्‌ के पंचे सवैका परकार] ह जे तेज,जल 
इच्छाकरके हुए जे सो ग। मे ह 


तो के सङ्गम अंशं सें इं. जे 










दे प्रियदर्शन संवेका पराकरण। “a Se 
ह सा.अपन आभासं से लिंग बिष भवरा 
|` उन अल्पभांवकी मार हुआदें। ग्र 
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बयं शीरेरूपी नांसरूप उपाधि करक युक्तहुआ , | | 


मेँ अत्यन्तंताप कात्रातह | > - | 


फन्जाता दे तब वो शीशे का जश पॅनरॉतंतिसे रहित हुँभाअ' | 
सत आत्साक साथ अः . 


होंताहे ॥ हे सोम्यं इसदृष्टान्त | 


जलस्यानी जानो, अरु उर संतकी 
एथिवी, इन तीनां तत्वका थांनीजञानों, अरु इन तीनां | 
सने: प्राण; वाणी, इन तीनाक 


संघातरूप लेगको गीशुकस्या पन्न नो, अरु तिस लिंगविं ड 
शिष्ट चेतस्य(चिदाभासंजीवे) के शेकेजल स्थानापन्नेजानो। | 
निष्ठान जो संत चेतन्य पर ` 
करने सें परि, . 
हःतिंस करके अल्प तुळ . | 
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अशनापिपासे मे साम्य विजानीहीति यने फो 
ऽशिशिषति नामाय एवतदशितनयते तयथा ग 
ऽइवनायः परु षनाय इत्यव तदप ज चेलत जान 
तत्रेतच्छुद्ध सुत्पतितथ साम्य विजानीहीति मेक 
भविष्यतीति ३॥ न 
` पापी अपराधी जीव कहा जाताहे, अरु जायत्‌ स्वप्तकूप सी 
` पाप पण्य सख दुःख रागद्दषादरूप #रणाके लावधताएंकार 
तस दुःखितही रहताह, तिल दंशामें जो कदापि देववशा 
` ` सिको प्राप्त होताहे. तब अपनी उक्त उपाधिको त्याग तिसरे 
` ` इम संस्कार साथले अपने बिम्घरूप सत्‌ चेतन्य देव बिष प्र 
` हा कुछ शीतल सुखी आनन्दितहोताहे । परन्तु अपनेही वाह: 
' चिक सत्‌'चेतन्यः सवेके पराकारण देव स्वरूप के कार्य सिंग, 
उपायि के घम्म कसोदिकॉ के संस्कार य॒क्तजाति. से अपने व 
` स्तविक परमार्थरूप सत्‌ चेतन्य देव विषे गयाहुय़ा भी पुनर: 
कस आवता हे! ताते उक्त उपाधियोंका त्यायनाही (अतिवाम 
` ` परमानन्द अपने आपकी प्रासिका कारण है। हे सोम्य जोएल| 
` वेदकेमहाचाक्या्थे का सम्यक्‌ बोधरूप- दंड लेके लिंगहप |. 
` शेकी “जो वाचारंभण मात्रही हे. फोड कारण-अत्रिद्या रूपा! 
/ ` थिवीसे सिलाय पुनः तिंस ग्रविद्याको अपने आप सत्धिणात। 
£ 4 ` रुप सत्‌ चेतन्यः आत्मसत्ता विषे (तेसकी -एथक सत्ताक अभाव |. 
` री.अध्यस्त जान तिस. अबिद्याका बाधकूप अभाव पनिदवयर | 
थे साक्षात अनुभवद्वारा अबने झाप सत्‌ चेतृत्य ४. | 
त्संदेव भावको प्राह हे सो पुषं उस सती 
ग्रा फेरके आवतानहां, वो संत बिधर 
ईभा सतही होताहे ॥ तथाच॥ “यथानद्य स्वन्दमाना सम 
... स्तगच्छान्ति नामरूपे विहाय तथा विद्ानूनामरुपो दिहुती | | 
“5. पुरुष सुपति विन्यस्‌ इत्यादि अतियों के ममाणते पा लो | 































उत्तराद्धे, षघ प्रपाठक । . ` २६३ ` 
१ जै | अक्षरांचे ॥ i 
होमर भरे कहे प्रमाण भोजनकी अरु जलपान को इच्छा 
NE तेभी (उल जगत्‌ के मूल संतूपेतन्य की-सम्यक प्रकार 
अस कालम इस पुरुष का नाम भोजन-की. इच्छावाल्वा 
i नाजताकेय अन्ना जल द्रवीभत करताहे, जेस गोपाल 
वार 
तहतादे, इसप्रकार जलका कढत है, भोजन की: इच्छा 
बीजस). देहरूप अंकुर (. क्ये.) उपजताहे एसा 
वादो; ताते यद शरीरे निसूल नदा ३॥ पक 
: : «> श्ाबाध संत्र तीसरे का 
| _े म्रियदरनं.«स्वर्पाते,, यह पुरून सोंबताहे. इस नासद्वारा 
| अरात्‌ जिसप्रकार सुरतिं के दश सव जीवों को ज़गतके मूल | 
| तत्वेतन्पदेवकी प्रास हाता हे, सो. आपने पुत्र इवतकतु को अनु: 


व| भव कराय, पुनः डंदालक पिता अन्नादिः काय्योकाएए 
गरा से जंगत्‌ के सूलः उस सतंचेतन्य के लंखावने की इच्छा _ 
बाला अपने पुत्रको कहता हुमा है प्रियदर्शन इवेतकेतु मेरे 
कहे प्रमाण क्षुधा. पिपासा की इच्छ > द्वार से भी उस सत 
भनन्यदेवको विस्पष्ट जांनो। अथोत्‌ भोजनकी इच्छा कंहिये - 
भग्रराना.( यहा अशनाया ऐसा पददाना चाहियें व्रत यहा. . 
[| “अशम; ऐसा पददे सो छन्द आष प्रयोगा हे, अतएव यहां... 
" शुड्ताकी भ्रास्तिकरनी नहीं। डर पिंपासाकहिये जातपाल . 


eases 


oa Hs र 2 





क 
हः | षासूल है तिसी विस्पष्ठ जान 
(|. भशन पिपासा की इच्छावाल्ला दोताहे। 
प | पुरुष भोजन जलपान की ईप 

में किस निमित्त से ल पुरुषका न 


। प्रदेनः॥ हे भगवन्‌ यह 


[म होता ७ उत्तर ॥ हैं 


६ | समय डस पुरुष भोजनकिया' अन्न उंद्रविषे 
क रान करके पकाया हुआ र कठिन पिंडवेंस होंताएँ तब इस पुरू: 





अश्वपाल अशवा को पुरुष॒पाल (राजाः)-पुरुषॉको | 


क । कोइच्छा, ताते.अंशना, पिपास७ई ते सो तत्व जो जगत i 
न जिस कालसं यह पुरे | 


क्यो करतादे, अरु तिल कालं - ही 


जाय जठ- प 





5५ ६४ , छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


तस्यक्क मूल छ स्यादन्यत्रान्नादेवमेव खन । 
ज्ञेन शुग नाषो. मूल. मन्विच्छाद्वेः सोम्य शत , 
. सलमान्वच्छ तेजसा साम्य शुंगेनसन्मूल मनि. 
न्मूलाःसाम्यमाःसठ्वा:जजाःसदायतनाःसत्य़ाति "५४ 


को तृंषा लगती ' हे, 'तब तिस तृषा के समय जलंपॉन कष 
जब जलपान करता हे. तब-वो जल उदर में 'जोय उत 
_पिंडंकों द्रवीभूत करंताहे, .तब वो अन्न रस [दि क्रमसे पणा 
'को पावताहे, तब वो भोजनकिया अन्न नीणी भावकी प्रात गा 
` हे ( पच्रजाताह ) तंब वो परुष पुनः भाजन की इच्छा करतो| ¦ 
इस गुण सम्बन्धी गोणनाम से उस पुरुषक्रा, भोजन की उ 
वाला नाम होताहे हे सोम्य जेसे गोवोको पालनेवाला 
'पाल 'गावोकी, अरु अश्वोको पालनेवाला अश्वपाल. ग्रश्‍वारी | 
अरु युरत्राका पालनेवालाःराजा वा सेनापति परंबोंक्ी पाता 
करत ह.) तसेही जल उदरविषे जायःउस्त भो जन किये अनत 
दतत करता ह तबःअग्निःउस अन्नका अनैकेप्रकार रसको 
-सव नाडयो में पहुंचाय शरीर का पालन करता हे ताते 
'श्रार अन्न रसकरके निष्पादित (रचितः ) है-।: जेते बर? 
'सूद्षम बीजसे अकुरोत्पात होतीहे तसेही -अन्म के संद र| 
परम्परा से इंस शुरीर की उत्पत्तिहे; एतदर्थ शरीर की उतत 


3-4 क 





4 का सूल अन्नहे ऐसा विस्पष्ठ जानो: | प्रइनः ||: हे भावनं 


पवि अन्तः है.इलविंषय में क्या जांननाहे॥ उत्तर है 


“रन अवशकरों यह शरीर अकरव का लें मूल विना] 
'दोने को योग्य! नहीं ३ He FE 


? 
4 


~ | 
Ld क 
$“ 


अक्षरार्थ ॥ 000). | 
५. जवाब ।तिसका क्या सल है। उद्दालक उवाय 
म्यअन्न इत्तर टे इसका i सतत क्या हे ( अज्ञ दी डस हा ह ` 














उत्तराद्धे, षंघ प्रपाठक । शश 
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हे सोम्य अन्नरूप शुगकरके तिसका मल. जलको नि- 
SED क ५ # 5. ८ र च 
करो; दें रास्य जलरूप अंकुर करके तिंसका मल तेजको 
॥ नोतेजरूप अंकुर करके हे सोम्य सत्‌ चैतन्य रूप मल को 
द| दवय करो, दे साम्य यह स्वप्रजा सन्सलवाली हे, सत्‌ आय- 
| तवाली | हे, आरु सर्प्रतिष्ठावाल्ो हे ३.॥ 
SE भावार्थे मन्त्रं चोथेका ॥ ` ` 
| | हेलोस्य डक्तप्रकार जब उद्दालक पिताने कहा कि यद शरीर 
भ प विनाका होनेको योग नहीं, तब श्वेतकेतु नाम पुत्र भन 
| करता हुआ ॥ प्रश्‍न ॥ हे भगवन्‌ यदि आपके कहे प्रमाण यह 
तो| शरीर अकुरवत्‌ समूलहे तो इसका मूल क्या सो आप रूपा 
| करके कहिये । हसप्रकार जब पुत्रने प्रन किया तब उद्दालक 
॥॥॥ पिता उत्तर कहता हुआ ॥ उत्तर | हे सोम्य तेने भरन किया 
| कि तिस शरीरका ( जो अकुरवत्‌. काय्यै है) तिसका मुल कया 
छदे सो अन्नसे इतर इसका क्या झल चर त लो 
अन्नही हे॥ प्रद ॥ दे भगवन्‌ इस शरीरका मूल अन्नरस पा | 
क भपक दिये ॥ उत्तर ॥ हे सोस्य जब. यह पुरुष शिक शर. यी | 
| त्र उस भोजन किये अन्नको पिया हुआ जल उवर ह 
क है न रः 
(कोल टोला) करता है, तब उदरबिबे जठराग्नि कर- 
| भत.( कोमल, ढीला ) करता हे, तब उदर ५ 9 ). 
८ था उ आच रसादि क्रम से. परिणाम को-पावतां हे। | 
ह है पचाया हुआ अन्न रसादि कल रिय यो न 
यार एः उस रससे रुधिर होता ज्ञासेगुक्र 2 (रम) होते हें सोस्य 
ती प असि, अस्थिसे मज्जमज्जासे शुक्र ९ र प पा 
| क पुरके उ असर किया अह रति के 
र | ता हे। अरुतेसे ही खी करके भोजन NUR 3 20522 व्य 
.. | दै परिणास पाग्र अन्त शोणित होता, Br है, अरु 
, | शुक्र शोशित एकत्र इएका (गविषे ) देह उत्यन है ` | 
5 न rere इ नं होतादे, अरु नित्य नित्य अन्न ` 
.. | मेन.रस करकेही वहां वद्धेसान' RN ES 
| भोजन सेही शुरीरकी स्थिति दीती €। १. का सल अन्नही: हो. | 
||| ऐशपरिणामदोनेलेईसवेहर् "5. 7 | 
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| २६६ | छान्दोग्योपनिषद स०। 





अर्थात इस शरीरकी अन्न करेके उत्पतति श्रद्धि स्थिति अर 


विना अभाव होना देखेंने. से इसका सल अन्नही निश्‍चय र 
है॥ प्रश्न॥ हे भगवन्‌ जो तो ददरूप अझुरका सल अन्न आए | 
निर्देश किया सो अस्तु, तथापि तिस अन्न को देहवत्‌ उसी 
बिनाशुवान्‌ होने से उसकी सत्चतन्य सुलसे उत्पात्ति कैसे 
भवेगी ( अर्थात्‌ अन्नको उत्पत्ति विनाशान्‌ होने से अङ्ग 
उत्पत्ति सत्चेतन्य सलसे सभवे नहीं ) तब सो शुग (झक 
ही हे ऐसा क्यों कहतेहा ॥.उत्तर ॥ हे सास्प जसे देहरूप बरक 
का सलं अन्न हे, तसेही हे साम्य अन्ञरूप अकुर ( काय्य) का 
के अन्नरूप अकुर का सल जलको प्रातेपाइन करते हैं, अरु 
वत्‌ जल को भी उत्पत्ति विनाशवानपना होने से अंक्रपना हे 


` ताते हे सोम्य जलरूप अंकर कहिये काय्यै करके तिसका मह | . 


( कारण ) तेजको निइचयकरो। अरु तेलेही तेजको भी उतपि 


` विनाशवान्‌ होने से अकरपना हे, ताते तिस तेजरूप अकरा 
` मल सत्चंतन्यको जानो,कलाहे वो सतूचेतन्यः एकही आद्विताग 


हें ( अरु वास्तवसे उत्पत्ति बिनाश रहित अज अविनाशी.) सर 
हे, जिस बिषे यह सवे तेजादि काय्य कारणात्मंक स्थूल सक्ष 
सवे प्रपंच रूप विकार ( काय्ये ) केवल नाम मात्री है! 
साम्य जस. रज्जुबिषे सर्प, शुक्ति बिषे रूपा, स्थाणु बिष पुरू! 
स्ररुस्थल बिषःजळ, इत्यादि सवे. अध्यस्त होनेसे अपनी 
अभाव से. कहने: मात्रही हैं। तेलेही सर्वाधिष्ठान सत्‌ 
पराइवः बिषे-यंहं नांम रूपात्मक स्थल सक्ष्म सवे जगत विदया 
फरक अध्यस्त होनेसे अपनी थक सत्ताके: अभाव करके 
आाघारंभणा ( कहने मात्र) ही हे। ताते सोई सर्वाधिष्ठान 7 
"इस समस्त नाम रूपात्मक जगत्‌ का मल दे। #7 
ह स्य यद्दसव स्थावर जगम लक्षण वाली प्रजासत * 
सज (कारण) वाला है। सो सत्‌ चेतन्यसे उरपन्नहोनेकरफे हा 
रत्‌ एल वाला ही है ऐसा नहीं. किन्त इस स्थिति का 
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र्‌ द्ध | 
उत्तरार्ध, प प्रपाठक । २६९७ 


अथ यंत्रेतत्पुरुषः पिपासति नाम तेज एवतत पीतं 


|| -चते तथथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज 


>> 





| *उपजताहे रज्जुके: आश्य व 
` होताहेः। ताते वो संपे रज्जु रूप दे इतर नह, 
.. रूपातमक.सब.प्रंजा 
| भाय वत्तेती. हे; अरुं परिणाम | 
अतू लय होती. हे । ताते यह सवे प्रजा. सत्‌ मला, सत भागत 
| ना, सत्‌ प्रतिष्ठा; वाली ॥: 
| केनिष सिठ्वे खल्विदं ब्रदा! त्ति 


CIA AAA AA AS: 
MANE, वि ० । TT Ys ~ Cem) LP ae) Te 
भक क TT पिया: क लो ou न NSIS NT? डे 


तराचष्ठ उदन्येति तत्रेतदेव शुङ्गमुत्पतितछ सोस्य वि 
वानीहि नेदममूलं भविष्यतीतिः५.॥ 


वैतन्य के आश्रय होने से सत्‌'आयतन (आश्रय) वाली है ॥ 


' हो भी एतना ही नहीं कि सत्‌ मूल अरु सत्‌ आयतन वालीही ` 
| होवे किन्तु यह राव्य स्थावरः जगन नामरूप लक्षण वाला 

' नमस्त प्रजा अन्त सत्‌ प्रतिष्ठावांली “होत! ह) अपात अन्त . 
| मे सब्वीधिष्ठान सत्‌ चेतन्य बिषेहा पारभवर पावती हे ! 

| इयोत्‌ जेसे खृत्तिका का कास्य घटादिक भ्रृत्तिका से उपजते द, 

| मृत्तिकां के आश्रय वते इ, अरु परिणाम सृंत्तिका विषहा लय 
होतेहे ॥-अथात्‌ जा वस्तु जिलबिंषे कल्पित होती दे. पिका 

. बिषे घटादिवत्‌ सो अपनी स्यतिकालमें उसदीके आश्रय वंचती 
` है, उसका उपादानसे इतर ्ाश्रय कोईभी होवेनहां'« जसे टक ` 


| नास रूपका आश्रय मंतिकाहे.तेसे; अरु 
। उपादान मेंहीं पॉरंग्रवसान (सस्ता 
` मृतिका बिषेही परिणामः: प 


. रुंप कल्पित होनरो सो. घटं . विषे 
' “पावि हे तेसे=ः॥ अथंत्रा जेसे रज्जु अभ अध्यस्त सए रज्जु सेदी 


वो वस्तु अन्तर्भ अपने 
से) पावे हे. जेसे घटफूटक 
हे. अथवा नेसे. घटका नाम 
सात्तिका मेंही पंरियंवसान . 


नता हे परिणाम रज्ञ बेषहालय . 
तसह यह नास 


तत्य देवरूप सूलवाली हैं; भरे तिसहीक . 
विचारदशा बिषे रज्जुं में .सप- | 


इस: उपनिषद के तृतीय प्रपाठक 
उच्य करके सवै अहांही है; एता . 


२६८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 





कहाहे तिसका सविस्तर निर्णय इस षष्ठ प्रपाठक स झां | 
पर्यत हआ जानना-भो ४ हे - -. | 
 -. हअक्षराथ ॥ 
अथ ( अब जलरूप अंकुर क दार रो सत्मूल को श्र 
करो जिस काल बिषे इस पुरुषका नाम यह जलपानकी 
` वाला होता हे तिस समय पानाकेये जलको तेजही पालन रा 
- परिणाम को प्राप्त करता है जेते गोपाल गोओंको अश्वपाहन 
` अएवाका पुरुषपाल पुरुषा का । तसे तसा .तेजका कहते हैं जो. 
_ तेज उदकको यथा स्थान प्राप्त करता है, तहां यह शरीरही जल | 
- रूप मलका अंकुर है हे सोम्थ ऐसा जानो, यह. शरीर नि | 
हान-काःयाग्य नहीं ५॥. | | | 
भावाथ मत्रपांचदका॥ .. .. ४ . | 
हे सोस्य, अब जलरूप अंकुर के दवार' से सत्मलका उ. | 

दालक ऋषिने अपने. पुत्रको लक्ष्य करायाहे सो भी श्रवण |! 
` करो] उद्दालक उवाच ॥ हे शवेतकेत जिस काल में इस परुषा |! 
- नास जलपान की इच्छावांला होता हे, सो यह नास भी. भोः |' 

जलका इच्ठावाज़ा, इल नामवत्‌ गुण के सम्बन्ध से गोणहोता |: 
_ डे. हे सोम्ये भोजताकिये अन्नको पानकियां जल ढीला करता | 
~ ६, अरु तिस अन्नको दीलाहोनेसे ।तिसका कायय देहरूप अंकुर | 
4 भी जलकी बाहुल्यता से शिषित्र होजावे जो तेज करके वो | | 
ˆ जल शाषण,न कियाजाय ।.ताते पानकियाः जल: निरन्तर तेज |. 
; “करके शोषण किया जल भी अन्तवत्‌ देहसावरूप परिणाम को न 
पावताहे। अतएव जब उदराबेषे जलको तेज शोषण करता | 
तष पुरुष का जलपान की इच्छा हाती है, तब उस: पु ग 
गताय पलक झनक इच्छा: वाला -होताहे. ( लोकं कहते हैं) त | 
केयर जलादिकों को देहके अन्तर रुधिर रा 
: दि भावस परिणासःको प्रात कस्ताहे॥ :--्र्थात्‌ पवक हु 

दे हि पज़ाकियाहुआं जल उदरबिषे तीनप्रकार का होताठे 













उत्तराद्धे, षष्ठ प्रपाठक । २६६ 





















न भागका सूत्र, मध्यस भाग रुधिर अरु सूक्ष्म भाग 
“ताहे । इस प्रकार जो उदरबिषे तीन भावओदि पार- 
न दे सो तजक किये होते इ~: ॥ अरु उस जलक पार- 
| हविरादि रसको यथा स्यान यथायोग्य प्रास करता है । 
| नें को गोपाल अरु अवा को अश्वपाल, अपने २ गा 
, | वको यथा स्थान भासकर यायालय तृणादि देते हें, अरु जेसे 
 |दपाल ( राजा वा सेनापति ) प्रजाको वा सेनाको यथा- 
| अधिकार प्रति स्थापनकर उनका पालन क ताह । तेसेही 
| ज़ अपने जलरूप अकर ( काय्य ) को रुधिराद भावस पार 
| | णामकर शरीर के यथायोग्य स्थान ( नाडियां ) को 24:00: 
पा है॥ तात तिस तेजका. लाकिक पुरुष कहते हे कि उदकका तज 
|रिणाम को प्राप्त. करता है'। यहां सूंल शुतिसे | उद्न्यातं । 


, ॥ऐसापदह सो छान्दस होनेसे अशुद्ध नहा पर"& (उदकनयाते। 


(सा पद होंताहे ॥ तहां भी जस पूय अंन्नका अंकर देह. कहाह 


अन्यका नही. ॥! 
(भी यह शरीर नासवाला अंकुर 
सय ( इस. अन्य शुत के वाक्य 


ग्रधात्‌. | अयंपुरुषः अन्न रखा ही 
प्रमाण भी यह शरीर रूप अंकुर अन्न जलः सलवालाहे-+-॥ 
सामर्थ्य करके. तेजका भी यहंहा 
॥ अथोत्‌. यह स्थूल सूक्षस कात कारणों का साति र 
परस्पर करके तीन तत्वरूप मूलवा त हे. अरु न तीन तर 


तन्य सूलवाले दें-॥ अतएव ज॑ र 
`| मूष जलही जाना जाताद। अरु 
; |: र तेज जानाजाताह | अर 


र क के. 








तेज, जल; अन्न; मयशरीर 


'भज्दी, हः त्सिका अन्न्दि परम्परा 
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२७७ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


तस्य क मळछंस्यादन्यत्राङ्गघोऽमिः सोस्यशर | 
जोमूलमन्विच्छ तेजसा सौम्य शुङ्गेन सन्स म | 
सन्मूलाःसोम्येमाः स॒व्बाःप्रजा: सदायतनाः स्त्र ॥ 
यथा तु खलु सम्यमारितख्नो देवताः पुरुष प्रणँ 
त्रिटत्तिटदेकेका भवति तदुक्क पुरस्तादेव भवत्यस्य ऐ 
म्य पुरुषस्य प्रयतो वचझनसि सम्पद्यते मनः प्रा 
अाणर्तजास तगःपरसा दबताया सय उषाऽणमा॥॥। र 


Re 2 ७ ण र 
कहाहे सो इसके नामरूप को कल्पित होनेसे कहा हे नत वह 
~ ४७ _ २७. _ हष 


करके तो यह तेजादिकों की परम्परा से सत्‌. चेतन्य सलवा 
~ NN 
ही- ॥ हे सास्य इस प्रकार उदालक ने अपने. पुत्र वेतसेति 


© 


. ` को दे सोस्य सुखपर्वक संत्‌ नासवाले सै के सलको जानो|६ 


. ` ` एसा कहके ,भोजन की इच्छावाला, अरु जलपान. की इसि 


_ वाला, इन दो प्रसिद्ध द्वारसे देहरूप अंकुर को अन्नादिकों गी ९ 
. 'परम्परासे परमार्थ करके सते चेतन्य सूलवाला लक्षकराय तिम 
. के निमित्त से सर्वेजगत्‌ का पराकारण. सत्‌ चेतन्य . संते 

` काही लक्षकरायां ५ ॥ क की 





न रक्षामः. `; 550 
“6: इवेतकेतुरुवाच ॥ तिसका क्या मल हे ॥ उद्घालकंडवाव 
” ` तिसका जल से इतर क्या मूलहे । अर्थात्‌: जलदी उसका मूह 
. ९६हेसास्य जलरूंप अक्रकर के तिलके तेजरूप मलकोज 

` अरु तेजरूप अंकुरकरके हे सौम्य तिलके संत चेतन्य ९ 
. सूलको' देखो। हे सोम्य यह सर्वप्रजा सत्रूप मलवाली ह. 
प आयतन वाती. हे, अरु .सत्रूपः प्रतिष्टावाली 

. “दै साम्य जसे तो निश्‍चय करके यह ,तेज, जल; अन्न! 

„ दवता पुरुष ` चिद्राभास ) को पाय एक एक: तीन तान 

` ` होते हैं सो पवही कहाहे, होते हे (तदा भोजन किया अत. 


| 

















हि १८: उत्तरा, षष्ठ प्रपाठक । | २७१ 


हला होताहे ) सो दें सोम्य इस पुरुष ( जीव) के मरण 


य बाणी मनबिषे जाती है, मन प्राण बिषे जाताहे, प्राणतेज 
i येजातादे, अरु तेज सत्‌ चैतन्य परम देवबिषे जाता हे ॥ सो 
१ तत्‌ नामवाला यहही महा सुक्ष्म (आत्मा ) है॥ ६ ॥ | 
:, भावार्थे मन्त्र का का॥ 
ऐै। ३ तोम्य इस षछ मन्त्र का भावा इसके पूर्व के चतुर्थ 
ऐन की व्याख्या बिष सविस्तर कहा हे, अरु वह मन्त्रा हे, 
तएव यहां अ्क्षराथे मात्रही लिखाहे॥ हे साम्य ॥:-ग्रब , अन्न 
बल, तेज, इन तीनों तत्त्वा के त्रिट्त्‌करण. के कार्य देहके अ- 
सगिव (मरण ) समय जिस प्रकार यह पुरुष नामवाला चिदा- 


बस मने आदिकोंकी सयको परम्पराले अपने बिस्बरूप सत्‌ 
त्य देवको प्राप्त होताहे तिसंको भी श्रवण करो-हे प्रिय . 
गो शेन वेतकेतो जिसप्रकार यह ,तेजञ,जल,अन्न ,नामप्राल तीनों: द 
गिता पुरुषको ( सत्‌ चेतन्यके आमास जीवको) भ्रासदाके त्रिः ` 
किरण होय पुनः उनका उदर बिधेजाय एफ पा त्रिधात्रिथा, 
तेग होताहे .सो तुझ ते पवढी काहे । तदा ऐसे होतादे कि - og 
हे अन्नसशित त्रेधा विधीयत. इत्यादि । अरु तह र, प २ 
(ऐकि भोजन क्रिय अन्नादिकोंकी जो मध्यस चातु होती हें, . 

. (हां सात धातुओं करके निष्पन्न येह शरीर होताई (सातार. 


र| करके रचित यह शरीर कहाहे ) तहां सांत होताहेरामिर | 


ताहे मज्जादोती दे अस्थि होताे। अरु जो RT ह 
|स वे सुदन भाग होते दें तिनके कमते है ई . 

सं तीनोंका संघात देहके अन्तर उत्पन्न ह eal 

आ तन्मनो भवति? सो. मन होताहे, स शणो भवति सो आण ` 


३। दिते, ( सावाग भवति? सो.बाणी होती दे। अथात चन्न = 


® सक्ष्यांगका मन. होता > जलक संब्मांशका प्राण दोताहे,' के 
(| तेज ( घृततेलादि/) के सब्मशर त 
मन आर 


| आण वाणी का संघात रूप लिंग ।घयति तन व a [ : 


` ५ 


___ तिंस समय उस समषे की बाणी बन्द होजाती ६, त 





. २७२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स० | 
करके अन्तःकरंण चतुश्य जानना, अरु नाण उपलक्षण र्‌ 
` प्राणादि पाँच प्राण जानने, अरु वाणी उपलक्षण करके 
पाचज्ञतेन्द्रियां जाननी, अरु इन सर्वका संघात कह ण 
को जातना-/ सो इस स्थूल देहक !वेशाण ( अभाव ) रे 
जीवके आश्रय हुआ, अथवा जीव हे अधिष्ठाता जिसकाओ 
लिंग जिस प्रकार पूर्वदेह से ( अर्थात्‌ वचमान श्रोर से) 
( निकल) के देहान्तरको प्रास दाता ह, अरु (तस मरणक समा 
जिस प्रकार सावं जाव सतूचेतन्य का ससान नासहत ह- ५ 
सो रवण करो। हें सास्य श्वेतकतु इस पुरुष क भरण के तप 
मय उसकी वाणी सन बिषे जाती हे, क्योकि सन पूवेक ही ग 
. शादि इन्द्रियोंका व्यापार है ॥ तथाच  यदसनसा ध्यायातेत। त 
'द्वाचा वदति, इति श्रुत्यन्तरे ॥ अथात्‌ जो कहने को मन इच्छ 
... हो सो वाणी कहती दे,.ताते वागादि इन्द्रियांका व्यापार मत 
अधीन हे. सो सन मरण'समय अति व्याकुल होताह तो 9 
` वागादि इन्द्रियां अपने २ व्यापारको त्याग सनबिष प्रास | 
हें ॥ तब उस पुरुष के निकटवर्ती. सम्बन्धी वा ज्ञाति क तो| 
परस्परमें कहते हैं कि हे भाई अंबतो यह बोलता नहां॥-॥ ६ 
- थात जब इस पुरुष का सरण समयानकट आवता छ तब राग 
` दिकों की वृद्धि से उसका अन्न छूटजाता तब अशक्तता क $ 
५ ८ उसकी वांगादि इन्द्रियां मनबिषे जाय एकत्र होती हैं. (अर | 
ˆ नकेआधिघाता देवांश अपने २ समष्टि देवता बिघे प्राप्त हो 








संमंय उसके तिकटवर्ती सम्बन्धी वा ज्ञातिके लोक पर 
कहते हैं कि हे-माइयो अब इसकी सादगी असाध्य को 
` झब-यह बोलावॅने से भी बोलता नहीं ताते अब इसका! जी 
कठिन है; ऐसाःकहंत सन्ते उसकी स्त्री आदिक. रुद p> 

की यों को रुदन करते देख अपने जीवने br क 


त्याग बारी शी 
त्याम बोल ९ रहितहुआ रोवताहे तब वो अरु उसके | 
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i 


`| तों खेद पावत ६। € साम्य इतनेही में रोग की ग्राधि 

[से उस सुसु पुरुषक चक्षुरादि करण भी मन बिषे जाय 

ते हैं 7: तब वो कवल मनके मनन रूप ब्यापार से ही 

[ हे, अरु शीत आदि रोगोंकी अधिक तृद्धि होती हे तब वो 
पे भी. अति व्याकुळ होय प्राण बिघे प्रासहोताहे॥-: अथात 
रागादि इन्द्रियां. जब रोग करके व्याकुल हुई मनविषे जाती हें 
प।तब वी मन विचारता ह के बाह्य कोई महृत्‌ उपद्रव उठा हे 
॥। वो यह सवे भागक यहा आवत ह, अतएव अब अपन का भा 
स पदास पलायन हना याग्य ह, एता [वचार अपना सर्व टाच" 
व पा अरु इन्द्रियां रूप अपना कुटुम्ब साथल आप मन प्राण बिषे 
७ प्म्पन्न होताहे ( जाता हैं )-:॥ सुषासे कालवत्‌ ॥ तब उसके 
निकटवर्ती जे सम्बन्धी ज्ञातिके लोगह सो परस्परम कहत ह 
न| किग्रंब यह कछ भी जानता नहीं हे साम्य उक्त प्रकःर जब सन्त 
त|[याकृल होय के प्राण बिषे जाता हे तब प्राण ऊद्ध्वश्वास हो. . 
[के अति शीघ्र :२ चलता: हे यरुःवो. ममत प्राणान्त खडका | 
तो| पायं हाथ पेर पटकताहे, उस समय को बकली उतका केल . 
| सने देती नहीं । तिस समय उस प्राणनं भी अपन अपानादि . 
ग) टॅम्बको, अपने पाल. बोलाय उन. सव सादित हुआ आप भाण . 
।ए|तेजबिषिजाता' हे; तब प्रणकरके त्यागेहुए सव-अवयवश न 
ाएत्रत्‌ जहांके तहां पंडे रहते हैं, तब तितक दख ज्ञात: लाक... 
ते|परसरमें कहते हैं कि हैं भाई अब इसकी नाडीभी चलतीनहीं, 
ति गाने यह मरा वा जीवता. है, ऐसा कद उसकी विचिकित्सा करत. 






य हितहें कि: हे भाई अभी इतकी छाती उष्णह,अ्रत्तदद अना बई - | 





वत 
तह 
रा 
तेइ 


उस ससयः उसके वक्षस्थल का उप रूप लग रस तेज .. 


पे तेज.हे। हे सोम्य़ तर्दनन्तर वो तेज भी अपन भूले . 


नहीं जीवताहे; परन्त अब इसका भरण अति .निक्रटहे । `. 


अनुमान कर कहते हें फि अभी इसका वक्षस्थलं उष्ण हनि... : ` 





२७४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


' कारण संत्‌ चैतन्य बिषे सम्यक्‌ प्रकार प्रास होता है॥ हे सो ।* 
उक्त प्रकारक्रम करके जब मनका परम्परा करके अपने महज | 
प्रसृप अर्थात्‌ जब मन प्राणसाथ मिलक तेज बिषे अरो तेइ | 
. अपने मल कारण सत्‌ चतन्यः परदव बिष प्रा्होता है 
` जन विशिष्ट चेतन्य ( 'चदसार जाव ) अपने बिघे भात, | 
पन्न की निमित्त उपाधि के उपसंहार' हुए आपभी उपत्तत् १ 
होताहे । अर्थात्‌ मनग्रादि रूप उपाधि का अपने सत्‌ मता! 
उपसंहार हुए, मनस्य चेतन्य ( चिदाभास ) सो भी अपने 
म्बरूप सत चैतन्यबिषे एकताको पावे सुपुसि कालवत्‌। नत ६ 
सब्य अपनी करणा से जलोत्पन्न कर तिस [बिष आपटी प्रति|" 
निस्चित होता है, अरु आपही अपनी किरणों द्वारा जलकोशे| ' 
चण करता हे तब जलगत स॒य्यका प्र।तबिस्ब भी अपनी उपाश " 
के अभाव से सम्य साथ एक होता ह, तरे ॥ अरु तहा जार 
` दापि आचार्य से महावोक्याथः का सम्यक्‌ ज्ञानपाय अपन गा, 
सत चेतन्य सवीत्म देवको यथार्थ साक्षात्‌ अनुभव करके ग 
सत्‌ बिषे जाताहे सो पुरुष सुप्ति से जामत म गवन 
देहान्तर में जाता नहीं वो सत्‌ आत्मा बिघे रयाहुआ सत्‌ 7 
` स्माही होतादे । सोई यह महा सूदम आत्मा है कि जिस 
_ ` मंयाहुआ ज्ञानवान्‌ फेरके आवता नहीं अरु अज्ञाना जित 
/ गये हुए ज्योंके त्या. निकल.आवंते हे, ॥ ४ मरन ॥ 
` जोःअज्ञानी पुरुष सरण के समयं सत्‌ बिषे जाते है | शः 
वहां से निकस किस मागे से लोकान्तर, देहान्तर को ११% 
. है सो भी आप रुपा करके कहिये ॥ उत्तर ॥ हे सोम्य इ" 
जीवों के मरणोत्तर शरीर से निकलने वा जानेके म [गर 
यम नही क्योंकि इनके रस्ते इनकी कम्मे उपासना 
Re सौम्य जो पुरुष .प्रणंव :पंचाग्ति के उपार ५०५ 
ब्रह्मचारी हें वानप्रस्थ हैं आत्स आनंदसे राहेत 
समाधि के करनेवाले योंगी हैं, ये सै अपनी यथार्थ 
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॒ | ` जा्रसं भस्मे के करनेवाले हैं, ये संवे सुषुम्णा नास्ती नाडी 
त मस्तकके अश्मरथ के मागे से निकल ब्रह्मलोके जाय ब्रह्मा 
ताथ वा ब्रह्मा रा सम्यक्‌ आत्मज्ञान पाय ब्रह्माले प्रथमही 
|. i होते हैं । वो उत्तम उपासक | न स पृनरावचेन्तें | पुनः _ 
| न मरण लंक्षणवान संसार बिषे आवते नहीं। अरु जो पुरुष 


"| नादि कम्मे को करते. हैं वा विद्या से रहित केवल इष्टा पू- 
दि कम्मों को ही करते हैं सो स्वर्ग अरु. पिठृलोकमें प्राप्त 
५ ह अपने कम्मों का फल भोग पुनः इललोक में जन्म पावते 


य (४ अरु जे शिव विष्णः सय्ये देवी आदि देवतो की उपासना 


गे से प्राप्त होते हैं। अरु जो पुरुष सवे प्रकार कम्मे उपासना से 
अष्ट हे.तिनको व्यावहारिक शुभाशुभ जस कम्म अन्नात | 
| भर जिस बिषें चित्तकी आशक्तता होती.:इतिसक अनुसार . 


प्रतएव हे.सोम्य इन जीवों को मरणोत्तर शरीर से निकलन : 
) से अपने _ 
रास्तों. का .नियस नहीं अरु जिस पुरुष (जीव 


है| बरसे निकलता हे। अर्थात्‌ जिसने. क्म उपासनाक यतु, | 
| शस लोक वा शरीरको प्रासहोना होता तिसलोककी प्रापक . 
तेही का हार उस समय.ख़ल जातां. दै और सव नाश ह 
मारे बन्द होजाताइे, अरु उस खुली हुई नाशीक दार क 
| उपासना के संस्कार अपने अनुसार प्रकाश कत; द्‌ 


ऽसे नाड़ी नेकल अपने शुभाश 
I क माग साः 
* आश्रय. जहां कर्न .लेजाते हें तदा दी मासदाताह । अतएव हे 





निको नियम नहीँ तथाच । (योनिम 
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2 |इते हें सो अपनी उपासना'के अनुसार उन देव्रताके लोक | 


मनुष्य पशु पक्षी कीठ पतंगांदि योनि को. प्राप्त होत हेप... 


ग नः | 
ग कम्म, उपासना, अभ्यास आकद्याक्त, क निमित से मरणात्तर क 
भभित लोक वा शुरीरको प्राप्तहोना होताहै सो तिल नाड़ी रूप... 


भ.कस्सो के प्रकाश | हा 


१ तस्य इन तें निकलने के मागे अनेक होनेसे 
= "इन. जीवों क शरीर [निम्ञन्य प्रपद्यन्तं श्रार स्याथ ह 






| २५७६ | छान्‍्दोग्योप निषद्‌ स्म्‌० । | ! 

स य रषोडणिंमा ॥ एतदात्म्यांसंदरक सब्ब तष | 
छं स आत्मा तच्वमसि इवतर्कता डात नय एवमा | 
गवान्‌ विज्ञापयति तथा साऱ्यात हताच ७ ॥ इ 


| -आछमखड | | | £ 


. ` रमणीय चरणाअभ्याशोाह यत्त रमणीयां. योनिमापद्येरन्‌ त्राता । 


 थोनिं वा क्षत्रिय योनि वाः वेश्ययातं वाथ य॒ इह कपूयचरणा 


... अभ्याशों ह यत्ते कप॒यां योनि मापद्यरन्‌ शवयान. वा शुकरयोश 


` मत्रे नदीवत गयाहे सो फेरके आवता नहीं. .वा सवे माणा 


` ` अपने बिम्बरूप सत्‌ चेतन्य बरहम से. अभेदतांरी.प्रासहात २ 


` वा चण्डाल योनिं वा | तेन परद्याततन नर्‍्क्रासात. मूद 
` चक्षुषो वा अन्येभ्यःश्रीर देशभ्या । । विद्यया इनत ककरण 
` पितलोकः ¦ इत्यादि श्रुतियों के प्रसाण॒ले ॥ हे साम्य जागा 
`` .त्मांनसवी ज्ञानवान पुरुष हक जिसने आचाय से वेदक महा 
` ` चाक्यारधका संस्यक्‌ ज्ञानपाय अपने आप सत चैतन्य आत्माग़ 
` यथार्थ अनुभवकर तिसबिषे-अभ्यास दारा दढ स्थिति पाय ता 
._. दात्मताको प्राप्तहुओआहे सो पुरुष अपने आप सत्‌ स्वृरुपविषे त| 







` - रहितदे उसका प्राण (जीवात्मा) शरीरसे न निकलर्क तहा 


की . ` त्तस्य प्राणा उत्काप्तान्त ब्रह्मव सनः बह्माप्योति । इत्याद ¢ 
Ff; तिया के प्रमाणसे=:॥ ६ ॥ I | 
य न अक्षराथ ॥ . 
हे.सोस्प, सो यह. ( संत नासवाला ) जिसका महापूर 
ह ह है ॥ सो यह संदात्म्यहे जिन संचेका सो सव्य ईरा > 
(अपना आप) हे (अथात. जिल आत्मा कर हैः 





छ हु भावत्‌ पुनः भी मपकों लंमभाइये नं डः ये “इस वकारं 
` ` तकतुन [वनयाकया तब पिताने कहा हैं सोम्य तथास्तु 









उत्तरार््ट, षष्ठ प्रपाठक । | २७७ 


|, ॥ हों) ७॥ इतिछान्दोग्यडपनिषदि पशप्रपाठके अष्टमं 
... . ` भावार्थ मन्त्र सातवेंका ॥ 

है सोम्य, जस लाकबिष सभयं देशम वर्तमान पुरुष जो 
| कदापि अभयदेशको प्रासहावे तो वो पुनः सभय देशको प्रा 
| होनेकी इच्छा करता नहीं । हे सोम्य तसेही जिसने अवणादि 
र| करके अभंय देशरूप सत्‌ चेतन्य आत्माको सम्यक प्रकार जाना 
ग हे अरु जानक उस बिषे सोहमस्सि,भाव से सम्यक्‌ प्रापतहुआ 
नि] है, सो इस जन्म मरण लक्षणचान संसाररूप लभय देशमें आ- 
बा| वता नही । अरु. आत्मज्ञान से. इतर अनात्मज्ञ पुरुष हँ सो | 
प्र] उसही सवे के सूल महा अभय देश सत्‌ चेतन्य विषे प्राप्तहोके 
| भी. सुषास से जायत्‌ म. आवनवत्‌ सत्स-उत्यान हो मृत्युको 
| पाय पनः देह जालम प्रवेश करताहे जेस. पक्षी. बाधक:कों . 


७१. , > उक 


SR 


| ४ होय यह अज्ञानी जीवं देहमे प्रवेश करताहे ॥ सो यह. लत नाम. 
वाला यह कहा जो महा सक्ष्म जंगतका मल सोड यह सात्मा | 
जिन सव्वोका हे सो यही आत्माहे, तिसंका जो भाव सो क-. ` 
| हेय, एतंदात्म्यम, (अथात्‌ जिसाबष प्रासहीक ज्ञानवान्‌;फरकं 
१ नहीं आवते अरु अज्ञानी वहांसें ज्यों के त्यों निकल आवतेहें। ` | 
|` अरु जो नास रूपात्सक समस्त जातका नासरूपस राहत सही -. 
“| भुम सत सल कहा हे सोई सब्वाविठन होने से सव्वेका ` 
«  आाराहे, अरु इसे तिल सदात्सा करक, यह संवेवाचार्तण-. ` 
मात्र जगत्‌ आत्मवत सत्‌ होरहाहे । ग्रयात जो सवाधिष्ठान 
[ल पदात्मा जगतका सलहे साई अपंनाबध अध्यस्त जयात ल अ- . 









र हा शक्षत्मासे इतर संतारी आत्मा कार नहीं तवाच 0. “ना- ` | 
4 


| पिप्य. जिस आत्मासे आत्मवत्‌ जगत्‌ हे लोई सत्‌ 
र्‌ भ्भे सवाला जगत. का मल ( कारणं ) हे. ताते सत्‌ मलवाला ५ हर 





 जालमें तस.) ॥ हे साम्य !जस सत्‌'नामवाल मलस उत्थान | 


पिष्ठानरूपसे प्रवेशकर रहाहे। ताते सोई सव्वात्माहे। हेसास्य 


पवतो ऽस्ति दष्ट नान्यदतोऽस्ति श्रोत्र इत्यादि संत्यन्तरं॥ हे. 





न्दोग्योपनिषद स०, 
२७८ . 'छान्दा य्‌ ढ्‌ 


अथ छान्दोग्य उपानेषादषएप्रपाठक नवसरखडः॥ ॒ 
यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तष्ठन्ति नाना 


तानां टक्षाणाछंरसान्‌ समवहारमकताछ रसं ग 
यन्ति 3 ॥ 





हे 

७ [lg 
त 88 

| 


होने सें समस्त जगत्‌ परमाथ करके सतही हे । ताते सो! | 


आत्मा जगतेका प्रत्यक्‌ स्वरूप सोई तत्तव हीन से वाही सब्य | 
त्माहँ। हे इवेतकेतो सोई मदासूदेम आत्मा तूदा है ॥ इस | 
प्रकार जब उंदालक पिताने ( रावनाम रूपात्मक जगत्‌ क सूत | 
सत्‌ चेतन्यको लक्ष्य कराय पुनः कहाके सो सदात्मा तू ह ) |. 
तब तिसको श्रवणकर श्वेतकेतु कहता हुआ कि हं भगवन ह| 
पिताजी पनः भी आप सुभको संमभाय के कहिये। आपने मो || 
` कहा सो संदिग्ध दोनेसे तिस विषयक सुका रारायह, हता” | 

वन्‌ आपने आज्ञा किया कि सुपुसि में. जायके सवम्रजा सता 


. समान प्राप्त होती है; सो अस्तु, परन्तु रोज राज यह सव पर 

` सतको प्राप्त होतीहे, परन्तु वहां यह कोईभी नहीं जानता र 

` हम अब संतको प्राप्त हुएढं । हे भगवन्‌ जिस कारण से सतत 
प्राप्तहोंके भी नहीं जानते कि इम सातको प्राप्तहुएदें) सो 


र. | “स॒मो दृष्टान्त पथक समझायके कहिये । इसप्रकार अम प 
# ` केत ने सशुययुकतप्रश्नकिया तब उद्दालक पिताते कहा 
सोभ्य तथास्तु (जसे तुमने प्रश्नकियां तेलेही में .८४९१ ५ | 


` उत्तर कद्दताहों सो-तम श्रवण करो ७॥ 
इति डान्दोग्यउपनिषदिषष्प्रपाठके अष्टमखेडः ८! 

अक्षरात .., `. `) | 

हे सोस्य जेंसे लोकबिषे मधकी मधकर (राइतकी मशी 

"एकत्र करे है तहां नाना जातिके, देशान्तर के उक खः 

'हरण करके उन रोकी एक मधुभावको प्राप्तकर है 














८4. . ४ 






उत्तरा, षठ प्रपाठक। | २७ 
वे तथा तत्र न. विवेक रमन्तेऽमुष्याहं उक्षस्परसो 


मीत्येवभेव खलु साम्येमाः सव्वाःप्रजाः सतिसम्पद्यन 
वरिययः सति सम्पयामह इति॥ २॥ ` 


भावाथ खंडनवम संत्र पहिले का.॥ 


६ | 

। 
हि, नित्य नित्य सतूको प्राप्त होक भी नहीं जानती जो हम सतको 
| प्राप्त हुए हें सो किस कारण से नहीं जानती ; है सोम्य इसके 
: | उत्तर प्रथम इष्टान्तको श्रवणकर पहचात्‌ दाष्टोन्तंकों श्रवणकरों 
हे सोम्य. जेल लोकांबेष मधुरुत अथात्‌ जो मधुको सम्पादन 


| करे सो कहिये सधरुत ऐसी जे मधकर मक्षिका ( संहतकी 
॥;॒ 
4 



















२ 


उन सब्बे एक मधुत्व भाव बिषे प्राप्त करती हे १ ॥ 
न जो i Se झक्षराथ ॥ 7 | 
:; हेसोस्य जेसे ( एकत्रहुएमनुष्य विवेकको पावते दं तसे.) मः 





" ! | भमुक तक्षके रसहें । हे सोम्य .तेलेद्दी निश्‍चय करके: 


१ 





प्रजा सतको प्राप्त होयके. भी यहः नहीं 


Pe? 


_' hr १३९ शः 





य , हे क सोस्य वो सवे.रस जो समान मधुत्व भावको त को प्राप्त 
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... हे सोस्य, हे इवेतकेता तूने जो प्रश्‍नाकिया कि यहसव प्रजा . 


मक्खी ). सो मधुको निष्पादन करने में तत्पर रहती हे॥ प्रत ॥ . 
कैसे मधुको निष्पादन करे है॥ उत्तर ॥ नाना दिशाओंके नाना | 
१ गति ( जाति ) के लक्षा के रसों. को सम्यकू प्रकार हरण करके ` 
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(गाव बषे विवेकको प्रापदाते नहीं.कि हम अमुक तृक्षके (हम | ४ ` 


ह जानती जो हम सत्‌. को | 


` ` सर्वे प्रजा (जीव ) नित्य नित्य त्सुषांसे काल विष, मरण कात. 


` (ह सवे प्राणधारा मात्र प्रजा ‹ सुश स, मरशुकाल सं, प्रलय| 


` इ अरु.तितके अहंकाररूप दढ रगारि रग रह: द) झर 














00 छान्दोग्योपनिषद्‌- स ० 
` हम अमुकके पुत्र असुक हमारा गात्रहे असुक हमारी जाति ३ | 
` अमुक हमारा नामहे ग्रथुक स्थान हमारा. 2२८, दम सप यह 
.. एकत्र होयक पच सज्ञाका ्रासहुए ९ । हे सास्य तत यहां उन 
रसोंको जो एक समान मउ भावको प्राप्त होते ईं तिनको फ़ |' 
__ विवेक होता नहीं जो हम असुक टक्षक रसं संघुरादि 'असुक ह. |; 
«मारा स्वाद असुक दिशा में हमारा स्थान हे हमको मलिका | | 
"नर यहाँ मधनाव का प्राप्ाकेया हे । है साभ्य जरी यह दशन 
.. है तेसेही निश्चय करके ( इश्वरस पिपीलिका: सशकादे पयतं |. 


_ ` बिषे, प्रलयकाल बिषे, संतूचेतन्य ९ वको प्रातहोके भी यह नहँ |. 
` ` जानते जो अबं हम सत्‌ भावको मास हुए है (अर्थात्‌ हे सोम 





Fe ; कोल में सतः चेतन्य पेज्ञानघन भावका जात होती हे । जा 
` ` सब जातिके दुक्षों के एयक २ स्वाद युक्त रस मधकर संशिंका | 
.... के उदरमें समान मशुभाव का प्राप्त होते हैँ तसे ॥ है सात 
... जिस कारण से यहां ( जामत्‌विषे) अपने आग सत्रूप बाला | 
को ययाथ जाने बिनाही सत्‌ बिष प्राप्त हुए है| आरु इसका 

` बिषे अपने पूर्वै के जिन जिन कस्मा के निमित्त से जिस नि 
/ ज्ञांति( योनि )को प्राप्त हुएं द, अरु उन उन जांतिथारक १९ 













। र. काररूंप रंगों करके रंगेगये हैं, अर उन रंगाक श्रेय कित 
. ` ` अपने को व्याघ साना हे, किसी ने अपने को सई माता. | 


जी ने अ वटा साता इसप्रकार | 
Ee | dN प्राणी आपने # परै कम्मीनलार जिस जिस जाति | | 
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उत्तराड, पछ प्रपाठक २८१ 


दृह व्याघ्रो वा सिछं हो वा टुको वो वराहो वा कीटो 
॥पतड्रो वा दछ. शो वा मशको वा ययंद्रवान्त तदा 
पवन्ति॥  .. ... 
बेषे प्रापहुएभी पुनः वहांसे ।नेकल उसही उस ग्र: 
नेर पूवक भावर प्रापहोते ह. २॥ 
j ... - अक्षरार्थ ॥ | 

ते (पुनः सत्स ) इसलोक ( जाग्रत्‌ ) बिषे आयक अपनको 
ए | ग्र वा सिंह वा दुक वा वराह वा कीठ वा पतग वा झल चा 
ही | मच्छंर.वा अन्य, इत्यादि प्रकार पूव अपन का जो.जो प | 
मं | सतंबिषे जाते. है सोइ सा संतूस निकल के भी होते हैँ ॥ ३ 


6 भावार्थ मन्त्र तीसरे का॥ ` &. 
i व अज्ञान करके कम्माक नमत से प्राप्त 


[ ! 

|. 

ह |` ` 

- | तृत्वतन्य 
रा 

प 





\\ | 

जी 4 
है सोम्य, जे 

| रए अनारम देहादिक तिनके अहंकार अरु तिनके wn os | 

i के सस्कार अरु विषयादिकॉकी, वासना, इन 


| निकल 
हुए सन्ते सत्चेतन्य में प्रवेश पाथरे * तहो 
इस जायत्‌ में आय अंपने पर्वे क॑ i 
व्याघ्र वा (सिंह. वा. टक वा वराह वा गा 
ग्र मच्छर वा अन्य । अथवा कोड व्याघ्र, 
| कोई वराह, कोई कोट, कोइ पतग, फ 
[ह कोई मनुष्य ब्राह्मण 
-वा.पापंडत. वा मख = इत्यादि शरक अादिकों को अपना 
जिसे शरीर जाति. वणे आश्रम त द ढ वासना करके वा- 
मान तेस बिषे दृढ अहंकार करं तिनकी ८ 
ह सितहुए 'देषे जाते ६ सोइरी 
से निकाल लावे हे तब वा सत जीव 
र र | ग पने प्रव॑ के. अंभ्यास सास्कारा 
| फोदी 


हि AM त» ३ 


९ 
फे 










दं डास, काइ मच्छर, 


LF 





मनते हैं ( अर्थात्‌ जिस भावर ९ न 


वा क्षत्रियः वा वेद्य, वा हुक | 
ए. जो जो जीव जिस. 


t 
र he s A ‘A “ EE 
i> su) re 
“is a ~ 3५ र ४ 9. द 


कोडं सह कोई लुक, ` र 


वासना संस्कार उनसर. | 
इस जायत जगतू तल आय | 
के वशुहुए अपने बिष पवे भाव . 
स्कार अपने विषे लेके . 


च on 


.. २८९. ` छान्दोग्यापानिषद स० | 







` सतको प्राप्तदोते हैं तिसही तिस भाव को संतू से निकल: जो | 
` अपने बिषे मान सोई सो होते ई )॥:-हे सोस्य जेसे जो | 
_ जिस काय को करता हुआ सो जाता ह सां पुरुष उस काई 
अरु तिसके कर्तापने के संस्कार अपने बिषे लेके ही सोवता 
अरु सोयाहुआ सुषुप्तिमें सत्चेतन्य विज्ञान घन आत्मा 
` दतासे प्राप्तहोता है, अरु अपने पूवक काम कस्मा दिकोकेसंस्कारे | 
. केवशहुआ सत्‌ से निकल जाय्रतूबिषे आवता हे तब पुनः उपह 
कार्यको करता हे कि जिसको पूर्व जामत्‌बेष करता हुआ हो 
..  जाताहँ, अरु तिसहा का कसा अपन का मानत्ता हे ॥ अह नो|' 
- ` पुरुष इस जाय़तबिषेद्दी ओत्रियं ब्रह्मनिष्ठ आचार्य्यः साथ प्रिह | 
` गाते क महावाक्याथ के ज्ञानका पाय Iतसका सस्यक प्रकार |. 
सनन अम्प्रासकरःनिःसंशयदहोय अपने आप सत्‌ चैतन्य आत्म 
 स्त्रूप को साक्षातुंकार करताहे, अरु. ब॒द्धि आदि उपाधि ऋ 
` ` तिनके धम्म कस्मौदिकों से असंग सवे का द्रष्टा साक्षी अपे | 
` आपको यथाथ अंनुभव करता हे सो विद्धान्‌ पुरुष एकबार सत्‌ 
` षषे गये सत्यस्वरूपही होते हैँ, वो पुनः इस जीव भावाबिषे श्र 
__ वते नहीं क्योकि जात्‌ मेंही सत्‌ चेतन्य अपने आप आत्मा 
` सम्यकू प्रकार जानके तिसबिषे । सोहमस्मि ? भावसे प्राप्त होते 
/ ह| अतएव हे सास्य जो तुमको पुनरातृत्ति से रहित अपने आप | 
८ निरुपाधि निर्विशेष सत्‌ चेतंन्य ` विज्ञानघन. आत्मदेवंकी 
. आपि इच्छितंहोय तो तुम भी इस. जाग्रत्‌ बिषेही. वेराग्याति 
र. - साधन सम्पत्नहोय किसी श्रोत्रिय बरह्मनिष्ठ. ग्रांचाय्ये सांथ गि 
_ ` तिनस तत्त्वसस्यादि महावाक्य श्रवणकर तिसका मनतं अभ्य | 
„स रुरसम्यक्‌ज्ञानपा्र अपने आप वास्तविक सत्‌ आतमस्वर्र | 
. त सातुकारकर सोइ रूपहो वो आगे जो तुम्हारी इच्छा 
` देसाभ्य यावत्‌ इन जीवको सम्यक्‌ आत्मज्ञान होता नहीं | 
. प तदसाट युगपरयन्त भी पूर्वकी भावित वासनां क | 


... दती नहीं। | यधाप्रज्ञ हि.संभवा, इतिश्रुत्यन्तरे !॥ अर य | | 
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एघोऽणमतदात्म्यामदुछ सत्य तत्तत्यळ स 

। तस्वमसि श्वेतकेतो ईति भयएव मा भगवान 
यत्विति तथा सॉम्थेति होवाच ३ ॥ इति नवम | 
नः &.॥ "ः- gd 000: So 
।माशहोती नहीं तावत्‌ सतूश प्रास होनेसेभी | पुनराद्भुत्ते र 
निवृत्त दाता नह! २ FAN, i 





2 ग 


अक्षराय ॥ 


9 है हे इवेत- 
° जा लो सवे इसका अपना आपहे, सोई सत्यह हैं 
SRR कार जब पिताने कहा तब 


भी समको संमभायक | 
ह) ३॥इति पछभपाठ. ` 


क क 
क 3 क्य | 


कक > a 25 23425 TT 
A 
त्र 


mentees | 
तु 
ह कळक 
> ळी 
>» 


श 


[र्‌ हे | § क्षेत सोई सतू आत्मा तह । इस न] 
| इवेतकेत ने कहा कि हे भगवन. एन 
| कहिये, पिताने कहा तथास्तु (कदत 


के नवमखंडः ६-॥ 


"| 
A 


९२३ 855८८ 


भावाथ संत्र चाथका ॥ 


हे सोस्य, हे श्वेतकेतो उक्त. प्रकारका- सा (अज्ञान पक? 
१) न संद प्रज्ञा जिसबिषे चवेशपाय पुन प्रकट होतीहे। अरु 


[भर 
ब्य (रात्‌ आत्माम | 
प... जारा अन्य ज्ञानवान्‌. सत्याभिस तम्य विषे एकबार | 


| . स्थान करनेवाले). (जिस. मे ७: री जीव भावबिष आवत . 
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फैन ब नं 
है “हू के 
"22५ 25% 


~ = 
या आा>< काका हा 
जे. -- ® ~ ळू 
= श्र के ar डर 722. ०श 
ET क्र है क # ~ 
» .« 


2". शि हवा 
प्लस 


Fo FO = 
Al? ~ ४, F 
ce 











| ` प्रवेशपायके सोई रूप हुए पु जिसका यह 
र | नही, सोई यह महासूद्स रावर ve है जे सृत्तिका 


घट शराबादिकी का आत्मो नाहे । दे श्वेतकेतो सोई 
न | ` अपना आपकहे तेरो सोंड रत आ त उद्दालक पिता | 
ष | न जी महासचम संत्‌. आतम जतके पत्र कहताहुआ किं दे भगवन्‌ रश 
ने उपदेशाकिया तब इवत | जैसे लोकबिषे अपने 








४ - t 
09 | सत्‌ मशे सो अस्तु परंत दे पिताजा ज 
४ Ry > है क 2-3 So oso (Nee २००४ 








२८४.  _ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


अथ छान्दाग्यडपनिषादिषषठप्रपाठके दशमखंड; | 

इमाः सोस्य नद्यः पुरस्तारत्राच्यः स्पन्दन्ते पर्थ | 
_ तीच्यर्ताः समुद्रात्समुद्रमेवापि यन्ति समुद्र एव भ के टं 
` _ ता यथा तत्र न विदुरियमहमस्मीयमहमस्मीति॥ ; | 


गहर्म साआहुआ. पुरुष उठके यासान्तरको जाताहे तहां वोप 
- जानताहे जोमें अपनेण्हसे उठके यहांआयाहों। तेसेही इन | 
का चोसत््मप्राप्तहोय पुनः वहसि आवते हें तब वो पुरुष अपनेक्ष | 
_ क्यॉनहों जानते जो हम सतूको श्राप्तहोके यहांद्यायहें। हे पिताज || 
.. आपने मधुका दृष्टान्त कहा सो अस्तु परन्तु वो सर्व तक्षोकेस |: 
तो जडह उनको अपने रसपनेका ज्ञान नहीं जो हम असुकत. |: 
सक रतह, अरु उनको अपने मधुभाव का भी ज्ञान नहीँ 
अष हम सधुभाव का प्रासहुएह.। हे पिताजी यह सर्व जीव नो 
__ 'तन्यह तात इनको सतूकी प्रासिमें ज्ञान होना चाहिये जो हम |' 
_ जायत बिष असकथ अब पत्का भातहुएहद, अरु सत्‌ से आवने | 
हा / शान होना चाहिये जो हम संतूसे आयके असक भावको | 
. ड Lp सा ज्ञान इन जीवोको होता नहीं । ताते हे 
ग न क टा ता सुक समकायके केहिये, इस प्रकार जब | 
तन पंताने कहा तथास्तु (कहताहों अवणकरं) 
4% ३'पठान्दाग्यउपनिषदिषिएप्रपाठेके नवमंखंड:॥ ६॥ ˆ | 
रि , I $% 025: र 
९ अक्षराय ॥ `... ` ~. ` ५ § 
A Os याड नद्यां प्रथम पूर्व दिशाला खव | 
यो जा करवा पश्चिमदिशा प्रति सिंन्धुआदिना | 
| वे नदियां ससुद्रसे मेघो द्वारा निकलती ६ 
३ समुत्रही होतीहें, सो नदियां नहीं जात 
"गंगा यमुनादि नामो से.कही जाती, अमै | 
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प्रवं खलु सॉस्यमाः सव्वा: प्रजाः सत आगम्य 
सत अआगच्डोमह इतित इह व्याप्र। वा ।॥& 

ऐ| ^ वा ढको वा वराहो वा कोटा वा पतंगो वा दछशा 

[मशका चा य॒द्यद्गवान्त तदा भवान्त ॥ २॥ 


। डर ` भावार्थ खड दशम मन्त्र मथसका॥ | 













| 


>> 


च) 
| पक अंवण कर हे सॉस्य यह जो गंगा यसना सिन्ध आइन- 
। | दिये सो प्रथम समुद्रसे निकली ह, तद प्रथम मेघे संसुद्र से 
र |त्तको आकर्षण करत हे पश्चात्‌ उस जलको परवेतांद चोर 
. |रष्टिद्दारा डालते ६ तब वो ससद्रकाजल..स्ोताद हार्स a 
। (कल एयक २ प्रवाहित हो पवे पश्चिम उत्तर दाष्षण न वा 
ग | गाग्रास धारावाहक भत्रसणकर कोई गगा काठ pc ह 
| | रखती कोई नमदा काड गोदावरी -कोइ- कावेरी का 

से कही जाती ६, अरु वास 


` | कोडे गंतद कोई सिंध आदि नामा 
| य सदि के अन्त समद्रेकी प्रास दाय ससद्रही . 
नंदीभाव ब यह ज्ञान नहीं 


| तादियां सव दिशाओं घम 
 होतीहें । हे सोम्य उेन-नादियाकी क 
' होता जो हमारा वास्तव में मदाच गे भीर अथाह ससुद्ररूपह हम 
तिस ससंद्रले निकली अब र त 
| नदियां सव 
जाती दें, अर जब 
(०. यमुना झादिनासॉसे कह न होतीं, तबभी वो 


| शात्रास अमके ससद्रको प्रातदीाय 


पवे 
सै नदियां यह नहीं जानती जा देन न 
| होंके गंगा यसना सिन्थु आदि नास! ले कहावती सव द्र 
'भमतीथी अब हम अपने पर्व के वा 


ग मास होय समद्रढी हुई के ॥ १ \\ 
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हे सोम्य निश्चय करक उत्त 





सेत्‌ स आयके यह नहीं जानती 


[oR 


दे प्रियदर्शन एवेतकेतो अब अपन परके उत्तर को रष्टान्तः . : 


नदी भावको' प्राप्त 


दृष्टान्त प्रमाणही यह ह रज्ञा 
प जो हम सतू से आयई, ४: दी बी 


यहा अल्पभावको प्रास होया. ही 


स्तविक महानगंभोर सासु > 


i 9 हे क्क व र्क ह आ टॅ क, 
च्य - का = > 
. ९ | + 4 RS i 


. ` सेओआयकेभीः मानती हैं, तहां कोई तो अपनेको व्याघ्र कोई हि| 
`` क्रोई तक कोई वरोहःकोई कीठ कोइ पतंग कोइ दंश कोई मशु| 
.. ` वासनष्यादि होते हैं ॥:--है साम्य जेसे गंगा आदि नदियां समुद्र 
 __ से:मरके अपने समुद्र रूप कोःज[तत्ी नहीं, तेसेही यह | 
प्रज्ञा (जवः). सद्रूपः समुद्र से - बेहि निकल जाग्रत | 
-प्ररूपीः देशम, आयःअपने वास्तविक सेतचेतन्य स्वरूपके अङ्ञा।| 
/ _ शेवासना वश हुई नांना नामरूपों के झहकारं रूप रंगों के | 
..._ रंगीगेई है. तिसही हेतु ले यहां इस जायसू रूप देश बि कोई | 
`. .तो अपने को ईश्वर क्रोई देवता कोई यक्ष शोधवोद्ि कोई मई | 
.. “घ्वश्राह्मणादि, अथवा कोई :ह्याप्र:वा सिंह वा ठुकं वी व| 
` वाकोठ.बपतरःवाःदंश वा मशके वा अन्य भो अश्‍व पिए 


` सेली हे सोई सो सत्‌ सेः ग्राथके भी होती है 
` सव जोवा काया यह ज्ञान नहीं होता जो ह र | 
.- रात स्वरूप है; अरू इस-लत. से आयके शरीरादि: 
वसाय लक यहां ब्राह्मण क्षत्रयादि वा व्याघ्र 






५१८६ ` छान्‍्दोग्योप॑निषद सं०!. 

















से सो सर्व इस लोकबिषे अपने को (व्याघ्र, वा सिंह, इ द | 
वा वराहे, वा. कीट, वा पतंग, वा डांस, वा मच्छर, वा इछ | 


`. होते हैं ( अर्थात्‌ यह सवे प्रजा अपने बिष जिन जि | 
. लेके सत्‌ बिघे प्रा्होती हे सोई सो सत्‌ से आय के भी होन | 
हवे )॥ | > 

: -भावाध सन्त्र दसरका-॥ | 

5 हे-प्रियद्शन श्वेतकेतो एसेही ( के जसे दृष्टान्त कहा! 
यह सव प्राणंधारी प्रजा जसकारण स. सतूका' प्राप्तहोके नह 


जानती जो हम सतकी प्राप्तहुए हैँ, तिसी कारणसे सतूसे्र|। 


` करके भी नहीं जानती जो हम संत्रे आये हैं अरु हमारा सहत | 
. स्वरूपहे, अह तिसेहीसे यहां जायत स्वप्तरूपी लोक बिष्रे सते | 


प्राप्ति पव जोजो भाव अपने विषे मानती हे सोई लो भाव त |, 


कादि जिन; भम्‌ः नामरुपःउपाधिं के: संस्कार अपू स्त बि : एंव ९ 


पह | 


तिहार | 





उत्तराव, पए. प्रपाठक | २८७. 


ग्र एषो ऽणिमतदाल्यमिद्छ सव्य तत्सत्यछ् 
तच्वमांसे सवेतकतो इते भय एच मा भगवान 
त्ञापयाव्तात तथा साम्यात हवाच ॥. ३ ॥ १०॥ आ 
हैं अतएव हे.सोस्य यह सच जीव परंसार्थ विवेक से ही. 
ते करके सधु नवियोवत्‌ अड हे, नो इनको अपने... 
'हृहूप स की ज्ञात हेन अपने जीव-भावकी खबर हेजो | 
कोन हैं अरु हसको कया कत्तव्य है अरू हुम. क्या करते है । हे 
हेसाम्य-यह स्व अपर सत्यस्वरूप से .बाहसख हानं; का i 
) MIU me यका नीत) | 
को - - अक्षराथः॥ 6 
| सो यह जिसको मदासूक्ष्म कहा है. सो यह सत्‌ आत्मा हे 
के जिन सव्वीका सो सवे इसका अपना आप हूं! हे प 
इसेतकेतो सोई महास्रूद्षम सत्‌ आत्मा तू है । है| प्रकार जवः 


| पिता ने: कदा तब पुत्रते कहा क्रि. हे भगवन्‌ पुनःभी सुभकों स: .. 
स प्रकाय के कहिये, पिता ने, कहा तथास्ठ ॥-२ ॥:१०॥... = 
| भावाथ :सन्त्र तासरका MR 
[| ` हे सोम्य, हे इवेतकेलोः( जैत नदियां मेषों दारा-ससुद्र रा. वीर 
र| निकल के अरु पनः संसद्र को प्रात भीयह:नहीं जानती |. 
हर | सो हम ससद्र से. आइ छ अङ ससद्रक्रा प्रासहु डे है) सेही र र र | 
ल | पह का पजा मधुवत्‌ सतूको पालट [क असू तदियावत्‌ः सतू सेः | ः 9 ; , 
रह| निकल के भी यह नहीं जानती जी हग सतूको आपहुए हैं अर... 
० क के आये: हैं; सो. जिस सपक प्रापह्दोके अरू (नकल ` 
हत अपने संत्य:स्वरूपक्रो नहीं जानता साई १६ महासूदम सव 
ह| का झात्मा दे सोई सत्‌ देः देः इवत सोईअग॒वत्‌ महा ` 
१) पक्ष सवे. का सत्‌. आत्मा. तूर दे इस प्रकार पिता अदण 
पे पंच इवेतकेतु को आत्मो पेस क्रिया र तब बाड क 
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be छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। | 
संममाय के. कदिये, तब पिता ने कहा तथास्त (« 

हों )॥ ३॥ :-प्रश्न दे भगवन्‌ आपने मुझको सत्‌ चेतर 
. कुप कहा सो अस्तु, परन्तु हं भगवन्‌ जब यह जीव स 

` हीहे तब यह सुषि म॑ अपन रात्यस्वरूपका प्राप्त होके भी 
नहीं जानता जो हम पूव जायतूबिषे देहादि उपाधि साथ 
के अल्प जीव पापी. अपराधी ब्राह्मण क्षत्रिय कहावते घेग 
अब यहां सुषुप्ति बिष उन सव उपाथया क अभाव से झे 
आप सत्चेतन्यस्वरूप को प्राप्तहुआ ह, सो क्यों नहीं जान 
ता। अरु हे भगवन्‌ जब यह जीव सत्‌ से आवता हे तबं भी ग 
` नहींजानता ज्ञो हम पूवे सुषुप्तिमें सत्‌ को प्राप्त हुए थे. अबा 
, से आयके इस जाग्रत्‌ स्वप्नबिष जीव पापी अपराधी अस 
' ` ब्राह्मण क्षत्रियादि. कहावताहो, सा क्यों नहीं जानता। हेमा 
-- वन्‌ जिस करके यह जीव संतका प्राप्त होक भी. अरु सत 

यके भी अपने आप वास्तविक सत्स्वरूप को नहीं जानो 
` इसही करके प्रतीत होताहे जो यह जीव जड़ हे क्योंकि दोनों 
. ओर इसको ज्ञातका अभाव. हे ताते । अरु जो यह सत्चेतन्यहै 
तो इनको सवदा सवे अवस्था में ज्ञान होना चाहिये। अ 
. आपके कहने से यह जानागया कि.जब यह जीव सुषुप्त 





/ ` जाता हे तब अपने जायतके वणीश्रमा दिकों को अरु सुपुपि 


` , भगवन्‌ आपने जो मधं अरु नदियों का दृष्टान्त कहा 








. संतूकी प्राप्ति को नहीं जानता मधुत्रत्‌ अरु.जब _सत्से जाग! 
विषे. वत्ता हैं तब भी यह नहीं जानता जो हम सत्री ग 
दें । नेदियोंवत्‌। ताते हे भगवन्‌ उभय प्रकार इसको अपने ते 
चेतल्य स्वरूप की अज्ञात से यंह जीव जड़ प्रतीत होताहे। 








_ परन्तु वो तो जड हे, जड़े को ज्ञान होता नहीं, परन्तु इत 
` को तो पने सत्‌ :चेतन्य' कहाहे, तब यह अपने आ 
` स्वरूप का प्राप्त होके अरु वहां से निंकलके क्ये 

जां हम सतूक। प्रास हुए थे. अब्र इम वहां से निक्त 





= उत्तराद्व, षष्ठ प्रपाठक । नद 






[ इसका भा आप ळपाकरक काहेथे ॥ उहालकडवाच 
> नम्य पूर्व भी तुमन. यहा भरन कियारहा: अरु अब भी साइ 
है| [दूत किया अब इसका उत्तर सुनय॥ उत्तर ॥ है साम्य यह 
ब) 0 जीव ( जा सत्‌ चतन्यका आभास.वा प्र।तिबिम्बह ) सवास 
| पण अरु प्रलय इनंतीनों स्थानों बिषे सत्‌ चेतन्य को. समान 


फे। तप्त होते हैं, सो अपनी सन झा उपाधि के अर कास कस्मा | 





| = तंस्कारो को अपने बिषे लेके होते हें तातेसो उपाधिक्राम ' 
पे हमम के संस्कारही इन जीवों को सत्से निकाल उपाविसाध. 
ह| मलाय कास कर्मों बिघे जोड़ देते.हैं। ताते सत्‌ चेतन्य को. 
है प्राप्त हुए जीवांको भी वहां से निकलने का कारण जाग्रत्‌ के 
| दाम कस्मा के संस्कारही ह ताते कास कस्मा के संस्कार सहित 
| तत मे जानेले सतूरो प्राप्त हुए भी इस जाग्रत्‌ स्वप्नरूप जगतूम 
| एनः आदते हें, ताते काम कमो के संस्कार सहित सतक मात 
तो| होनाही पुनः सत्से निकल संसार प्राप्ति का ईतुह अरु सतू. 
को प्राप्त होके भी जो यह जाव नहीं जानते [के अनः हंस. रा 












पी धजो बद्ध है सो वहां निर्विशेष संत्‌ चेतन्यं बिपे ह नद ग्र 
क| उत्तःनितिगेष सत चैतन्य को ज्ञान स्वरूप दात हैं 


य 
हेय का अभावहे. क्योंकि: यतूज्ञमतज्जड | ren होती 
2 |. प्रमाण जो चस्तज्ञेय ( जानने: योग्यः) होती ईर ` 


nh | , 
म॥ है अरु जो ज्ञान स्वरूप हे सो चतन हे; तात: जड भम्माश 


| पल अरु. चेतन. धम्मौज्ञान स्वरूपता यह शन, 
| पी होने ले एक वस्तुको आश्रय कर नहा! तात वि 
स्वरूप चेतन्य को यह जीव सुति सं ब्रांसहोते. ६ तित 
२ चरू ४”. तन्स क्‌ र 686: क्‌ 
पे का अरू ज्ञानरूप किपाक र 
| | अ, र. ‘Ny पने T- (नसे चः वह 
| हीनेसे अप वलय नते तही जो हम यहां सत्य स्वरूपहु 
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वी बार अपने आप सत्‌ चैतन्य ष प र 
` ऽनः इन जायदाके तीनों अवस्था जो बद्धिकी हैं तिनं बशी 


२६. ० | २ | ळान्दोग्योपाने षदू सल० | 





क्रियासे रहित ज्ञान स्वरूप होनेसे सत्‌ चेतन्यही हे। ६ शोष 
यह सर्व जीव सत्‌ को प्रासहोके ज्ञेयत्वके अभावसे के 
स्वरूप होने करके वहां अपने ग्रापका विशेष करके जान 
जा.हम यहा सत्य स्वरूपहुएह, अरु [जन ग्राविद्यात्मक 
कस्मा क सुक्ष्म सस्कारा को. अपन बिषे लेके यह जीव र्‌ 
` बिषे सत्‌ को प्राप्तहोते हं सो संस्कारही इनको स 
'अपने वश्‌ सत्स बाहेमुख कर पुनः अविदयात्मक काम 
बिषेही जोडते हैं, ताते यह जीव बासना वश सत्‌ से बहि 
होने क कारण सत्‌ से.निकलके भी अपने को नहीं जानो र 
इम सत्स आये ६। अतएव हे सोम्य उक्त हेतुओं करे 
जाव सतूका प्रासहोके अरु सत्से आयके अपने आप्रको न 
जानते परन्तु सां न जानने से जड नहीं,क्योंकि आचा 
_ 'महावाक्याथःका ज्ञान पाय यह अपने आप वास्तविक स्वम 
` को जानते हैं तांते। अरु मध अरु नदियों को जड़ तो हमभ 
` जानत्‌ परन्तु मधु अरु नदियों, का जो दृष्टांत कहाहे सोत 
` जानन क अंशम महणं हे. जडता के अंगात नहीं ॥ हे सोस्येगे 
` जीव इस जाग्रत बिषे अपने आप सत्यस्वरूप को यथा जा 
विना मन आदिः उपाधियों के काम कम्म के संस्कार सति 
दानं स सुषसि बिषे जिससंतूको प्राप्तहोके: पुनः निकल आगो 
4 `. अरु जो जीव इस जायत्‌ बिषे चायं साथ मिलक शी 
ˆ ` `क महावाक्यार्थ का यथार्थ ज्ञानपाय मतआंदि सै उपा 
. स एयक्‌ सवे के धस कम्सीदि अरू तिनके. संस्कारों से. 
` सर्वे का प्रकाशक साक्षी सत चेतन्य अपने आपको यथाथ ‰ 
. ` - ऐवकरके जायत्‌ बिषे ही निर्थिकल्प समाधिरूप सुपु में * 
तनयः स्वरूपको सम्यक प्रकार मा. 
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कप नो ह अपने सत्‌ चैतन्य स्वरूप से बहिसुस ; 
SE महासूक्ष्म सव्वीत्मा है ती 





उत्तराद्ध, पछ प्रपाठक । २६१ 


| „त्रा दे श्वेतकेतु तू है। इसप्रकार जब उद्दालक पिताने 
| (पते शवतकेतुनाम पुत्रको सम्यकृप्रकार सत्‌ चेतन्य अपने आप ` 
ग द्रास स्वरूपका उपदेश किया, तब वो उवेतकेतु पुनः संरायको 
$| वक्रे कहता हुआ 7 हे भगवन्‌ जो नदियों का जल समुद्रबिषे 
छ| नातादे सोई पुनः नहीं आवता ओर नवा जल आवताहे। अरु . 
| ३ भगवन्‌,लोकबिषे देखनेमें आवताहे जो जलबिषे बीची तरंग 
a फन बदेबुदादि उठ रे पुनः विनाशको पावते हें, अरु यह जीव तो 
| सुषि मरण अरु प्रलय इन तीनों स्थानों बिषे अपने कारण 
| सतूभावको नित्य नित्य प्राप्तहोंके विनाशको पावते. नहीं ॥ :- 
फू | ग्रथोत्‌ हे. भगवन्‌ जेसे जो जल नादिया का समुद्राबेषे जाताहे 
त सोई वहासि हटके आवता नहीं आर नवा जल आवता ह। अरु 
| आपने पर्व यह कहा हे कि सुषुसि बिषे अरु मरणबिषे अरु अर्ना 
ह| की प्रलय बिषे इन तीनों स्थानों: बिष सव प्रजा सतूका मासहा 
म) सत्रूप होतीहे नदियोंवत्‌ । अरु जो जीव सतूबिषे जाते हें सोई 
गोन पनः झावते हें, यह आपका कथन हे, अरु आप सत्यवादीही ` 
नो अतएव जो कहोगे .सत्यह कहग ॥ हे.भगवन्‌ कोडे एक आ- . 
जा चाय्य ऐसा भी कहते हैं कि ज्ञो मृतक हुआ सोइ मोक्षहुता, जस 
हि| जलबिषे लहर बुंदबुंदादि जो उठते ई सा उसही बिश्वे-लय होते 
| हैं वो पन: उपजत नहीं ओर:न वे लहर बंदब॒दांदि उपजते घे, ` 
श | तेसेही जो जीव सृतक होते. है सो मोक्षदीते. दँ वो पूनः आवत 
bl नहीं ओर नः चे जीव आचते दें! -अंरु आपकी कहना ऐसा भी इ 
| जो एक बार सतकों प्राप्तहाते. द सो पुनः आवते नहीं॥ हे भगः 
| पन्‌ अन्य शांखवांदी ऐसा भी कहते. ६ जो.असुक शुक 
| करोगे तो स्वर्गको प्रापतदोवोगे अरु,असुक असुन कम करोगे ता | 
नरकको प्राप्तहोवोगे, हैं प्रभो अब हमारी टेष्टिबिष भी ऐसाही _ 
` आवताहे जो जेसाकोइ कम्मं करताहे सो तिसरे अनुसार i 
` फेल पावताहे। अतएव हे भगवन इसार इत संश्यको 
' भाप निवारा करिये जो जीव सतूबिषे जाते हैं सोई फेरके | 


त्र्य्य््श्यो ह 
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| यावत द वान व अवत ह॥ उत्तर॥ हं सास्य सन तुको | रा 


को-प्रापहोत हे सी वहा सत्रूपहा हात ह नदा. ससुद्रवत ए. | | 
रन्त यह नहीं काहे कि जो जीव सतूबेष जाते हं सो पू 
_ नहीं आवते ओर नवे आवते हैं। अरु सने जो नदी समुन्न | 
दृष्टान्त कहा है सो सुषुसि बिषे सवे जीवों को समान सतृष | 
 प्रातिंहीती हे अरु सत॒को प्राप्तदीके भी वहा अपने आपंको ज्ञाः |¡ 


` कहा है, अरं हे सोम्य दृष्टान्ता एक देश महण होताहे सवे | 
`. देश नहीं, ताते नदी समुद्र का दृष्टान्त उक्त अशु बिष जानों। | 
` रु जैसे नदियां समुद्र बिषे गई फेरके आवती नहीं इस अशूविपे | 
. ` उक्तदृष्ठान्तःसव जीवां के अर्थ नहीं॥ हे साम्य पूव हम तुम र 
_. को यह कहआयें हे.कि जो जीव अविद्या कामकर्मा क संखा ४ 
` हूपांडपाधिको अपने साथले वासना वश हुए उक्त तीनों स्थान ्‌ 
`  सतकोप्रांपहोंतेह सॉसत्बिषेगयहुयेभीफेरआवचत हूँ उनका काप र 
`  कम्सोकिसस्कारअरु बिषयादिकॉकी वासना(जनका कि वोसाष | ं 
`. लेजातहे)वोवंहांठइरने पाते नद्दी। अरु जो जीव जाग्रत्‌ बिषेह | 
५. आचाय्येसमहावाक्याधकासस्यक ज्ञानंपाय अविद्याकाम कम | 
/ . ` संस्कार अरु बिषयादिकोकी वासना त्यागक निविकल्य समाए | 
र # रूप सज्ञात संषंति में सतको प्राप्त होते हैं सो एकबोर सत्‌ । 
*. ` हुए पुंनराठृत्ति सेरहित सत्रूपही होते हे वो पुनः जीवभावबि | 
` वतते नहीं॥ दे सोस्य अब इसंही प्रसंगकों तेरी तार श | 
a ; अन्यर्ष्टान्तः.करक पुत कहतलाहा तिसंका श्रवणकरा हे सा | | 
.___ ` ऊततल बातहप उपाधि युक्त दीपकका सूय्य के स्पष्ठ" `| 
ee चिषे राखिय तो वो दीपक का प्रकाश सर्य्य के प्रकाश 
~ हाके प्रकाशता नहीं किन्तु संग्येके प्रकाश साथ अभेद एक 
~. है क्योरकेनिरुपाधि सामान्य पकाश की एकत्ताहे तात. 
४१7३ | पा ।क प्रकाश में ज़ाने से उसे दीपकके प्रकाशक स्र 
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चह कहादे कि उंक्त: तीनों स्थानों बिषे जा जीव सत्रूप र | 
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नते नहीं जो हम सतको प्राप्तहुए हैं, इसको छखावने के पै | 
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उत्तरादू, षए प्रपाठक । न २६.३ | 


ग्रु जवे डस दापकका सथ्य क प्रकाश स. हटायक छाया 
आइये तब वा दापकका प्रकाश सय्ये क प्रकारा सा भिन्न 
तकाशता है हे सोम्य तेसेही यहां मनद्यादि वा तिनक 
रूप उपाधिरूप दीवला हे प्रारब्धरूप तेलहे चासनारूँपा 


| | + है अरु चिदाभासः( जीव ) रूप प्रकाशे, ऐसा दीपक ` | 


सषुसि बिष जाताहे तब सत्रूप प्रकाश साथ [मलक ससान 
. 
१ होवहां सत्रूप प्रकाश के साथ श्रमेद होनेसे भी उत सोपाधि | 


वेदरूप प्रकाश का अभावहोता नहीँ । अरु.जब यह जावरूप 


पन अवस्था में भी विचार इष्टि से दोखिये तो जीव A सत्‌ 
[र | प प्रकाश से वास्तव करक प्रथक्‌. नहीं, उपाधि के अभाव 


काशता दे वदां सतूरूप प्रकाश से एयक्‌ रहतानहीं, परन्तुडल 


॥ ।फ़ाश सोपाधि होनेस पुनःजायत्रूप छाया आवताहे तब - | 
ऐे | तुके प्रकाश से: एयक हुएवत ह$ प्रकाशताहे, परन्तु उस | 


में से प्रकाश की एकता होने. से ॥ अतएव हूँ सास्य Ho न 6 
प्र उपायि साथ-मिलके सुषुप्ति आदि स्थानों में सतका मासन 


पता सताबद गयेहुए भी फर अभ्र वते. हे ह सोपाधि दपक के 


ही | प्रशाशवत, हे सोस्य इस जीवरूप अकारा का नाशद्ाता.नह .. . 


| क्योकि वास्तव में अविनासी सत्‌ चेतन्य का भकाराह तत हि 


गरि | सोम्य अब जिसप्रकार संतबिषे गहु 


[34 
N A 
वेष ० 
| 
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येहएं जीव फरक नहीं आवते 





' तिनको भी दीपक के दृष्टान्तः छारा श्रवणकरो । ढे 










i: हे! दे सोम्य तेसेदी लिंग गा 5278 न 
» | | । हे (तीह अंरू प्रारब्ध रूप तेर हे; ति क़ 






५-७ क)! | प है > क्रियम ॥ 
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वत्‌ अग्नि उससाथासिल | 
त यो तेल बाती समाप्तद्वोतें है तब. | 

> ग्नि के सांसान्य प्रकाशे साथएक | : 8 
हे तिसबिषेसत ` | 


है; तिस तेल ओळ 
े। र वावत्‌ उक्त लकी पूल 
(बत. त तो. वो बाती समाप्त होती व क. क. 





के 


रूप तेलकी पत्ति करनेवाला क्रियमाण कम्मे रहता नहीं 


. करके यह जीव क्रिया-से-रहित:अक्रिय अविनाशी एक ल 
: स्वरूप ६ ताते। अब।जिसका नाश. होता हे: तिरा 


२६ ४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


( 

+ 0 4 ~ 

क 
व. 





दीपक का विशेष प्रकाश निवाणहोताहे॥ हे सोम्य यह जञ | 
वान्‌ आत्मनिष्ठ पुरुषँ सो प्रथम सुसुशु अवस्था बिषेही | 


माणादि सवे क्रियाको समाप्तकर केवल 'आत्मकामाहोय 
चायं के समीप जाताइे, अतएव ज्ञानीरूप: दीपकचिषे प्रा 





ज्ञानी के श्रीरका जितना प्रारब्धह तितनाही है आगे को कि 


की ददि. नहीं, अरु सो प्रारव्ध.भी अपना भोग देके क्षीणहोत 
जाताहे . दीपकके तेलंवत्‌, अतएव यावत्‌ ज्ञानवान्‌ के शरीरा ; 

` घारब्ध शंषह तावत्‌ ज्ञानारूप. दापक ।लगरूपा बातापर पह 

- विशेष प्रकाशता हे, अरु ज्ञानी के शरीरका प्रारव्य अपना भोर 






देके .दीपकके तेलवत्‌ नए्दोताहे तब निदिध्यासनरूप पवग 
हायता से लिंगरूप बातीको.भस्मकर ज्ञानीरूप विरेषपरशा||; 
सत्रूप प्र काश साथ अभेद एकहुआ फेरके आवतानहां, क्या: 


प्रारब्धरूप तेल अरु लिंगरूपा बाती , जो उस: निवाण हु 


दीपक को पुनः'जगावने की उपाधि हे, तिनको :प्रथप्तही भत्ता 


'करगया ह। तात हे. साम्य इस प्रकार ज्ञानारूप दापक सतर 
. प्रकाशसे निर्वाण हुआ सत्‌ चैतन्य विज्ञान:घन स्वयंज्योतिःर 
` होता हे ॥ “ब्रह्म विदबह्व भवते, ब्रह्मेवसन अह्माप्यात | 
'सो फेरके आवता नही. ॥ अरु अज्ञानी सतूबिषेः गयेहुए ४ 
आवते हें, जेते सूर्ये के प्रकाशने गया हआ: सोपाथि दी 
` 'षुनः छायापर (आवता. दे तेसे; क्योंकि उसको. पुनः आवत | 
` उपाधि अविद्या कास. कम्म के संस्कार. अरु विषयांदिकी 
` _ वासना विद्यंमान-हैःतातें, हे सोम्य जो जीव सुंषुतति गि. 
"मरण समय वा: प्रलय ।बेषे, वासनादिरूपा उपाध 
... ` 'साध लेके संतबिषे जाते हैं सोई फेरके आवते दें : 








नहीं। हेःसोस्प इस जाव.का नाश होता नहीं क्योंषि' क ४ 
भी 






















८५ क 
हँ ७ रू. कर 
ब SY 
SN NS 
a 
७७० .. > RET SAR, ७ > 


उत्तराद्धे, पठ प्रपाठक । | २६५ 


ह» .... 
४ १»... :." 
गी 


र थं छान्दाग्य षष्ठ्रपाठक एकादशाखडः ॥ ११॥ 
| अस्य सोम्य महतो रुक्षस्ययो मृलेऽभ्याह न्याज्जी - 


अविद्यो मध्येऽभ्याह न्याञ्जीवन्‌ स्रवद्योऽग्रेऽभ्याहृ 
गन्जीवत्‌ सृवेत्स एष जीवेनात्मनानुप्रभूतः' पेपीयं . 
|. मोदमानस्तिष्ठात ॥१॥ ME 


(| 

| । ० 

| गस्त हारा कहता हा सावधान हाके, श्रवण कर(७*॥ इति | 
दोग्ये षष्ठप्रपाठ$ दरामखडः १०॥ | 
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शी हे सौम्य इस प्रसरित शाखांवालेबडरलकमूलम जा कोइ, ' | 
कश कुठार आदिको का प्रहार करे त एक प्रहार रा शुक होता नही, | 
|क्तविशिष्ट जीव उस घांवको रसंश्रवक भरलेता हे, ततहा उत . ' 
शक मध्यमें वा अग्रमें एक प्रहार करन रो वा नता नहीं 
सस हिन्त दृक्षविशिष्ट जीव उस घावी भरलेता हे, ताते यह दक्ष 
त जीव रूप आत्मा करक अनुव्याप्त द अतएव भमि रः जलपान 
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म्य ( जेसे यंह जीव विनाश्‌ से राहत अविनाशी ब 
) दृष्टान्तं पर्वेक अवर्णकरा। हे सोम्य यह जॉ अप 


विस्तार युक्त बड़ा ठक 
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/ . -तत्त्वात्मक साभासःलिंगका नाम जीव हे-:॥ अरु प्राणा 
4 ` ज्ीवकरके भोजन पान किया रसं भावको प्राप्त हुआ जीव 
` जाराहवा तक्ष तंद्धि को पावते. हें, ताते शरीर बिषे ता क 
. ` बिके खान: पान: किया अन्न जल रसभावको: ग्रातदोय 
... वक्षाद्रिकों की इद्धि को हेतु होताहे। ताते जीवक सह 
आस प्रमाण विष रसरुंप से शारीर तक्षादिकों को ृद्धिदी 





करू ते भाजनःप्रान जीवके कम्मानुसार दे! अथाप 
` वा तक्षक वकस्य (विनाश का. निमित्तः कस्मा 


२६.६ - छान्दोग्योपनिषद्‌ स०॥ 


यस्य यदेकाळं शाखा जीवो जहत्यथ साशुण 
द्वितीयां जहत्यथ सा शुष्यति ठुतीयां जहतः 


श्यति सर्व जहाति रूब शुष्यत्येवमेव खलु पोर 


विद्दीति होवाच २॥ | 
` स्कंध शाखा उपशाखा पत्र पुष्प फलाद पर्यन्त स वको पहुचा। 
हर्ष को पाय तिष्ठित हे १॥ | 
ती ss अक्षरा ॥ | 
_हेःसोम्य इस ठृक्षक़ी यदि.एक शारवाको अथवा दिती 
` शाखाको अथवा तृतीयं शाखाको अथवा सव्वं तक्षक यह चीर 


याग देवे तो सवे शुष्क होजावें, एतेही हेसाम्य जानो ऐप 
~ कहता हुआ २॥ 





भावार्थ मंत्र दूसरे का ॥ 


हे सोम्य तिस रक्षका यदि एक शाखा जा राग कर ग्रस 

. व्राट््टीहृई को त्यागदेव ( अथात्‌. उस शाखा बिषे प्रसारित 
... अपनी आत्मसत्ता वा प्राणको खींच लवे.) तब वा राश 
सूख जातीहे (अर्थात्‌ वाक्‌ मन प्राणादिक. करण यात ल 

` अनुप्रविष्ट ( प्रवेशपायां ) ही जीव हे ॥:-अथोत्‌ ससश 















` छोेसोम्फभोजन. पान करनेसेदी शरीर बिघे जीव पी ! 
>. दोताहे तब उत झाखाका रस जीव छेंकलेता दे भ | 


॥ 





उचरोद्ध,:षःघपाठंकः।ः २६७ 


| थग्रवेताद (अर्थात उसे शाखा वा/अंगले/ अपने प्राशिरूप अ 


द्रो खचलताइ ) तव वा शाखा सुख जाती. दे इसही प्रकार जो 


| यह जीव दुलरा शाखाका त्याग. देवे तो! सोः सावजावे. अंपवा 
| दीली कात्याण इत्र तासा सूखजाचे अथवा जा यह जीत सवे . 


लको त्याग दवं ता खप तुक्ष सूखजावे वा सखेजञाताहे । अंतएत्र 


| हे शीम्य टुक्षकारस खतनी झह सुकना इन चिह्णा.(लिंगों ) से 


| जीवत्वपना ( ज्ञीव-साहतपना )जाना:जाता हे, उक्त हृष्टान्त | 
| करके, अरु सन्य शति भी प्रमाण हे ।तथाच | स्ेतनोव्रन्तःस्था- ` 





पण. वरा, इति. श्रुत्येंतर 4 अरु बोद्ध कणादक मतमें सुथी वरो की अचेत- 
| बसावक्रे उनका झलारपजा: देखायांहे । ताति उक्त हष्ठान्त, श्र 
| तिके प्रमाण स अतिवाद्य होनेसे बाद क्रणाइक़ी मतही असार 
जीतना: -अर्धात्‌ है सोस्य इस तुक्षविशिष्ट दा शरीर विशिष्ट 


- | चेतन्य इस .तुक्षके यादि मध्यःअन्तक्‌ जिस अगकी त्पाथदेताह 


ता 
हि| ` 
' वषर देखताहे तब उसका त्यांगन कहक्ेत्िस/ विध. प्रपएंदारा रिस 


ती | * 
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| श षिाताह स जिसके त्यागनसि स 


तब सा गाखाडि अंग सजाता क; जा कदापि सते इक्षेका त्या- 
गदेता हे तो सत संख. जाता: है, अरू यह जीत जसः अका आग 


पहंचाप उस अंगको जिवाजता हे तम़ तो जीवता हे अधीत जिस 


बगकाभोग.होचकताहे तिसहीशों वो अब: आग: करताह, यर 
तिसही:का मरणः सेता हे भुरा रिस अगक्राभार एड देखताह | 
हिसका त्याग लही करता तब उस अंगका जम्बा 8. 
| सोग्यज़िल- समय :इसःुक्षकिहिछिठ 
| भसमर्यांन्रताहेःतब त्यागदिताद तब उत्त पुराने, परिसर 
f ; होता है असु जव नयेपत्र ग्रावत्तिका समय आवलत्ाहःतजः नवस 

` भरानिकल आवेते हैं तब्र कपतं असि हाता) हे सास ... 


बट आवकों परात पत्र त्यागत 





श रक्षक मह एंत्याग: द्राण अद जाना साजा इत जल्लाड 
शेक्षका त्याग अहण इस जीवक आश्रये ) है लाये इस 
“कोई नायक ( स्वामी.) छे क्रि जिसके तरणा हा इतना 
सर्वठाट अभाव होजा-. . 


२६८. ठान्दोग्योपनिषद्‌ स० | | 
ताहे, क्योकि इन दक्षाका त्याग ग्रहण भी सव जावाको लखा 
बताई ॥ हे सोम्य इस टक्षके दृष्टान्त भ्रमाय, इस शरीर | 
दृक्ष बिषे भी जब खड्गादिक के पहू | से घाव होताहे तब यइ | 
परुष भी घृत शर्करादि पदाथ खाइके उस घावको भरलेता हे, |' 
अरु जिस इन्दव्रियादि अगाका -घ्रारन्य होचंकता हे तब यह जीद | 
उस अंगकारस प्राणद्वारा खींचलताह तब उसका सरण हाता | 
हे आरू जिस अगका च्रारव्य शेष देखता हे तब प्राणहारा उस FR 
बिषे रस पहुँचावतादे तब वो ज वताहै। अरु जब सवे अंगों | 
प्रारब्धः भोग होचुकताहे . तब यह जीव देहका भी त्याग देताहे | 
तब शरीरका मरण होता हे हे साम्य यद जीव जिस समय,लोक | 
परलोक देवता पितृ भित्र शन्नु पाप पुणय अरु अपन अंगादिपृः | 
. दाथोमेसे किसी एकका.वा सवैका त्याग करताह तब [तही | | 
- समय उनका मरण होता है, अरु आप यह जीव विनाश सेर | 
` ` हित अविनाशी है। अरु जिस वस्तु का यद जीव यहण करताह |. 
तिसका जीवन होता हे क्योंकि स्थूल सूक्ष्म स्वग. नरक पाप पुरा | 
 झादि सर्व इस जीवके -रचेहुंए हे । अरु पुनः यह जीव ई” सवे | 
को जानके जिन अंगोंका जैसा घस्मे होता हे तेसादी-उतक 7. | 
' ` रब्धके अनुसार दुःख सुंखादि भोग भोगावत सन्त आप उनसे | 
. से जुदाहो सर्वका तमाशा देखता हे। दे सोम्य जब इन्दिय "| 





/ ` रीरादिकों का प्रारब्धः भोग होचुकताहे तब यह अपन! प्रार | 


` भोगके चलेजाते हैं; अरु यह जीव आप इन सवस अ | 
. इनके याने जाने का तमाशा देखताहे, आप न आव ६ त जाव | 
५ है नःकरेहे न॑ भोगे हे क्योकि वास्तव करके यह * ६ 
चैतन्य !विज्ञानघन - परमानन्दं स्वरूप दे ताते ॥ प्रन. | 
_ भगवन कोई एक कणाद बोद्ध मतवादी आचाय ऐता" “ह | 
हं कि इन दक्ष पाषाणादि स्थावरों बिषे जीव नई; यर 
.. इसःजीवको सवे बिषे एकरस समान. कहते हा, अव हा 
_, को केसा जानें, ताते इसको झाप मेरे अधे पुनः कहिये 
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| ३तोम्य इन दक्ष पाषाण रल्लादिको से लेके सर्व बिघे जाव 
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है, जो कदापि इन बिघे जीव न होवे तो इन सक्ष की टांसों 


| बरस कोन पहुंचावे, जो सल बिषे दियाहुआ जल उपर के 
| फल फल पय्यन्त सवे बिषे रस पहुँचता हे सो जीव करके 
| ही पहुंचता हे । अरु शरदकाल के सूले | 
| अरूबसन्तकालके सखे र॒क्षको शरदऋतुमें हरे कोन करताहे । 
` प्रह जब इन ठ॒क्षों कोःलगावते हैं तंब सूक्ष्म बीज होताहे तिस 
| बीजसेही अंकुर पत्र स्कंध शाखा उपशाखा टांस फूल फल आदि 
' निकलके अति विस्तारको पावते. हें सो किसकी सत्तासे होताहे 


तक्ष को बसन्तऋतु में 


' गरु यह दृक्ष आधे सूखे आधे हरे होते हैं सो किसकी सत्ता से 

होते दे..चेतन्य जीवकी सत्तासे होतेहें ॥ हे सोम्य यह पवेत भी 

छोटे से बडे होते हैं अरु एथिवी के नीचेके जलको ग्राकषेणकरं- 

| के अपने उपरके तृक्षोंके फूल फले पर्यन्त उस रसको पहुचाव- 

| ते हैंसों किसी चेतन की सत्ता पायकेही पहुंचावते हं। हे सीम्य 
इन जड रल्लादिकों बिषे जो बहुमो ल्यपनेकी शक्तिदे सो किसकी 

` है उस शुक्तिको उन जड़ों बिषे प्रकट कोन करतादे, जो इन जड़ों 

| विषे विचित्र २ शुक्तिको जनावता है सोई सर्व जीवोकाजीवहे। | 
| हे सोम्य तेसेही इन शरीर प्राण इन्द्रिय मन बुद्धि आदिकॉ का | 
| मीकोई ्रष्टाप्रेरक नायकहे जो इन सैवको अपने २ धम्म व्या- 


पारो बिघे जोइताहे अरु अपनी. आज्ञाबिषे सर्वेको चलावताइ 


PU 


| सोई सवे का सत्‌ आत्मा जीवहे॥ हे सोम्य जो कर्दाएंपे इन 


| खे पाषाणादिका बिये चेतन्यजीव' कला न.होती तो यह जड 


| यापार केसे सिद्ध होता किन्तु कदापि. न होता ।एलडये दे. 
| तेभ्य जो आचाथे तुमको ऐसा गले हे कहते हैं कि इन दक्षादि जड 
| पिपे जीव नहीं उनको तुम अंसत्यवांदी 'जांनना अरु उनका 


२४... 


"त्याग करना-:॥ ` 





३०० छान दोग्योपानिष सके... 


जीवापत बावाकिलदू सरियत न जावा (खपत की | 
एंबोडणिंमतदात्म्यामदख सठप तत्सत्यष्ठ र 
अल्वा तखवमारा इवेतकंता हात भय एव. भा भगत 
ज्ञापयंत्वितितंथा सस्थत हवा व ३ ॥ .. 
=... आक्षराथ॥ यी ् 
हे सोम्य निश्चय स्पष्ट जीव करक त्याग (केया यह श्री |! 
मरता हे जीव मरता. नही । सो. यह (जसक्ता नहा हद कहार |। 
सो यह सव्ब का आत्माहे, -यहं;सर्व अपना आपद सादर तत 
झाल्माडे है उवेतकेतुः सोई सतृआत्मा तू हे, इंसप्रकारः पितात | 
कहा, तब श्वेतकेंतु ने कदा दावत पुनःना सुझका संभभा: |। 
` यके कहिये, पिताने कहा तथास्तु ₹॥ :... :. | 
र्क जन्य भावायःसन्त्रतासरका.॥ 7 
~= हे सोम्य ऐसेही निश्चय करके जाना इतना कद पता $| 
कहता हुआ कि हे सोम्य निश्चये करके जव कर दिम 
(तवागः). इया यह शरीर मरता है जावे मरता नेही | ९| 
` सम्य पे तमने यह शको कियारहा कि जो जव सत्‌ हैं 
जाते हैं. सो तो फेरकेः नं आवंत होंगे अर नये: जाव 


2 होंगे।सो अब. इसका भी उत्तर अवश करा: ॥ हू सा 


|. इसे जायत बिंष पुरुष जिसे काय्थेकी करंताह तिसंकी करत 









.. ध्रकके सोजाता हेब सुपिन संतकी भात होता है 
` पुरुष अरुनः जागत बिष ववाह तब उसे कॉय्यर् ( 
के कि प जागत. विषे करत रहा ) देखके कहता. मं है 
-__.... कोयी समाहतः केये विनाही सो गया; ईसप्रकार अ 

Ee के जतके असमासे किये कायबरको संमरणकर पुनः स्‌ है 
` का करता ह, तात हे.सोम्य जो जीव सुवात न हा 






` ` हात रा पुनः वहां स आवंत द नय नहो आवतः बो | 


NINN BN 


यावत होव तो उनको दसर क जाग्रत क व्यापार $ 
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्‌ 


| 


हये, सो तो होती हे. ताते मो जीव सत्‌ बिषें जाते हें | 
न, झांवते हें ॥ प्रश्न ॥ हे भगवन्‌ जो जीव सुधुप्ति विष 


i 
(व्रातं होते ह सोई पुनःभावते, इ यह सत्यः क्यों(कें यह 


॥पररका अनभव सर्वक प्रकंठद ॥परन्तु.ह (पंताजा, जा जॉब. 
ढ्ालमें सतबिषे जातः है सो ता फरक न आवत हग आर 
येही आवरते द वेंगे ॥ उत्तर॥ है सोम्य ओ कि नये जीव: उः 


| होतिदोवे ॥ तो उनको जन्ममात्र होने से हों उंसही. काल 
ततपात मर्लत्याग रुदनादि व्यापारन प्रंतात्ति न. होनी चाहिये 

योंकि उसको प्‌वका अभ्यास गनभव है नहीं अरु यहाँ किसी . 
4 सिखाया नहीं । अरु यहा जन्स पावतेही जीवो.की स्तन पंत 

+ | हतादि व्यापार में स्थृतिपूवेक भति देखते हैं, अरु सो झा 

| पतिही उनके प्वके स्तनपनादका, 7 अभ्यास. को असु दुः: 


...| सादिकोंके अनुभवको प्रकट नकन करावेहे, एतदथ जो. जाव 


र 
i 


| अपने मरण काल विषे सत्कारे 
है, नये आवते नहीं।। अर जो काप 
०5 प्राप्त हुए फेरके नःथावत ह 
| तो वेद करके प्रातपाद्य/ज 
| की प्राप्ति:हो वेगी, एतंदथ 
| पने सरण कालबिष सतूंका भ 
{| सेना के, अनुसार पुनव 

| त्त्य नहीं। अतएव हे राय ज 
| की प्राप्तहोके जीवका नाशदात 

पु सप्तिं में अरु सशएक्रालमे | 
| भापने-आज्ञो किया कि जो जीव, इ अस्त पुष भगवत्‌ ` | 






i ही, झावतेहोते तो इत अ 


होते हे.सोई. फरकेःआतत 
पे. सरण-कालबिपेसतूका  . 
चै वो सतसे उत्थान न होते होव ` 
श्नहोजावि! कस्मि तिनका अवाद 


प्तहोति हें सोई अपने कस्म प्राः 
हे. यथा कसम या भतार (वय ` 
वे सरता नह ( यथात सत. ` 

हीं ॥ प्रदर दे मिग 


इस 


. रैतविष जाते हे सोई फरक श 
रमार प्रलय बिषें संजीव संतबिंषे जाये अभाव होतिहोग, .. | 


तिलके रात्‌ पुनः वे जीव नये दीजआवते . 
होंगे ॥ उच्चर! है सोस्य बरहम भलय रे डंपरारत जों सयजीव . 
दाः पंचभूतों का अरस ` 









३०२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। शू 





चन्द्रादिकों क! जो एवक्‌ २ व्यापार प्ररचहोरहा हे सो. . 
चाहिये क्योंकि नये जीवोको अभावहुए प्राचीन जीवा > 
में विना प्वाभ्यासक प्रदत्त (ना बने नहीं, अरु जो ऐ क 
` ` कि उस सत्‌ चेतन्यकी आज्ञासे वो अपने २ कार्य से रो | 
हैं, सो अस्तु परन्तु आज्ञाके अनुसार काय्ये करने का अना 
न होय तो सो काय्ये होवे नहीं। ताते जो जीव ब्र 
बिषे सतक प्राप्त होते हैं सोइ पुनः अवते हैं, नये आवत्े नही 
पुत्नडवाच || ह पताजा आपक उपदरानुसार सने अनभव ष 
देखा कि जो जीव अविद्या काम कम्मों के संस्कार अभया 
अपने साथ ले सुषुप्ति मरण अरु प्रलय इन तीनों स्थानों 
` सतूको प्राप्त होते हैं सोई फेर आवते हैं । अरु जो जीव जागा 
. बिष व्राग्यादे साधन सम्पन्न होय आचाय्ये समीप जाय जा 
स महावाक्याथंका सम्यकू ज्ञान पाय तिस बिषे निदिध्यापाि 
दारा दृढ़ स्थितिपाय अविद्या. कास कम्मोको सहित उनके 
स्कार अभ्यास के सम्यकू त्यागपर्वक जाग्रत बिषेही साक्षा 
सतूको प्राप्त होते हैं सो सतूबिषे गये हुए पुनः भावते नदी, म 
उनका विनाराभी होता नहीं क्योंकि जिलका परिणाम श्र 
` नाशी सत्रूपह तिसका विनाश केसे कहिये ॥ पिताउवाव| 
 हेसाम्य जिस सत्चेतन्यबिषे उक्त तीनों स्थानों में यह सवी 
सभान आप्तहात हृ तहांज्ञानी उस बिषे प्राप्तहुए फेर के आग; 
` ' नही. किन्तु साई रूपहोते है । अरु अज्ञानी उसको प्राप्तहोरे गे 
` पुनः जेते के तेसे निकस आवते हैं, सो सत्‌ आत्मा ग्रगुवत 
` शर्म सव्वात्माद साई सत्‌ आत्मा . हें. रवेतकेतो ६ तत्व 
_ . तुही हे ॥ इवेतकेतोवाच ॥ हे प्रभो सोई महासूक्ष्म सवी 
` सत्‌ चेतन्यः मेंहीहों अस्तु, हे भगवन्‌ पुनः मुझको एक 
हुं है जो सुषुप्ति आदि उक्त स्थानों बिपे आपने तू वेत 
__ भात सव जोवो को. समान: कही, अरु उस सतको म | 
` नादिया के दृष्टान्त होरा विशेष ज्ञाते रहित ज्ञान स्वरूप | 
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| | 
प 


भगव इत किमत्रपरश्यसात्यराव्य इवेमाधाना | 
इत्यासामङ्कको भधात मिञ्चा भगव द्रात कसम. ` | 


है ग t हळ f 
॥ फयसीतिं किश्वन न भगव इति ३ ॥ \ 
[i | तेस विषयक जो विनाशुत्वका संशय रहा सो आपने उक्त | 
नके हष्टान्त दवारा निवारण किया, अरु उस :सत्‌ घेतन्य y 


या[वामाको ज्ञानस्वरूप विनादी सिद्ध किया सो सवे यथाथ |` 
मिया परन्त दे भगवन्‌ आपने ऐसे निविशेष परमसूद्म सत्‌ ' 
फरत से इस नाम रूपारमक समस्त जञगतूका होना कहा i 
'अपिसंभवे नहीं, क्योंकि साकार से साकार अरं स्थूल स स्पू | 
[सिता है जेसे स्थल साकार कारण मृत्तिका से स्थल साकार... 
वादि काय्ये हात. हैं, परन्तु. आकार विकार रा राईत मह 
[क्म सत्तामात्र कारण से इस साकार विकार सहित इस मदा 
असल जगत्‌ का होना संभव नहीं अतएव हैं भगवन्‌ इसको 

रप सुके पुनः समुझायके कहिये। इंस प्रकारं जब Fu 
वं॥|ने कहा तब उद्दालक पिता कहता इ कि हे पुत्र अबतुम | 
नभे कह सुनावें या प्रत्यक्ष देखादेव जा जिसप्रक्ार महासुक्ष्म से . 


स्य होता है। तब इवेतकेतुने कहाकि जो आप क 
| यावत हो तो यह सर्वेस श्रेष्ठ । उद्दालकने कहा अंब उस 
ण [वधान दोके अवशकरों ३१ ॥ 


रक्षके दृष्टान्त द्वारा कहत स , 
इतिछान्दोग्येषष्ठप्रपार्ठके एकादशोखंड: ११ 
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३०९ भ छाऱ्दोग्योपनिषद रग्‌० |. 
तोडो, तंब वो तोडके कहता -हुआ हे भगांवन्‌. तोड़दिया | 
पिताने कहा उस विषे कथा देखता. हे, पुत्रये कहा: हे अगव ; 
बिषे महा. संक्षेप बीजोको दरवता हा, पिताने,कहा. इता: 
एक बीजको तोडो, तब पुत्र उसको तोडके कहता हुआ हेम 






` व्रनूतोडा, पुनः पिताने प्रश्‍नाकर्‍या अब इसाबंप: क्या देखता 


पत्रने कहा हे भगदन्‌-इसद्गिष से कुछ भी देखता नहीं १॥ |. 
भावाथ खंड बारहवा सन्त्रपाहलेका ॥ हि 


7 >ह-प्रियंदर्शन दवेतकेतो यदि तू उल जगत्‌ के मू मा.) 


संध्म सत्‌ चेतन्य को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा करताहे तोह 
अपने आश्रम के आगे. जो बंडा बटका तृक्षहे तिसका एक फा 
तोड़े लेव, इसप्रकार जब पिताने आज्ञा झिया तब वो श 


` ` तकेते उस बटेतृक्ष के फलको ले्ाय के कहता हुमा शि 


जा कदताहुआ कि दे भविन्‌ इल एक बी नको भी तोडा 
_ ` पिताने वर्ने किया फि हे पत्र यदि तती बीजको तोडि 
मिले टट हुए बीजभें ग्रब ते क्यों-देखता हे । इस प 


._ वृभकोमहातुक््म वीजो तोडके श्‍वेतके तु 


पुत्र अब इस फर्लको तोंडडालो, तब पुत्रनें-उस- फलको त 
“के कहा कि हे पिताजी सेने इस फलको तोड दिया, . इसप्रभी 

. . जब पृत्रने कहा तब पुनः पितो कहता हुआ के हे पत्र रब शी 
ह द विषे तू क्या देखंताहे लो कह, इसंप्रकार जव प 


` सहन छोटे छोटे बहुतते बीजाको देखताहों । इसप्रकॉर ग 
पुन्न डन सहम बी जॉकी देखंके कहा तव पिंतान पुनः भ 
काक केयाकि हे सीम्य इन बहुतसे बीजा में ले- एक बीज की 











प्रश्‍न किया तव पत्र कहता हुआ हे भगवन में इस विरेश 


दो तब पत्र उम्र टूटे फलम से एक जले उसकी तोड़ 









शि भर करवा तब पुनः पुत्र कहतताहुम़ा कि हे. भग 
बीजबिपतो!में कुछ भा: देखता नही :॥ अधर 





« उत्तराळ, पशु प्रपाठक-। य ३०५. 
























आ वे सोम्येत मणिमान. नंनिभाळयसएत 
अ ताम्येषोऽणस- एव महान्यय्रोध तिशति ॥ २॥ 
आपकी आज्ञानुसार इले बट रक्षक सहासूक्ष्म चाजका ताड 


ग तब: पु तेः पितीने घ्ररनकिया कि हे पुत्र अब इस टूटे 
छ| „निषि ले क्या ड 
६| /जबिये ते कया देखताई पुत्रने कहा इ भगवन्‌ लिवाय दो 


| तहो के थोर कुछ भी देखता नहीं ॥ १ ॥ 
०० ०२ ०२ आराध 


|. सो पिता कहता हुआ हे साम्य इस टठहुय बीजचष इस 
| ककी कारण भत महालुक्ष्म बीज सत्ताका तू नहा देखता. त- | 
प्रापि हे सोम्य इस तिस महासूदेस सत्ताकाहा बद नदान बंडा | 


'बढका दक्ष तिष्ठितह ॥ २॥ * ` 

hs भावाथे मन्त्र दूसरेका | 

॥| . ` नो उद्दालक. पिता अपने पुत्र श्वेतकेतु अति कहता इ | 

क| ह इस बट लक्ष के तोड़े हुए बीज विषे जा. बट; टर होनका 

श॥ कारण बीज हे कि दें सोग्व जित सदू. र्णबीजकोत. 

| नह देखता, तथापि तिस .अद्ृरयमाच सहासदम बीज सत्ताका _ 

` यह काय्येभत मदान्वग्रोध (बडा बटर वृक्ष ) तित हेलो 

ला हे अनेक स्कंध शाा-उपशारा टॉस पत्र फूल फल फेर . 

5 सम्पन्नः महा स्थुल मदं विस्तारवान्‌ दे दसास्सचट | 

` रकष के महास्वर बीजकी तोड करे जित दो दालों को तू देखता _ 

है तिनही दो दालों के मध्य महासूदेम अखि io 

` तमको दृष्ट आवता नही। तथापि तिस महासूक्ष्म . 

* अरूप अशकाही यह मदा टक्ष अनत गनेकस्कध शा उप” . | 
शाखा टाल पत्र: फल फल आवि स अवयवो सहित फेलाहुआ . .. 

द प्रित है। हे सोम्य वो अंश ज तुककों भासता नहीं स! नाः ` 

` भप ले रहित महासुद्म है तल यदा से हुआ र 

8 ` तिय लत hee है ॥४- हे सोस्य यदि कूः कहॉके ` 


!यह बट दक्षसो 






` ४०६... छान्दोग्योपनिषद्‌ स०) क. | |. 
` नामरूपं संहितः जो दृश्यमान बीज हे तिसका यह दक्ष होता! 
तो सो संभवे नहीं क्योकि जब बीजका बोवते हं तब उस दोर | 
ढी सर्वे अवयवो सहित विद्यमानता मेंहीं बीजान्तर.सें अक | 
_ पत्रादि निकलते हैं अरु जब उनकी द॒धि होती दे तब बील ` 
“दो कपाल एथकू २ हो एथिवी म गिर गलजाते ह, ताते रय. | 
... झानबीज का परिणाम दृक्ष नहीं, अरु बीजक गलगये पश्‍च 

` उस नतन दृक्षसे ओर नवीन पत्रठांस निकल के बड विस्तारो 
` ` पाय स्थित रहतादे, ताते हे सोम्य जो दृश्यसान बीजही हृङ्षन्न | 

.. "कारण होय तो बीजक गलक अभावहुए पचात उस नूतन 
` “विषे और नवीन पत्र टांसादिकों का विस्तार न होना चाहिये, | 
"परन्तु सो होताहे, अतएव हे सम्य नशचयकरक बीजस ऐके 
` नामरूपसे रहित बीजान्तर कोई मंहासदम अविनाशी साह 
` _ हे सोभ्य सोई सत्ता यह महान्‌ विस्तारवान्‌ नामरूप सहित ग. | 
. नेक भेद युक्त महास्थल दक्षाकारत सुशाभत ह । अरु सह्‌ 
.. 'जीवसत्ताह ॥ हे प्रियदर्शन देखो उस दॅश्यमान बीजान्तरं जो | 
... बाज ( कारण ) रूप महां सदस सत्तोह सा इस दुक्षका कारण | 
- त्महासच्स हे, तिसंका काय्य यह लक्ष महात्थलहे, वा सतत 
हे ` 'नासरूपसे रहित चक्ष आदि करणा का आविषयंहे, यह दृक्षताम 
/. रूप सदित चक्षुरादि करणोका विषय हे, वो सत्ता सव भदभार | 
` से रंहित एकरस है, यह दृक्ष स्कंध शाखा उपशाखा दा 
(eb TR आदि अनेक भेदभाव युक्त नानाहे, वो संत्ता नामरे र्‌ 
` रहित महांसूक्ष्म निरवयक निराकार होने से अविनाशी ९ | 
“यह दक्ष नामरूप सहित महास्थल साकार होने से नाः शुवात | 

है ह साम्य इस प्रकार उस: कारण भंत महारास हा 
` ` अहुः इस काय्यं भत मद्दस्थ्त रक्ष से बंडा भेदं है। भ. 
वास्तव परमाथ दृष्टि से देखिये तो वो अरूप महासध्म र 
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. ही इस महान्‌ दक्षाकार से सुशोभित है तिस बिषे इत को, 


.. - नामरूप केवल वाचारभणमात्रही हे वास्तव से इट. | | | 
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उत्तराड, षष प्रगाठक़। ३०७ 


| च्य इस दृष्टान्त प्रमाणदी द्रारष्टान्तभूत इस . विराट्रूप 


fi 
४) 
| दुक्षकी भा श्रवण 'करो। हे साम्य असभूतिनासा. ज परात. _ 
| तोड़ विराटरूप तुक्षका कारण बीज हे तिस बीजान्तर एक 
| | णोराणयान । इत्याद भ्रात प्रमाणसं नानारूपत राहत चक्ष- 


| दि करणोंका आविषय ति सूक्ष्म सत्‌ चेतन्य सत्ताहे कि जिस 
| 'संचाक झाश्रय प्रातं सर्व काय्योका करह [सा सत्ता प्रथस प्र 
| हतिद्वारा हिरण्यग्म नामवाले अंकुरूपते प्रकट हुइ अर रन 


॥ | अंकुर क्रियाशाक्ति अरुज्ञानव ही १ दो शुक्तिरूपा प्रथम के दो 
प्त | दल.(पर्त ) वालाइं, तिस अक्र पचमहाभंतरूपस्कध हुए, पः 
बे, | श्चात्‌ पंचभूते का कार्य चतर्दश भुवनरुपा शाखाहुई, अरु (तस 
हु | दुक्षके वेदमन्त्ररूप पत्तेहुए,अरू पन ग्रग्निहोत्रादि कम्मेरूप पु 
| . ष्पहुए अरु चतुर्दश मुवनाश्रित जे जीवोंके शरीर सो सव उस 
. | विराट्रूप टक्के फलहु तत फलों बिषे हृदयरूप वा अन्तः- 


य | 
| करणरूप महा सूद बीजहुया "तन बीज बिषे वोदी नामरूपसे | 
जो ! : रहित महा सधम चैतन्य सत्ताह कि दी प्रसुति: को निसिच 

ण | करके इस-विराट्रूप दृक्षाकार से सुशांत हे। दे सोम्यदसो' . | 
तो | उस सहासद्सअ्चरूप निरवयवनिराकार सत्ततः सत्ताते हुआ... 


म| विराट्रूप वृक्ष सो अतिस्थूल सावयव साकार नामरूपवात् अ- | 
| सत्‌ जडहे, वो सचा वनाशी नित्यहे, यह विराटरूप वना 
त क परिच्छेदसे रहितहे,भंरु | 

| वान्‌ अनित्य हे वो सत्ता देशुका हक व द a 
ते|. बह विराट्रूप वृक्ष देश का 3 च्छेद सहित है; वास ए 
| विनास सहित नानारूपहे । हे सोस्य जयद द्टित वळ क ; 

ब | उसकारण सत्तार अह ६ काय्यै विरादरूप हर मदान्‌अन्तर :. 
क |. है; अरु परमा नटित देखिये तो वो दी एक सेठ त्या 
र ` विराट्के नामरूप आकार सुशोनितहं, अर तिस सत्ता [ `. 
| | | `` यह्‌ नासरूप क्रिय विराट्‌ केवल वाचारस्म ; (कहने ) ` 
॥॥| ` माज़ही हे दे सोभ्य सम विराट्हूपते अरु तदनस्तर ठ 5 
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३०८ _ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
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| दतस्व साम्यातेस य रपाडणमतदात्म्यामे । 
एर सव्वं तत्सत्यछ सं आत्मा तत्त्वनास ३वतकेतोइति | h 
भय एवं सा भगवान्‌ वज्ञापयात्वाततया सोस्यूति हे hr 
वाच ३॥ खण्डः १ए॥ ` 
विराट्रूप से अरु तिन दोनों चिदाभास जीवरूप से वो ही एक. 
सत्‌ नाम्नी प्रमसूद्ष्स परमार्थ सत्ताही सुशोमितहे ओर रंक 
मात्र भी नहीं। एतदथही -श्रातियों ने भी, सोइ आज्ञा कियाहे 
सव्ये खल्विद ब्रह्म. सद्धिद सव्व! | चिद्धिद सञ्चै? (प. ` 
रुष ये वंद सव्व । । ब्रह्मवड सव्व ।. -::॥ अतएव हे सोम्य त 
श्रद्धा करो २॥ है. 
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FE ग्रक्षराथ ॥ पम ता 
हे साम्प (सर वाक्यम ) श्रद्धाकरो, सो जो यह महासक्ष्म . 

है सा यह सत्‌ आत्मा हजन सवा का सो सव इसका अपना £ 
आप हे सो सत्यहे हे श्वेतकेतो सोई अणुवत्‌ महासदम सत्ग्रा- | 

. र्सा तहा हे इसप्रकार जबापेताने कहा द१वेतकत केहताहआ. | 
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न PRR देतात उत्पत्ति 
|] एक अंद्वितय संतही था, उस महासद्ष्म सन आदिको 
| “विषय सतचेतन्य सत्तासे यह समस्त नामरूप क्रियात्मक 
हु तात इस जगतूक अधिन कारण सत्‌। बिषे कि 
रपत होके भी अज्ञानी ज्याक त्या निकल आवतं ६; अरु 
जिसबिषे पर्वोक्त प्रकार गयेहुये फरक आवत नहा, उस 
शी संताबिषे अपना अ्रद्धाको दढकरा॥ प्रश्‍न ॥ ह पिताजी 
ग्रहासदेस सतचेतन्य से यह सवे नाल | क्रियात्सकं ` ` 
हुआ आप कहेतेही सो ता इट आवता नह! तब केसे जा- _ . 
N ०२... ३ व 
वो हे, अरु. जब जिसके अस्तित्वका निश्चप होवे नहीं .. 
तबिषे श्रद्धा केसे होवें उत्तर्‌ ॥ है सोम्य वो सत्‌ सव | 
` पहार विकार से रोहित मदसून द एतदथ उस बिषेअपनी 
| FE नो हहरुरो ॥ हे पिताजी प्रत्या भी तब ६४ की जाती है, . 


: वे नहीं तब तिस बिष प्रत्या ( श्रद्धा) 


टह केसे हो वे ॥ हे 


' प्रतमने पे यह कंहाहे कि हमारी ४१८ य 
` . ॥ पुरुष अग्निहोत्रांदि शुभं कम्म करत हे सो स्वगोदि उत्म ` ` 


. हसो नरकादि अंधम लाका को. प्रा 


सिम तमे प्रदन करते है कि य 
निड सके असत्‌ चाकयोको मान 





च तु मने प कम्य पुरुषों 
लियाहे कि अग्निहोत्रे 
नसत्यलोकको जा” . 


| 








/ णि उत्तरायण सागवालें देहत्याग" स्त | 
क्षिणांयन सागेके सेवनेवाल पतला का त ०... 
(यादि जो तमने सान लिया द बोउनंकर्मियॉकस्व त. 
/: लोक जात त्यक्ष देखकें मानाहे वा किसी के वाक्य अव... 
EE क रहे सो कहो ॥ हें भगवन 7 त 
क ° पार र्‌ रा श्रवणं करके माने दै जाते आते किसीको देखानहा 
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आगे कोई वस्तु दृष्ट आव जा वस्तु पनादिकोकाभीवित | 
भारी ऐसा आवतादेजो | 


क को प्रात हीते ई, अरु ज हिंसादि अशुभे कम्म कीकर- . |. 
शा होते हैं । है सोम्य 


त्य मेने तुमको शति शिरोमणि वाकय उ". अनुभ i i 





` ` ˆ सोम्य उसंबिषे श्रद्धा तब होती हे जब्र अन्तःकरण गुढ | 


` ` शुद्ध होता हे तिनं पुरुषों-को मेरे इस सत्य- परमार्य 


. - पादियेयहतोसत्रेघरुष:ग्रपही जानते है.जो सुप 










३१० छान्दोग्योपनिषद्‌ स? 


- चेक कहाहे अरु हष्टान्ताद्दारा अनुभव करायाभा प 
गे तुस क्या नहा मानत, अछ वा वाक्य तुमन मान 
. झग्निहोत्रादिकॉ. के करनेवाले इस प्रकार स्वगो दिको ने 
हैं इस प्रकार पुंनः लोटकें आवते हैं। अरु हे पुत्र तुमझे 
'ने कहा कि तुसबडे युण्यवान॒हों तबतूने अपने को 
नलिया अरु किसीने तुझसे कहा तुम बडे पापी हे 
'झपनेको बड़ा पापी मान लिया, यदि तुकको किसीने फ्‌ 
 'सूतकीहो तब तूने अपने को सूंतकी सानलिया। हे सोह 
'जो सवे तने सानलियाह सो सवे प्रत्यक्ष देखके सान फिर 
किः केवल श्रवण करकेही मानालियाहे ॥ हे पिताजी प! 
५हेखानहीं केवल श्रवण करकही मानलिया हे॥ हे सोर 
:की अप्ररॉविद्याके अविद्यात्मक वाक्य. हें तिनको तो तुम! 
करके माने हैं; अरु जो वेदकी पराविद्यात्मक, सत्य वाक्य 
` “जिन वाक्या से वेद सत्‌ चेत न्य अपने आप -आतमाका 
“यथार्थ अनुभंव:करावता हे, अरु सोडे वाक्य हस तुमको गे 
हसो वाकय तुम. क्‍यों नहीं मानते तुमको मानना योग्य 
. ` ` तुमको उस परमानन्द की प्राति इन वाक्यासेही होती। 
.. ` “केवल श्रद्धांके आश्रय होनीहे अतएव मेरे कहे वाक्यों बि 
_ करो हे भगवन उस अतिसक्ष्म अरूप. अविषय सत्‌ 
- अद्धा कसे होवे ॥।- हे प्रियदर्शन यह वाक्य तुमने ययाम 















' मी अन्तःकरण तब शुद्ध होताहे जब निष्काम विहित 
` 'केरताद्दे, तांत विहित निएकामं कम्माकरके जिसका गर्त | 


बिषे श्रद्धा आवृती हे; ॥ हेः पिताजी-अब श्रद्धा 

्रह्मांड उदय होता (| 
! होता हैं अरू पुनः तिसदी बिषे लय द| 
`. यह सब प्रा णी अपने-अन्तर नित्य देखते हैं तब शरद त. 
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नं दे किन्तु कुछ भी नहीं ॥ हे पुत्र जेला तू कहता 
रोता होवे तो ठीक परन्तु तेसा होता नहीं जो तेसा 
विते! रीवे जीव माहु चाहिये, परन्तु यहतो सव अ- 
विभ्रमत ९ । हे सोस्य जिस ममल को संत्‌ः विषे श्रद्धाहे 
वकी आचाय्ये करके कहा हुआ एक वाक्य डसक शुद 
रण बिघे सूर्य की किरणोवत्‌ पसरके अनन्त गुणा हाता 
पत्र वो केसा वाक्यदं जा सातूपरअहम उसही को लखा- 
जब ब्रह्मवेत्ता आचाय एसे वाकय उस मुमुक्षु को क- 
है तब वो वाक्य उसके शुद्ध अन्तःकरण के भीतर अनन्त 
दके मोक्ष करनेवाला दता; परन्तु. सो वाक्य 'किंनको 
्षकरता दे (के ज्ञनको इस वाक्यबिषे श्रद्धा दै\.६ घन जिन 
` षको इस वाक्यबिषे श्रद्धा नहीं तिन पुरुषका आचाय किंवा . 
तिये ब्रह्मा अनेक श्तियोके वाक्य उपदेश करे तथापि वो व का 
अदधा हीन पुरुषांके हूदयबिष ठहरत नह. (विरोचनवत्‌)अ 
वा वो श्रद्धा हीन पुरुष. आप सावदा वेदान्ताः को विचारता 
तादे अरू अन्य को कहता. भा रहतादे तथापि उस पुरुषकों 
त्त के कहे ते सुननेका कुछ भी फल नह अतएव हे सश 
श्रो तुझकोःसत्‌ चेतन्य अ वेनाशी र प्रापहोंनेकी इंच्छाह .. 
गप्तउप्त॒बिषेंअपनी श्रद्धाको टढकरा उततविषुयक श्रद्धाका त्या | 
पतंकरो.। हे पत्र उसे परंमानन्दकी चात के अंथ तुमको आर | 
त छिकेचषव्य नहीं यहाँ एक शरदा कामदे दे र र 
| साथ इन दोनों का! सेडिंबिय एक अद चांहिये जिस र 
अतएव दें सोम्य तुस अ 








शरद होगी सोई सिद्ध दोगा । 
बिषें 
0 भानन्द की प्राततिक अथ कराये संत 
a जो अणवत सव्वात्म 


अपनी ला 
अद्वाको दृढ़करो ॥ दे स सत्‌ दें दे वेतकेतो सोडे 


0. ९ तो मंहासदम संव्वाल्सा द्द र 
है| प्‌ आत्माह तहे॥ प्रभ (! है पिताजी सा! इ अंणुवत्‌ मसूद ` 
ह नण की पी 


. सरायहुआाह जा आपन बट बाजक अन्तरअरूप महात्म पे 


"२१२. छान्दोग्योपनिषद्‌ ल० | 





अथ छान्दोग्ये ष्टप्रपाठके त्रयोदशो खंड: १३| 


ठवणमेतदुद्केऽवधायाथा मा प्रांतरूपसाद्या| | . 
स इ तथा चकार तळं होवाच तद्दोषा लवण उदे ^|" 
धा अङ्ग तदाहरेति तंङ्गावष्टर्य न विवेद्‌ यथा | 


| | 
नं मेवाङ्ग.१॥ : 







कहा अरु तिससूद्ष्म सत्तासे हुआ यह स्थूल रक्षकहा अरु इ हे 
हृश्टान्त करके. महासूक्ष्म सत्‌ चेतन्य आत्मा से यह नाम 
क्रियात्मक ब्रह्मांडका उत्पन्न होना कहा सो अस्तु । परन्तु हेमा, ह 


` ` वन्‌ यह कार्य रूप ब्रह्माण्ड तो रय आवताहे परन्तु इसका ब] 5 
-... रण जो महासूक्ष्म सादे सो तो दृष्ट आवती नहीं तब हम ज ए 


न्‌ सना जावंगा सरु होवगा प्रत्यक्ष विद्यमान अपना आ १ 


` सहासूक्ष्म सत्ताकोःकसे अनुभव करके निश्‍चयं.करेंजो वो ह||. 
_ हे प्रभो अब हस जिस प्रकार उस सत्‌ चेतन्य आत्मा कोत; 
_ सातू. यथाथ अनुभव करें सोई प्रकार पुनः रुपाकरमुभश ग्र 
- . ससुकाय के कहिये ॥ उत्तर ॥ हे पुत्र अब हम तमे उस | 
` चेतन्य को, घटवत्‌ प्रत्यक्ष देखावत हे सोभी केसा/जो परी ह 
आत समाप, सो समीप भी केला जो विद्यमाने अपना गा 
- सा.पवद्यमानःभी केसा जो न तो पकड़ा जावे: न देखागा।॥ 






उन एस सत. चेतन्य आत्माको.झबं. दस तुभ. एक द| त 


.. ` दाराःदेखावत हे। हे सोम्य जैसे यह दुःख अरु सुखद सो | 


स्यः बेस वा सत्‌ आत्मा न देखाजावेगान पकडा 
` परन्तु हावंगांवियस 


>. ' देखे जाते हैं त:पकडे जाते, परन्त हैं दोनों प्रकंट विद्यमात ` 
| र 





ni चान अपना आाप। हे. साम्य अबःदेस 
.. 35 चेटान्तःकारा कहते हे तिसको सावधान होके अवण 


स 

त 

र करों 
नती > ३ ॥.इ(त हादशाखडः १२. I प 






















उत्ताड, षष्ठ प्रेपाठक ।... ९२१३ 

. गरक्षरांथ ॥ 

| सोम्य इत लवण क खेडको घटमे जलभरके उसमें डालो 

| द्व प्रातःकालका मर पास ले आइयो, इसप्रकार जब पिताने 

| हवा तब सो इवेतकतु तसंहीकरता हुआ,सोपिता कंहताहआं जो 

| क्षण रात्रिकों जल बिष रक्खाहे तिसकों निकालो तब वो लल. 
हि ळवणको देखता हुआ परन्तु उसको नजानता हुंआ'पिताने - 

हा जैसे लवण विद्यमान था तसी हे अंग विलीन हुआ हे १॥ 

|: भावाथ खड त्रयोदशी सन्त्र प्रथम का ॥| 

[ 

॥ तो प्रकारोत्तर करके तो उपलन्य होती है, तहां हृष्ठान्त 

| ग श्रवण. कर हं सॉस्ययांद मर कहे झर्थ को प्रत्यक्ष करने. 

[| हो इच्छतां होव तो इस पंड (खड़ वा ढेला) रूप लबण को . 

|| एक घट से पानी सर उसभ: डालः( उसका सह बढकर अपने . . 

॥ प्रश्न पर ल जावा प्रातःकाल उसका लेक भरेःपासअआवना;इस' "| 

पकार जब पिताने आज्ञा क्रिया तत्र वो अपने परिताकरकिकहे | 


ba 


{ 


५ 


| ब्राको प्रत्यक्ष करने की इण्छावाजा जो इवेतफरेतु तिलकोी.._ 
। ॥ पत्‌ चेतन्य का यथार्थ असंभव: कॅरावतेकी इच्छावाला उद्दालक हा 


ats 5 





द NN ४ ह श्ल वरक PS 272 २४% 
~ £ “> हस Br ~ कि 4६ |; क कि हे त्‌ ड्म ग्सत्न द 4 र * हक a 





| न पुत्रम उत्तरा ER 
Bs £. 4 et ihe. हक ७३०३ 0225)! A व “5 $ ~ ३ - ७९, at Ft 3 4५४७ 
शीतल वंहस लवणखंड को इस: जसले भरे ` | 
त > इस NI). छ क्व (११ पए्त्ड ,» » जी + ° i द कू bs ¢ > २३.” ४4३१ के 
ः ताहा। है साोम्य अब तं इस लवण. OO  . 
# > > `” द ea ह ० 2७; /: eet हट 
हि. * के क धरदे ॥.* 
„$ ` AL . 4 






| 5 § 
RES ५ 
>» 4 2 ~ 
8 | | | ` BT I स्‌ Er > आव क्त a > कै. 
«| गा A = I पह = >. च छू ( i 8 eb, 
5 i कि s > ल्य हक ल्वा { *% टू शक हब हे ९ आओ भं > > { - र SN कक. 
१ ON ® > क. फ हे शा शन्‌ Rf पृ च्‌ ” ९ जे नो | श क ० कै 0. के १! 2025 बे Di 
Wey 8. र & 2 - भे ३ ह). नो. 4 YR ts 4 TS ~” $ 
Sn 5 « क पहूर. 5-2: 8 9. th SS, h Phd BOP ७ की NE ri 
| BSS I Rhee i is a 7 *. dv TOE ट ! = २७७५७७ हे * क पु 2९ ४ 
I | के क ` ७६७२ IRN Te > |) - 3 ह १-4! चि 3 
) “की 8" « > 7५९ कं |! | i | Pes ` डी, 
| ry 29 ५ कि A} द “१ SAS 


®> 
हे 7₹ et Bd BX I “2 > 
क्त / १३२६ > हे PN BA है 
र पल ५ RL ९ EB 5” 
f ७.** ६ FECTS OAD SITs sat, 


हेःसोम्य; यदि विद्यमानं वस्तु भी उपलब्ध न होती होवो ` 


| रेको प्रत्येक्ष करंने की इच्छावाला श्वेतकेतु सोडे करता हुता .. 
॥ नो पिताने आज्ञा किया.॥:-अधीत उंसः सह संध्म सतचेतन्य ` . 


केत एक घट पावीका संरलेँआ़ात तव एुनःउसका  .#& 
'लवणक्रा लेमावो, तवी सोजी... 


ने“उत्त ग दिया कि हैं पिताजी | 


हाले धरे आातःहाल पह लव तुम: उपदेश स मड गा 


` ३१४. छान्दोग्योपनिषद्‌ स० । 





व्यान्तादाचामेति कथमिति लवणमिति मध्य | 
चामेति कथमिति लवणमित्यन्तादाचामात कथित | 
लतवरणामित्यंमि त्राशचदुय सापलादथा शत तद तथा| 
चकार तच्छश्वत्संवत्तेतें तळं होवाचः वाव [केर ससो | 
म्य न निमांलयसेऽत्रेव किलेति २॥.. ` . 
नहीं रात्रिको इसपर जागता रहियो, प्रातःकाल इस घटको 
पास ले आवना । इस प्रकार जब्र उद्दालक. ने कहा तब सो |' 
शवेतकेत सोई करता हुआ, दूसरे दिवस प्रातःकाल उस पते | 
पिताके समाप लेआया अरु कहता इआ के हं।पताजा आपश |. 
आंज्ञानसार यह घट में ले आयाहॉ-:॥ उदालक कहता हुआ है| 
` चत्त जो लवण कल रात्रको तूने इस घट बिषे धरा हे तिसको। 
निकालो, तब वो इवेतकेतु उस लवण की घटाबष ठूंढन लाग. 
रन्त वो लवण.न मिल्ला तब: संवे ओर देखके पिता से कहत: 
हुआ कि हे पिताजी वो लवण. तो धट बिषे मिलता ग , 
`. ॥४-हे पुत्र उस लवण को इसमे से किसीने नकात i 
नहीं लिया । हे पिताजी रात्रिको इसके निकट 00. hs 
आया नहीं से. इस के: पास जागता रहा हों। हे एत्र "| ' 
लवण को कछ सायंकाल को तूने देखा पकड़ा था अरे | | 
घटबिषे धराया सो लवण कहीं गया; नहीं इस घटविष ४ ५ 
यषा. लवण विद्यमान होतेसन्तेभी जलाबष विलीन द | 
_ जाना जाता नहीं, तथापि सो लवण चक्षुकरक हस्त द. 
_ ` ,रूपसे अशह्यमान भी विद्यमानहे | इसप्रकार जल. 
` ` हुआ लंबण उपायान्तर करके महण हो वेगा, इस प्रका 
के अपने पुत्रको सवणकेःदृष्टान्त मिस सत्‌ के प्य 
की इच्छावाला उद्दालक कहताहुआ १॥ 
| ड अक्षराथे॥ ह| 
इस .जलंके ऊपरले:थोड़ा जलत लेके याचसन .. | 
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EF उत्तराद्धे, षठ प्रपाठक। ` ३१५ 


| ॐ लवणे, संध्यंस आचसनकरो, क्याहे, लवणहे, अन्त 

| (रीचे) स. अआचमनकरोकहो क्याहे लवणहे, यदि इसप्रकार अ- 

| -्रायहे तो यह उदक पारत्यागकर मुझ समीप आओ, इस 

(कार जब पिताने कहा तब वो तेही करके पिता समीप आय 

ताह सी लवण (तस जलेबिषे नित्य वत्तताहे । ऐसे जब 

जने कहा तंब पिता करताहुआ हे सोम्य तसेही वो सत्‌ यहां 

(शरीरबिषे ) ही हें परन्तु देखा जाता नहीं २॥: . 

॥ `. भावाथ मन्त्रदूसरका॥' ' ` | 
हे सोम्य. अब इस घटके ऊपरसे. थोड़ा जल लेके आचमन 

| क्रो ( चीखो ) इस प्रकार जब.पिताने कहा तब सो इवेतकतु 

| उप्ततठके ऊपरसे थोडा जलल चाखता हुआ, तव पतान पछा 

|| है पत्र क्याहे, पुत्र ने. कहा हे पिताजी लवण इ,लवण र 


॥स्वादहे । तंब पुनः पिताने कहा कि हे पुत्र अब इस घटके | 


॥ मध्य से जललेके आचमन करा, तब शइवेतकतु साइ करताहुआ ४ 


[| तब पिताने पनः प्रश्‍न किया फे हूं पुत्र कहो क्याहे, पुत्रनकहा | 


| हे पिताजी लवण हे, पुनः पिताने कहा हे पुत्र थन घटके नीचे 


(| ते जललेके आचमन करो,:तबसो श्वेतकेतु पुनः सोई करत | 
|| :हआ, पुनः पिताने प्रशन किया दे. पुत्र क्या, एते कह है 








| “पिताजी लवण का स्वाद आवता हे. ताते लवण ह [पुनः तः 





कर अर्थात्‌ इस प्रकार अभिप्राय ४ ता उ आचमन 
परित्याग कर मेरे.समीपः.आओ । इस प्रका, पिताने कहा. तब 


/ह नित उस वोद 
न्‍ ५ ,. समीप आय यह वचन कहता हुआ 








॥ ताने कहा हे:सोम्य यदि इरा प्रकारक अभिप्राय का पंरित्याग _ 
या का. . 


घंटको पारित्याग करके पिता ` 
हैं पिताजी सो लवण. जो . 


र भू कछराजि को जिस जल. विषे डालारंदा सो उसदी.जल . 
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विद्यमान हे । इस प्रकार जब इवेत- 
| | को अवण कर उद्दालक A कर्ता 
। इभा; दे. सोम्य जेस. लवणः जलमें डालने ले पे दर 
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- कर्के शदीतये' पश्चात्‌ वा जलम डालन स जलबिषे विज्ञ 
होगया, सो अलंबिषे विलीन होने से तिन चु हस्त केश | 
गृह्ममाने हुआ भी विद्यमान है, एसेही उपायान्तरं करके र | 
है, जिंद्दा से उपलभ्यमान होनसे ( अथात्‌ जो लवण उदक | ९ 
'डालने से पवे चक्षु दस्त करके उपलभ्यथा सो जलमें बि |+ 

` होने से चक्षु हस्त करके उपलब्ध न हुआ, परन्तु उफयान्त || 

करके जिहासे चीखने करके उपलभ्यंमान हुआ ) हे सोभ्य के | है 
` सेही यहांही इस तेजं जल अन्नके काय शरीर बिषे निश्चय | है 

. रके आचाय के उपदेश से स्मरण प्रदर्शन होता हे (जाना जाता| 

दे) हे सोन्ये तेजे जल अन्नरूप अकुर ( काय्य ) का कारण ते त 

` . सत्‌ बठके सुमे बीज बिषे विद्यमान हुआ सतानी भासता नह| ह 

“अथात्‌ इस्त्रियो केस्के. मह होता नही, जसे यहांही जल शि|हे 

- दशैम स्पश करके अनपलभ्यभाने लवण जिंह्दा करसे यहां उप च 


` _ ` बिषेही विद्यमानं तुको उपलब्ध हुआ ॥:-हें सोम्य तेसेहीगे| त 


_ . (तिलके आकार हो रहा हे। हे सोभ्य जेसे जलमें रखने १५ 
Ln जी ती "लवणं का. मामरूष संहित देखा था तले पर्द 


सत्चेतंन्यर न तो आकारों झारा देखा. जावेंगा ने पकड़ी जागेग| ह 
« (एक लवणंवंत अनुभव किवा जावेगा हे सोम्य यह शरीर र| ६ 
धव हे बुद्धिकित्रा लिंग रूप: तिसः बिषे जल- दे, तिस बिषे से 
-चेतन्य रूप लवणे हे सो उक्त जल लाथसिलंक तद्रूप दार 
/ `हे । अथात्‌ मनसाथ सिलंके संनेख्प'हो रहां हे, बुद्धिसाप मि! 
# `'लक बुद्धिरूप, वजञसाथ मिलक. चलुरूप, वाणी साथ क 
` वाणीरूपं,इत प्रकार वो सत जिस जिसके साथ सिलाई 
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f पिताजी में अपने चक्षु आदि करणो की श्रेष्ठतों मेष्ठता 
नतत प्रकार देखंता हों ॥ हे सोम्यं तुस अपने मन बुद्धि 
ग्रन्तःकरण की चपलंता स्थिरता पण्डितता मरता आ- 
-को देखते हो. । हे पिताजी सो भी भली प्रकार जानता 
(हे सोस्य । घट द्रष्टा घदाद्वन्नः । इस न्याय प्रमाण जा | 
| वत्तको जानता है सो तिस जानने योग्य वंस्त से जंदा होता 
| 8 दाते तुस जिन अन्तर बाह्य के करणांदिका को जानते . 
| तेन सवे ले जुदे हो.। अरु हे सोम्य जो. वस्तु जानने 
| गय होती हे सो जड़. होती इ, अरु “ जाननेंवाला चें- .. 
| क्य होता. दे, इस न्याय प्रमाण जिन बुद्धि आदिको को तुम 
[| जानते हो सो सय जड़ दें, अरु जांनने वाले तुम चेतंन्य हो. 
| हे सोस्य इस ही न्याय प्रमाणं तुम विचार कर देखो कि जिन . 
| चपरादिकों को. तुम देखते हो वो जड़ होनेसे तुम्हे देखने को 
| मै नहीं । इस ही प्रकार जिने बुद्धि भोंदिकांको तुम जामत. 
| है तो तुमको जानने को समथ नही. हे सोम्य इसप्रकार तुम 
॥| दि मन आदिकों के अविषय हुए हुए भी सवक द्रष्टा! जानने 
[| पाले से में जिले अरु सवस. टके सवदा विद्यमान संतू. हो ` 
| तुप अपने आपको अनुभवं करा तुम्हास जानमेबांला आर सत्‌ 
| कोड नहीं, तमहीं संवे के द्रष्टा ता मन्ता ज्ञाता सत्र ` 
$| प्प ही, लुसको यह. जड मंन इन्द्रियादि जानने को समय सदी 
| चेते प्रकाशरूप दीपक जिने बप्रकाशी पृदाधौ को प्रकत छं सा 
माशी पदा प्रकाशरूप दीपकको प्रासने विषे समय दोव 
नहीं है म्य तेस ही. स्वयं प्रकारा चैतन्य स्वरूप जो तुस 
क अर्थः संत गदि कोई भीसंसंधनदी १. | 
स्वरूप का देखना अरु. 





th क जयू ॥ जड होताहे | ताते तुंछ जत विलीन हुएंलवणंवत्तं' 
॥| याप सस्‌ चैतन्य स्वरूपे की रम्ब यथाथ प्रेनुनंव करो 
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ब एषोऽणिमेतदालम्यामिदळ सव्वं तत्स्व 
त्मा तवमसि श्वेतकेतो इातेभूय एव मा भगवानूजि 
पयच्विति तथा सॉम्येति हवाच ३ ॥ 
इस्त सत घेतन्य अपन आप आत्माक अनुभव करने का सी ¢ 
गह शरीरही हे परन्तु वो जलमे विलीनहुए लवण 
शरीर इन्द्रिय मन प्राणादिकों में प्रवेशकर तिन विषे 
हुआ तारुपसे ही स्थित हे ताते निश्‍चयकर उस सत क 
अपने आपको अनभव करो २॥ 

अक्षराथ ॥ 
सो यह जिसको महासद्ष्म कहाहे सोई इन सव्यका ग्रा र 
हे अरु यह सव्ये जिसका अपना आपहे, सोई सत्‌ ग्रात्मार 
इवेतकेतो सोई महासक्ष्म सत सव्वात्मा त हे, इसप्रकार जार 
पिताने कहा तब श्वेतकेतुने कहा हे भगवन्‌ पुनः भी मुझ 
समभाय के कहिये, पिताने कहा तथास्तु ३.॥ .. ' | 
:-; भावाथ मन्त्र तीसरेका॥ `. | 
हे सोम्य जो सत्‌ चेतन्यं चक्षद्वारा सवेका द्रष्टा ह त्र 
रूवेका ताहे जिह्वाद्वारा सवका रसयिता है मनद्दारा 
सनन करनेवाला है, बादिद्वारा सवका विज्ञाता है, इर 
सर्वका गुहीताहे चरणोंद्वारा गंताहे। अरु सषसिंबिष च 
_ निद्वा घ्राण मन बडि आदिक अन्तर बाह्यक करण! के 
इंए न द्रष्टाह न श्रोताहे न घाताहे न.रसयिताहे, न ४ 
न मताहे नःमन्ताह न बोद्ाहे, सव विशेषतासे राहत ति 
केवल विज्ञान धन, संवे ग्रनुभवो का. अनुभवी अनुभव है | 
सदम सवके सत्‌ आत्माहे-॥॥ हे सोम्य एसा जा रु 
महृसुदम सवेका-अपना आप आत्माहं ह रवेतकेत {| 
` महामुक्ष्म सत्‌ चेतन्य संब्वीत्माहे सो संहासदष्म सत्‌ > 
वाटपा .तु हे इसप्रकार जव उद्दालक पिताने अपने पु" | 
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` उत्तराद्धे, पष प्रपाठक ३१४ 





` दष छान्दोग्यपप्रपाठके चतुदेशाखंडः ॥ १४॥ 

| | सोम्य पुरूपं गन्धारे भ्योऽभिनद्धाक्षमानाय त 

॥ _तिजने विसृजेत्स यथा तत्र प्राङ्वा उदङ्याऽधरा 
हा प्रध्सायिता' भेनदाक्षआनीतोऽभिनद्धाक्षोविसृष्टः १ 


| 
| उक्त लवणके टष्टान्तरी ग्ात्मोपंदेश किया तंब तिसका प्रवण 
द उवेतकेतु कहता हुआ. ॥ ३वेतकेतरुवाचः॥ दे पिताजी यदि 
प्रकार लवणवत्‌ लो सत. इंद्रियो करके अनउपल्षभ्यमान 
शी जगतका मंलसत्‌ उपायान्तर करक प्राप्त होनेको शक्‍य 
३ अरु तिसकी प्रासिसे रुताथताद झरु उसकी. अप्रापि स'अ- | 
नाीताहे। ताते दे भगवन्‌ उसको प्रासिका कना उपायहे। अरु 
१ एते निविशेष आनन्दघन सत्‌ जेतन्यने ऐसे दुःखमयः सैसारषिषे 
ययो प्रवेश कि याहे, सो. आप पुन सभको दृष्टान्तः दारा सासुः . 
आ. मापक काइय । इस प्रकार जब श्वेतर्कतुत. कहा तब पता क” 
हताहुआ तथास्तु कहताहो श्रेवणुकर ॥ 
इति छान्दोग्ये वष्ठप्रपाठके त्रयोदशोखंडः ॥ दर ॥ 
Ve अपराय 0 र्त 
हे सोम्य जैसे किसी पुरुष ( बालक ) कोः गंधारदेशरो आंख 
| षंध तस्करॉने ले'आयक (तरा चंशुबद्धका अंतिविगतजन अरण्य... .. 
मे छोडटिया, तब सो बडनेत्र जैसे उत रण्यमें कभी पूर्व कभी | 
| पश्‍चिम कभीः उत्तर ` दक्षिणकी ज ल पकोरता दे में. 
ge 












॥| देचलुहों मेरी आँखबथ तस्कर यछ ३" 
L अथ भावार्थखंड चतु्ैशोमः + 
किसी राजकुमार वाण ९ पुरूष 


हे सोम्य जेले इंसलोक बिषे 

की गेधारदेशले तस्कंने ( न किसी राजकुन | 
चोरोने.) हरणकर पश्चात्‌ उसकी मे ; 
| शिषबांध अति जुनरदित महाभयानक कॅदकॉ के अरण्यबिषे ज ` 


५ ४५ 


RIN भावाथ सन्ज्रःठुसरकाः॥ 


9.2० छान्दोग्योपानिषदू स०॥ 


तस्य यथाभिहुनं प्रमुच्य प्रत्नयादेता दिशं । | | 

एतां दिशं ब्रजेति स भ्रासाद्रास एच्ठनू पणिडतो मा i 
-गन्धारात्तेवोपसम्पद्येतेवमवेष्वाचाब्यवान्‌ पुरूषो 
स्यतावदेत च्चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्य इति|| |; 


_आयके छोड़ादिया, तब वो बालकं राजकुमार उस आति भयान | ( 

`. जेनराहित कंकर कंटकमय अररय में अपने नेत्र हस्त बढ़ हो | ४ 

. के कारण जेले दिगश्नसको प्रासहुद्या पुरुष तसे, कभी पपा. | १ 
शाको कभी पश्चिम दिशाकी कभी दक्षिण उत्तर दिशाको प्रज्ञा | ! 
` किरता गते. कंटक पाषाणों में गिरता उच्चस्वर से पुकारता र. | । 












` वता 'कहताहे हा देव देखो बडा कष्ठहे सुकको तस्करोने गेषा। ' 
"देगोसे हरणकर भरे नेत्र हस्त बाँध इस कंटकसय :विगतज | 
... आते घोर अरण्यं त्याग दियाहे अब से. क्याकरा मरेनेत्र ब... 
.. ` हनेंसे कुछःभी सकता नहीं:॥:१-॥ 
कर | अक्षराथ॥ $ 
 तिसकां जसे. बन्धन छोड़ायके किसी करुणावान्‌ पुरुष र| ` 
` कद्दा इस दिशा बिषे तेरा: गधारदेशहे त इस दिशाको जात 
_ ` ऋपयामिसेयासको पूछता. पंडित मेधावी: हुआ. गन्थार देश. 
|. प्रापहआ (हे सोन्वः) ऐसेही द्याचार्यवान पुरुष जानता हे हिं। 
/ 'काःयावत्‌ः प्राक्तन ( प्रारब्ध:) करपे भोग के समाप्त दाता तरत. 
ती. _ निती जीवताहे परशंचात्‌ तहांही:सतको प्रापदोतादे इति| 


. ५? ˆ हे साम्य प्रियदशन श्वतकेतो,तिसका (जिस राजकु |. 
`. को तस्कर गत्थार देशले नेज हस्त बघ भषण हरणकर मी. | 
नव अर्बर्त:छोड़गय ) किली पंरंस करुणायानंः दयाल र | 
>. डला हंदने/अैवपोकर उसके समीप -आवः उके नेत... 

है रेकी अन्धनज़ोल सापवानंकर कहा कि इस, उत्तर दिशामें तरा पी 
> अगे तू दसादिशाको जा (आगे एकयरास आवेग उस्रा I 





र 


उत्तराद्धे; षे प्रेपाठक । ३२१ 






१ ठक पोडेतत्डपदेशवानू, मेधावी अदथीत दूलेरेने उपं- 
झा किये आर से धागे सं प्रवेश केरनेंकी सामथ्ये वाला, हुआ 
| रमेण शुको प्र।पहाता हूं। है सम्य इसप्रकार ग्राचाय्य- 
दव. घ.अपन सरतः स्वरूप दर्शका प्राप्नहोतों ठै। इस. सें' इतर 
वी यवान) जे सह बुधिपुरुष क ज देशस देशान्तर 
गोते लॉकर लघो हन्ते के' जानेवाले :अविवेकवीन ए र 

ने उक्त देशकी भित नहीं हे शवेतं गेत जिरे तुद भात 
हं बटीन्त वशेन किंयाहे तेसेही अब वीतो भी अवणकेरो, 
तोष्य जेसे सवाव १ हवगेथार देश ेपुहुष तस्कर किक वदनन 
` झविवेकी युथा ठावा व्याघू तस्करादि अनेक मय अनय व्रातः 
बुत अरण्यमे जवर को पाये दुःखं करके गति आते पकारनेलगा, 
मदत बन्धन रा ठटनेक्री इच्छा वाह देने प्रकार उस 
 हखिंतेकी पुकारका केरी एक देयालु पुरुषे श्रवशुकर उर! 
` निकट आय बन्यन छोडेयि उसका स्वदेरांका सांग बतायातत. . 
| गोत मागी सें चले अपने व: देशकर प्राप्तही: तवै बन्वनोंसे ` 


निहु परम सुः होता हुआ दे तारय ह दहात असाही 
जगत के आत्माशी चैतन्य स्वरूप रूप अधारदेश से चिवि 

. जीवको हरण्णकर तेजे जा जांच दिसे विदेह अवते नोकि . 
वातं एंच फ झथिए सादे: मसः अस्थिः जना झु झर्मि सत्र | 
पुरीष, इत्यादि कंकर कटक गति सिंह सप्र/तश्चिकादि - 
` धषिधरो करके पण मढ ख़्का hos es अनेक 

i युक़दे ना ज्र [र्‌ पुण्य; पाप रूप js 
हरय पई अर हाह दवसी पीत 






| 

८ .. तस्करी नें: उसके न ज्वक्षपर मर्द 

(0 | पन; मायया पत्र पश ब्य घरताठिं छा अनेकं St | 
| ` को तृष्णः रूपा” पात तःश म्ाडालदियादेी तने ना 
{ | . उक्त अरपयसे घ रास्ता देरकि में असुकिता न 
| भ इतन वांधे में कुदु स्वाद ल. हो दुःखीदो सह पंडित. 
न| | अप्र सेरामरंगया धन 


हो घासिकरी;जमादी सप्त 


._. परस दयालु ब्रह्मनि “चास्ये ने कहा कि दे पुत्र तू-संतारी 


__ भ्विद्यात्मक मोहपाशसे मुक्त हो गंधार देशके पुरुषवत अपने सत्‌ | 
.. चेतन्य थ्रात्माक्री प्रापदों अनिवोध्यःसखको बास हो ग्रा ॥ 
5 «० यानवाध्यसुखका्रातदहोताहुयरा॥- | 
डी हे भगवन्‌ अत्र इसःदाटन्तिको प्रेकारान्तर करके:सविस्तर क- | 
__ हियेवके/जिसकरके सुं अहपज्ञकी सममे सम्यक्‌ प्रकारःआवे | ` 
.. तब में अपने सत्‌ आउसपद: को: साक्षात्‌ -पाय ` निर्भयःदोवो॥/ |` 
न कक ॥ सौम्यः डक स्य अमे तरेकहे'प्रसा:इस दाष्टीन्तको ग्रकारान्तर | | 
. मे वस्तरकहताह जो यहनगरःराजा बलके-चोरः बतःदयालु | 
मळ तिसन्निषे 'सुंषधिरूव नग्ररःहे तिस नगरबिधे,सतःचेतत्य |. 
. देव रोजी हे तिसंकरात निदा वोप्र पुण्य | ` 
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_ बिछाता पुकारता रोवता ःफिरताहे । है पुत्र इसप्रकार-यहजी_ डु पा 


के कोई एक दयाल पुरुष जो सतूजह्म आत्मा का जानने वाला | 


| ज़्सार विषय से प्रिरक्त हुआ स्अर्धात्‌ गुरु पाले जब संसार के | 
_ विषयों को परिणांसी/दुःखरूप जाना तब तिनसे विरक्तहो कम | 


ज्य | बह अयातम ' दीःतस्करहे, सो सुषि रू 


(३३३, ~. 


३२२)- ` छान्दोग्योपनिषद्‌ -स०ः 









मेरा नष्ट :होगया हा सें माराजाता हों में:अब केसे - भीन | 
क्याःमेरीःगतिः होगी;कॉन-सेरा रक्षक हे। हे सोस्य. इस प्रक | 


अनेक:शाल सहस्त्र ःअनर्थःरूप जाल. से फॅसा हुआ पक्षा | 


देहरूप आति दुर्गम: रण्यं सें:प्रवेशकर उक्त दुःखॉकरके दुःखित | 
होय पुकारता फिरताहे तेघ कोई एक इसके पुण्य झतिरयका. | 


सवे बन्थनो से मुक्त -ब्रह्मनिष्ठ हे सो: उसके. दीनतामधरुदन | | 
का अवण कर इसके समीप आय धीरज देताहुआ तब उन्ह: | 
वेत्ताकी, दयाकरके दिखे: संसार : बिषय. दोष : दर्शन मार्ग तब । 


TD RN) AN EN ७७ 3. 23% mR ZINN  >---न्‍ाु क 


उपासनादे सव -ओर'केः भ्रमणे से निवृत्त हुआ; अब उनको | 


HE NS So oN, Fl WN 


पुत्रत्वाकि धम्मैवांन्‌,नहीं॥ प्रश्न तब में कोन हों । है पुत्र जो.सत | 
चैतन्य सर्वात्माहे सा तूः । इसप्रकार आचायय से: उपदेशु-पाय | 


। | क रि 
५ are 


9 

















के चज 5 वै ड र धा ह » = रव - ते ७ सोम्य ; 
व केन हसोव्सवे/सावधानहोके अवणकरों;( हे. सो | 
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उत्तराद्धे; षष्ठ प्रपाठक । 

अन्तंद्धीन हुए रहते हं। देः सोस्य जेसे नगरके बाह्य 
[शुं (मेदोन ) होताहे तिलके परंचात. वने होताहे, तेसेही 
[संषंतिरूप नगरक बा स्वभरूंप अवकाश हे तिसके आगे 
बड़ भयं(नेकं' वंन: हे तिस वनं बिके कोई एक ब्रह: 
| | ह्रॉचायप निभये हुआ रह ताहे, अरे चिंदाभासरूपं बालक 
|: | शग्रालपेरः अज्ञानरूप पंट्टी बंधी ! हे, अरू अहँत्रललास्मि, भावना 
| (व भंषणः दे, :नाना ` रकारं “क वेषयो:की तृष्णारूपा रज्ज है 
| दवत्त करके. उस ` बालर्कके इर्ते” टुढे बध रहे हं । हे सोम्यः अंब 
, | शवण करों । देपुत्रं पाप: पृरंयरूँप! वा संस्कार ग्रंभ्यासरूप चोरों 
ने'तमोगंणरूंप अन्धकारंकों पाय सुषुस्तिरुष नगरसे चिदाभास 
ल्प राजकमार बालेकेकी' हरण कर लिया है; अरु उक्त चोरों ने 
| उस बालकके विवेकरुंप चेंक्षुपर को हम भांवनांरूप लंक्षणवान 
'| ` ज्ञाने रूपा पट्टी बांध दियाहे) अरे स्वग स्री पुंत्र घन पशु ग्राम 
_आादिकों की हॅड कामंनारूपा रज्जं करके ईँसं' बोलक की. सर्के 





| ज्ञानरूपा पट्टी खोल. संत नदी। इसप्रेकोर उक्ते चोरों ने इसे 
' बालकको बाध फेर इसके अंदर स्मिं' भोवनारूप भषण उ- 
| तरेके: इस बालकको जामरत्रूप महाघोरं अरण्यमें ले आयके 
| छोड़ेंदियां: हे ॥ हें सोम्य सो येह जायतुरूँप बन केसा कि जिस 





र | (रसगन्घ कस्स उपासना स्त्री पुत्र मित्रंधन पश ्रास-आद यह 
| सेवे इस जामत्रूम अरण्ये उत्तम सुलकायक हदे, सो एक 
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| बांधळिया हे जिस: कर्के वो बालक अपने नेत्रो पर की अ- 


भिं सहस्रवेिं प्रकारके अनेके तुक । देसोम्य शब्द स्पर्शैरूष 


| | - एक जाति के असंख्य असंख्य दि सो से RS डत | 
|| पवान्‌ क्षे, तथांपि वो रागदषरूमेकण्टका करके युत 


| ऽक लसणरूप*तुक्षदें सो कीकर =e च 
| भादिको के केवल कंटकमये हक्षंवत मंदा इ दायी स | 
| र्य यद जामतुरूंमनरण्य उक्त रलॉकी बेहुच्यताकरक सात. 
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३२४... उान्दोग्योपानिषद्र स०। 





` ही सघंत्त गदर: दोरा इसका पारावार पायाज्ञात्रा नह 
ङ हेस अरंण्य,बिषे: अनेक :प्रकारक.. तूलाहकाररूंप | | 
पाषारं/पढ़ेंहुए हैं: अरू अनेक कासनारूप गतत है तित्रबिे 
प्रकारकी चितवनांरूप बिषधर जन्तु पडहुए इ, तीना 
तांत नाहेया चः साम्य इस. अरण्याबष सलाहकांररूप प 
` सत्त गजरॉज फस्त हैं; सत्युरूप राह. रा जताहे अरु 
. झंधिरको पान:करनेव्राल चिन्तारूप भाल फिरते हैं खांसीछ 
धांनर डंछलंते हैं उंवरःप्रलापरूप गीदंड बोलते हैं: तंरुशतात 
'भील पुण्याका-लटत. ह, जरारूप .पशाचनी एफेरती-सुहफः 
केःसन्सख दीहंती आवेतीहे। हेसोम्य उक्त :प्रकारके तक्ष कठ 
पाषाण जीवःजन्तुओ( करक यह बन पूर्ण होरहाहे इनाबिना ह 
“का-कोई कोना खाल्नी:नहीं;:यह घन श्रावण. भादोकी:नरिय। 
_... घत पणे होरहाहे१ हे सोस्य.दस बन बिषे जो: अनेक प्रकाज़े। 
- कस्स उपासनाः क भव-दे- सोई छोटे. बड़े अनेकः माग हे तित। 
`. सागाऽबिषे अनेक प्रेकारक विणि निषेध क त्तव अक॑त्तेत्वादि का | 
“पढ़ेह चलनेवालों को चुभते हैं ।-ऐला- जो- यह: जामत्रूप.मह। 
` भयानक: बन हे(तिसबिषे इस-अतिसकमार राजक सार चिंवांभा'| 
_ सरूप बालककी:विवेकरुपा आँखोॉपर अंज्ञानरुंयाः पद़ीब!ध पा! 
पुणय रूप तस्करी ने डालवियां हे; सो>वों रा ज्ञकुंमार बारव. 
८४ इस जायत्रूप घोर-आति भयानक अरणयबिप्रे अपने नेत्र | 
दस्त बंडंदीने- के कारण अतिही खेदको: प्राप्त ह आदे केता 
` _ उक्त अरपध बिंप बडूनेत्र जो मलक सो:/जिधरको जाता? |. 
` ` नरही डसको,उक्त-कहुक चुंभते हें उन:कंटकों:से: अपने कोह 


i 


ङ्प ह | के-कभीऊूपों के कभी: रसो के ५ १ 
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„पायल नेद्‌ इषित मीोता-के, : अह-वहांसे;जड इति | 


उत्तरा, षघ प्रपाठकः = | ३३५ 


तत्रःकभे कामरूप <कराज़यपर -फैंभी क्रीधरुप कीकर 
.तलोभरूप.कराळप्रर कभी : माहरूप. कठहरापर, इसे 
रूप फल छांया सें रहित कवल कटकमंयं मंहा हुः- 
ही दक्षांपर गिंरताहे तंब अति “पीडाको पाय पुकारक 
कहा देवः अब क्या करेंःकिधरज्जावें इस 'दुःखःसे केले 
व इत्यादि पुकारत! है हेसोस्य उक्तंकेटकों:जस्य'पीडाके . 
इन जीवों को न तो इसलोक का लुखःह न परलोक का 
इ-€झरु जो सहं सुख मानते दैंसोः इनका: अधिवेक' इ 
| दयोक्रिःाशंवान्‌ वस्तुतबषें:वास्‍्तव करके -सुखःकदापि होवे 
| हा) जहाँ जाता है सहांही खेदको पावता हे). दस्य एन 
। | वोबालकः उक्त अरण्य में जनन झागि को ढता हेःतब नेत्रबद्ध 
| अकारण अहंकाररुप पाषाणापर गिरताहे:उनकी चोटों से: स” 
क| स्तकःफठताहे तब ओर भी.पुकारक रोवता हे;फेर आगेको विली. 
| त उेतन कमी तुंग्णारूपगतेमेगिरतादि तन्नः उप्तको धर्म पुन 
| ब्ीक्षेत्र आदिकों की: अनेके!।।चत्ताहप: विष्रधर ज़ीवरःकीर्ति 
ह| तक तिसःकरक उसके:भअब्तर बंडी जलन अरु पीडाः उतपन्न 
[| होती हे: बड़ा ही दुःख पाव्रतादै। अरु जिनके अथय चिशता करे- 
| तादुःखितःहोताहे>तिंनसे जब वियोगःपावितिदे तब अतिकेपिति 
ह| होपःउञ्चस्वरसेः रोवता दायः हाय करतादे;; उस र 
है| बहहोसेके कारणं किर्सफ्ती देखतादे नहीं जिप जाताहे तिरर . 
| हुरुही'फाव्रताहे।हेसाम्य प्ले कराकरा” क्ाकृतात्सायरप्राय: ` 
| पेत ग्रकस्सात ईश्वर रपा से वा उसके मंदीन:पुण्या की शाहा” 
| तेई एंक मसा अर आचार्य rods I न 
(॥ आवानेकत्तता दे सास होताहि TEIN नजर 
|. है सेब बन्धनो: किक आर देःसोम्प/जब वो चासिऽङल ` 
१0 पालकका दीम तामयरुदनः अवण करता है तेष डत बेएलकको 
| अपने निकट बोलाय दा झाप उसके पासजाय उसके” धेस्थदेके 
(| रेहताहे कि हे बालकअबतू. रे ॥ दे सोस्य इस प्रकार 
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३२.६ ठांन्दोर्योपं निषद्‌ र० |. 


से य'एषोंऽणिमेतंदांत्म्यमिदछं सव्य तेत्स 
त्मा कतवमसि इंवेतकतों इति भय एव मा मावा 
ज्ञापयालिति तंथा साम्याते. होवाच ३.॥ 


.वो आचार्य प्रधंस उस बालकको : थस्य दे अपने: निकट 
'पशचात उसकी आँखों: से पट्टी खो लताहै अरु उर्सके शोर 
भी खोलता हे तब प्रथम उस बालक की उक्त अरंपंप्रके सप 

- स्पष्ट भानहोतेःदै तबःवो उनसे: दढ वेराग्यवानहोताहे तश 

` स्तर वो आचाये उसे राजकुमारको श्रवण रूप मगः दिखाव 

'हताहे कि हे प्रियदरशन अब तुम अपने सननरूपः चरणोंकरकेधी| 
धीरे इस माग से चले जावो। इसमागें. को. छोडनाःनद्दी है पाए 

जब तुसःआंगे चलोंगेःतर्ब तुमको: एक निदिध्यासन रूप ग्राहि 

मिलेगा तहा तुझ कछु:काल विश्राम .करना..वहांःसे मन्न 
अपने सत्‌ चेतन्य़ रूप: पिता: राजाका यामः दिखाई: देगा पे 
त : निदिध्यांसेन रूप. यामः से आगेः बढ़. “अपने: साक्षात 
रूपनगर को घापदोःअपने पिता के सोइमहिम भावरूप रर 

___सिदासचमर वेठेइन्द्रादिसमैः राजाओंका महाराज हो| 
को अपनी आज्ञा: विषे: चलावना >: : हे सोम्यः वोः आपा 

` वान्‌ पुरुषःकि जिसके वेत्रादिकोंः के बन्धन आचामः सम 
⁄ ` प्रकार खोल सवण रूपः मागः पर; चलाय निददिध्यासत ९ 
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^ ऑमर्मेठहराय पश्चात्‌ उसको {उसके -सत्चेतन्य रुप | 







_._ केपालेःपहुंचायः निमेयः किया; हे।: तिसक्रा जिन क | 
` ` - शुरीर्रचके अपना भोगदेना देः उन कम्मो को अना , 
` केकेसमांससिमेःः प्रस्त ःजीचन्सुक्तहृदधा जीवता केम | 
: क्षेत शुषः a हुये शरीरस उक्ततशजःदोकेः 'तित्रेवसमवली i - 
अफ्नेःबिश्वषक सतः आत्मामेः अमेदः ए १०५ 
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उत्तरा, ष्ठ प्रयोठकः।:- ३२७ 


ठान्दोग्ये षष्ठप्रपाठके पंचदरा:-खडः]:-१५.-॥॥ 

| पुरष सोम्ये तो पतापत ५ ज्ञातय; पर्यपासते 
ता मा जाना मासात तरय यावज्ञ वाङ्मनसि 
पद्यते मनः त्राण-्राणरतजा-ततज् प्रस्यादेव्रता > 
३ तावजजानपत वैन क SO हायर पे 


न $ अक्षराथ | र 

| सोःयह.मदाः सूदः. सोई: सढ; सवक a देअर यह: 

३ जिसका अपना अपे सोई सतूला, श्वेतकेतो सोई; 
॥[माा-त्‌ हे, इस अकार पिताक तबःदवेतंकेतुने, कदा 

॥भगवत्‌. पुचः भी समको समय केःकदिये पितानःकहाः ` 
APSR: Spi IIB 7 ४8% PSR 
| =). भावों भ तीसरेका |, ? 7 ०८. 


देतोस जिल महा तदिमे लत चेतन्य का यह सव अपना 



















एप जिसको पाय पुनराद्वतति से रहित सोई रुपहोते दे, अरु : 


, हे श्‍वतकतो. लो सतयात्मात्‌ हे इसप्रकारं-जब पिता ने. 
व ते श्वेतकेतु ने कहा दे मगवन्‌अ न पुरुष रूप (जस 

॥ उस सत्‌ चेतन्यको प्राप्त ल होते हैं सो, सुम 
(कायन को या. eh ® 












पह येरु जो इन सवे का संत्‌ भात्मा- दे. अरु अचाय्येबान्‌ 


जानी जिसको प्रासदोके भी पुनः इस्‌ संसाररूप मि हा 


« SHS ७ 0०४०७ ५ 


३२६ छांन्‍्वींग्योपनिषद्‌ सः |. 
थः्यदार्वाङगमनेसि संम्पेयते मन्त्र | 
स्तैजसिं तेजः परसेवा देवतायामथ न जांनाति | ङ 


तक कहता दे) यावत उका बाणी मनिष प्रांत होती गो |; 
सन प्राण बिष प्राप्त होतों नहीं, प्राण तेजबिषे प्रांपहाता क| । 
तेज सत्रूप परं देवता प्राप्त होता नहीं तावतूं'वो' जानंताह || 

र 








भावार्थ खंड पंचदशम मन्त्र प्रथम का॥ 

हे सोम्य जब इस पुरुषे का मरणकाल निकट.झावता| 
तंब उसके शरीरे बिषे उवरादि सव राग एकत्र होय उसकी तो। | 
वते ( ठयाकृल करते ) हैं तब उसक. ज्ञाते के वा पिता पत्र! 
परिवार उसके निकट आय पूछेते हे किं हे भाई तू हमकोना 
साहे हसतेरें कोन हैं; तब वो कहती हे हा मे तुमको जानता * 
तुमे हमारे असुक २ हो। दे सोम्य इस प्रकार वोः मरणी] ' 

मंसपुपुरुष कब कढताहे कि. यावत्‌-उ लकी गादि इदि 
बिष नहीं प्रापहोर्ती,रु सन प्राणबिषे नहीं प्रापहोत/अरमा| 
वेज बिष नहीं प्रात होता अरु तेज संतपर देवता बिष 
> होता दावत जानता. है. ६० = 2.५ छाए किक 
> |. कीक द लो पे अक्षरार्थ Mh, -“ ८ ह A टी! ET 
र्य हे म्य, जब उस समै पुरुष की वाग सन प्रापो ` 
A: जानता विषे पाण तेजाबब तेज परैव तजि. प्रातीप. 
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॥ प्रश्न ॥ द भुगवन्‌ जो.सेसारी जीव 






< विदा 5% ७ es पेच्छ 


ME विद्वानों का भी सस्सम्प मं दे; तब 
` _ ` -संसारियांसेविद्वान्‌बिषे शि लन ॥उत्त (८. 
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उत्तराड; पष्ठ प्रपाठक । ३२६ 


व्वा रिद दृकांदि “भावं वा देव मंनंष्यादि भावे वा कीट 
आदि मावकों प्रास होते हँ । अरु "विद्वानों वेदवेत्ता ब्रह्म 
शाख चाये के उंपदराजन्यज्ञानरूपू दीपक करके प्र 
संत चेतन्य ग्रहमं भात्मा विषे प्रवेश पाय पुनः वहां से 
तते नही इसनकारका सँरसम्पत्तक्रेसदे॥# दे सोम्यं जेसे 
शं समय अज्ञानी की वांगाकि इन्द्रिय संनेबिषे जाती, ते 
ही ज्ञॉनीकी भी वागाविं इन्द्रियों मनबिषे जाती हैं। अरुंजेसे 
| निर्योः्को संन प्राणबिषें जांतंहि तसेही ज्ञानी को भी सन 
गणबिय जांताह। अरु जेते मररणके समय :अज्ञानी को भाण 
| तैलंबिषे जाला, नेसेही' ज्ञानीका भी प्राण तेंजबिषे जाताहे । 
शस अज्ञानी का तेज संतेबिंके जाताहे; तेरेंदी ज्ञॉनीका भी 
॥ तेन सतेबरिषःजातादे॥ ह सोम्य इसप्रेकार मरण सः सली 
त गानोकी गतिं से पट : पंथ्येन्त समाने हे. परतः हे तोय 
म भन्ञानीका यह भेदहे जो लांना पुरुष ब्ल्वत्ता आचार्य क रक 
केशवे संत्‌ असंतुकी' विंचारयरसत्यकात्यान सत्योभिंसन् ष | 
| पवत ब्रारेब्ध तावत्‌ जी वताद पर चात sone स १ 
प्रापंदोत्ताहैसलो/ ज्ञानी संतंबिषे गया हू आ फरकच वत्ति 
अर यह अज्ञानी परुष अ (चौर्य केःउ लक | 
> | स्यार 
४ य य अकत कम कंमोकेंसस्कारंदी 
दे वन इअर इस अज्ञानी ` 
सतविषे परसहुएंको भसति अवित यरक्ाक विषे 


8 4 5 "४१३० 


होयं पेशवत' 
र स लय सेते ह से अकार 
कार कमस रलो औय अपने लु 


























| ३३० छान्दोग्योपनिषंदू रन० । है| 

वकती होते अरु दूसरी रूखी दोव, उत दान! डलियो को; 
बिष डालिये तहां जो घृतसाथ चिकनी हुई है सो तो 

__ ` निकसव्रती दें, अरु जो रूखी होती है सो जलबिण गयी 
 ऋूगहोती दे । है रम्यः सा लवणकी दोनों डत्ती जलका 

काय्य हैं परन्तु जो घृतादि, चिकनाई साथ मिलक दि 
हुई दे सो अपने कारण जल बिषेगईहुडे भी ज्योकीतत्यो नि 

` झॉवती हेःकैयोकि वो चिफनाई उसको कारण साथ:एंक हे ६ 

- दत्तीनहीं ॥अरुजोल वणुकी डली रूखी होती है सो चिज; 

` नाई रूप उपाधिके थम से सहित हुई जल बिषे गई: जरु; 

होती है ॥ है सोस्य तेतेही यद ज्ञाती अज्ञानी:सव जीव 


६ 
र 





वडे .. -चेतन्प-का आशासरूप समान फाय्य हैं परन्तु जो सभा ¡ 
_  अद्धिरुप उपाणिके धरल काम कम्मीदि रूप चिकनांडकोःअप| । 


पेश अपने सत्रूप कारण बिषे जाते भी दे, तथापि वो 
- चिकना करके युक्त होनेले अपने: कारण निष. गयु भी 
निकस अवते हैँ।अरुजी पुरुष आचारस्पेल उपदेश पाउ 
. ` रूप अतिनकरके तातः कामतारूप चिकनाडे को: अशेष 
उक अपत्तेकारएसतः बिघे जाते हसो पुरुष पकार र्‌ | 
~ _ .गषेहएकाकेथावते तही दे. सी स्म्र इस प्रकार स त्रूपतिर 
है ॥हेसोम्य वेकं जो शुतिने कह हैं:कि-। अधथनजानाएी | 









र 










| 










उत्तराद्धे, षष प्रपोठकं। ३३१ 


ज्ञानक विषयत्वपनका 
हे केवल सावहम ws । एतवे शद्ग अद्वि 
|| द्विच निचय अभ्यास अनुभव करा i त रे मवने | 
क परुष श्रुति प्र (| भगवन्‌. 
| र “oe कम जो ततर 
| तत्रमेति! मस्तककः सुजुरुणा क i का 007, 0 
| क्षमणररते (जाते वा निकलते र ls जी शीश उ- 
ह| प्राप मरण समय सवे जवकि लो सतर मदीति वीर 
ह एक अब यहाँ जेल के संत्की प्राप्ति सम्रानं कदतेदो, 
एरुषं असत्य कहते दे तारि त लीक 
|| प्रणव के उपासक सोम्य उक्त नाड़ी के सीसे योगी : 
को प्रांसहोते हैं बह लि क तासे हर त्याग सत्य 
३ै।उनका ज्ञो सत्य नहाहे मुखले.हागीपवेश पपतच 
बालाहे उनः योगे ap फसदे सो वेशकाज के निमित 
मर ल अपने अर्थ देश कालके निमित से प्राप्त . 
वो अपने कक मादक य a: आनेवाले कपि हे; अतएव 
{ कालके ववधान बाली होती है ड असतदोती र ५ र वस्तुं द्दा र | | 
॥॥ सत्थानकरनेवे होती लोकत म 
। बह रसे अंतत्यामिलघ होते दै। शरे जोसतमएमानुः ` 
ne ल झमेंदवश्ी हें तिलको oi जो सुस्वरूपकी प्रासि-... 
श 'देशकालकफे व्येववा तरी रदित ताते क्षानवान का 
रसे उस्कसण बनेमही। क्योकि उत्कमणका निमित्त जे अ- 
- र कंसे सो उसने ज्ञं करके निःशेष .भस्स किया 
ति उसको शरीरसे लमाण होने की अप्रासिद । वोज्ञान- 


ने उपायि के-अभारव से जहां wah है तदां-सत्रूपही .. 
बजा ।वो अ्रविद्या काम कम्मीवि संवेकों ज्ञानारिन [संस्मकरले- | 

























के. दर 


“ विज्ञापयत्विति.तथा सास्योते हावाव ३ ॥ 


कह क ( 
व ४१ हहे कल 4 Ed क POR ७ «हर 
& 0४ 


, हे सरु यह सब जिसका अपना आपट साचे संत्यहै /सो/ आताः | 
_ हे ई खेतकैतों सोंडे संत सवात्मा'तू है।इस: पिताने कहा. | 
तब श्वेतकेतं ने कहां दें भगवन पुनः भ सभकोः समभायःके, गा 


. कहिये, 


० सोस्य उक्तं भकारं संर के: समय -महासुद्षम सतत: चेतय 


4 ^ 
= चन्न क 
कै 


. हुआ अज्ञान ज्योका त्योंनिंकस' ग्रावताहे अस ज्ञान [जिंसब्िपे | 
गाहमा पुनरांटतिसे रंहित संत्‌ चैतन्य विज्ञानघनं होतार 


_ जेतन्यबिपे यह जानी अज्ञानी संबेजीच ससानप्रसि दत 
. ज्ञानी पुरुषः तो उसे संतंबिषे गयाहुआ पुनरात रहितः 
. _- रूपही होताहे । अरु अज्ञानी प्रुंषःउसको घापहोके भी पुन" 


| भी आप देटन्तंदारॉ [राः 


















ळान्दोगयोपनिष्रद्‌ स्‌०। 


सयणप उॅणिंमेतेदात््यीफेद्श सच्च तत्सत्ष्ठस | | 
नात्मा .तष्विमास रवेतकता शत भय एवसा भगवान | 5 


>इकाक्षराथ॥ डा 3). 


सो यह (जिसको मेंदसद्स कदे सोई यद समरसा £ i 


पिंताने कहा तथास्तु ३. ॥ 
के) भावाथ मन्त्र तीसरे का 





पत्त सं ज्ञा गति समानदे परतु जिस सतृष | 





झंगावत सह सदमे सवक! सत्‌ आत्मादे हे इवेतकेंतुःसोई 

सत्‌ संव्वास्मा त है। इेसेप्रेंकर जब पितानकदा ते श्वेतकु 

_ कही हेभगवन लो मंहासदैम संतू आतमा में ही दों; अस्तु ।परए | 
उह भगवन समको पुन! एक सेशयहुआदे कि उसःसदा छू त्त्‌ 


¢ ७5 


MD त्या तज जा] कपल eu पणा a > 5 


कि पुन 


_ सेनिकसं इससेसारक चमबिष अमते दे तिसकें क | 
` जना में इच्तताही,ग्रतएव मरे इंससशयकीनिलुनिक न ह| 








मंक संमझायके कहिये इर मर कष | 


रवेतकेतेने प्रलकिया तब उदालकने कही ताते सोम्य | 
श्रवण |. 








संशयको निर्ठेत्तिक अथे पुन कह ताद सावधानेहीक 2. | 
इति छान्दोम्के बप्रेपाठके पंचदशः सेङ ॥.. 2 ल | 










त उत्तराद्धे, पष्ठ प्रपाठक | त ३३३ 
| _ अर्थछात्दोरथे पछ पाठके पोडशेमलृडः॥।१६॥ 
रुष सोममत हरतमरहितमानयरत्यपहाषसरित्‌ 


| पंवानतभात्मानम कुछ ते साएनताभसंन्ध्राइन 
्मानमन्तडाय परशु तत गह्णाति संदाह्मत्‌ः 
| य हुत्यन्ते.॥ १.557५7 वी ता क 0028) 


अतिराथ ॥ त 


= न्ड aio 


| ातेदोऽ तन वोऽकहतेहे) तेने इसकी बोरी कियाऊ वाह 


पते चोरी: नदीं -किया5 तब उसका परिस अंधे परशुः (लो? 
यदि वो ड चोग्येकसेंका कत्तल. 


| हपंपिड ):को तपांवते 
ताहेतब वा. अपने; आत्मक आलप कुरतहेतम तो अनुतासि 


| समः चोरःघुरुष -अन्रुतकरकिः अपन गार्माको-अन्तिद्धाय उस. - 
|| त्त लोहःपिएडको अहर करता है तबव्रो़लतादितबराज झु 
[| पडसकों मारते हैं ७३ डा डर 
| मावा खंडषोडशवें सीम हिले 


[ प्ररम्तुःउस- घनी पुरुष तः उसको “चोरी कस्ते 


क | ह एसी । लुम इसके 
१] रलः पुनः राजपुत कः 





.ीतपहुसर्े तपतेति सयित क्त बति ह 


| हेसोम्यःचोय्येकमे के कत्त पुलक राजराय पला (लिट 
| ताही); दाथ पकडके लज्ञाता है।( तबःवों कहताह सुमकाक्य 





तयापि घोरके,ख्रमसे उतत धनीते वी सा न पुरुष, ( 
22० प्‌ लत ःत्ते चलने का 4 


भी REE क वीत आओ ं >> ७ SS डि ८2 स. 
Ee SE ७७ DROSS र | 
_ Ne 32932 5४% SNS 


ड चोरी (कय - ह 
दाः किः लु संते : चोरी शके के देः 


` प्रकरलिया ) एक चोर था अरु दूसरा अचोर (सत्य) था 


३३३ | | छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


सोम्य उन दाना पुरुषों. के मध्यं ( कि जिनको चोर$ 





` चोरके श्रमले पकड दोनोंकों लिये, तब पुनः राजकीय र ी 


` कहा कि.यंदि तुमने चोरी नहीं किया तथापि हम तुमक्रो 





प्रीक्षाके अर्थ राजाके पासं लेजावेंगे जो तुम उस परर । |i 


सस्य ठहराग ता बन्धनरा सुक्त हावाग अरु जा चार ठहरोगरे ग हि 


_ ` राज्ञाके पास लेगये अरु उनके साथ वो धनी पुरुष भी गया क|: 


-प्ररन्तु पठने से हमको यह बरतावते नहीं अत्तएंव आप इनसे 
. ` पढ़िये तब॑ राजाने उन दोनोंसें से एकको प्रधमं पेछा कितो 
` _ इसको धन चोराया होय तो हमारे समक्ष सत्य सत्य कहे,ता| 
` _ उसने कहा हे राजन्‌ सने इसका कुछ. भी चोरार्या नही 
_ - हम जानते भी. नहीं जो चोरी क्या होतीहै, तंब उससे रानागे| ` 


` पुनः भी उसन वाही उत्तर दिया परन्तु था वो चोर राजा द 


; / - शत्या को:आज्ञाकिया.कि.हे भृत्यो यह चोर हे इसप्रकार क| 
.. की:-इनका हवभांवं ही हाताह अतएँव अब इसके हांथप्र र्‌ 


` हायपर रकवा जावेगा तब यहःचोर वा सत्यं लेला होगा 


` रांजाकी आज्ञासे मृत्य लोग-लोहे पिंड तपावने लगे अर्र £: | | 
. भी उनं राजपुरुषाने उस- चोरले कहा कि अब भी तू 


° 


ताइना अरु दंड पावाग। एसा कह राजकाय पुरुष उनदोनोरे धो 
पी 











राजपुरुषों ने उन सवे को राजा के समक्ष खडे करदिये तब” 


धनी पुरुषने कि जिसका धन चारॉने हरण किया था राजाओं 


विनय किया कि. हे राजन्‌ इन पुरुषों ने हंमाराधन हंरणकिंया थे 


पुन: कहा।कि -अंब तःसत्य क्यों नहीं कहता जो. सत्व संयत. 
हया तो तुक्तकों: दंडहोगा, ताते जेसा होय तेसा कहव; 


समक्ष अपने: चोण्येकमे:को छिपावता था। तब राजाने अपत| 


थै एंक 'लोइसयं पिंडको तपांवो जब वो लह प्रंड ई ® 


pS i उुच् ५ ह i Fe दर वक कि dg Zed i>. be, | or | 


आपही प्रकट हो आवेशा; इलः प्रकार जब राजानि 








किये चोय्ये कर्मे को राजा के समक्ष कहदे न तुरा > . ४) न 


है... यु 


उत्तराद्धे, षष्ठ प्रपाठक । .. | ३३५ 


| अथ यदि तस्थाकत्ता भवात तत एव सत्यमात्मानं 
|स सत्याभिसन्धः सत्येनारमाममन्तदवाय परश 

४. वतिणह्णाति.स न दाह्यतेऽथ मुच्यते २॥ 

|, देगा, तब उस चोस्वेकम्मे के. कत्तो चोर पुरुष ने कहा 
| नो तुमको राजो की आज्ञा होय-सोई करो हमने तो चोरी 

| शाल मे भी किया नहीं । दे. सोम्य इस, प्रकार कहके यो . 
| 








व पुरुष अपने अन्तर विचारने लगा कि .जो यह संव मु- 

एही धमकावते हैं सो इसलिये धमकावत दें जो यह किसी 
| कार कहदेवे लो इनका स्वभावही होता है, अरू.यह जो मेरे 
आ लोह पिण्ड तपावते हें सो मेरे -हाथपर धरेंगे.नहीं क्योकि 
होई कोई राजा दयाल भी होते हैं, ऐसा विचार वो चोर पुरुष . 
पने मन कहता हुआ दे सोम्य जो पुरुष सत्य होता. है सो - 
अपने मनमें उक्त प्रकार का. विचार-कर गनृताभिसन्ध होता 
नही वो अपने संत्यके-आंश्रय निभय स्ह्ता:दे) दे सोस्यजब. . | 
उत चीर परुषन चोरीको स्वीकार (कंबूल.) त:केया तब-डलत .. 
एना नें लोहका पिण्ड अग्नि बिषे. सम्यकमकार,तपवाय उत 
रे हाथ में. तृणरखंवाय सादित मन्त्रकें, वो. गोला, रखवाचा 
तब दो अग्नि करके तप्तः लोह. पिएंड उत-यतुतानिसन्य न. 
पुरुष के हाथ को जलाय आप. एथिंवी.पर गिरपडा, तब उत्त. 
राजा ने चोर के हाथ जलें देख उसको चोर निश्चय्कर अर. 
भी ग ताइना करंवाय कारागार में डि उक सुहृधनादि राव 
र लया. अरु अन्य लौकिक पुरुषों ने भी उस अलताभिसन्ध 
र पुरुष के निन्दित कस्मको देख बहुत र प्रिक्वारी के. वचन: 
Fa LN FO `: क काका 

हे-सोस्च:यदि तिस चोय्यकगे का अकत दोतादेःतो तिस ` 


दी अपने आत्माको ससि करता हे: सो सत्यामिसन्ध 
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ञ्रासत्यकरकः अपनः आत्मा 'म  अन्तद्धायः तक्ष 
र कोनस्रहण करता हे तब: सो. जलता नहीं.तब उसको पित 
| शेत 
देते द्द २ ॥ ६६74 # ये वकर ro दा 
हि _ ओवार्थसन्त्रदृसरक | 
हे सोस्य जो सत्य पुरुष ह. के [जसका चोर केसे 
कडे लियाहे; अरु जो: चोय कस्मका कत्ता होता नहीं मित | 
भीं वो राजा च्रोरवत्‌ घमकाय. के पछता हे कि जो ते ह |. 
घनीका धन चोरांया होय तो हमारे संमक्षे-सत्य संत्य |. 
हाथम भी लॉहापड़ तपायक रदेखां ज्ञावेगां। तती 
स॒त्यपुरुष कहता हे कि मेने, तो.चोरी किया नहीं अर में त्न 
वता भी नहीं जा चोरी किसका कहते हे. । इसप्रकार जबर 
संत्यपुरुष कहता है तज उसकी परीक्षाक अर्थ वो राजा वो 
` - तये पडका अग्निबिषि संस्यक, प्रकार तर्पायक उसके हाथा 
रंखेवावंता हे हेलीम्य वो राजा जब उस. रात्यपरुष क ह| 
` पर रखनके अर्थ लोह पिंडको तपवावताहे लब वा सत्याभिता 
-_. _त्तित्यको अनुसंधान करनेवाला, पुरुष अपने चित्तविष विचा 
___. तोदे कि यह राजा एक तो क्या किन्तु शंतलाह पिंड तपा 
` __ भा मरे हाथरस घरेगा तो भी यह अग्निदेव समाको जलात र 
नेद क्योकि भें सत्यो मेने चोरी किया नहीं. तप्र) 
.  सुपस्वसंत्यांभिसन्धः हुआ अपने आपकी सत्यति i 
... और वो राजा 'उसके हाथपर भी चोरंवतू तप्ल्ाह पि ; 
के AH | 











. - नहीं; तब उत सत्य पुरुषको राजा छोडदैता.-६ । fs i 
उस लस्याभिसन्थ पुरुषकी प्रशंसा करते ६ ६२ दो! 
लोह पडका उन सत्याभिसन्धः अर असत्याभिरं वर्न 
> रुषों के: दस्वलीएवेली को. समान सपर इ 
__ उत्त्वोयेकमे के कतोऽग्वलत्यांमिसन्ध पुरवी दे | 


न 


उत्तरा, षश प्रपाठक। ` ३३७ 
` नयथा तत्र नादाह्येतेतदांतम्यमिदछं सळी तस्सः 
| लं स आत्मा तत्वमसि इवेतकेतो इति तद्धास्यवि 
. लावत विजज्ञाबात ३॥ 
ति छान्दोग्ये षघप्रपाठके षोडशो खंड: १६॥ ` 
तिङान्दोग्योपनिषदिषषप्रपाठकः ६॥ ` | 
सत्यामिसन्ध.का ,अथीत्‌ उस सत्याभिसन्ध पुरुषका हाथ 
। गगम्निदेव जलावता नह. २॥. ` | 
| “. अक्षराथ ॥ 


सो जेसे नहीं जलता, सोई महासूद्ष्म सवका आत्मा जिस 
| ना यह सय अपना आप हे सोई सत्‌ है सोई सत्‌ आत्मा हे 
_ खेतकेतु तू दे, इसप्रकार जब पिताने उपदेश किया तब पुत्र 
' 'ेतकेतु ने कहा सो स्पष्ट मेने. जाना दे; डिवचन अध्याय 
` समाप्त्यर्थ हे॥ ३.॥ इति षोडशो. खडः ॥ १६ ॥ 

` `इति छान्दोग्योपॅनिषदिषष्ठेप्रपाठकसमापम्‌ ६॥ 


[ भावार्थ मंत्र तीसरे का ॥ 202 0 हकती 
दे सौम्य सो जैसे सत्याभिसन्ध पुरुष तप्तलोहापिडके महण | 


करने करके जलता नहीं अरु तिसरे इतर असत्याभिसन्ध पुरुष. 
| तपत्लोहपिंडके अहण रूप क्रिया करके जलता है। तेसेंद्द त्त 
` बह्को सत्याभिसन्थ करनेवाला अरु तिसत इतर अत. , : 
' ताराभिलन्ध करनेवाला यह दोनों पुरुष अपने शरीर “ee 
: रेणकाल. ) समयःसत्‌ चेतन्यको समान ब होते हैं, 
` जो अपने आप आत्मा को यथार्थ भंनुभव करनेवाला रर क. 
सन्धः सो सत चतन्य ब्रह्म॑को प्राप्त हील इत Coa राप i 
| वादव मनुष्या दि भावको प्रास हाता नहीं, वो रातू [ब र 5 रे 
| दर हित सतूदी होता है, अर्‌ झो यथाथ आतमालु > ह 
त विद्वान असत्य वेदादि अनाम. विकाराभेसन्य इ . 





| 
१... 
दर 
+ IR ss 
है 
(रे 
त 
3 | 
| 
हु. 
| 
१५ 
'» 
Eh I 
®, 
"१ 
$ 
| 


या 

0 =. 5 
ct 4७ «22425 

= TE) 

है = FDIS tr 

~ र टं 


TN SRS >. 


CI 


“> = . ~ Eh 


Se ह पुल, 
के 





TD; Fy 


१53 SHIGA ANA SNOOP THATS To ० a 


३. # ७ ~ 
Sw Ms 
“३०.07”! 
५) 
Moh आ. 
A = पु 






द शकक ज र f 
i ro 2५5 ५५.७ ages » 
५...“ ie RL TI क”? ड ल 
Is TY” SENT Si 
hl $ er पे हा 


"के गट र, Cas + 
2; 5, FS 

र” क "जप 

कु + SA 

3 

PJ) AN) 5 

गि 
£] न्म, 


` इसका दार्टान्तभूत सिद्धान्त.रुपाकरके. कहिये जो यहा १. 
`. कोन हेअरुसत्यपुरुष कोन है वस्तु क्या है राजा 


...नोशोको लेरदेहे रु बाहर लोकबिये अपनेकोविरकत शी 





३३८ डान्दोग्योपानिषद्‌ स० | य टु 
. रषदे सो सत्‌ विषे गयेहुए भी पुनःसत्से निकल व्याघ्रादिभिः || 
* वा देव सनुष्यादि भाव यया कम्मे यथाशुतं (कोही परप हेन | 

३॥ है सोस्य जो सबै बन्धनोसे मुक्त आचार्यवान्‌ सत्याभि { 
' समस्त जगतका मूल (कारण,अधष्ठान ) आयतन ( आश्रय | 
` अरु प्रतिष्ठाः ( लयस्थानं ) है अरु जो सवं प्रजाका आला | 
' झपना आप हे अरु सवे प्रजा ज़िसका आत्मभूत अपना आए | . 
.... है अरू जो यह अशत अभय है अरु जो अद्वितीय. शिव (आ. | : 
नन्दघन ) हे सोई सत्‌ हे, हे श्वेतकेतो सोइ सत्‌ आतमा हे. | 
सोडे सत्‌झात्मा तूदै । इस प्रकार उद्दालक पित्तान अपने पुत्र | 
` इवेतकेतु को दृष्टान्त युक्तिपूवैक नवबार सत्‌ झात्साका उपः | 
“देशकिया तब वो इवेतकेतु सवै संशय विपय्येय से रहित अप | 
आपको सतूचेतन्य यथार्थ अनुभवकर कहता हुआ [के इभा | 
'वन अबे मेने आपकी रूपासे अपने आप सत्य स्वरूपा यशा |. 
त्या स्पष्ट जानाहे सो सवात्मा सत्‌ मेंहीहों ॥ ३॥. ` | 
इत्ति छान्दोग्ये षघप्रपाठकेषोडशो खंड: ॥१६॥ ` 


` ५ | 


yy MA व 2000000000. 0 
. शिष्यडवाच ॥ हे भगवन्‌ यह आपने दृष्टान्त कहा 6१ 























कोनहे,इा | 
2७०४३ चट RD Co 000 आ ~ i 
वै समझाय के कहिये ॥गुरुरुवाच | दे सोम्य दे प्रियदश | 


`= अवणकरो | हे शिष्य जो पुरुष अन्तर से. नानपरकारवी | 
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` वाजो पुरुष संस्कत वा भाषाक दो एक यर्यदेखरे बोर | 
' बेदनी ज्ञानी अपनेको विख्यात करतेदें भर याय गा | 
-. पार व्र च्य हैँ, अस्‌ अन्तर बिषे नानाप्रकारकी वासना = | 
_ इसोपुरुषउस सत्राजाके दरबारके चोरदें पेसाजानों क कि | 
. जो पुरुष अपने अन्तःकरण बिघे त्रिगुणात्सक विपो ३0 












5 अई कर तुस्व भोकत्वभाव छिपायके लरहे दें * रुबाया 
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र 
उत्तरा, षठ प्रपाठक । १३९६ 


अपनी विरक्तता का प्रकटकर साधु कहाव 
त ह तिन 
तुम चोर जानन । अथवा जो स है पुरुषों 


ष्‌ अपन अर 
'विविषशा लाकषशणा इन ताना कग छिपायरे वळ be 
ह्य सैन्यासियों की स्वांग घारंणकिये फिरते हे कहते कळ ओर 
करते कुछ आर ६ अन्तर से कुछ और हे, ऐसे पुरुषों क्रो भी. 
| हमने उस संत्‌ राजाक वरबारक चोर जानने। हे सोम्य ऐसे : 
| चोर पुष जब सत्‌ राजाक दरबार में पकडेजात हैं तब वो सत : 
| रजा इनसे पूछताई जो तुम. वहांसे छिपायके कुछ लेझाये हो 
| दा सवैको त्यागक साली आय हो, अब यहा संत्य सत्य कहदेवो, | 
| नब वो परुष ऐसा कहते. दें जो हमं वहांसे छिपाय के कुळ भो. 
| नहीँ लेझाये खाली आये हॅ । हें सोम्य इसप्रकार यें चोर पुरुष 
' जब संत राजाके दरबार में असत्य बोलते हैँ तब उन पुरुषों की 
[| पनोतृत्ति जो अन्तके समय अनेके काम करम विषयःवासना के 
| पंकतारो को अपने बिघे लेकें प्राण बिषे लयहुई हे सो वहां सत्‌ 
| तंजाके दंरबार बिषे प्रकटहोय के कहती हे जो हे राजन यह 
` ष ग्रसत्य कंहताहे ताते जब आप इसको दंड दीजियगा तब 
` इसका संत्य असत्य आपदी प्रकट हो आवेंगा दंडंदिये विना ये 
' सत्य सत्यं कहने का नहीं। है साम्य इसशकार जब उक्त मना 
उत्ति सत्‌ राजाके दरबार में प्रकट होके कहती हे तव तिसको 
" श्रवेण कर वो संत्‌ राजा भी नना गरणो.का सास्यताः सायारूपा - 
ग लोह पि आंध्यात्मिकादि त्रिविधितापरूप अग्नि बिषे तपायके ; 
|; रन चार पुरुंषों के हाथंपर रखवावतादे। देःस!म्य जिसे काल : 
मायारूपा तप्र लोह पड इन चरुषा के हं/धपर चरागया - > : 
ही कोल अध्यात्मिकादि तापोंने इनको जलाया तब तिंसं 
मायो के कांस्य ज़ पञ्ज॑विषयास्मेके नाना. नामरूप तिनका | 
[ नी जिसको यहाँ से चोरायक लेगये हैँ सोइ वही. | 
` | चिवत्‌. स्फुरण हो प्रकट हो अवती है; तब वह ना क 
| मिक लत्ति सत्राजा की अज्ञानुसार उन पुरुषों को अन्य i 
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३४ ळ | छानदाग्योपानषद स०। 





देहकी प्राप्तिरुप जगत्‌ में फेक गभवास रूप कारागार से 
, देती दे, तब जिरा आग्नि बिषे तपाहुआ मायारूपी लोह पिए | 
` सत्‌ राजा के दरबारमें इन्दो ने उठाया हे सोई अग्नि इस 
` सत्यवादी चोरों को अंद्यावाधे रात्रे दिन जलावताही रहता द 
यरु उन चोर जीवो की संसार बिषे निदाही होती रहती हे ज्ञ || 
देखो इसने पवेजन्म बिषे कोई बडे भारी पापकिये हैं सो अब 
` तिन पापोंका फल भोगता दे अरु यह इसही योग्य हे, इत्यारे | 
` ' प्रकार लोक बिषे परस्परमें एक दूसरे की 'निन्दा करते हे हे 
सौम्य उस सत राजा का बंडा. भय अरु प्रताप शासन हे, देखो 
` सतुके दरबार बिषे असत्य बोलने के अथात्‌ सत्क त्यागने के 
अपराध से इनजीवों को त्रिविध तापरूप आएन . बिष जलतेहुए 

















` कल्प कल्पान्तर व्यतीत होगये आज पर्यन्त भी इनको शान्ति [ 


हांसे फेके जाते. हें। अतएव ब्रह्मादि सवे देवता उस स 


| ची | हे भगवन्‌ गवन्‌ खत उडन चोरॉका यह्‌ 


की प्राप्तिहई नहीं ॥ हे सोम्य माया अरु तिसका काय्ये झाका: हि 
_.- शादि पञ्च महाभूत. सय्ये चन्द्र मह नक्षत्र ब्रह्मा विष्णु स्र | 
` ` इन्द्र यमं कुबेर दव मनुष्य पशु पक्षा पिपीलिकादि जीवो मे 
` सेजो कोई किसी प्रकार की कामना को अपने अन्तर चोराय 
` ` केसत्‌ राजा के दरबार बिषे जाते हं सो सवे उक्त प्रकार वः 














राजा की अन्ञानुसार अपने सत्य ध्म पर खड़ेहुए हे अर 
 उसही के भय से अपने ,अपने कार्य्ये में प्रदत्त होरहें हैं। त* 
` 'ाचः। 4 भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति. सूय्यैः |. भिः 
`. (स्माहातः पवते भीषोदयति सूर्य्यः? { पतस्यवा अक्षर 
`` अगासने गांग | इत्यादि श्तियोके प्रमाण से ॥ शिष्य उवार्च 
Re डी Fh 


`` के दरबार के चोर हैं॥ श्रीगरुरुवाच॥ हे सोम्य यह र 





._ स्थावर जंगम जीव दृष्ट आवते हैं सो सबेदी उस तत - १ PE ` 
.. दरवार के चोरे, क्योंकि यह संब सत्‌ राजाके द्रेंबारसे वो BN, 
3 एस बायत यनत आया हा | 
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| उत्तरा, षष प्रपाठक . ३४१ 
| तनो जो पुरुष जिस कामना को अपने विषे लेके उसहदी 
प्रत रहते हैं सो पुरुष उसही कामनाके संस्कार पूर्व 
|. 4 अपने बिषे लेके सत्‌ राजाके दरबार बिषे गये हैं सोई | 
॥ इनको सत्‌ राजाके दरबार में इनको चोर.ठहराय वहां 


करके जलावती दी रहती है । हे सोम्य जेसे यह जीव: 


नालं इस जामतरूप जगतमें ले याय त्रिविध तांपरूप ` 


॥७कामकस्मॉके संस्कार अपने विषे लेके सुषि बिषे जाते हे. 


वागे पुनः उसद्वी काम कम्मों को करते हैं | तसेही इस 
| शात्मक जगत्‌. बिषे जो जीव जिन काम कम्मों के संस्कार 
न बिषे लेके मरण समय उक्त क्रमसे सत्‌ बिषे जाते हैँ सो 
ग उनहीं सेस्कारॉको लेके पुनः इस जाग्रत जगत्‌ बिषे आय 
ही के अनुसार कर्मों को.करते दें । अतएव हे सोम्य अपने 
शकार करके: स्वभावही से जिन काम कमोबिषे लगेइये 


ha 


MN eC 
पुरुष पूव जन्म वि 





| देवे चाहे. तामसी के होवें इस. 


घे उनही. काम कर्मों केरस्काराको 
पवनेवाले चोरटे; सो चाहे सात्विकी के होवेंचाहेराजली. | 
. शि यह सवेही जीव चोरदे, इसी करके) तिति त ०» 
. परनन करके जलतेही रहतेहें भरु लोक लोकान्त * इग 


१ निरादराही होती हे. किसी भी. स्थान. विषे इनकी i > 
"शशि होती नहा. । जेते वायु ठगको अधो उत 


: षता है कही भी ठहरने देता नही? 


कै 
वि 


तैसेहीनाना कासनों ' 


पिशा इन ज़ीवरूप तरणोंको स्वो. तरकादि अयो के त्य 


'भिवतादी रहता कहींभी विभाम लेने वेता नहीं॥हेलसोन्य .. | 






: भिब्रह्यांडबिषे सत्यप तबाह! अन्यः नहीं क्योंकि 
fk षे सत्यपुरुष तो एक ब्रह्मवेत्तादे 
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ए प्रति पज आदर को पावता है' ब्रह्मलो 
ति, पजा, आदर को पावता ह 


ला 
शं 


SR 


| ^ रत > तिये प्रमाण से वो ब्रह, 
वि भवति {इसा च जह जाताहे | 
| चेतन्य ब्रह्मस्वरूपं हत › २ 4 बह्मलोकेमहीय | 
| ` दयादिः प्रमाण से, क्योकि वो मोक्षादि सवे कामना ते. ` 
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` ` तंब वा आत्म प्राप्तिकी कासनाके संस्कार अपने बिषे लेके 












३४२ -_ छान्दोग्योपानेषद्‌ स० | 


रदित निष्कामं हुआहे, ऐसे पुरुष सतूविषे गयेहुए फर 
नंहीं। वो नंदी समुद्रवत्‌ सत्‌ साथ सिलके.सत्रुपही ६ 
शिष्यडवाच॥ हे भगवन्‌ वी ब्रह्मदत्ता आचाय्य भी यत 
` वत्‌ इस संसारबिषेद्दी पाये जातहें ताते वो भी पव्वजन्स (१ 
होवेंगे आप उनकी सत्‌ कसे कहतेहा ॥ श्रीगुरुरुवाच हर 
` यहं जो ब्रह्मवेत्ता आंचाय्ये तमको दृष्ट आवते हे हि 
नेष्ठा व्यवंधान से रहित सवेदा अपने सत्स्वरूप बिषेही 
. हे अरुवों जो बोलते हैं सत्यही बोलतिहें, ऐसे जे सतनिए तर 
वादी आत्मवत्ता पुरुष हे सों पवजन्म विषे अपने आप सत 
` स्मस्वरूप का प्रातिका .कामना.स. आत्मकामा हुए विते 
' साधन सम्पन्न होय आत्माका श्रवण मनन करते हें अस हत 
डंनको आत्म साक्षात्कार हुए विनाही उनका देदपात होत! 


ir 
शॉ 


| 


क्रमले सत्‌ राजा के दरबार -बिषे जाते हे सो उसही कामना 
लेके. पनः यहां आवते हैं, अरु उसही कामना के आश्रय शी 
_ त्रिय ब्रह्मनिष्ठं ग्राचाय्ये साथंमिल तत्वंमस्याकित्सहाषा 





5: का यथार ज्ञानपायसेम्यक्‌ आत्मसाक्षात्कार स्थिति पाय पशा 


` प्रारब्ध ्पनाः भोगदेकेनाशनही होतां तावतं जीवन्सुफ 
` ` ससारावेषे पद्मपेत्र वा आकाशवत्‌ स्वे से. अंसंगहु् विचर 
` `` अरु देह प्रारध भोगके आवान्तर जो. कोई सुसुखः पुरुष | 
 - शरणं आयं-प्रापहो अपने सर्वे इको स्पष्ट कहता द 
` परमदयांलु झ्ाचार्स्य उसकोःदुःखी देखें प्रथम उसके 
. ` पेलत अज्ञानरूप पद्टिखोल पश्चात्‌ उसको; वान 
`` कामना रूप अन्य बन्धनासे छोइहायःआत्माकेः श्रवण 
: ` सागवर चलावते हैं, तंब वो सुमुक्ष उल मांरीपर 


“सत्चतंन्य विज्ञानघन संठ्वात्मांहोते हैं, अरु यावत्‌ उनके 










विच्रते। 


| 


ob तसा निदिष्यासनरूंपयामसें निवासकर पश्चात अपर 
: ` सत्आत्माक साक्षात्काररूंप नंगरको प्राप्तहों अहंब्रह्मार्सि/ 
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“उत्तरा, पृष्ठ भरंपाठक ३४३ 


| oe पर वेठ आ से रहित शान्त्रात्माहो- 
हि र्त व ३% भह्वेत्ता आचार्यं देह प्रारब्ध 
| विदेहसुक्तदा रातिषिष गय सत्रूपही होते हे वो पुरुष 
गये फेरके आवते नही.॥ हे साम्य जिसको वेदने {अणो . 
पाता इस्यादि. स्दवाक्यसे अणुसे भी अणात्र सहासध्स 
॥गरात्मा काह साड प्रब्रह्म सत्रूप सव्वोत्साकंदाहे हे सोस्य 
पहास&स सत्‌ संवात्मा तुद्दी हे, तुकसे इतर तेरा सत्‌ 
रला अन्य कोई नहीं: ॥:शिष्यडवाच ॥ हे भगवन्‌ सो सत्‌ 
दहीहो अंब मेने आपकी रुपा उपदेशसे अपने आप सत्‌ . 
स्वरूप को यथाथ साक्षात. ज्योंका त्यां अनुभंव किया है 
तो आपने अरु वेदने कंहाहे सा (संत्य, सत्य, सत्य, सत्य: 
| ३॥ हे भगवन्‌ यद जो नामरूपात्मक लीला. रचीहुई दें. सो 
गौ मेरी सत्ताकी रची हुई हे:अरु यह वचेती भी मेरी सत्ता के 
गे. अरू परिणाममं लयनी. सरी सत्ताबिषेदी' होती: हैः 
नो अब मेरी सत्ताको सेने यथाय अनुभव कियाहे क्योकि | 
सवे नामरूपारंमंक लीला का अधिष्ठानः प्रकारके साक्षी 
मा मंदही.हो मुझसे: इतर इसका अंधिष्ठात प्रकाशक साक्षी | 
(प काड नही, तात. यह: सव नांमरूपात्मक. जगात 
लेसात्र हे मेंही अपनी: इच्छासे इस प्रकार सुरात हुआहों | 
सवे सत्ता सत्एक अद्वितीय यात्मा मंदी i सत्‌; | 
॥ए९सतहा, ॥ 


| हेभगवन. पर्थ वेतकेत अपनेको. पया मानके पिताकेसंट ` ` 


यायाथा अरुःअबः पिताकें उपदेरात अपन आप की क्या 
के कहिये॥ आगुरुेाच ॥ 


शाह, सो भी आप छुपाकर 

१ “य पुरव इंतेतकेतु अपने: को. यह Fa मानके भायाया:कि में सवेत 

१. ५९ जहा लक़का ुत्रहों चारोवेद पढ सवे' दिशाकाजय कः > 

ए यायाहे, मेरे समान विद्याः विषे मार कोई नहीं अतएवअक | 
तके आणे नमस्कार करोंगा कि तु ९ १ है; आग तह | . . 


` 'भाव से रहितशुष्ककाष्ठवत्‌ मदा अहंकारी देख उततळ | 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 







३४४ 
हे साम्य इत प्रकार असत्य अनात्म अहकारका अपने र 
'नम्रभावसे राहेत हुआ वा २ वत्तकतु श ककाष्ठवत 
पिताके समक्ष आयखड़ा हुआ । तब उसके पिताने उन्न] 
शुद्ध कुल बिषे कल्लंकरूपजान उसके अनात्म असत्य शे 
__ 'दृरकरने के अर्थ उससे प्रश्‍न किया कि हे पुत्र तू उत्त विता 
_ “पढाहे वा नहीं कि जिस एकके भ्रवणसे अश्रवण कियाभी|| ग 
. चण किया होता हे अरु जिस एकक सननकरनेसे झमनन १ 

भी मननकिया दहोताहे अरु जिस एकके जाननेसे अविज्ञात 

_ज्ञानाजाताहे । तब इवेतकेतुनें कहा कि हे भगवंन्‌ उस विर 


«में नहीं पढ़ा आप उसको रुपाकरके कहिये । तब उद्दस 


पवोक्त तेज जल अन्न इनतीनों तत्त्वां के स्थलं सदस काय 


` 'रणात्मरक सर्व संघात को कहके कहा कि दे सोम्य इसे नाम 
. ` `` त्मक लीलाको प्रकट करनेकी इच्छासे जिस सतचेतन्यने गस 
. `. बिषेपरुषके अरु जलादिकाबिषे सय्योदिकोंके घ्राति बेम्बवतश 


. ` `किगाहे, ऐसाकह पश्चात्‌ उसश्वेतकेतुशब्दकवाच्यरध 
`  चेतन्यकोस्थल सद्ष्म सवे उपाविते थक्‌ करकेकहा कि 
` _ ` केतो जिस संत्चेतन्य आत्माने इसनामरूपात्मक लील 
. ` करने के अंधे इस संघात को प्रकटकर. प्रवेश कियाद 

` ',सधमःसत्चेतन्य संवात्मा तूही है॥ इस प्रकार जब 3६ 
` अपने पत्र्रवेतकेतु को कहा तब तिसके श्रवणं संवा 
`. ` अंध तो उस सवोस्माको न जानके कहता हुआ 
. ` दुनःभी मुझको समझायके कहिये, तब. पिताने उ. 
विकल्पको नितृत्तिके अर्थः अरु संत्स्वरूपकी भावि i h 


; - | द ० | i रवेतकेतु का नव बार उपदशाकया तब वा वतक तु हा 
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श्वेत तकत किपूवेक नव. बार सत्‌ आत्मा का उपदेश 
वेतकेतो जो सहासध्ष्म सतचेतन्य सवोत्मा दे सोई | 


उत्तराद्वे, ष्ठ धपाठक-। ३४५. 









मा कॉ यथाथ अनुभव कर पिता से कहता हुआ कि हे 
| यावन्‌ अन शन अपन आप सतू स्वरूप को सम्यक प्रकार ज्यों 
यों जाना दे स॑ ही सत्‌ आत्मा हों सझले इतर मेरा सत 

| रा ओर कोई नहीं सत्ये, सत्य, सत्ये, ॥शिष्य उवाच ॥ हे 
आवन श्वेतकेतु को सतको प्राप्त बिषे कया लाभ होता हुआ॥ 
री गहरुवांच ॥ दे शिष्य उस श्वेतकेतु को सती प्राप्ति चिषे 


| अह तत्‌ पदके वाच्य संतूचेतन्य सवाम भाव की प्रापि, उस 
नवपदं के वाच्य सत्‌ बिषे त्वं आरोपसात्र था तिस आरोपका 
माव होके जो अवशेष तत्रहा सोइ तत्‌ सत इवेतकेतु ज्योंका 
लें होता हुआ। दे सम्प जो सतूमन वाणीका विषय नहीं सो 
ग्रात्मा श्‍वेतकेतु आपही था सो पिता रूप चाय क उप- 
तता दारा अपले आप की आपही. श्रवण करता हुआ, अपने 
आपको आपही सननकरताइुआ, अरु अपने आपको आपदीसा- 


















के अभाचपर्येक अपने आपकी सतूचेतन्य सवात्मा अनुभव 


इस सतका स्वरूप केसाहे.सोभी आप रूपाकरक काय ॥ श्री 
एछवाच ॥ हे सोम्य वो शवेतकेतु प्रथमसे सत्स्वरूप ता वादा 
\एतु उसको अज्ञानरुत अनात्माबिषे अभाव दानरा.वा अपत 


| क्त आचरणको गिरायक 


4 केत सतस्वरूपं तो आगेही सिद्धधा, 
|. 


अक्ट) ' है -* ~ > 3 कि. 
ERT TV HE NT i SLi 


4 पह लाभि हांता हुआ जा:त्वपद के वाच्य जावरव भावका अभाव | 


गत चिस्पष्ट जानताहुआ, इस प्रकार इतकेलु अपन आपाबष 


केताहुआ ॥ शिष्यडवाच॥ है भगवन्‌ जब वा रवेतकतु आह! र | 
पतस्वरूपथा तंब-पिंताले बारम्बार कय प्ररनकरता हुआ, अर; 


पको भलाथा., अरु तिसकरके अपनेको अहकतता अभक्ता 
रेशीव इत्यादि सानंताथा, साइ उल्लक आगे अंनांत्म अहकार . व 
परदाथा ताते दो. विवेकशन्यथा, अतएव. उरि पितानेउ- | 
कि जिसके प्रतिभाससे अनात्म | 


दिक अितीतियी; आप उद्दालक तुष्णीं दो रहाक्यॉकवा | 
} उसके पिताने उससे . 


निह कहा कि हे उवेतकेतु वो सत्‌ किसी अन्य स्वान ७ 


~ कल्पॉको गिरायके यही उपदेश कया कि हे श्वेतकेत सो 


पने ग्राप सत्स्वरूपका भलाकरा सोभी आप रुपाकरक कहि 


.. होके ऐसा कहते दें कि दे भाई अब हमारा शरीर दुबत गर. 


` ` कल होरहाहे, हमारा मन अमुक वस्तुको इच्छताहे, इस अ] 
` ` स्थामंदमारा बुद्ध वचक शर्य जड़वत्‌ दोरही हे कुछ भी तप 
भं | . बिषे अवतता नहीं । इत्यादि चकार सवे जाव बादआदका 5 
. . ` झापको एयक भी कहते हैँ तथापि अपने जीव भावको जाग. 
' ` ` नहीं। हैं गिष्य तेसेही यह मलिन अन्तःकरण अनास, न 
` ` ` अज्ञ पुरुष उपेनिषदादि'संत्शासत्रका अवण विचारकर गा ` 
' ` चने आप वास्तविक संस्यस्वरूपको जानते नदत का 
"यह भी हे कि सन इन्द्रियों के साथ मिल बनाई कालत 
` ` यादिकिके सम्पख बहिरसु हरदे द, जब पर्द आतमा 
` ` अन्तरसुख दोव तब अपने सत्यस्वरूपका यथा! याक 
" ` ` अनुभव करके जाने, परन्तु इनका अन्तरसुखंदीन `| 
NR ह बददिरसुखं स्वभाव अनादिकाल स ह 


'छान्वोग्योपनिषद स० 





ad 
सको तम अन्वेषणकरो । । उसके पिताने तो उसके सई 


पि 
) 








आत्मा त्‌ है, तब उसन भी अन्त बिष यहा कहा एफ सो संत्र. | 
त्मा मेंहीहीं अब मेंने अपने आपको अनुभव कियाहे ॥ शिषः 
` वाच ॥ हे भगवन्‌ जब वो श्‍वेंतकेलु सत्स्वरूपहीथा तब वोग |. 











___ श्रीगरुरुंवाच ॥ दे साम्य अब इसका हम ८ घटन्तद्वारक |; 
` `~ हृतेइं तिसका भी श्रवण करो, हे प्रियदशन जसे यह जीव रफ | 
: ` ` को जीवमानते संतेभी अपने जीव भावर भलहुए ३ क्या). 

` यह जीव साक्षात अपने देह इन्द्रिय सन घ्राणादकास एक न | 














- तड होगयाहे, हमारी सवे इन्द्रियां ।शायिल हागइट, माया. 





























i रं . ५ ३. ! है स्म्‌ पे सह स्व पुरुष अपने आपकी अनादिकां द्र 
i र पदे, क्योंकि सज्ञात सतपुरुष अरू सतत र 
So Ri तूच तन bp अर्मरेवरूपको अवण करते द अर ति र 
अनुसार विचारते मोहे तथापि मानते. नहीं अ. र र 
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के रति उत्तम मोक्ष करनेहारे पुणय कम्मे एकत्र होय अ- 

देनेके अथे सम्मुख होते हैँ तब इनके अन्तःरणबिषे 
धारण वेराग्यपूवेक आत्म जिज्ञासा उत्पन्न कर इनको बह्म" 
ग्राचायेय के रासीप नास करतह, तब उस परमदयालु या- : 
की रुपांकरके यह जीव अपने सत्वेतन्य आत्मस्वरूपको: 





| 


] 

| होते दे अतएव हे साम्य अब तुसनी ब्रह्मनिष्ठ आचास्प 
३| बाप सिल अपने सत्यस्वरूपका प्राप्तदीवों ॥ अलस्‌ ॥ 

$| ` इति छान्दोग्यडपनिषदे पष्ठप्रपाठक समाप्तर शुभ र| 

` हरि)! ॐ तत्तत्‌ .. . 





रा 
[च्ञ सामवदाच छान्दोग्यउपांतषदक! सर्प 
द अरुउत्तराद्धका तताय.प्रपाठर का 

] : Rs, भाषाटीका प्रारभ्यते 

| इस प्रपाठकर्मे भगवान यागर 
| नारदके सम्बादरूप ग्रारंयायिकाद 
„| अबा भसारूप आत्मविद्या अरु 
४ ३। अरु इसबिये भगवान संनत्कुमतार 
0॥ रोण क्रम करके ऑत्मापवेश कियादे । गंथात ज कोई पुरुष 
| इंवेस्पानपर चढता तब नहेनी ( सीढ़ी. वा 


पादरखने के देडेसे क्रमसाध्य चढताह अ! ऊपर 















तितकी सवे(ततसता प्रकाशिंत - 


RS LHS 


fi | गाको सवका अअ होनस 
ff Ey परचात भमाका उपदेश किय द्वेश 
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साक्षात्‌ अनुभवकर. परमनिवाण. ब्रह्मानन्द शान्तिको ` _ 


वर सनत्कृमार अर देवकषी | भे 
एरा मध्यम अधिकारीके परमः... 


रे नारद के प्रति सोपाना< ; 


जीने ) के नीचेके . - 
के स्थानको प्रा: | 


प होत ° रसाचा योगेश्वर भगवान लनेत्कुमारने ` 
होता हैं। तसंही परम! कपत 


नारदको नामले लके प्राणपथ्येन्त प्त : 
| (ते उत्तरोत्तर को आधिकंतरवेख ते परै पर्वोकी अपेक्षा 
पते अधिकता देखाय . ` 
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` वद्या पढा हों परन्तु चित्त बिषे शान्ति नहीं अतएव अब गम | 


श्ण्प छान्दोंग्योपनिंषदू स०।- 


अप छान्दोग्य उपंनिषदे सप्तम प्रपाठक प्रथमखड: | 


9० ॥ अधीहि भंगव इति हापास साद सनत | 
मार नारदस्त छं होवाच यहत्थदन सापसाद ततस्त | 
दूध्व वक्ष्यासाते ॥ १॥ गि 


झक्षरार्थ ॥ SE .. 
' संनंत्कमार से नारदने कहा के हे भगवन्‌ सुकका उपदेश 
करिये, सनत्कमार ने कहा जो तू जानता हे सा मुभ्त कह || 


॥ 


तिसको श्रवण किये पश्चात्‌ मं कहोंगा ॥ १ ॥ १... 
भावाथ खंड प्रथम मन्त्र पहिलेका ॥ ३ 
भ्रीगरुरुवाच ॥ हे सोस्य एक समय देवऋषि नारद गो || 


` सवेविद्या सम्पन्न था सो आत्मविद्या की जिज्ञासा (जानन की |, 
` इच्छा) अपने चित्त बिषे घार विचारताहुआ के में वेढादि सप 




















` ` नद्या अध्ययन करनी चाहिये वो शान्तका कारणह तिसविनों रा 


. आत्मानभवी आचाय से अध्ययन करनी योग्य, ला उर्फ 


` इवर ब्रह्मनिष्ठ सनत्कंमारके समीप प्राप्तहोंय प्रणामकर विन, | 


` ` होसोमंकको अध्ययन कराइये . अयात्‌. आत्मविद्या 


' ` शान्ति होने की नहीं, परन्तु वो विद्या कसी अत्रय ब्रह्मनि शा 








कार के आचार्य्ये भगवान्‌ सनत्कुमार हे, अरु वा मेरे ज्ये 
' आता भी दे अतएव जेसा वो उपदेश करेंगे तेसा ओर कोई मे 
` करने का नहीं, एसा विचार वो नारद अपने ज्येष्ठ श्राता 










` ` प्रवेक यह कहता. हुआ फि हेःभगंवन्‌ आप आत्सावि प्रभरे | 





: ‹ उपदेश करियेः। हे सोम्यः उक्त प्रकार जब सव।वद्या 
“ सवे विद्या के अकार को त्यागं नत्रभावपरैक आत्मविर 
. ` जिज्ञासु होय यथानाय ( समिधादि ग्रहणकर ) अपने pe 
पा ned देवशषि नारद तिसकोसनत्कमा | 


` उत्तराद्धे, सतम प्रपाठक! ३४६ 


|. हीवाचग्वद्‌ भगवा षध्यासं यजव द्छ सामवेद मा. 
| | चतुथमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां चेदं पित्रः 
देवं निधि वाको वाक्य मेकायने देवविद्या ब्रह्म 
| ¬ भतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्याछं सर्पदेवज़न 
|दमेतद्गगवोऽभ्येमि ॥ २:॥- ` ` 
५" [रि दे नारद जो तुमने अध्ययन कियाहे सो सबै प्रथस 
एको कह सुनाव तिसको मं भली प्रकार जानलेवोंगा तब 
पडे उपरान्त जो कुछ मुझको कहना होगा सो सवे तेरेप्रति : 
शिंगा॥१॥ | 













द्य 


अक्षराथ ॥ 


(तो नारद स्पष्ट कहताहुआ हे भगवन्‌ ऋगवेद मेंने अध्ययन 
हे यजञचेंदसामवेद चोथा अथवणवेद पञ्चम इतिहासपुराण 


[गरत ) वेदोंका वेद ( व्याकेरण ) श्राद्धकल्प गणितशास्त्र देवी... . 


स्यात शास्त्र निथिशाख् तर्कशास्त्र नीतिशास्त्र निरुक्त वदा का | 

गरह्मण भाग वा शिक्षा कल्पादि वेदांग भततन्त्र थनुवद ज्योतिष .. 

श्न गारुडी विद्या गन्धवविद्यों शिल्पविद्या। है भगवन्‌ यद ' 
मेने अध्ययन किया हे॥२॥ 









|: | भावार्थमंत्रद्तरेका॥. . . : 
है सोस्य उक्त प्रकार जब भगवान्‌ योगेश्वर sur oF 
शष नारदलेकहा कि जो कुछ तुरगं 


प्रम संभको कह रत्ावःतिसके सवण किये नालो a 
सुक कहना होगा तुम्दार प्रति कंहागा:। ह be | 
ब्रह्मवेत्ता सनत्कुमार ने कहा त" वो देवऋषि क 
0 हुय़ा:कि.हे भगवन्‌ त द्यांग्वेद. अध्ययन. (किय हे; 
ते समो आथ सहित याद दै तेलेही यजुर्वेद भीमे . 
| ७ पिका. अथ 


~ तु 


। रा सो भी सझको स्मरण है 0 रती. 


| 


| 
(0 
th 

| 

9 
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जे मगवहरयेम्यस्तरातें शाकमात्मादादात साउह भा 
` ज किळ्चेतदध्यगीष्टानामेवेतत्‌ ३॥ | 


. रण हे, अरु चतुथ अथवण वंदभी स पढ़ाह। सा स्मरण है 
` भगवन्‌ सवे वेदका ससुञ्चय जो पचम प्राचीन इतिहा 


` द्वक स्व के अथे जाने जातेह एसा जा वेदका वद व्याक 
` श्रा्कर्प सो भी में पढ़ाहों; हे भगवन्‌ गणतशाख्ाक जिस प 


| | ... सयोदिकॉ की गतिं अरु यहॉका वेध हरणा अगर कफ जान मा पि 
| सो भी सें पढ़ाहों, अरु जिस शास्त्रसे देवी उत्पात दशा 


७४४४0४ 


2 त जो निरुफ:लो भी म जानताहा, अर ब्रह्मविद्या जा का 
„साम इन वेंदंत्रयीका ब्राह्मण भाग. दा शिक्षाकल्पादि वद 
` ` भी में जानता, अरु भतावद्या क हिये भततन्त्र ( तन्वि 


टी ; भे 3० 5 करके. अस्त्र ( सन्त्र ) दासा ( अपतन्ज > वाणादि शस्र 
`. क्री क्षत्रियों की विद्या सा भा स पढ़ा जांनताहों, 
` विद्यांञ्योतिष शाख जिसकरके जीवोका भविष्यत र 
`. जाना जाताहे लो भी में पढाहो, अरु सपे दवजर वि 
` सपोदिकोःके विष उतारने की गांड विद्या; 

_ आदि गन्धव विद्य 


| | > . व्र संर्वेही मंककी स्मरण हे (तथाप शान्तितद ) 





३५० छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। : 


सोऽहं सशो मंत्रविदेवास्मि नातमावेत्‌ शरुत 






भारतहे सा भी म॑ पढाहा, अरु [जसकरक पदावसागस का 







सो भी में पाहों, अरु पित्रियों के अथ भ्राद्धादिका का बाधकते 


लाने जाते हैं सो भी में पढ़ाहों, अरु मदाकालादि एन शाक्रः 
अ पढ़ाहों, अरु वाकोवाक्य कहिये तकशा सा भा भ पटह 
अरु एकायन कहिये नीतिशाख सा भा स॑ पाहो, अरु दवि 


[ग 











भी में पहा जानताहो अरुं क्षत्रविद्या काय धनविद्या र 


PE 
! 





' वरीः 
द्या; अरु एुहादि रचनकी शिव्या = ३ | 
हौ । हे भगवन इत्यादि सवे विद्यामेने अध्ययत “` 






















उत्तरा, सप्तम प्रषाक4.. ३५१ 
॥ अक्षराः 7 5१६ १: 
| „वन्‌ सो में म्त्रवेत्ताही हौ आत्मवेा नहीं, हे भगवन्‌ - 

| श्राप सारिखे आत्मवत्तासहा अवण ।कयाह कि आत्माका | 

| वाला शोक सा तरजाताह, ह भगवन्‌सा मं शोकको प्रा | 
| नजो में तिस सुझका है भगवन्‌ आप श कके पांरको प्रा | . 
[इस प्रकार जब नारद ने कहा तब सो सनत्कुमार कहते. 

क्रेजो कछ तुमने अध्ययन कया ह सी सव यह नाममा-. | 


| 
रे 


|. भावाथ मन्त्र तीसरेका ॥ i 
| -रदउवाच ॥ हे सोम्य, नारद कहता हुआ कः “भगावत्‌ ६ 
पे कि जिलने उक्त सर्वेविद्या अध्ययन किया है तिन सब्ब | 


जानते सन्तें भी में केवल मन्त्रवत्ताही हों अथात्‌ उक्त | 
"विदा का केवल शब्दाधैमात्र जाननेवाला में हों। अर | र 
१ शब्द अभिधान (नाम) मात्रदी हसा सव संत्रक अतर | 
है ताते में सन्त्रवेचाहो. अर्थात्‌ मन्त्रवत्ता कईने-से कवल | 
मे वेचाही हो । तथाच मन्त्रेषु कम्माणात। । मे Fo Be 
श(आत्मानुसवी ) नही ॥ शंका ॥ ननु आत्मां भीता सकार .. 
६. वेत्ताहा ह आत्कन | 

फारित (प्रतिपाद्य ) हे तबकस सी one MNS Ue 
ता नहीं ॥ समाधान ॥ दे त तुमने जो शक है त... 


१९ क्या एमीका वा प्रेतिपाय भात. LN 
ही! र खि. SR गरु दड. आत्मा. बष उक्त. 
[६ तिसको विकारी होत र) नदार आसमा 
रकोई नहीं ॥ शका ॥ ननु जिसकी तुस १7% 5 


= 
न 
37 . 


32 


ज्ञ जाता हं। ०5: 
‘ET i ले शब्द करक कहा पक, 
पर हों सो भी आत्मा, "ब क्योंकि यतो वाचो लिक | 









नहा. प र ९ द 


विषय न होने से ग्रात्साषिष अः . हे 





NE ९! _ ७९ 


६ a | ७. क. १ 
pt SE > 


माधान॥ यह भी शुका चने 


Ee 






| | 
| A RR, *_ ८५ ३ ~ 6६ आळ 
4 आप म का त ॥ गो ऐसेदी:ह ता श, ॥आत्सा 

व | है ठा ' ज़ है ए Sh 
| | | त. हि जहर «यू कक क) १ 3, ह 


तूस 
i ~ SD 


३५२. छान्दोग्योपनिषद्‌ स० 
नासकरके आत्माको कहती ह ॥ समाधान ॥-ह बादो व 
ने कहा रो दोष नहीं क्याक दह युक्त प्रत्यगात्मा पे । 
विषय होनेसें आत्मा शुब्दकी प्रद्त्ती है ॥ः-अथात्‌ नात. 
बिघे व्याप्त जे प्रत्यगात्मा तिसको देदरूप अनात्माके सम | 
. थक्‌ करके लेखावने के अर्थ आत्मा शब्द से कहते हे बजा 
करके उस अशब्दबिषे आत्माआद शब्दोंकी प्रदृत्ति बने नही प्र 
जेसे अदृश्यमान राजाके दृश्यमान जे छत्र ध्वज पताका; 
नके देखनेसे ग्रहशश्‍्यसान राजाके बिष यह राजा हृश्य आवा 
- हे इस शब्दकी प्रटात्ते होती हे, तहां इस शब्दका प्रयोग होत 
 कि,यह कोन राजा हे, दृश्यसान जे राजाक (वेशेष छत्र ध्व 
पंताकादि तिनके निरूपण करके अहृश्यमान जे राजा तेसणि 
ह कोई राजाह इसप्रकारकी प्रतात हावे हे । तसही दहाकि त 
ज अनात्सा.दात्स शळ्दकावाच्यातसाबष रागक तलातहाता ग्र 
हे, अशब्द आत्मा निावशुष चतन्याबेष नही, अरु अनात्मा |+ 





. देहादिकों के सवे व्यापारमें प्रतृत्त देखने से यह कथन होता| ह 


. कहा कि हे भगवत्‌ मे केवल मन्त्रकरके लक्षितःज कम्म 


` का काय्यरूप वकार यह समस्त प्रपचहे, अरु म॑ कस्म 


कि इम जड़. देहादिकों की स्वस्व व्यापार में प्रतत सा| ब 
__ ` सत्ताकी कीहुई हे, इनकी प्रवत्तक कोई चेतन्य सत्ताई। इसपर ३ 
शब्दा दिकॉका विषय जे देहादिक तिनबिषे शब्दका प्रदात ह| ३ 
. . तदिशिष्ट आत्मा में सी शब्द की प्रत्नात्त हे, स्वयंशुद्ध आप्माषि |! 
` ` शब्दादिकोंकी प्रतृत्ति नहीं। अतएव नारद केवल वेदादिकं 
` सन्त्रे शब्दार्थ अरु तिनमन्त्रो का जिनकरम्म बिषे विति 
- हे तिनहीः का ज्ञाताहे आत्मवेत्ता नहीं-:॥ एतदर्थही ना | 























` का जाननेवाला हो. अर्थात मन्त्रकरके लक्षिंत ज क्म ति 


. हों ताते में विकारवित्‌ (जाननवाला') हों, में आत्मवेचा 
“> अथात्‌ म॑ अपने आप ग्रात्सस्वरूप को ज्ञाननेवाला 
` नहीं। हे भगवन्‌ सेने -आपःसारिसे व्रेदवेत्ता आची | 

























| . उत्ताड,सप्तमप्रयाठका ३५३ 
| जमवा ऋग्वेदो यजुनदः सामवेदः आंधव्व॑णइच 
| इतिहास पुराण पञ्चमा वदाना बदूः पिया राश 

“१ निधिवोकों वावपमेक्रायन देवविद्या ब्रह्मविद्या भूत 
^व्त्रविद्या नक्षत्रविद्या सपैजनदेवविद्या नामेवेतन्ना 


| पास्ता ९ ॥ 


कारके श्रुति वाक्य रवण किये हैं छ यतोंवाचो निवत्ते (| 
द्वति वागादि इन्द्रिया [नट॒त्त होती हॅ: फिर आवती हं) अ” 
, ~ 


ग्रामतत्व को .।। आचायवान्‌ परुषो वेद ॥। आचायवान्‌ पु- 


आरमवित्‌ पुरुष सवशोकासे 
सम्यक्‌ प्रकार जानताहे । अरु 
भगवन्‌ सो में (जो केवल विकारथत्ता हो) सो 


है 
| 
| 
ह| तर जाता । छ 


ह| भगवन्‌ तिस शोकावेष 


ये, अब मेरे परम आचाय 
देवऋषि नारदने अपक 
शोकसागर स पार अभय 


[| द्वि उपजाय अभयपदको प्रातिकरि 
[| ग्रापही हो ॥ हे सोम्य इस प्रकार 
| तार्थबद्धिकी प्राप्तिपवेक अतिदुस्तर र 


$| कुमार आचाय से प्रार्थनाकिया 
, | पनत्कुसार कहतेहुए कि है नारद में. : ८ नाममात्रहीहे -॥ 
है| अर्‌ रु जसका तुझका अर्थज्ञानहे FN 

| भात्‌ ऋग्वेदादि विद्या अध्यय कः स्म 


. 
) नना 

र पष ति पुसा | र 
है ५ ही है क. डे 3 जब | | रे < + कै छः ५९७०३ 3. , *-) है 
ह 0 ०4६ «६ ऐ है t र Sal न्ट. . \ के पु ५०५७१५ क NE ०३ डी * पयः 4 व 

Blo. , fe Mie , * १७2 येडे a 0 SAPP IES >> रभ व t ७०५१५७४. 

शी 23...) 7 Ny ue = थे . - - द कं त्त्र 
> क १-१ 650 ४ en rg x ’ ~; त + = 
f | eA न र ड DO दे 2. 7 न: ट्र श्र | h 
# . डक a । eri? | ~ > 4 






i मानही रहताहों, दे. 
| भरता धेबंद्धिकर के. सवदा अन्तर रा तपाय 
न 6 ट समकी आप आत्मविद्या उपदश,.. 


(| हरके इस दुस्तर शोक लागर से पारकरिये; अथीत्‌ सुमेरु छता 


| भारत अथ तब तिसको श्रवणकर भगवान्‌ ` 


चने जानाहे सो सवे 
णं विकारो नामयम्‌ 


od छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 





“ चतुय अथर्वणवेद पंचम प्राचीन इतिहास ( भारत ) 
 आडकल्प गणित विद्या देवी उत्पात विद्या निधिविद्यात ण 
' नाातावच्या ब्राह्मण नाण वा शिक्षा कल्पाहि वेदा 
तन्त्र विद्या धनुविद्या ज्योतिषाविद्या गारुंडीविया गन्ध ध्‌ 





. शिल्पाविद्या यह सर्व नामहा ६ यह नाम उपास्य (उपाता 


करने योग्य ) हे९॥ ` | 

i भोवाथे मन्त्रःचोथे क्वा ॥ | 
` हे सोम्य उक्तेप्रकार जब नारदजी ने: अपनी अध्ययन ज्ञ 

'छग्वेदादि सवविद्यां -भंगवान्‌ सनर्कुसार को कहंसुनायी तर| 
'बह्मवेताओं सें श्रेष्ठ सनव्कुमारों ने विचार किया कि. यह नाह| 
अनेक प्रकार की विद्या पढाहे अरु उन विद्याओं बिषे कहे न| 
"नानां सिद्धान्त सो संवे संस्काररूप से इसके आन्तःकरण शि 
"स्थित हें तात तिनके अनुसार इसके अन्तं: करंण- बिष अने 
जकार क सशय विकल्प स्थत; यावत्‌ उन-सचेका अभावहाग| ९ 





6 नही तावत्‌ इसको आत्मसाक्षात्कार भी होने का नहों। || 
यह नारद अम्य संव आचास्थ की. त्याग के श्रद्धापूर्वक सम १ 


-. . करक शोकसागर से पार भी अवश्य करना है, अतएव इप 


सपाण हुआ मरे निकट आया: है तातें इसका आत्मपर 





i -. बाह्य स्थल. नाणापारना स लक अन्तर सदस घाणापासत 
` थवन्त देवाय उन सवैको गिराय इसके सवे संशयादि दस. 


. ` पश्चात्‌ इसका सवं का आश्रय महासदंम भमाख्य सतू 
`. आएमा का उपदेश करें। हे सोम्ये इस प्रकार विचार भ 

. पोगेदवर सनत्कुमार नाम मह्य की उपालंनासे प्रारभ्य ब्र 
„को उपांसमा'पय्यन्त कहेंगे तहा परव पते उपासना की 
.  िसका फल देखाय पश्च तू उसका. उत्तरोत्तर उ 





























`. - गिराय पूव पूव से उत्तरोत्तर की विशेषता वेखाय नारद 
` ससय दुरकर प्राणीपासना की सुर्यता देखाय तितर . |` 
तयान अमात्य सतत आत्मोपदेश कर उत दएका 


क्त 5 पर ४ J 





हेत ७6... 
NAD De 
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उत्तराड, सप्तम प्रपाठक, . ३४४८ 


है त्यो नामन्रलत्यपास्त दावब्वाज्ञों गत तत्रार्प्रयथा ' 
| नारो सरवात थी नासमलत्युपास्तडस्त भगवा ना 


वयति ना वावभुसीऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ द्रवी | 
वाद्रूपा राकसागर स पारकरग तहा यस नासी- | 
कहते हैं: ॥ सनत्कमार उवाच ॥ इ नारद म्हरवद आदि. 
दा तपढादे सा स्व नामही हे, अरु नासजा हता 
हद करके उपास्य हे, अथात्‌ जल शालय़ामाद जात्या 
१ दि देवता बुद्धि करके उपासनीय द तरा ताम र ब्र 
दि करके उपासनाय ह ४॥ व ० सा. 
ग अक्षराथ \ P37 (fra SR 


[जॉ नामत्रह्म की: उपासना कश्ताह यावज्ञाभक: वष 


शी सु 
९ तिस बिषे जेली कामना होता है साड उसको प्राप्त दोता 
[मदी ब्रह्म दैवा 


गा 
बो नाम ब्रह्मको उपासता हे हे भगवन्‌ | 
ह आर बह द, ह्‌ 


क| इसका कोई आर अह्महे), ही नासका भीक 
| भगवन. तिसको भी आप सेरेम्रति किध >. 
| भावार्थ मन्त्र पांचवे का ॥ a 
नारद सो जो कोई नाम मिरी उपान ` 
होताहे सी अवण क 


SS. 
[| पनां करता दवे-तिसंको : ज्ञो फश प्राप्त 
वन लाता विषयक 7 शि 


॥ | समना होती है, सोई उसके श“ न 
र | ना कस्ता हे। हें सारम प्रकार'जबसनस्छुन 
(। गासना करता.हे । € ` = सगवंत यह यासह. 


किया कि 

कया 

कव छू दद श्न ४ गा 

FR), (TPE ६ fs प्न सन ४ कहा, हा न म 
(| षे नारद ने अइनं क्रिया तब 2” टर बे कहा. 





a 



















| ३५६ ` ` ` छान्दोग्योपनिषद्‌ स० | 0... 
` `य छान्दोग्यउपनिषदि सप्तमप्रपाठकेद्वितीयखंद,| 
वाग्वा नोखो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज 


यजरवेद्ख॑'सामवेदमाथवेणं . चतर्थमिति 
पञ्चमं वेदानां वेदं पितृऽराशिं देवं निर्धि वाक्यो 
मेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भतविद्या क्षत्रविद्या न पे र| 
बिद्या सर्प देवजन विद्या, देवाछंरच मनुष्याक्त् ग 
. पशुछएच वयाछासे च तृणवनस्पती5छूपदान्याकी 
पतङ्गपिपीकधम्मेचाधम्मञ्च सत्यऽचान्ृतञ्च सापृ 
` चांसाधु च हृद्यज्ञञ्चाहृदयज्ञऽच यह्टे वाडूनाभविष्या 
- ` घम्मोनाधर्मो व्यज्ञापिष्यन्न सत्यंनादत न साधनासाध 
. न हृदयज्ञों नाहदयज्ञो वागेवेतत्सव्य विज्ञापयति वा|, 
` सुपास्पाते १॥ | शे | 
“ हे भगवन्‌ सो भी आप समको कहिये ५॥ .. . | 
इतिछान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके प्रथमखडः १:॥ 


| 
४ 
र 


a 
4 


अथ अक्षराथ भावाथ खडदूसरे मन्त्र पदिलेका॥ 


.„ ` संनत्कुसार उवाच ॥ हे नारद वागिन्द्रिय नामका भूय (अ 
कतर ) ब्रह्महे। अर्थात्‌ नाभिका हृदय कंठ .जिहा तालु आ | 
` ` छः स्थानों बिषे स्थित होत समस्त स्वर व्यञ्ज र अकष | 
5 आभिव्यं यजक ( प्रकाराकरनेवाली ) हे तिसको वागान्द्र यकद ते | 
ॐ ve से जो हे सो वणात्मकही हे,अतएव वागको ना म A | 
` . कहते हैं। क्योकि. लोकबिषे कार्यका भमा कारणाकोही : i > ह 
nq ७. पिता गअ ४ ल भगवतं नतचं की 
जसा ३ ॒ पुत्र ह ह) ह म धिकतर हे [ताहे तत ॥ प्रशन ह हैँ के वेर र 4 | 












TENTS) 











| . उत्तार्ड, सप्तम प्रपाठक! 

| वा ब्रह्मेत्युपास्ते यावदाचोगतं तत्रार्ययथा 
वारो भ्रांते योवाच ब्रह्मत्युपास्ते$र्तभगवो वाचो 

ति वाचो वावंभूयोऽस्तीतितन्मे भावान्‌ ब्रवीत्वि 

॥ दात दितायखडः २॥.. ` | 

वा पुरुष जब वाणी करके ऋग्वेद का उच्चारण. करताहे तब 

ट (जाता हे जो यद ऋग्वेद है-॥ हे: नारद तेसेही यजुर्वेद 

(बेद आदि सवे वेदशास्त्र इतिहास प्राणादि. वाणी करके 

वाताजातादे अथात्‌ यावत्‌ वाणीका विवत्त शब्दमात्रह सा संव 

| जीसे उच्चार हुआदी जाना जाता ६; अरु हदय. का विषय. . 

ग ग्पात्‌ जिस वात के केहनेकी हूंदय म॑ इच्छा दाता ६, [तस 

ते जब: वाणी करके प्रकट कहता ह-तम रा वो स्पष्ट जाना | 


३५७. 


| 
| 
| 


ने 


गाता दे अरु तेलेदी तिसले विपरीत अढवयश्षइसा 
है॥ दे नारद जो कदापे वाणी न | 


वाणी करकेही जाना जाता 
` | हैवे तो अध्ययनका अभाव होवे अध्ययन के अभाव से अभक: 


| अवण का अभावहोचे तित अप भ्रवणुंके अभावत्त ग धस्म जाना. 
जायन अधर्म जाना जाय न सत्यज्ञानाजाय ग ग्रसत्वजानाजाय 


रसा ( श्रेष्ठ ) जाना जाय न असा डु (श 












| नहृदयज्ञजानाजाय न अहदयज्ञ जान 
| पहसव जानाजाताहे; अथात्‌ यावत्‌ 


| 


वाणी करक प्रकट हाता 





[ 
EIN 


है अतएव यावत्‌ न [मकाविष 
शै जाना जाताहे। ताते हे नार यह्‌ करके 
सत्ता करने योग्य हे जसे प्रातमा देवबु र कर १॥ | 


१ = h डी. क ~ FT EE न भा वाथ >>. 
`. .` `` क्षराय भावाथ मन 
Me, ४ बम हे १४ Cae क्त्‌ । ८ १. खः प ७. 
क* ५३८. PR, ३ चि : ञ्य >. ५ व री ` i ब € ५ ह ब र 
सनत्क र्द 
> a 





(६ 


के be प्र 


श्रेष्ठ ) मानाजाय: ह कित 
(जाय एकंवाणी करक | ह 
नामोकेविषयह तो सबनास | 
करकेह [नाम 
| ही जानाजाता दे अरु स ह 
- - घे सो सर्पनामसहित वाणीकरके 
वाणी बह्मबुद्धिकरक्क उपा: | 


२५००: ` छान्दोग्योपनिषद्‌ स० | 








अथ' छान्दोग्ये सप्तप्तप्रपाठके -तृतीयखंडः | 





मनो वाव वाचो भूयो यथा वे हे वामलके ठेवावी) | 

दा वा क्षा मुष्टिरनुभवत्येवे वाचऽचनाम च मनोऽ 
[त स यदा मनसा मनस्यात मन्त्रानधायत्यथाधीत प 
स्माणि कंव्वीयेत्यंथ करुते पत्नाछंगचं पशुषे |; 
यत्यथच्छत इमञ्च लाकममुज्चच्छयत्यथेच्छते मने || 
ह्यात्मा मनो हि लोका मनो हि ब्रह्ममन उपासेति १। 


हाताह सा श्रवण करो हं नारद यावत्‌ वाणी.का विषय हेत 
`. . जितं विषयाबिषे जेली कामनां'होती हे सोई उसको प्राप्तोता 
' - है जो वाणी ब्रह्मको उपासता दे। इस प्रकार जब सनंकपरात|' 
` ` कहा तब नारदने प्रश्न किया कि हे. भगवन्‌ यह वाणीही ब्रह] 
` हं अथवा इस वाणोका भी कोई : अधिकतर ब्रह्मदे । तंब पंग) 
 सनत्कुमारने कहा कि हे नारद इंसवाणी का भी कोई ओर का। 
' . ६, इस प्रकार जब सनक्कुमारने कहा तंबं पनः नारदने कहार 
. ` है भंगवन्‌ जो वाणी का भी कोई अधिकतर ब्रह्मदे तो हे भगव! |. 
व सो'भी मुंझको कहिये २॥ 5 
ठ इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके द्वितीयखंडः २॥ | 
अथ छान्दोग्ये संप्रमप्रपाठके तृतीयंखंडप्रारम्भः। ` | 
० सनत्कुमारठवाच ॥ हे नारद मंन जो अन्तःकरण हे तो 
प i वाणी को जमा ( अधिकतर ) है क्योंकि. मनही वाणी | 
. . वक्तृत्व व्यापारबिषि प्ररणाकर हे. अरु मनको वाणी षि E 
` व्यास होने से मत वाणी का :भमाहोता' दे जेसेही लोग 
J किली. पुरुषकीः सु ष्टिक अस्तर (भीतर) वोःआंवलेके ए. |` 
: ` यवादी बदरी ( घेर) कफल होते अधवा दो मिलादें के... 


>: हे तिनविवे मुष्ठिव्यापी होती हे, अथातूसो सुव्टिकेरी £ | 

































८ TT 2४008: अ मी मन्या आणा... rg ल्या 
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SOE १५४: * का 25९९९. ७ 


उत्तराद्धे, सप्तमं प्रपाठक । २% 


| मनोब्रह्मत्युपास्ते यावन्मनसो गतंतत्रास्थे 
्रकीमचार भवाते यो मनोब्रह्मत्युषार्तेऽस्ति भगवो 
भय इतिमनसो वाबभूयोऽसतीति तन्मे भावान्‌ 
| ल्लिति॥ २॥ इतिं तृतीय खंड: ॥३॥ | 


हे । हे नारद इसदी प्रकार वाणी अरु नाम इन दान! को 
५ गत्ादि फलवत्‌ मन अनुभव करता है ॥:- अर्थात्‌ मनके 
धीन वाणी अरु वाणी के आधीन नामहे ताते इन दोनों का 
पवक अनुभव कत्ता मनको दोनेसे मन इनका भय (अधिकः: 
ह|त) हहे नारद तिस काल में पुरुष अन्तःकरणं करके अर्थात्‌ 
गा प्रमोपलक्षित विवक्षां ब॒द्धिकरक प्रथम विचार करता है कि किस 
5 प्रकार मन्त्रको अध्ययन करों (वेदअध्ययन करना वाहन ) इस 
| प्रकार प्रथम विवक्षा करके पश्चात्‌ अभ्ययः करताहे । तसेहीं . 
| प्रथम कम्सेकरने को विचारक पश्चात्‌ कम्मे करताहे। अंरु जा... 
पत्र पण आदिकों की इच्छाहोती है तब प्रथम इच्छा करता 
है| कि अपने को पुत्र पशु आद हाना चाहिये पर्चात्‌ तिनके अर्थे. 
द| रम्भ करके उनको प्राप्तदाता ६। तदी इसंलोके परलोके को . 
इच्छासे प्रथम उनका प्राक उपायको' विवक्षा करलेंता च ` 
तब उस उपाय से यथेऽठ लोक को प्रासदाता है। है नारद या". 
साको जो कचुत्व भोक्तुत्व दै सी. संत करकेही दै अन्यथा नहीं, 
सनकी आत्माकहंत ए. स लोक हे संत्य एसादा ह | 
| चि लोक होता हे क्योकि जिस लोकको मन इच्छता देतेसका | 


पापक उपाय को अ करने सी मग र 
होता हे ॥:-- यथात उ आधीतं वाणी द वाणी के आधीन 
व | मतर हे मन्त्रके धीन कम दे कस्मोधीन लोक दे, अतेएवं ` 

णोककी प्राज्ति परम्परा करर म के आधीनदी दे-। तात मन | 


| रीजह्म है जिल करके ऐसा ह. तिसही करके मत उपाय 


“> 









तिसंलोक को प्राप्त... 





| ३६०. | छान्दोग्योपनिषद्‌ रन्‌० 
 __ हाथ छान्दोग्यउपनिषदि सप्तमप्रपाठके चतुस्‌; | 
सङ्कर्पो वाब मनसो भूयान्यदा चे सङ्कपय | 

_ मनस्येत्यथवाचमौरयति तासु नाम्नीरयतिनाद्गीग 
- एकं भवति मन्त्रेष कम्मांणि १ ॥ 


| 
अक्षराथ भावाथ मन्त्र दूसरे का ॥ | 


सनत्कुमार-उवाच॥ हे नारद सो जो कोई ( ६ मनने 
पासीत्‌ इत्यादि अन्यश्रतियों के प्रमाण से भी) मनझे १ 
ज़ानक,अथात्‌ मनविषयक ब्रह्मबुद्धि करके, मनकी उपासना 6 | 
. रता हं तेसको जो फल. आदाता हे सो श्रवण कर, हे नाह| 
` यावत्‌. मनका विषय हे तहां जिस विषय बिषे जेसे कामना होते| 
` इ साइ उसका प्राहाता हे, जा मनका उपासना करता हे(ति 
का )हेसास्यइसप्रकार जब सनत्कमारने कहा तब नारद प्रश 
` करता हुआ के हे भगवन्‌ यह मनही ब्रह्म हे अथवा मनका मी 
केइ आर ब्रह्महे। तब सनत्कमारनेकहा हे नारद इल मनका भी 
 आवकतर. इस प्रकार जब सनत्कुमार ने कहा तब नारद पुत 
. कहता हुआ कि है भगवन्‌ जो इस्‌ मनका भी काई अधिकता 
" (ब्रह्म)हेतो हे भगवन्‌ सो भी: मेरे प्राति कहिये॥ २॥ |` 


iE 
डातछान्दाग्यसतसप्रपाठरें तृतायखडः॥ |i 
अक्षराध भावाथ खडचाथ मन्त्र पाहिल का॥ न 


` सनत्कुधारउवाच ॥ हे नारद संकल्प मनसे आधर ( 
४०४६ अथात्‌ संकल्प जो कतेत्वंसम्बन्धी अन्तःकरण की. ह" 
.. अंब कस करना चाहिये.) इस संकल्पः से. पश्चात मन । 
_.. विचारता. हे'कि अब यहं करम, करतां युक्त हे; तात प्रयत 
` संकल्प होतां है पश्चात्‌ मनक वेचार बिषे आवता दै 
` अध्ययनकरें, तिलके अनन्तर वाणी समर्थ होतीं हे मंतर 
। क के उच्चार करने ष तब उसका नामहोता नाम त. सुग रश र्ण न्य 















































उत्तराद्वे, सप्तम प्रपाठक । ३६१ 


त्रिहवेतानि सङ्कटपेकायनानि सडूल्पात्मकाने सं 

हो पतिष्ठितानि समक्लूपतांद्यावाएथिवी समकहपेता 
दुवाकाराऽ च समकटपतामापश्वतेजइच तेषा 
वर्षेखसकल्पत वषर्य सक्लुप्त्यासकर्पतऽञ्चस्य 

गो पाणाः संकल्पन्ते प्राणाना छंसंक्लप्तो मन्त्रा 

(कल्पते मन्त्राणां. ॐ संक्लृप्त्यै कम्मोणि सकटपन्ते 
#्माणि सेक्लूप्त्योलोकाः सकल्पते ठोकस्य संक्लूप्त्मे 
पले छं सकर्पतेसएष सकल्पः सकरपमुपास्यति २॥ 


मो वेदं नास विषे एकहोते हैं (अथात्‌ सामान्य नास क बिघे 
पणी वेदहे सो वेद मन्त्र अन्तर्गत होताईं। अथात्‌ सामान्य 

| अन्तर्गत विशेष होतां हे ) वेदं में सवे कम्मे एक होता ६ 

h अपात्‌ एक सामान्य वेदके अन्तर विशेष सन्त्र हे अरु सामान्य 

त्र के अनन्तर सरव कस्स होते हँ) १॥ र 
| , `. ` ` अक्षराधे भावाथ मत्र दूसरे का ॥ 

र सनस्कमारडवाचं॥ देः नारदं तिन प्रसिद्ध इन मन्त्रादे- 
नेका सेकल्प. आयन ( स्थान वा. आश्रय ) वाले होते से. - 
ऐकल्पायन कहते हैँ , अथीत्‌ संकेटय में जिनका ग कंहिये 
हय होय तिनको कहिये संकल्प एंकायंन २९ नामाद 
सबैको सकर्पात्मक होनेरो संबैका उलातें स्थ! भी त 

है ९।भरु सकल्पंही उनका स्थिति कालमे आश्रय हे. हे त्‌ 

$| गासादि सैका एक संकल्पही कारणदे। र झालय य 

१ | कल्पी लयका स्थानद )रीव हे ही है। थी ( ळी | 

॥। शोक ) अरे एधिवी की संकल्पही है, तेते वायु अरु इ 

| 

j 






| ते सकरवही बत तिनका ला 
य संकल्पकरता हे, वंषीका संकल्प क” अनकोला  -'. '. 


३६२ छन्दोग्योपनिषद्‌ स० । | 

सःयःसङ्कल्यं ्र्मत्युपास्ते संद्धतान्‌ वेसं हो 
धुबान्‌ ` धुवःप्रातेष्ठितान ` घ्रति्ठितोऽव्यथमीन 
थमानोऽभिसिध्याते यावत्सङ्कर्पर्यगातंतत्रास्चः 
मचारर सरवात यःसङ्करप-्रह्मत्युपार्तेऽस्ति भग पे 
स्पाहूय:इतिसकुल्पाहावभथोडस्तीतिःतन्‍्मे भगवान 
वीस्विलतिः३॥ इति चतथ खडःः॥ 


र 

$ 

है, अन्नके संकल्प से प्राणको संकल्प करता हे, क्योंकि अप 
र 


र < 


`. यही प्राण है। प्राणको संकल्प कर तिससे मन्त्रो को सकत 
करते दे (क्योंकि प्राण करंकेही भन्त्रादिकों के उच्चार करे 
समे होता है, अप्राणवान से मन्त्र शब्दके वाच्य वेदादितोे 
अध्ययनका-सकल्प.बने:नहीं ): मन्त्रों का संकल्प करके ग्रगि 
होत्रादेकरम्सो कोः संकल्प. करता. दे,'( अर्थात्‌ वेद करके पर्न ` 
शित अनुष्ठान करने के योग्य अग्निहोत्रादिं कर्म्सा को संक्ल| 
करता हे ) तिन. कम्प्तो-को-सकल्प के तिनके फल स्वगो॥.. 
लोकॉको संकल्प करता हे,तोकों को संकल्प के सर्व ज क| 
 संकण्प्रकरताहे,तातं हे नारदं सो यह द्लोकलेलेकर ठंणंपथ्यत| 





` समस्त जगत्‌ सकट्पही दे संकल्प से इतर कुछ नहीं, ताते |. 
. कह्पब्रह्बुद्धिसे उपास्य हे॥२॥ Rene 
अक्षराथं भावार्थ सन्ज तीसरे का 
` 5 सनत्कुमार उवाच हे नारद सो जो कोई सैकरेप को | | 
न बाडे उपाततता हे तिसको:जो'फल प्रातहोताहे सों pes | 








। | 4 
| रा एक भवन्ति मेषु क्माणि॥3॥ 
म | कामन! होती. है 'सोई इसको प्रापहोता है, जो संकल्प 


a 


उत्तराद, सप्तम. प्रपाठक | ३६६ 


श्र ढान्दोग्ये सपतमप्रपाठके,पचसखड भ्रारभ्यते ॥ 
रतं ब्राव सडूल्पाहूयी यदाचे चेतयतेऽथ ङ्कह्पयते 
नस्यत्यथ बाचमीरयति तास नाम्नीरयति नामी 


उपासना करता है। इस प्रकार जब सनरकुमारने कहा 


| तबतारदने प्रश्‍न किया किः हेःसगवन्‌. ह संकल्पही अह द 


E42 
pases 


= A? --3 मन 


| 3 र ~ < 


| अवत सामान्य जय नके अन्तर्गत विशवे 
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पा इस सकल्पका कोई ओरभी. अधिकतरहे ततः सनत्क्‌- 
गरने कहा: दे: नारद संकल्प कामी कोंडे. अधिकतरः है 
प्रकार जेबःसनत्कुसारनेः कहाः तबः नारव इनः कहता हुए 
| कि केसगवन जों: इस सकरपका:सी कोई आर अधिकेतरहेः तो 
कमावते सोः भीं आप: मेरे प्रति कहिये ॥.२॥. 5 Bs 


इतिछान्दोगये संपमप्रपांठक चतुथ डः 


संथ अक्षराय भावाथे खंडपचस अनतरमम 


मनर्क सार उवाचः है नारद वित्तासईल्पका मय: ( अधि 


| रते है जब चित्तचेतताद तब सके होता है ।थथीतू यह . 
| पस्तुमसाको प्रातदी इसमेकार सर 


| अन्तःकरण ठति 

सीकति जब नेतत (वस्तुह्िअसुर्लधानके समल होता) दे 
तब सकीईप होता! हे जब सीए 
" न्मे विचार होता है, अब विवि 


तिकालमे वस्तुका अनुराधाने 
होतांहे तिलको चि कहत. ह! 


व होता है तब“ तिके अनमत 


चारही ताहे तबॅपदचात वाणी प” - 
रदोत कति 






मन्तरवचरनका नाम होतो 
है, लंबतिलिकें अ नाकि चेः एकत होते | 
होतेह अरु सामान्य 

होतेःहे॥१॥ ` 







आरूः सप्त 


\ | >. 


की _ “गमन कहिये परिअवसान (लय) होय तिनको कहिये “ चिर 


` ` त्से रचित) होने से सवका उत्पत्तिस्थान भी चित्तही हे, |. 
_ __. हात्म्यश्रवणकर, जिसंकरके चित्त संकंल्पादिकोंका मूलहे तिसी | 


.. _ होय तो तिसके अप जो चित्तवान निपुण ल्लोक है सो ऐसा १ | 
__ हते हें कि बह वित्तबिनांका परुष:विद्यमात होतसन्ते भी है रह 
- _ यह असहत्‌ है। धरु जो कोई धोड़ेशाख का जांननेवाला 


` 38 ४ | | छान्दोग्योपनिषदू 30: 


_ त्तानिहवा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्माने 
प्रतिष्ठितानि तस्मायद्यपि बहुविद्चित्तोभवत्ति ना 
स्तीत्येवनामाहुयद्य वद यडाऽयविद्न्नित्यमन्नित्त,३ 
_ दित्यथ यद्यल्पावेच्चित्तवान्‌ भवाते तस्मा एवोत शुक्र 
न्ते चितं ह्यवेषामेकायन चित्तमात्मा चित्तेप्रतिष्ित | 
'चित्त॑मुपास्यॉते ॥ २॥ 
9. ` भावाथ मन्त्र दसरे का ॥ | 
सनत्कुमार उवाच॥ हे नारद तिन प्रसिद्ध इन संकल्पसेते | 
'नासपरयेन्तका चित्त एक आयन हे । अर्थात्‌ चित्त मे जिनक १ 





'कायनानि” अरु नांमादिसकल्पपर्येन्त सवेको चित्तात्मक (पि 


_चित्तही के आश्रय हे । अर्थात्‌ नाससे. लेके संकल्पपर्य्यन्त तर| 
` चित्तहीसे उत्पन्न होतेहें चिंचहीके आश्रय वतते हे, अरुं चिती | 
में लयहोते हें ताते संवे चित्तही हे। हे नारद अब चिंत्तका 


_.. करके बहुतले शख अरु तिनके अर्थका परिज्ञाता होतसन्ते न| 
` जो चित्त बिनाकाहोय, अर्थात प्राप्तादि चेतायित्त्वं रहित ॥- | 
- अयात्‌ प्राप्तकरने योग्य वस्तुक अनुसंधानः सामथ्येले रहित | 





-_ . अ अनुसंधान लक्षणवान्‌ चित्तकरके युक्तहोय तो. निपुण 
उसको अंचित्त पुरुषसे श्रेष्ठ जानके उसके: वचनोंको ह| 
अरुडसके वचनोंकों मानके प्रशंसा करते हैं। देना > || 

'संही करके यह चित्त सकत्पादिकों का एकायन (लयर. bs र: 

अरु चित्तेही उनका उत्पत्तिध्थान हे, अरु चित्तही झा i 






























| | | पड | उत्तराद्धे, सप्तस प्रपाठक । ३६५ त 


| स्त यदित ब्रह्मत्युपास्ते चित्तान वे लोकानधुबान्‌ 
| प्रतिष्ठितान्‌ त्रतिछितोऽञ्यथमानानव्यथमानोऽमि 
ह्यति यावचित्तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भव 
द्वितं. ब्रह्मत्युपास्ते3स्ति भगवंश्ित्ताडरय इतिचित्ता 
हव भूयोऽस्तीति तन्मे भंगवान्‌ ब्रवीलिति ॥ ३ ॥ 


द्वात पञ्चम खंड! ॥ ५ ॥ 


= न प्रतिष्ठा ( आश्रय ) हे । ताते चित्त उपासना करने योग्य 
3 वित्तवी उपासना करो ॥.२॥ 


| 





| 
| 


|| 


Es 
गि 


` `. द्षरार्थ भावार्थ मन्त्रतीसरेका॥ ` 
ह| सनत्कुमार उवाच ॥ है नारद सो जो कोई चित्तग्र्मकी उ- 
पाना करता हे तिस चित्तके उपासकको जो फल प्राप्त होताहे 
| सो श्रवणकर । हे नारद चित्तत्रह्मकें उपासक को ` चित्तकरके र- | 
-| वित व्यथाले रहितं धुवलोककी प्रासतिहोती हे भरु उन लोकोंकी 
जामी व्यथाले रहित धुव होती है, भेरू वो उपासक उनलोको | 
|| भन प्राप्ती व्यथा. से रहित भ्रव होताह, अर यावत्‌ चित्त करके | 
- | (पित. चित्तका विषय हे तिन बिषे इसकी जैसी जिस बस्छु कीं. 
5% भना होती. हे सोई. उसको प्रामहोता' हैः जो चित्तकी ब्रह्मजा” ` 

' तिक सको” । हे साम्य इसप्रकार जब रन ` 

जशन किया कि.है भगवनू यह 
व: नेई अधिकतंरहे। तब सन्‌”. ` 
भी कोई अधिकतरंदे। तब 
गवन्‌ जो 
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र ३६६ के :. ठान्दोग्योपनिषद्‌ ख०। | 
यथ छान्दोग्यं सपघ्तसत्रपाठक षष्ठ रड; ९ ॥ 


ध्यानं वाव चित्ताङ्ूयो ध्योयतीब 'ऐथिवी ६, 
 -वान्तरिक्षिं ध्यायतीव चया ध्यायतबाप ध्यायतीव भर 
... ताथ्यायतीव देवमनुष्यार्तस्माय इह सम्या. 
_ ` तां प्राभुंवन्ति ध्यानापांदाछेशा इवेव ते भवन्त्य 
_ ल्‍पाः कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेऽथ ये प्रभवो 
पादाछंशा इवेव ते भवन्ति ध्यान मुपास्येति १.॥ 


अक्षरार्थ भावार्थ खंडषष्ठ मन्त्रः पहिले काः॥ 


सनत्कुमार उवाच ॥ हे. नारंद ध्यान चित्तका भूय इ 
 आधकतर ह, अथात्‌ रासस्त्राक्त द वत्ता क इुवरूप क अ 
` करके तिनके संवरूपाकार- चित्त जिसं उपाय से : होवेः हि 
` शयान कहते हे; ॥:- अथात्‌ देवतादिकं के ध्यान से चित्त शा 
. अचल होंताह तब अंनसधान्मिके होय अगि संकल्पको शा 
' _ है तल ध्यानः चित्त का अधिकतरं: हे-॥ है नारद गागरे 
' ` “माहात्म्थ लोक बिषेःप्रकेटे देवते हेप परनशाह भगवत्‌ 
| Oe ३बिषे ध्यानको माहात्न्य प्रकट क्या देखते द॥ उत्तर रि 
`. _ "नित्तकालेस योगी ध्यांननिष्ठे होता हे तिसकाल म्या. 
फल>जो चित्त की पतेंदचलंता तिलको प्राप होता र | 


हे न 
(क > आहत. 


[a 


| 
hj 


| 
* 
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ie 
bs : भै 
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सका 
पद्धि ९ ~ | 








| करकेहा ग्रंल्तारक्ष ने शव लह; 





_ ` अपन करकेदीपव्वेत निरचल हुए दे, प्यानेकरेके 
Ee त्‌ देवत या अरु य रः 3 

ph वता दिक दे 'सनुष्य ध्यान करके हीं निट व 

ण्‌ 2 य र य :.देवीसस्पदा ळक्ष्णरू पस्वभा जु न व्‌ 
वभावको प्रापहोता दे सो ध्यान 


कर ` 
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उंत्तराद्व, सप्तम प्रपाठक | 


यो ध्यान त्रह्मत्युपार्ते यावद्‌ ध्यानएय गतं तत्रा 


३| रो ध्यानोठूय इति्यानाद्माव भूयोस्तीतितन्मे भग 
त्रवीत्वितेः २:४६ | 
्‌ > 


भक 


प तरद जब देवाविशिष्टःष्यानह्‌ तब ,तिसही करके: इस लोक 
शिमनुष्यॉके सध्य जो धन करके विद्यांकरके गुणकरके- महत्त्व 


३ ह + 


पेकी पावताहे ॥ हें नारद मनुष्याक मध्य जो कोड ध्यानको. 


क्षही कहने के स्वभाव. होवें जिसका तिसकों : उपव्रावी' 


|| तेह ।:-अथात्‌ः जो ध्यानकलासे रहित होता हे तितका. 


२६७ 


यथाकाम चारा भवाति यो ध्यान ब्रह्मेत्यपास्तेडरित 


बल हुआ अपने स्वभाव रूपे देवभावको त्यागंता नहीं। . 


एकलासे भी रहित हे (.ध्यानका कत्ती नहीं) सी कलः ' 
न, कलहक स्वभाववाला;: अरु, पिशुनः, परायदाथाका- 
ला, अरु {. डपवादिनः ५, अर्थात्‌ दूसरे के दोषोक्रा उस 


फ जो धमादिकों के निसित्त.से' महत्त्वको प्राप्तहुएई सा न्यो ` 










उपास 2 < 
TIT र hs ~ 4 शन +~ हे 
पहल... | २ | स्ट 
| wt = 





अक्षरा भावार्थ मन्त्र 
तकुमार उवाच ॥ हे नारव सा 





अप विद्यादान. के आचार्यैः अहं ईश्वरवत्‌ पूजनीयं होते र 
एव घ्यानका माहात्म्य प्रकट दृष्टआवता है जो चित्ते चा - 
तिः है ताते ध्यान: उपासना करते के योग्य हे (ध्यात > 


सरका ॥' र रडि 5 





जा कोई ध्यानको ब्रह्मः 2 | ् | 
उपासना करता हि तिलको जी फल. भास होताहे व्य त स 





तत स्थिर न होनेसे वो पुरुष उक्त दोषों करके-युकत होताहे-॥[. 


६५८ “छान्दोग्योपनिषद्‌ सं०। . 


` धम्पेज्ञाधम्मंञ्ञ सत्यज्ञानतञ्ञ साधुचासाधुच हदय. 


वालके विषय बिषे जिस उपासक को जिसकी कामंता होती 
- तिसको सोई प्रापदीता हे, यह ध्यानब्रह्म की उपासनाका फ 
` है।इस प्रकार जब सनत्कुमारने कहा तब नारद प्रश्न क 
 _हृुआकि हे भगवन्‌ यह ध्यानही ब्रह्म है अथवा इस घ्या ग 
.. भीकोई अधिकतर हे । तब सनत्कुमार कहते हुए 
` -इसे घ्यानका भी कोई अंधिकतर है। इसप्रकार जब 
रे रा ने उत्तर कहा तब पुनः नारद कहता हुआ कि है भगवत, 
इस घ्यानका भी कोई अधिकतर हैः तो उतंको भी या! 

कः २।। 











` झथ छान्दोग्यसप्तमप्रपाठके सप्तमखण्ड:॥ . |¦ 
विज्ञानं वाव ध्यानाडूयो विज्ञानेन वा ऋग्वेद कि 
नाति यजुवेदेछं सामवेदमाथव्वेण चतुथमितिहासा |; 
राएं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्यछं राशि देवे निधि वा 
वाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्य||॥ 


नक्षत्रविद्यांसपेदेवजनविद्यां दिवच एथिवाचवायुञचान|। 


शञ्चापइच तेजइच देवाछंइच मनुष्याछंश्च वया? 
सिच तुणवनस्पतीञ्छ्रापदान्या कीट पतंग पिपी 


आहदयकज्ञज्ञान्नञ्ञ रसञ्चेमञ्चलोकममुञ्च विज्ञाचेनेवषिम|॥ 


नाति विज्ञानमुपास्याते १ ॥ भर 
॥;=ग्रथीत्‌ ध्यान ब्रह्म की उपासना करने से चित्तकी एक 


` निशर्चलता अरु. तिस करके धन विद्या. प्रतिष्ठा पूजनीय व 


आसि सिंद्ि फल ध्यानत्रह्म के उपासक को प्राप्होताहे | ¦ 


( 


सनत | 





> न्दोग्ये सप्तम प्रपाठके षघः; खंएडः १ 
ग्रक्षराथे भावार्थः खपड सप्तम मन्त्र अधमर 
सनत्कुमार उवाच ॥ हे नारद विज्ञानःध्यानर्क पाना 
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उत्तराद्य, सप्तम प्रपाठक । ३६६ 
च 

ज्ञानको विज्ञान 

ज्ञानही ध्यानका 


उतर दै ॥ अथात्‌ शाखो के झथेविषयफ 
< , अरु शास्त्रा के अर्थविषयक यथा 
|| ण हे क्यों के ध्यान करने के 
हति है ताते विज्ञान ध्यान का अधिकतर दं ॥ प्रश्‍न ॥ 

| 0 विज्ञान. ध्यान का अधिकतर केसे हे 
दाह विज्ञान करके ही ऋग्वेद जाना जाताहे जो यह ऋग्वेद 
3 दस प्रकार ऋग्वद क लक्षणक्रमको जानने से तितके अधे 


मरा ज्ञानही ताहं, तसेही यजुवेद, सामवेद, अह चतुर्थ अप-.. 
वावद, यह चार वद अथसाइत एक विज्ञानकरके ही जाना | 
नाताहे । अरु तेलेही „ इतिहासपुराण ( भारत ) जिसक्रो पं - 
बमवेद कहते इं सो अरु वेदांका वेद.“ व्याकरण ) , पिञ्य& ; `. 


| भ्दृक्रल्प, . राशि, गणितशास्त्र, , दैवे ; देवी उत्पात ज्ञानशाख, 


"रात "यास कथे ज्ञान ते घट 


॥ उत्तर ॥ हे.. 


ही 

क न ~ “ह 
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करु. निधि, महाकालादि निधिशास्त्र। अरु (वाकोवाक्यं, न्याय ` | 


ग पख) अरु , एकायने, नीतिशास्त्र , देवविद्या, निरंक) (ब्रह्म ` 


तपिया, ब्राह्मण भाग वा शिक्षाकल्पादि वेदांग । अरु ,भूतविद्यां, 


| पततन्त्रराख् । ,क्षत्रविद्यां, पनुवेद । , नक्षत्रविद्या, ज्योतिष. ` 


| शस । अरु सर्पदेवजनविद्या,गारुडीविद्या गन्धवेविद्या + शिल्प . ' 
| पिया. । यह सर्वविद्या उक्त लक्षणवान विज्ञानकरक ही जाना. _ 


तती हे ॥ हे नारद स्वरीलोक, एथिवीलाक, वायु,आकाश, जद. ५ 


॥| यह सव विज्ञान करके ही जाना जाताहे । अरु को 
पुष्य, पदा, पक्षी, दक्ष, तृण, वनस्पति, चपर) काट, पत 
| प 






|: धरू | भु भ, ( शाखनिषिद्धकम्म ) संत्य, € संत्यनाद्रण वा वः 


असाध, ( धस्सादिसाधन 


| गेल विधम्सका साधनेवाला ) 
$. 





क म uf, + Es र 
प्र ®, in 3-९ # नि ज्ञान ¢ 


तिका आदि सई स्थावर जंगमं प्रजा सोभी एक विज्ञान र _ 
(जाना जाताहे । हे नारद तेतेदी (पम्भ, शाखा नहित ) 
भध 


)€ हदयज्ञ, अरु, अढदयज्ष, अरु सवे | ल. क 2: 
रसे यह लोक परलोक! आवि जो कुठ परया ` 


कणि यथार्थे ज्ञान ) ; असत्य, ( सत्सि विपरीत )अरु साधु, | 


a‘ 
+ 


ठान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 





















> 
___ संथो विज्ञान ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो वेसलोर 
. ज्ञानवतोऽभिसिद््यात यावा डळ नस्य गत तन्नास्य 


oe Fe 


कामचारो भवति यो विज्ञान ग्रह्मप्युपार्ते ऽस्त भगवे | 


NO 


[वश्च ठय इततावज्ान/ दवलत त तन्मे भगत 
ब्रवीलिति २॥ इत सर्तमस् ही 
जाताई सो सर्वे एक विज्ञान करके ही जाना जाताहे । अत 
८ हे नारद विज्ञान उपासना करने योग्यहे, ताते विज्ञानकी उप 
सना करो १ ॥ 5 व हली. प 
i अक्षरार्थ भावार्थ मन्त्रदूसरेका॥ जी 
सनत्कसार उवाच ॥ हे नारद सो जो कोई जिज्ञासु पुण ए 
ज्ञानको ब्रह्मजानकर उपासना करताहे तिपतको जोफ १ 
[ताहे सो श्रवणकर । हे नारद जो वेज्ञानका ब्रह्मबुद्धत ३ 
पासताई सो उन लोकों को प्राप्तदोताहे कि.जहां सम्पूर्ण बुद 
मान्‌ विज्ञानी रहते ह।अरु उसका भी उस स्थान में सब ग्र 
ज्ञान प्राप्तहोताहे । हे नारद उस डपासकका यावत्‌ विज्ञान 
अन्तर पदार्थ दे .अर्थात यावत्‌ विज्ञान का. विषय हे, (| 
सर्व में से जिसकी कामना करताहे सो उसको प्राप्त हाता॥१ 
( अथवा यावत्‌ विज्ञानका. विषयदे तिन संयैका वो अधिष्ठो | 
होताहे ) इस प्रकार जब योगेश्वर सनत्कुमारने कहा तब 
` ` सकोश्रवणकर नारद प्रश्‍न करताहुआ ॥ प्रशन ॥ हैं? । प 
` ` _ विज्ञान ही बह्महे अथवा इस.ब्रिज्ञानका भी कोई ओर म. 


.___हे॥ उत्तर ॥ सनत्कुमारने कहा हे नारद इस विज्ञान है 


Sree, भा ७3.7“ 9 se 
NS RS 


|| 
| 
} 

च 
| ff 


|] 


| 


|, 


हि 





~ 





Fd 








7 
i >. वी कक नश sR 
Py हे कक मच र न 


_____अधिकतरहे। इस प्रकार जब संनत्कुसारने कदा तव {= ई 
| RR प 2 oR: बत्‌ PS Tp कि हे ट्ट श्न 

5 ` कहता ठ आ कि हे भगवन्‌ जो इस विज्ञानका भा # 5 |. 
Po तर म्‌ सो भी आप सुस्सक़ा का! दये | 
~ RY US Me | 
अ म र || |; 
य सप्नपाठके सपमखंडः ॥४ ५. 
> भ $ > St FS OE 
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र)... | उत्तरा, सप्तम प्रपाठक | 
 अधछान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके अष्टमस्णडः । 


दर्लबाव विज्ञानाळूयाञप हु शत विज्ञानवतामेको 
व्रानाकम्पयतं स यदा बरीभवत्यथोन्रात! भवत्य 
परिचारता भवात पारचरज्जुपसत्ता भवत्यपत्ती 
| जा भवाति श्राताभवाते मन्ताभवति बोद्धाभवति 
|तामवति विज्ञातामवति बलेनवे एथिवीतिष्ठति बळे 
गोन्तरिक्षे बळेनव्यःः बलेनपत्यता बेन देजमनुष्या 
|हेत पशवश्च वयाछ सो च तुणवनस्पतयरक्ञापदा 
या कीटपतगापेरीळक बलेन . छॉकारितछ,न्त बरसु 


स्यात. ॥ 3 ॥ 
>: अक्षरायथ भावाथ खण्ड अष्टम. सन्त्र प्रपसका ॥ 


शन 


८ "न 3332 के डं 


iin 


SE R न डा 


प 


ह सनत्कमार उवाच ॥ हे नारद बल विज्ञानका थ्यांधकतर ६, 
गि त्‌बल जो हे साम्यं सो विज्ञानेका अधिकतर, ह नारद 
| सोम्य अन्ञके भोजन करनेसे उत्पन्न हॉताइ जा मत अरु 
तीर का.सामथ्ये तिसको बल कइते देँ, भोजनक न करन से 
i वाग़ादिक एक सिबेल दतत 4 दादिक कुठ भी स्मरण हाव 


ह “ नदेला प्रतिभाति भो, इतिठुत्यन्त 
f 
॥ यह लोकबिषे प्रकटहे कि एक बलवान हु र पित 
(भ ब होह तब जाव 
भहा बिषे बल ह 

! ह ह्‌ म का अरु जब शरार की -सेवाशुषा साउ 





द दी न हे अथात्‌ आंचाथ्य 
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॥ ताते हैं ना- . 


है, अरु जब आचास्पेकी र र 


TS ~ 
ys 

| रह TER ie 
{ जे » अर्श ह. 94९. 4 
यी लक 
2.८६. 3322 

तन क्र 
| ५२५. Si 

oe FR «७८५ i 








७ . 


._ य॒था क्ामचारोनवति यो बल त्रह्मत्युपास्तेडस्तिमा 
___ बलाहूय इति बलाद्वाव भूयोडस्ताते तन्मे भगवान; 
._बीलिति २ इति अष्टमखएडः ८ ॥ 


जू सध व्स्तुक ज्ञान रस च्छ रएनासि्थ्य वाल्ला दाताह अरु जब | 
_ उहि होतीहे तब आचार्य के उपदेश के श्रवण करनेका ग्री . 


. फल स्वगादि लोकॉका अधिपाति (जय करने वा पावनेवाल 


:__ जन्तु स्थितहें, अरु बलकरकेही सवेलाक स्थितह' (च 
` - छोकपरलोक अरुं तदाश्नित स्थावर जंगम स्दश्रजा र्थ र 
ह पतत टे ताव बल उपास्यः है: बजंकी पासनाकरो)! 


` कारी होताहे, अरु जब आचार्य्थ के उपदेश को श्रवण करेगी. 
. अधिकारी होताहे तब निश्चयका आधेपांते होता हे, अरु 


_ कं का) ज्ञाता होताहे, जब जाननेवाला होता इ तव कमा ग 


` सथतह, बसकरकही पठत -स्थतह, अरू बल्लकरकंहा. ¢ ह । 
अरु सनृष्य स्थितह, अरु बलकरकेही पशु, पक्षा, तृण, 


"कर. हज उपासनाकरताह तिस डपासक:को जो फल प्राप्त हीट ! 
























छान्दोग्योपरनिषरू स०। न्या 


सयो बल ब्रह्मेत्युपास्ते वावहलस्य गते तत 


| 


आचार्य्य के वांक्योंम दृढ़ प्रतातिवाला होताहे,.तेब (वेदा 


तो होताहे, अरु जब कस्स का कत्ता होताह तब कर्मो 


RON 


होताहे॥ हे नारंद बल जो हे सामथ्य तिस करकेही ध 
व्थतहे; .बलहीसे अम्तरिक्ष स्थितहे, बलही से या ( स्व 


-तियां:स्थितहें, बलकरकही रसर, कीट,पतंग, पिर्पा[लका 


| 


~ | 


अक्षराथ भावाथ सम्ञ्रदसरका॥ . : - 


। 





नत्छुमार उवाच] है तारद सा जाकाइ बलका. घ 


अथ छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके नवमखंडः ॥ 























aN 


| दप्रपास्येतिः १ ॥ 
है 

है 

| 


>: 
| 


तं प्रकार जब सनत्कुमारने कहा तब नारद प्रन करताहुआ 
| कि हे भगवन्‌ यह बलही ब्रह्मदै अथवा इस बलका भा कोई 


अक्ष राधे भावार्थ खंडतवस मन्त्र त्रयस ॥ 


॒ सनत्कूमार उवाच ॥-हे नाऽ 
) न नाधेकतर-हे, अन्न को बके हेत हान रॉ॥ 
| धन्नको बलका हेतुपना केले दे, इत भर 
2 फिया तब सनत्क मार. उत्तर कहते हु 
र करक बक्षका कारण झन्नहे. तिस! क्र 
के पर रट यच्याप कोई परुष दश द्वस 
| भजन करने के उपयोग सें दता 2 
£| इए तो पुरुष -सरजावे अरु जो कद. 
i 
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करता है सोई उसको उपासनाकेप्रभावते प्राप्त होता है, - 
| तो बलको ब्रह्म जानकर उपासना करता इ ॥/तसंका, हे साभय 


| ha ¢ 
जब |» ®», 
“5 क्‌ क झा क्ती ~ हुप ९ शी. ट्र a 
हे ५ iD ~€ > ॥ ७ ४ i 

१ स्त {२ २. ष | च्‌ र्ग्‌ [ श्र र. क .>. ` £ A नै 
क | Ht Ds 2 Re DK PR fi | 

| Sos ss eG NE «आज हे *. श्र i 
2... i) भ्‌ { ~ श्र 20९2७4. Dio pr (४०६ ७०% ने > re ७-८: 
ES, आओ 7 a } लक rt SIN Ye 
ह } wt 4७ हू «क FR fl रच ४ हे "० वु fe Ss वि व = ४ हि टर ~ 
hs ee ० ति » Te > i ai, «sf ७, us FS 5 ५ ४, HE ७! ~ क्र 

न न - करे 6 ब ~ 3 red 3 / ९. क वे = शि ~ NR हल Ds श्‌ कक ®, हरे ° 4 १2-८९ ~ ~ 
४5 ** १ «> FE dS 2 “te व i - , I ठ 
व्या” व जा. तेहि, का 


भी MN: 

डु र्ध स्‌ ॑ च ड Ee SN 
तरा; सप्तम प्रप . 
३ ५ श्र ६. Ps 

नह की > र री र 

4 - > i. > रर 


अननत्राव बलाडूयस्तस्माद्यययपि दशरात्री नागिन... 
द जीवेदथवाऽद्रष्टाऽश्नाताऽमन्ताऽन्रोद्द ऽफ्तांऽ | 
ञाता भवत्यथाऽन्नस्याये द्रष्टा भति श्रोता भवति 
7 ता भेवति बोद्धा भवति कत्तो भवति विज्ञाता भवत्य 





मोर अधिकतर दे इसप्रकार जब नारवने.प्रइन किया तबन | 
कुमार ने कहा रि हे.नारद इस बलका भा. कह अधिकतरहे। 
| तब पनः नारंदने कहा किं हे भगवन्‌जो इस बलकां भी काई | 
गौ ओर अधिकतर है तो हे भगवन्‌ सो भी आप. सर प्रात कहियें | 
इति छोन्दोग्ये सप्तसंप्रपाठकेग्रष्टमखड' 5॥ ह > 


रद अन्न बलका मप, कहिये ... 
प्रश्‍न ॥ है भगवन्‌ | 
जब नारदने प्रशन | 
ए॥उत्तर॥ हे नारद जिस. 
के अन्न बलका झाधेक-. | ड 
भोजन.न करे तब अन्न ` 
( बल तिस-बलक अभाव | 
जीवता. भी रह तथापि टर 
क 









po -बह्लभाव से उपासता हे तिसको जो फलं प्राप्तहीता 
. „ वणकर हे नोरद.जो पुरुष अन्नको बलका हेतु होने 


5 £ अन्नेके ग्रन्तगत ( अन्न का विषय ) वस्तु दे तित रा 
_ . -शवाःतिनसेसे जितकी जेली कामना करताहै तिरी 
 _ मना के अनुसर प्राप्तहोता है, जो अन्नको बहा जान 


बट ~, 
हे 


'३७४ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


सयोऽन्नं ब्रह्मत्युपास्तेऽन्नवतो वस लोकान्‌ पानव> | 

मिसिड्यति यावदन्नस्य गत तन्नास्य यथा कामचार | 
भवति याऽन्न ब्रह्मत्युपार्त अस्त भगवा आञ्नाद्भय्‌ र 
ज्ञाहाव भयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ त्रचीत्विति॥ 
इति ळान्दोग्य सत्तमप्रपाठके नवमखेंडः ९॥ 


` FT र ~ 


 अश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा, अकत्ता, अवज्ञाता, होता हे। 
अथोत्‌ अन्न भोजन किये विना बलहीन हुआ पुरूष जो कहा 
पि जीवता भी हे तो इन्द्रियादिकों के अशक्त हुए न तो यथा 
देखता है न यथार्थ सुनता है न यथाथ मनन करता हे नए 
चार्थ स्मृति होती हे न यथार्थ उससे कम्म होता हेन वो यथा ९ 
`. कछ जानता हे, सृतकप्रायः हुआ जीवता हे, उसका स! 

ब्यापार पर से विपरीत होताहे । अरु जब बहुत दिवसपर्थत्त| ९ 
अन्न भोजन करता है तब पर्ववत्‌ द्रष्टाहोत! हे श्रोंता होता है| 
मन्ता होता हे ज्ञाता होता है कत्ती होता दे विज्ञाता होता है| । 
ताते हे नारद अन्ने बलका हेतु होने से उसका ब्रह्म जाता. 
` कर उपासना करी ॥ १॥ . | 


रर डी De Po कर र ल 







¢ 


झक्षरांथे भावार्थ मन्त्र दूसरा ॥ 


सनत्कमार उवाच हे नारद सो जो कोई र 


= जानकर/उपासनाकरता हे सो पुरुष उस लोक का प्राप्तदात 
` .किजहां अन्न जलके दानकतो पुरूष प्राप्त होते है। थे , 


न व -सना करता हे । हेसास्य इस प्रकार जब संनत्कमार 


® हे ? ल 


उत्तराद्धे, सप्तम प्रपाठक । ३७५ 





ग्रथ छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठरे दशखढः॥ 


आपोवाअन्वाहुगरुतस्मायदा सुरष्टिने भवेति व्या 

वतत प्राणा अन्न कनीयो भविष्यतीत्यप यदा सुळ 

ढरभेवत्या नन्दिनः जाणा भवत्यन्ञ बहु भविष्यतीत्याप 

पा मूत्त येये एथिवी यदन्तरिक्ष यद्योयस्यैता य 

\ छमनुऽया यत्पराबदच वयाछासच-  तृणवरस्पतय 

बापदान्या कोट पतंग पित[ठकमाप एवमा मत्ता अ 
पउपास्येति॥१॥ 


0 तब नारद ने प्रश्‍न किया (क हे भगवन्‌ यह अन्नही ब्रह्म है अ- 


| पवा इस अन्न का भी कोडे अधिकतर हे ।/तब सनत्कमारने - 


त उत्त कहा क्ति. हे नारद इस अन्न का भी कांड अधिकतर हे। 


१ इस प्रकार जब सनत्कृमार ने कहां तब नारद ने पुनः कहा कि 


ह भगवन्‌ यदि इस अज्ञ का भी कोई अन्य अधिकतरह तो है 
भगवन्‌ सो भी आप सुझककों रुपाकरके कहि ॥२॥ 
इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके नवसखडसमाप्तः॥ ६ ४ ` 


अक्षराथ भावाथ खडदशस मन्त्र प्रथमका ॥ 


॥| सनत्कसार उवाच जल 'अन्न का wee हे क्योकि 
| जल अन्न का कारण हे ताते। दे नारद एज 

ह| 8 तिसही कर अल काका अन्न ही हितकारी सुन्दर ( ss 
(| ऐेष्ट नहीं होती-तंब तिस काले में सव जाण ( सव प्रारथ 
(| 
| 
अ 


; 


पाणधारी दुःखिंत होते ८ ॥ उत्तः 






| पा पड़े भी झज्नके होने की आरके न होने से (ढु। र 
(| मसले) सये प्राणी अन्नका अभाव अशुभान (जा 


रके इस प्रकर | 


॥ हैः नारद जब. (जस है. | 
सर विषे यथेष्ट लब्टि तहा दोती तब थोड़े अचे क 





` `` उपासता हेतिस उपासक के सर्वसनोरथ सिद्धहोते दै मस 


____ उसको आपहोता है। अथवा यावत्‌ जलका विषय 
. . तन में ले जिस वस्तुकी जेली यह कॉमना करता | 


३७६ - छान्दोग्योपनिषद्‌ स? । 
स योऽपो ब्रह्मेत्युपास्त आधात सव्वानू क| 

स्त्वातिमान भवति याबद्पांगतं तत्रास्य यथां कामच 
भवति योऽपो ब्रह्मत्युपास्तेऽरित भगवचोऽङ्गयो भय इज 
द्रो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्वाते २ || 
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का जीवन है) अतिदुःखित होते हैं दे नारद जिसकाल १ 
 अत्नकी हितकारी सुन्दर यथेष्ट लाष्टि होती हे तिसंकालमे ह| 
प्राणी अतिप्रसन्न सुखी हाते ह, क्योंकि धान्या।दे अन्नकी हितः| 
-कारी यंथेष्ट दृष्टि होने से डतको बहुत से अन्नहोने की ाशा| 
झरू दुर्भिक्षके भयक्री निलृत्ति होती हे, ताते सुतृष्टिको दह 
सचे प्राणी प्रसन्नचित्त होते इ ॥ हे नारद यह जो जल से समा] 
हुए सूते अर्थात जलदी भेदाकार स्ते परिणासको पायाहे| 
नेसे यह थिवी, यह अन्तारक्ष, यह द्या, जो पवत& जा दवता 
हे जो मनुष्य हें, अरु जो पशुं पक्षी तृण वनस्पतिहे; अरु गा. 
चतष्पादहे अन्य सपद काठ पृतगापपालकााद जा छू प 
जज्ञही इनसत्ताकार से संशोमितहे । तात हे नारद यह ग 
उपासना करन योग्यह इसका उपासनाकरा १॥ 


क षि | अस 
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अक्षराथ भांवाथ मन्त्र दूसरेःका ॥ 


` सनत्कुमार उवाच ॥ हे नारद जो कोई पुरुष इस गा न 
“ब्रह्म॑ जानकर उपासना करताहे तिसक्रा जा फल मस, |. 
. 'सोअवण करो । हे नारद जो कोई पुरुष जलको ब्रह्म | 


` ` कुछमष्य.जले के है,अर्धात्‌ यावत्‌ जलका विषय ० न 
| क 
ति 


अनुसार इसको मास दोताहे जो जल. को बहा ज" | 
` - सना करता है, तिसको, है सोम्य इसप्रकार जब सत» | 


उत्तरांद्, सप्तम प्रपाठक । ३७७ 





ग्रंथ छॉन्दांग्य रातसत्रपाठक एकादश: खण्ड: ॥ 


जो वा. अद्भथ! भयर्तहा एतहायसपग्ह्याकाशम 
॥ पति तंदाइनिशो चाति नितपति वर्षिष्यति वा इति 
व तत्पूव्व दशयित्वाउथापसू जते तंदेतदडमिश्च ` 
| ुद्रिरह्मादाइचरन्ति तस्मादाहवियोतते रुतनयति 
| ष्यति वा इति तेज ततून दशयित्वाऽथापः सुंजतें 
|तनउपास्थात ३ ॥ 0 ह 
जद्ब्रहमकी उपासना कही तब नारद ने प्रश्न किया कि हे 
पावन हे नमस्कार करनक योग्य यह जलही ब्रह्महे अथवा इस 


| 
| बलका भी कोई ओर अधिकतरदे । तब पुनः सनत्कुमार ने 
कहाहे नारद इस जलका भोकाड यार झधिकतर हे\तंब पुन 


| हेतो. दे भगवन्‌ सो भी आप मेरे प्रति रुपाकरके कहिये ॥ २.॥ 
इति छान्दोग्ये -सपमप्रपाठR दशमःखडः १०॥ | 
दढ एकादश मन्त्र प्रथमा ॥ 


तेज जलंका अधिकतर है 
अरु जिसकरक जल 


अक्षराथध भावाथ 


| | सनत्कुमार उवाचः॥ हे. नारद 

ह| क्योंकि तेज जलका, कारण है ता 

| को योनि ( उत्पत्ति स्थान ) तेज तेसदी करके यह त 

| वायुकों रोकके अपने को.निश्‍चलकर वायुको आकाशुत मे 
बायको आकाशमें अवरोध 










| र | र पज अंपनी-ऊष्माको प्रकट करता 
॥ एरष कहते हे कि दे.भाई इस समय. 

॥ उष्मा ( उम्स ) अधिके दे अतएव प्रतीत होतादे जो अब 
प ैपेमी । हे नारद यह लोक बिषे प्रसिंद दी दे जी कार 
(| भ्युदय देखने से काय्यै की 


न| तारदने कहा हे भगवन जो इस जलका भा कोई ओर अधिकतरः _ 


| रता है ॥ अथ अग्नि ) 
त. तेज: ( ॥ तिस काल में लोकिक 
! अवरोध हे अरु 


अनुमान विज्ञान होता दे'। ताति 
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-.. इस्तिभगवस्तेजसो भय इति तेजसो वाव भूयोऽ | 
तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति २॥ इति एकादशाखंड:११) | 


ह अझ जानकर उपासना करता हे [तिस उपासक. को जो ब । 
: ` . लस होता.हे सा श्रवण. करो है नारद जो तेज को 
SO जानकर उपासता है सो आप निश्चय करके तेजञवात 


३७८ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


` भास्वतो ऽपहतत्तमर्का नभिसिड्यति यावत्तेजसो | 


` हे ॥ अर्थात्‌ हे नारद वायु के अवरोधपवक ऊष्मा के झधिक | 
. होनेसे अरु सेघकों दृष्टिगोचर न होक झान्य देशमें होने सेउत | 

, ` सेंघकी गजना अरु विद्युतका वारंवार चमकना दूरसे देखके होः | 
` किकपुरुष परस्पर म॑. ऐसा कहते हं कि हे भाई मेघकी गगना | 


- रूपको देखाय तदनन्तर झपने काय्यै जलको प्रकट करता है।| 
. तते हे नारद अग्नि जलका अधिकतर (कारण) होने से उप | 
` -सताकेरन योग्य है अग्नि को ब्रह्मं जानकर उपासना करो१॥|' 


` - वत्‌ स्वर प्रकाशलोक हे कि जहां तपक्रा अभाव देतेस. | 
| र | र उ क शारा ष्‌ | असात्‌ तजः क उपासक का शन्त 


सयस्तेजोन्रह्त्युपास्ततेजस्वीषेसतेजस्वतोलोक 


तत्रास्य यथा कामचारो भवति यस्तेजो ब्रह्मे 
















तेजही-वषीसे पव अपने ऊष्मारूप आत्माको (अपने उष्माह् | 
स्वरूपको ) प्रकट दखायकं तसरे अनन्तर जलको प्रकट करता | 


अचण होतीह अरु यह बिजली भी अतिशीघ्र शा वारवार| 
चमकतो हे, ताते अवश्य वषा होवेगी। अरु यह अग्नि हीं | 
जिसने प्रथम अपनेको ऊष्मा अरु विद्यत्‌ रूप से प्रकट देखाया | 
हे । अरु यह अग्न जलका कारण होनसे प्रथम अपने कारण | 


त अक्षराथ भावार्थ मन्त्र दूसरे का ॥ | 
सनस्कुमार-उवांच॥ दे नारद सो जो कोई पुरुष ते | 


अरु तेजवान लोक को. पावता हे । अर्थात्‌ जो री - 





उत्तराद्धे, सप्तम प्रपाठक । 





| र 
| झकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशेवे सूया चन्द्रमसा | 
|| ओवियुन्नत्षत्रा ए १०्नराकारीनाह्ृयत्याकाशेनश्चणोत्या | 
| (शेनप्रतिटणोत्याकाशेरमत आकाशेन रमंतझाकाशो | 
| रत आकाशमाभेजाग्रत आकाशमुपास्येति १ ॥ 


| न अन्धकार दूरहोताहे अरु.वो स्वयंप्रकाश तसवजित्र दिव्य | 
[| क को पावताहे। हे नारद जो तेज के अन्तर्गत (तेजा | 
[| विषय वा तेज करके प्रकाशित ) वस्तु द तिनमें से जिनकी जैसी 

। | हामना करता है रा उसका कामना के अनुसार प्राप्त हाताह, 

स | नो तेज को ब्रह्म जानकर उपासता हे। हे सोम्य इस प्रकार 

| जब्र संनत्कमार ने तेज ब्रह्म की उपासना सहित फल के कहा 

| ब नारद प्रश्न करता हुआ कि हे भगवन्‌ यह तेजदी ब्रह्म दे 

| वाइस तेज़ का भी कोडे ओर अधिकतर है।तब सनत्कुमारो | 
कहा हे नारद इस तेज का भी कोई ओर अधिकतर हे । तब ' 
|एनः नारद कहता हुआ कि दें भगवन्‌ जो इस तेजका भी कोई 

और अधिकतर है तो दे भगवन्‌सो भी आफ मेरेको रुपा करक 

|| इृह्यि ॥ २॥ इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके एकादश लड: * 


||. . अक्षरा भावार्थ खण्ड बारव मन्त्र परिक ॥ 


» सनत्कुमार उवाच। हे नारद आकाश तजका अधिकतेरदे 
| योक याय करके संहित तेका. कारिण आकाशक दग से॥ः- . 
|भषोत्‌ पव जो तेजको जल कां अधिकतर कहा हे तहा वायुं - 
हेत. तेजको जानना कंयोकि तेजका अधिकतर (कारण) ` ` 
“तिसको यहां ने कके तर्ज अधिकतर आकाश की | 
| हाहे अतएव यहां ऐता जानना कि वायु करक सा तेज 
'थघिकतर आकाश हे जैत घटादिकों से सतक तेस 


|. रोय ७ १.० तेजकी- प्र 
| 2. श॑ करके सहित जो 


रौ रण -वायुहे, तिल अंपने वायु रू हे | | 
द LO, ft ef "कक ६ 


यी = है. > 
हे क्या: उ.”.... »* हि "3 लक र ॥ क ~> MSN aS डे dy i 








ह : कानूप्रकाशवतोऽसम्बाधाज्ञुरगायचताऽ भासड्या 


` ` दोताहे, अरु-उभय आकाश की एकता से एक झाकाराहीम र. 


क ते हे, अरु बोधवादि वा स्त्री आदिके वियोगसे आकारा." | 
:._ _ . रमण नहीं ली करते। अरु आकारामें ही उत्पन्न दी ताह 


` आदिक यावत्‌ व्यवहार होताहे सो सर्व आकाश केरी 


३८० . . छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 


स य आकाश ब्रह्मत्युपारत आकाशाव 

















` बदाकाशर्यःगतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति ॑ 
- आकाशा ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भाव आकाश भय 
. काशाहावभूयो$स्तीति तन्मे भगवान्‌ ब्रवीखिति २|| 


इतं दादशा*खडः 0 ह 


तेज हे तिस तेजका अधिकतर आकाश हे-:। अतएव तेजा ९ 

. कारण जो वायु तिससे भी अधिकतर आकाश तेजका ग्र 
"कतर हे ॥ प्रश्‍न ॥ केले आकाश तेजका अधिकतर हे ॥ उत्त||' 

- हे नारद आकाश बिषेही सथ्य चन्द्रमा दोनों तेजरूप अरु गि 
दांत नक्षत्रगण झरु आग्न, यह सवे तेजरूप हुए आकाश कह 
झाश्रय आकाश के ही अन्तर्गत हाते हे । अथात्‌ जो वस्तु हि| 
- सके अन्तगंत.होता हे सो. उस वस्तुका-आधकतर हता। 
( आश्रय होने से ).ताते सय्ध चन्द्रादिक यावत्‌ आकाश कग 
न्तर्गत वस्तु हैं तिन सवेका अधिकतर आकाश हे॥ हे ना 
 झाकाशही से एक दूसरे को शब्द करता ( पुकारता) दग 
- आकाशही से दूसरा श्रवण करता है ॥:- अर्थात्‌ बाह्याकाश | 

` आश्रय शब्द होता दे, अरु ओत्त्रान्तर अन्तर आकाश से | 


` अरु श्रवण होताहे-:॥ अरु आकाश बिषेही अन्योन्य रमण 
विना कुड भी होता नहीं, ताते विशेष करके अकर दि 
केही झाञ्चय उपजते हैं ॥:-अर्थात्‌ रयोग वियोग उत 


` ` आकाशही में होताइ अन्यत्र नही; ॥(त्ाते है तार ग] 



























< 9 च न 
| ८. भकः 


उत्तराद्धे, सप्तम प्रपाठक . ३८१ | Td 
जच छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके अयोदशः्खेडः॥। | 
अरे वा _आकाशाडूयस्तस्मादयद्यपे बहव आसीर 

न्तो नेव ते कञ्चन श्वणुयुन मन्वीरच्नं विजानी 


दा.वाव ते स्मरयरथ श्टेणयरथ सन्वारनथाच ` | | 
न । 

॥ मरन स्मरेणवेपुत्रान्विजानाति स्मरेण पशुनस्मर 5 
: 

j 


नित १0 | 
उपासना करने योग्य है, आकाशको ब्रह्म जानकर उपाल- 
4 [करो १ ॥ ; ga em 





he 


क्षरायै भावार्थ मन्त्र दूसरेका॥ ` 


4 


| ह | 
सनत्कमार उवाच ॥ हे नारद सो जो कोई पुरूष आकाशको 


ह ` र्त जानकर उपासना करता हैं तक! जो फल प्राप्त दोताहे 


॥ तो श्रवेणु करो । हे नारद जो पुरुष झाकाशको ब्रह्म जानकर 


उपासना करताहे सो उन लोकों को जो आका वत्‌ देँ । अथात्‌ 


प्रकाश 
भ्ाकाराका अरु प्रकाशकाने अरु अभय अरोग 


; [ हे; 
अह अपाररूप लोकाँ को प्राप्त दत द 
होताहे । जेस आकाश अभय अर अरोग दै तेसेही वो 
ह ॥ । हे नारद जा $¢ नाडे तिसको सो कामना 
ब्रह्म जानकर उपासना 






|| जिसकी जेसी कामना वो उपास 
नुसार प्राप्त होताहे तल 0 ब संन्कमारने नारद 
षता हे।तिसको,हे साम्य ई? कार 

पे कहा तंब नारद प्रश्‍न करता! 
र्लं हे वो इसका भी 2 EER 
र | सारने उत्तर दिया कि हैं नार.» 
|| भ्रपिकतरहे । इंसप्रकार जब १5 भको सोर अयि, | 
आढ गम 












> # जी: NHS 


` आचायादिकों से श्रवण किया वचन सदा अन्तः 
ऐसा जो स्मरण वा स्मृति सो आकाशका अधिकतर) > 


` ऽषिषे स्मरण का अधिकतरपना प्रकट ही दृश्य आवता हेज 


३८२ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 






कतर हे तो है भगवन्‌ सोभी आप मेरे प्रतिं ठपाकरक्ेक 
इति द्वादश :खेडः ॥ री 
सनत्कुमार उवाच ॥ हे:नारद्‌ स्मरण ( 
अंधिकतरहे । अर्थात्‌ स्मरण अन्तःकरणका धम्म है ४ 


जो स्म्रतिहे तो आकाशादि सवे हें अरु जो स्मृति नहीं 

शादि कुछ भी नहीं, क्योंकि आचाय से श्रवण किया ग्रा 
-दिवस्तु अरु तिनके स्वरूप धम्मं गुण लक्षण आदि सो जो स 
रणमा इ तो आकाशादि सवे हैं अरु जो कदापि श्रवण झि 


उन आआकाशादिकों का-स्मरण नहीँ तो आकाशादिक्रों के विद्य 
सान होते सन्ते भी उसलेखे आकाझादि कछ भी नहीं । तए 


हे नारद आकाराका आधेकतर स्मरण हे । हे नारद इस तो 


करक [तस करकहा यद्याप बहुत स प्रुषा का ससह एक स्था र 


_ ॅबष स्थत हावं अरु वा अन्यान्यसं भाषणकरे अरु उनके भाण - 


EP 


दिको को अदेशमें होतेसन्ते भी वो डल पुरुषको प्रापे, अरर 


` पकंय वचन[का स्मरण न होवेतो मानों उस परुषने किचिन्मा|- 


ज्र कुछ भी शब्द्‌ अवण किया नहीं अरु तेलेही जो स्वृति गा 
ता-प्रतात भी उनको नहीं क्योंकि. स्मरणसेही प्रतीत होती (।; 
तितके अभाव से नहीँ अरु स्मरणके अभावसे जानता भी ग त 
अरु हे: नारद ।जसकालमसें यथार्थ स्मरण होताहे तिसंकात | 
सवण करता होता हे, प्रतीतकाकत्ती होताहे, जाननेवाला हो | 
ह. अथात्‌ पवकालमे श्रवणादि किया विस्मरण होजाव 
पुननजसकालसॉ. स्मरणमों झावे ति सकाल मेही वो श्रवण ६ 
दिकिया होता ह। ह-नारदः स्मरणं से पुत्र -पशुञ्राक पाव 
है॥:-अंथीत किसी पुरुषके पत्रादिक चिरकाल से प्रदेशमे ह 
अरू उस पुरुषको-उन पत्रांदिकों का स्मरण होवे तो उत: 


















॥ क्षामचारों भवति यः समरं त्र्नेत्युपास्तेईस्ति भग 
मराडूय हाते स्मरावे सय5रतीत तन्मे भगवा. 


गव्रवीविति॥र॥ ... .र्‍:. 
| 7”. द्वात त्रयादृश!खडः॥ 


र (पुरुषको अपन पुत्रादेकाका स्मरणनहीं अरु उलके पत्रादे 
शष से आये प्रापहुए भी होव ता भी उसका स्मरणक अभाव: 
र्‌ सी प्रहुए भी पत्रादिक अप्राप्तही हैं-ः। ताते हे नारद जो: 
शका भी अधिकतर स्मरण कों जानके स्मरणकी उ- 


दाना करो॥ ९ .।। 
ए  - अक्षंराथ भावाध मन्त्र दूसरका॥ 


i सनत्कमार उदाचं ॥ है नारद जा केइ प्रुष स्मरणक तरल 


| होताहे सो श्रवण करो । हे नारद जो पुरुष स 
गिकाशका अधिकतर हे, ्रह्मजञानकर उपांसता करता है 


१ पापत स्मरणे अन्तर्गत (स्मरण 
श जेसी कासना वो उपासक 
प्राप्त होताहे । जो कोड साप 
हततेसको॥ हे.साम्य इस 

फ नारद्‌ प्रश्‍न a कि हे भगवन यह स्मरण अह 

वा इसका कोई और झधिकतर हे! तज 

स्मरण को भी कोई ओर अधिकतर ६ (९ 
$|. द्‌ भगवन्‌ जो इस स्मरणक 
; | ` व्‌ jr [सो भी आप मेरे प्रति 


को ब्रह्मज्ञासकर उपासना 


पनः नारद ने 


ऊपाकरके कदय २ ७ 


यावत्‌ स्मरणके अन्तरगत है सो स्व मास होता. हे । बा 5 
को विषय) हे.तिनमें.स ग . 


करंता है तिसकासनाक अतु. . 


सनत्कमारने कहा दा 


स्मर ब्रह्मत्युपास्ते यावर्मरस्य गतं तत्रास्य | | 


गानिनकर तिसकी उपासना करता हे तिस उपासकको जो फल 


र जब सनत्कसारने कदा. ` 


भी कोई ओर अधिकतर ६ त! त डं के 


५7 
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` _ है। अर्थात्‌ अप्राप्त वस्तुकी जो आकांक्षा तिसको आशा ह 
हें ताते . आशा, तृष्णा, कामना, यह सर्वे एकही के पशा 


._. (क्योंकि वेदके अंगोंके अध्ययन किये विना:कस्मोकी। 
थेजानने सें आवे नहीं) पश्चात्‌ उसकमस्मेकी आशकः अनुप 
- कंस्मोंकों करताहे, :तब तिन -कम्मोके आश्रय पुत्र पोत्राकी 


३८४ छान्दोग्योपानेषद्‌ स०। 
` - गथ छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके चतुर्दशःखंड ; 
आशा वाव स्मराडूयस्याशेडो वेस्मरोम र 


कम्माणिं कुरुते पुत्रश्च पशूछशचेच्डत इप 
मम॒ञ्चेच्छत आशामुपास्याते १॥ . ` | 


.. अक्षरायै भावार्थ खंडचोदहवां सन्त्रपहिल्ला॥ | 
` सनत्कुमार उवाच ॥ हे नारद आशां स्मरण का द्रति 










र 


हर | 


नाम कहते हैं । अतएव आशा स्मरणका अधिकतरहे, रा. 
जिस वस्तुकी आशा होती हे तिसही का स्मरण होताहेत; 
झ्नन्तःकरण बिषे जब फलकी थाशा होतीहे तंब कम्मोंका पा 


' रणहोताहे तंब तिन कर्मांक करने के अर्थ प्रथस ऋग यज्ञाः 


अरुःअथव इन चारो वेदॉका सहित अगोंके. अध्ययनकरत 


` का अरु गो अश्वादि पशुआं:को अर्थात्‌. इसलोक परल 
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_ विषयपदाधौको अंपनीआशांके अनुसार इच्छताहे (तंबतिती 
` अनुंसारःकस्भेकरके तिसको प्राप्होताहे । अतएव हैं नार |! 
` ` = आणा स्मरणुका भी अधिकतर होनेसे. उपासना करने 
` ` ` तते आशाकी उपासना करो १॥ शकी 
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उत्तराद्ध, ससम प्रपाठक । 






















वय आशा त्रह्मेत्यपास्ते आशायाऽर्यसञ्ते कामा 
'यन्त्यमोघा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशायागर्त 
रस्य यथा कामचारो भवति य आशा ब्रह्मे्यपास्ते 


हत मगव आशाया भय इत्याशाया वावभयोऽस्तीति 
तत भगवान्‌ त्रवात्वात २॥ | 


| 


ऱ्या ह अक्षराथ भावार्थ सन्त्र दसर का ॥ 


श सनत्कुमार उवाच ॥ हे नारद सो जो कोई. पुरुष आशा घ्र- 
दक उपासना करताहे तिसको जो फल प्राप्षहोताहे, सो श्रवण | 
तक है नारद जो आशाको स्मरणसे भी अधिकतर ब्रह्म जान - 
ह उपासना करताहे उसकी यावत्‌ कासनाहे सो सवपूर्ण होती 
है, प्रथोत वो उपासक धनादि जिस वस्तुक प्राथना (इच्छा ) 
हरताहे सो आशाकरकेही पावताहे॥:-नामसे स्मरण पय्येन्तपवे 
पैसे उत्तरोत्तर जो अधिकतंरंहे सो संव एक आशाकंरकेही [सेद्ध 
ता हेतोहे अन्यथा नहीं -:॥ हे नारद आशा अह्मके उपासककोया- | 
त ग्राशाके अन्तंगेत पदाथ ( आशाका विषय, आशासे प्राप्त: 
हीने योग्य.) हे तिनमें से जिसकी कामना करतां सो उसको 
सी बरामना के अनुंतार प्राप्तहोताहे, जो ग्राशाको ब्रह्मबुद्धि स उपा". 
॥| पते :तिसको , हे सोम्य इस प्रकार जब सनत्कुमारने कड. 
तष नारद प्रश्न करताहइ आके है भगवन्‌ यह आझाही ्र्महे 
| षा इस आशाका भी कोई ओर अधिकतरद | तब नष्ट... : 
| . उत्तरा या कि हेःनारद हां डत आशाका भी कोई भ्र अधि- । 
८ | pe गःनार आएक भगव Er 
| ह ओर मिसतो हे भगवन्‌ सो झार मेरे प्रति कदिये१ ॥ > नल 


इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके चतुदश 


रर 





जो.इस आशाका सी. . 


-.. ० क्योंकि नासले लके आशापय्यन्त काय: कारणता करकं 
.... निमित्त मेमित्तिकता करके उत्तरोत्तर अधिकतरत्व करके लिए 
. ` है॥:-शथात्‌ पव पूवका उत्तरोत्तर कारण वा।नामतततह, थ 


तरा निमित्त वाणी वाणी के प्रदत्त दोनेका निमित्त कारण | 
`` इसप्रकार पूर्य पका उत्तरोत्तर जो जिसका कारण वा ति 


.. _. “आश्रय स्थितहे॥:- वागादिः दवान्वियां का सव व्य 
„` क आश्रये होताहे प्राणाविना किसी: का भी व्यापार 


छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
अथ छान्दोग्ये सप्तम प्रपाठके पंचदशःखड: | : 
प्राणो वा आशाया सयान्यथा चा अरा नाभो 
पिता एवमस्मिन्‌ पराणे सव्वे् समपित प्राण, पषति 


याति आए: प्रःएं ददाति प्राणाय ददाति प्राणोहि | 
प्राणो माता घ्राणो भ्राता ग्राणः स्वसा प्राण आच्ाछ| 


.. प्राण ब्राह्मण 
अक्षराथ॥ 









` ` प्राण ्रांशाका अधिकतरहे जसे. अरानाम का ( रधक 

- की ) नाभ देष आपत दोत हैँ, तेल प्राणबष ( इान्द्रयादि) सा| 
अर्पित हैं, प्राण जा हे सो प्राणकरके आवता हे प्राणजो है तो| 
` -प्राणकोदेताहे प्राणके अर्थे देता हे प्राणही. घलि पिताहे प्राण मा. 
- ताहे प्राणश्राताहे प्राणस्वसाहं भा शआचाय्ये हेभाण ब्राह्मणद\|| 


` भावार्थ खंड पन्द्रह मन्त्र पदिलेका॥ . | 
सनत्कमारडवाच॥ हे नारद प्राण आशाकां अधिकतर ह| 


- कस्सका कारण सन्जका कारणं नाम नामं उच्चारंणका कार 


* «है सोई उसका अधिकतर हे >भी सो नामसें ye | 
संव जेसे संत्रबिषे मणिगणा तेले: प्राणबिषे परोय हुए 


जसे.सूत्रसे एथक इए माणिगण बिखर जाते: द तेरी 


१७. 
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| त वा 


उत्तराद्धे, सप्तम प्रपाठक । ३८७ 


गाडि रावे इा-द्रयां बिखर जाती हे फिसी भी कार्य 
होवे नहीं, ताते हान्द्रयादे सव प्राण बिषे अथित 
हुए (स्थत ॥ तात हे नारदजी एसा जा प्राण ह 


6 आशाका अधिकतर ६॥ मरन ॥ हे भगवन्‌ इस प्राणका 


का अधिकतरपना केसे हे सो आप रपाकरके आज्ञा 


ढरियेि हे सोम्य इसप्रकार जबनारदन मरत कया तब सन- 


उत्तर कहतेहुए ॥ उत्तर। हे नारद अब हस तुमका प्राण _ 


| जञ अधिकेतरपना एक दान्त झरा कहताही तिसको श्रवण 


| करने की इच्छास जैसे आदश बि 
| बिषे सूय्यादिका का प्रवेश होता 


` तसदी ॥“कंस्मिननंवद उत्क! 


रहे नारद जेसे लोकबिध निश्‍चय करकर. चक्र (पहिये ) 


+ अरानास काष्ठदड रथचक्र का! नाभि ( सध्यक्ते काष्ठ ) निघे 
समर्पित कहिये सम्यक्‌ प्रकार प्रवेश पन स्थित होते हैं हे. 
| नारद तेसेही इसे एसा राधात्‌ प्राणबिपे कि जो देह बिषे सुख्य 


$ अरु जिसबिषे सत्‌ चतंन्य परऽय ने इस नामरूप के प्रकट 
घे परुषक़ा अरु .जलादिकों 


ते अपने आभास जावरूप 


ते आपही प्रवेश करंताहे । अरज 
संवोधिकारी ईश्वरकाओ “अत किसी महाराजाधिराज 
मह्यं प्रधान दोताहे- 


| चक्रवर्ती राजाकीा सर्वाधिकार सम्पन्न 
(न्तो भविष्यामि कस्मिन्‌ वा 


तेउं् 
ति ॥ थर्‌ प्रश्न 


ग्रंतिधिते प्रतिच्चास्यासीति स 
ट्के क अदत संतू परमा- 


_- उपतिंषदूकी श्वुतिप्रमाण रा 
, ससाने विचार किया कि किरी वय का, न (च 


- थोत गति स्थिति से रहित ९१ 
नी गात 
फिस गतिं तिदो, ऐसा विच! के 
केनिसित्तसे ग > श्रंवणादि व्यापार को तिद्धि के 


_ स्थितिके अर्थ अस अन्य 4 
। _ सये प्रथम अपन सुर्य संथानापन्ञे माण, छा 
| f+ ` जी चतस्य प्रंमात्मॉको यावत दे (य 


प्रधाने 
| अथवा जिस प्राण 


क्ट Fd 


न किती महाराजा कीं तेली. | 









ji छान्दाग्यापानेषद्‌ स०। 


प्रधानवत्‌ परमात्माकी छाया इन्द्रियादि सवसंघात ई. र 
ी गो ~ ha ha + 2) 
हे॥ है नारद सो जसे रथक चक्र ( पहिये ) के राना ` | 


ज्रपनी छाया ( आभास )रूपसे | प्रवेश कियाहे ! वाज़ो | हे | 


बिषे नेमि ( पहिये के ऊपरका काष्ठ चक्र जो मागे से स 
ता घमंता चलताहे ) आर्पित होताहे, अरु वो अराचक्र केप | 
- की नाभिबिषे अर्पित होते हें। हे नारद तेसेही इतनी तमत्र | 
` (शब्दादि तन्मात्रा अरु ध्वयिव्यादि महाभूत बिषे ) जर ना 

मात्रा ( शब्दादि विषय अरु बुद्धि बिषे अरु तिनकी जनक इन्ध | 
यो विषे प्राण प्रवेशितहे । अथवा प्राणरूप सूत्रबिषे उक्त भूतमाः |. 
ना अह प्रज्ञामात्रा समष्टि व्यष्टिसव ) अर्पित हे ॥ तयाच । | 
'अज्ञामात्रा प्राणे आर्पिता स एव प्रांणएव घज्ञात्मोति। कोशीत- | 
की उपनिषद बिषे ” ॥:-अर्थात्‌ जेसे रथचक्र कौ नाति है न 
. शाञ्रय अरा अरु अरांओं के झाश्नय चक्रकी नामे होती हे | 


` जो चक्रके मध्यकी नामि ट्टजाव तो तदाश्रित अरा अरु दरा. | 


_ पभाणरूप नाभि थक्‌ होजावे तो यह सर्व अरा नेमि छित्र 





भित नामे यह सर्व छिन्न भिन्न होजावे, तेसेही हे. सोम्य प्राण | 
` रूप नाभिक आश्रय-सन इन्द्रियादि झरा अरु तदाश्रित शरीर ह 
' ` रूपा नेमि अपने २ व्यापार में चलते हैं, अरु जो कदापि उन | 


च { 











k 
के 


भिन्न होके अभाव होजाय, अतंएव यह संव प्राणही के आश्रय | 


ति 
__दै:-॥॥्रतएव हे सोस्य जिस यह प्राण. बिधे सरव समिति र ॥ 
` स यह पाण अपरतन्त्रहे ( परतन्त्र नहीं ) प्राण अपनी स्वशकति | 
 अरकेही जो जो आवता हे प्राण बिघे जो गमनादि क्रियाहे तो | 
' अन्य किसीकी भी कराहुई नहीं किन्तु प्राण अपनीही सामर्थ | 
` स गमनादि क्रिया करता हे । अरु सर्वक्रियांकारक फंल इन | 
.. गी) यं इस प्रकरणका अंथेहे ॥ अतएव हे नारद प्राण नो है | 
_ पी भागको (अपने भात्सभतको ) देता हे ,अर्थात प्राण जो व Fe 
. ॐ अपन री अजूतहुए वा भ्राणधारी को देताहे अरु जिरे | 


उत्तराद्ध, सप्तम प्रपाठक । 











दि पितर वा मातरंचा भ्रातरंवा सार बा 
वा ब्राह्मण वा. किश्चिदू झशामिव प्रत्याह धिक्का 
त्यवर्नम ह, पिल॒हा वे त्वमस्लि मातृहा वे. त्वमसि 
दद वे त्वमसि स्वसृहा वै लमस्याचाय्यैहा वे त्व 
 तिब्राह्मणहा वे स्मसि २॥ 


है तो भी प्राणद! हे, एतदथ प्राणही पिताहे प्राणही माता 
गणहीः भ्राता हे प्राणही स्वसाहे प्राणही आचार्य्य हे प्राणही 
गण है, ॥ः-अर्थात्‌ माता पित्ता. भ्राता भगिनी आचायय ब्रा: 
छा यह सवे जो थनादि देनेके पात्रे सो भी सवे प्राणही हे 
6 इनके अर्थ जो कुछ दियाजाता हे सो भी.प्राणही दे, अरू 
थिदेताहे सा भी प्राणही हे, प्राण विना कुछ भी नहीं॥ प्ररन॥ 


| 
| 
| 






क 
क हक 


आ”. 58. 


जी किर... 
उ सदय 


रपाकरके कहिये-॥ उत्तर ॥ सनत्कुमार उंवाच ॥ हूँ नारद 
न श्रीरों बिषे पिता आदि शब्दों का प्रयोगं दै सो प्राणके 


शिंका प्रयोग अघटित है ॥:- गरथातू यावत शरीर से प्राण 


॥शरीर.से प्राण. निकल गया-अरु शरीर विद्यमान भी रहा 
पपि उतः शरीर बिषे.पिता औषदि-शुब्दांका प्रयोग बने नहीं; 
यदि उस शरीर को पिता आदि शब्दस कह 
षिण पिता सरगया इसप्रकारः सूतक विशेषण सुकी पिता 

| भका प्रयोग स्रतकश्रीर बिष होता इ; ताते. पिता आदि 
. अत विषयंत्व सुख्यता करके अर 


आक्षेराथ ॥ 
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IE | उवाच, हं भगवन्‌ पता आदि शब्दा का-भारतद्ध अर्थका. कु 
` शिप जे देह तिस बिषे प्राण. शब्दका विषयपना केसे हे सो 


तिसतही प्राणक उत्क्रमणं हुए शरीरो बिष पिता आदि ` 


तावत्‌-वो शरीर पिता आदि नाम से कंहाजातादे, अर 


भीहेंतो 
बिषेही घटित हें-भौ१ | 


शी यदि पिताको वा माता को वा भ्राता को वा स्वधा को 


३६० ठान्दोम्योपनिषद्‌ स०। 









वा आवाय्य को वा ब्राह्मण को किचित्‌ निन्दाके व 
उसको विवेकी परुष थिकार कहले है तू निश्चय करके रह 
: ता भ्राता स्वसा ्ाचारयै अरु ब्राह्मण इनका हनन कतीह | 
| भावाथ सन्त्र दूसरेका -- 
नारद उवाच ॥ हे भगवन्‌ पितादि शब्दका विषयपना ची 

को कैसे है॥ उत्त] सनत्कुमार उवाच ॥ दे नारदं अब ईत 
` -शरवणकरो, जो कोई पुरुष अपने पिता माता भ्राता भिती 
चोख ब्राह्मण जो पजने योग्य हें तिनको अनकहना 
(ममेभेदी वाक्य ) कहे के जस करक श्रोतांक अन्त 
विषे ग्रतिखेद उपज, तब उस वक्ताके निकटवरत्ता विवेकी 
(जो उसको समेभेदी कठोरवाक्य कहने के जानते वात! ह 
सो उसकी कहते हें कि तने यह ग्रतिनिन्दित.कभ शिया 
तीते तेककों धिक्कार हे, मांनो अपने पिता आदिको का 
कुः तुही है, माताका हननकत्तो तुदी है; भ्रांताका इना] 

होह, स्वताका दंननकत्ती तुदीहे, आचायय का. हनत 
तही, ब्राहमण का हनंनकृत्ती तहीं हे । अर्थात्‌ जिन प्राणव 
__को दुर्वचनं कहके त॒ उनके अन्तःकरणं विषे खद उपजावा 
- _तिमका मानों त हननकरने वालाहे, अतपवः तुर 
है। दे नारद इस प्रकारं प्राण के माहात्म्य को जात 
विवेकी पुरुष हैं सो उसे निन्दक अविवेकी पुरुष के न 
हहे सोस्य इस अति के कहने का तात्पर्य यंहर 
..  परुष अपने माता पिता आदि ज्येष्ठ श्रेष्ठा को ते कर. 
दर्वावयकह के उनके प्राणका दुःखं देताई सा अपने ऽ 
के हननरूप पापकर्मा को कत्ती होताहे तिसही कर 
'के वेत्ताविवेकी पुरुषा करके थिक्कारं करने योग्य होता! 
अपने साता पिता आदि ज्येष्ठ श्रेष्ठ पेजनीय प 
साधारण सवे प्राणुंधारियो को हुर्वाक्य कहर 5 
खेद करपे उपजावना ( देना) नहीं २.॥ 


~ i? ° 





| 
| 
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पथ यद्यप्येनानुत्कान्तप्राणाच्छरेन समासं व्यति | 
देवेवेन बरु पित्सति नमातुहास्ीति न भ्रातृहा. 


A 


तिनातार्वसाहासीति नाचास्येहासीति न ब्राह्मण 
तिर 


॥ ३ नारद यद्यपि पिंठ आदि अन्य गूल (व्यया) करके | 
रको त्यागते हं तब उनके धुत £ दरीरॉ को वाही परुष दग्य 
स्म्‌). करतादे अरु पारा उस मृतक शरीर बिषे. नहीं होते. 


व उसको कोई भी ऐला नही. कहता जा तृ पितादिका का: 


तनकरनेवाला हे २५६ . : .. 
SE भावाथ सन्त्र तीसरे का. | 
सनत्कमार उवाच ॥ हे नारद जज उस.निन्दक पुरुप क्रिजो 


अने सातापिता आदिका को:हुवाकय कह मर्मवेधी छेशुकादन 
पाजावे, पिता आदिक जब शरीर कोत्यागत है 7 वोही पुरुष 
| उनके शुरीरॉ को दाह भेस्मकरन रूप अंतिक्ररकम्मे को करता. 
हैतथापि डन स्तक हुए शरीरे में प्रोण:के न दोन सड पुरुष. 
हीति कोडे भी विवेकी पुरुष ऐसा नहीं कहता मे तते यह रपत. 
तिता आदिकों के श्रीर-दाह करने रूप नि 2 क करिया हे... 
अपने पिता माता त्राता भगिन आंच स्व हंग. आदिर. 
॥ हनन कत्ता हे ॥ अतएव. दे तारे पिता मांता भ्राता स्वता. 


भारय प्राण हे शरीर नहीं द्‌ सार्थ 
ब्राहमण आदि समे शाप किसी भी. प्राणधारी 


रेके अति के कहने से यह जानना: ही 
भ किसी भी प्रकार का खद उत! अह. किसी. भी अपने, 
के प्राणको. कशता नहीं. 


भको, दुर्वाकय. कह दल रु 
रोकि इराक के जो अपने ज्येथ अर! को केश प: 


हे सोई उनका. दरनत करता है ताते किसी माण बरी. | 












| 
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प्राणोह्मेवैतानि सवाण भवति सवा एए ५. . 
मन्वान एवं विजानन्नति वादी भवति तञ्वेर 


वाद्यसीत्याते वायस्मीति ब्रूयाज्नापहुबीत ॥ ७ 


दाते पंचद्शाः खंडः॥ . - | 
को कायिक वाविक मानरिक अर्थात्‌ काया वाचा इर) 
करके खेद देना नहीं ३॥ Me ... ` 
| यक्षरांथ॥ नी 

सो जो कोई इसप्रकार इस प्राणको श्रे जाने जो प्राणी 
यह सव होता द. एसा देखे एसा सनन करे ऐसा जानके छे 
सो अतिवादी होता हे। अरु जो कोई उसको कहे जोत न्रा 
वादी हे, तब वो इच्छता हे जो इसको अंगीकार कर कहो नो 
में ग्रातिवादी हो ४ ॥ इति :पञ5चदशः खंडः॥ oh 


| 
` भावाथ मन्त्र चतथका॥ ` 


| 
भै 


र 
| 


& 


सनत्कुमार उवाच ॥ हे नारद सो जो कोई निश्चयं करे 


सम्यक्‌. प्रकार प्राणका जाननेवाला हे जो प्राणही यह | 


७" ळ्‌ 


हुआ हे ऐसे जेसा श्रुतिने कहा. है तेले प्राण विद्याके फल रे 
भत्यक्ष देखता हे अरु प्राण की उपपत्ति ( समीप प्राप्ति सेम | 
करता ह, अरु-प्राण की उपपात्ति से संयोंग करके यह एतही। 
` इसप्रकार निश्चय मनन विचारते प्राणंको जानता है, की | 
____ सम्यक्‌ सनन विचार से ही.उत्पन्न हुए विज्ञान करके ही गा | 
_ कारय निदिचित देखा होता दे, अथवा मनन विज्ञान वी | 
र है. त कू प्रकार शास्र अर्थ निश्चय अरु देखा ( 




















यथाथअनुभावि अतिवादी होताहे अर्थात्‌ नाम 
शान्तपयन्तः जो पूंत्र पृथे से उत्तरोत्तर आपिर 








ह पतिन सबको उलध ने करके ३ सर्वस अधिकतर प्राणके मादा | 


उतरा, सघ प्रपाठकः |+ 
















| 
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ग्र्थ छान्दाग्य सतम्रप्रपाठक पाइशःख 
तं याते बदातयःसत्यनात वदात साऽह भग 


RB 


| ॐ नाति बदानीति सत्यन्त्येव विजिज्ञासितव्यमि 
तं भगत्रो विजिज्ञास इति ॥ १॥ | 


h 
£ 


| 
४ 
> 
॥ 
५ f 


ड इझत षाडरा'खडः॥१६॥ 
i तक 
|+ के स्वसाववाला होताहे । अरु-जो कोई विवेकी पुरुष 


ऐसा कहें कि तू अतिवादी हे, अर्थात्‌ सवदा सवे क 
जो सठ्वीत्सा सव्ये से ज्ये श्रेष्ठं हे तिसके कहने के 
[वाला होने. से तू अतिवादी हे, क्योंकि नास से अशा 
णित्त. सर्व सें एयक सव्वेक्ा ग्रंथिकतर वत्तमान प्राण को ही . 
चाई ताते। दे सोम्य इस कहे प्रकार प्राण देखने का स्वः 
हे जिसकां तिसको लोक अतिवादी कहते हैं, कत्त | 
है। तब.वो उक्त प्रकार का प्राणविंत्‌ पुरुष ब्रह्मा से ण | 
न्त समस्त जगतका आत्मा प्राण में हूं, इस भकार कहता . 
में अतिवादी हो ॥ प्रश्न ॥.हे: भगवन्‌ ऐसा वा वहा क. 
है॥ उत्तर ॥ हे नारद यथोक्त प्रकारे प्रोणकी य थाथ जाने र 
व हमभ उपासना करनेवाला उपासकंहे सी ब्रह्मा थे ह | 
धन समस्त जगतके ईश्वर प्राण का. अपना आप आत्मा 
नता है ताते अपने आप को अतिवादी कहताह ॥-४.॥ 
रि | इति छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके. पंचदश खडः १४.४ 
,, जप अद्षराप ०00 000000 
तितत अतिवादी. कहते 


a! 


| 


5 { F 
| fn 
+ 


"७ शिमारद्‌ यह तो सत्य का जाने 

| EE [में उत्त सतक जानने; की 
पद सवाच: दे भगवन रा ग भाषण अरु 
विज्ञान से जानने गोद हो ने ति बोइशुःखडः ॥ o 
॥ तके जानने को-इच्छताह त १ १ 5 ` 












| `` ` हीसव्वीस्मा ब्रह्मं जानकर उपासना करनेवाला प्रप 
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नावाथ वड षाइसवका ॥ 


- है सोस्य उक्तप्रकार जब सनत्कुमारने नारद्केप्रति 
सळी से अधिकतरपना सहित प्राण विद्या के माहा 
नि किया तब सी यंह नारद (जा सनत्कसार के पास 
द्याके अथ जिज्ञासापूर्वक आयाह ) सो अपने उपास्य 
- त्साको सर्व से आधिकतर' श्रवंणकर उसको सवे से ग्र; 
. ज्ञान उसस आधकतर अन्य केइ नहा एसा 'नशचयका 
. ` प्रश्नकरनं से उपरास तष्णीहाता हुआ ॥:-अथोत्‌ नारद प 
__. कोही सबसे आधिकतर परमश्रय जानता मानताथा परन्ति 
_ जानने मानने से अपनेको-रुतरत्यशांन्तास्मा न सानताथा? 
_`कोचंचल अरु जड़ अनात्म पस्मेव न होनेसे, ताते संनता 
` कपास प्रादा आत्मज्ञानाथःघरश्ष करताइआ, तब संन 
... _ -नेसोपानक्रस से प्रथम नामादिकों को ट्रह्माजार्नक- उ 
` कृत्तेव्य कहा अरु जिसकी 'जेसंका सनत्कमारने ब्रह्मम 
उपास्य कहा तहांही तहां नारदने प्रश्नकिया कि है भगवत्‌ 
...... अधिकतरहे वा इसका भी कोई आर अधिकतरह जाह 
. सो.भीय्यापःमरे प्रति काहे ये |: झरू जब सनत्कुमारन पर 
- >.» अरुतिसक मसाहात्म्यकोी नामांदि सवसेग्रधिकतर सव्वा 
- . तब तिसको श्रवणकर-अपने उपास्य प्राणात्मांका संवत 
. ` - जान इससपरे ओर कोई नहा. ऐसा. निइचयंकर र आगे कात 
` करने से उपरास तृष्णा होताहुआ, ताते नारद पूर्वर” | 


१ 


\ 
| |] 
| 
| 


5 A 


| 


श्र 
| 


. _ ` -कथा-थ प्राण सांहात्म्यकों भ्रवशकर पुनः यह क. 
8 ० न्यत Eo फिंयां किं हभेगवन इसप्राणसाला की के र 
> प तो सी भी आप मेरेप्रति कही ) प्रश्न कव किक; 
ऱ्य i ho ॥ तब नारंदको प्रश्न करनेसे' 5 र | 200 
हि स या ढाक विह कि यह नारद विका' भूत यी 
` ` _ - या) अर्मके विज्ञले सन्तुष्ठहों तूष्णाहुयाहे| पर. 
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उचराद्ध, सप्तम प्रपाठक. 


आ.) ३६५ 
कषे अपनेकी रुताथ मानक तष्णीहुआ हे अतएव यह वा- 
| कृताय हु्ा नहीं; अरु यह रता होनेके अधे भरे. निकट 
i १, गहु छतार्थ तो सो होता जो परमार्थ. सत्यको जानके ` 

कहनेके स्वभांववाला आतेवादी होताहे तातते इलनारदके . 
ये विनाही भूमाख्य परसंतत्वका. उपदेशकर इसको 
ते ऊतार्थकरना चा दिये,अरु ग्रतिवादी तो सो होताहे जासे 
कहोंगा तिसको सम्यक्‌ अर्र जानके कहनेक्रे स्वसाववाळा 
हे क्योंकि बरो वस्तु प्राणादिसवले अतिशय अधिहतरहे]ताते | 
र करके घ्राणदीको' जानक तिसकेकहनेके स्वमाववाला . 
वादी होता नहीं, अरु मेंने जो प्राणंके ज्ञाताको झतिवादी _ 
दि कहाहे सो नामादि आशापस्पन्त के जानतेवाले को अपे- 
कहाहे वांस्तवसे नहीं, जो भूमानाप्रवाले.परमाथ तत्वको 
पर्पर प्रफारंःजानके जों अन्य जिज्ञासु अप्राति कहताहे तो आति 
महि होताहे ॥:-अथांत्‌ः जो सूमानामवाला: परम र तत्व 
रपो के संस्काररहित साधारण पुरुषोंकीश्वाणी झादिका के | 
| नहीं, अथवा यतोवावोनिवर्न्त अप्राप्य ds र 
हरि शुतियों के प्रमाणले जिसके प्रतिपादन कर. | 
शा वाणी जहांले लोट आवती-हेःतिसेतत्वको आच 


ऐप मनन द्वारा यथार्थ अनुभव करके जो नो क्या - 
हे तिसको अतिवादी कढत ६ ॥ दे? ये न 
पार योगेइवर' परसब्ह्मे निए भगवान्‌ न 5... कसी 





HE र सोस्य इसप्रकार जब सन: है 
| कर नारद कहता हुम किये 





He, 


कत्यमता न ८०७ ७.१४ शरण का. 


eh ;* 
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बन जो परमाधसत्य, 4 र 
वरमार्थ से अतिवाद रप. i | >. 


श्र क ३०८६७ री 
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है श्र 


` सुमो सत्य जनाइये १॥ 


८ ` .त्यको जानके कहंताहे सोइ सत्यका कहताई । त... 


















डू ६६ . छान्दोग्योपनिषद्‌ स०।. मु 
अथ छान्दोग्ये सतमप्रपाठरु संप्दराःवद, | 


य॒दा वे बिजानात्यथ सत्य बढती नाविजोन 
.. यदात वेजानंन्नव संत्य वदात. (बजानन्त्येय | 
`. - स्तितव्यमिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति+॥; 
_ सत्तद्शश्खडः १७॥ ts 
 _ प्र्महृ्ासो.परमाथ सत्यकरकं परमाथ से अंतिवादी, 
'. इच्ठताहों,ताते जिस प्रकार स॑ परमाथसे सत्यके कहने 
 भाववाला अतिवादी होंवो.सो आप सुभरो उपदेश क 
- है सोस्य इसप्रकार जब नारदनकहा तब पुनः सनत्कम्रा ते 
तें इए॥ सनत्कुमार उंवाच:॥ हे नारद जो तू इसप्रका]| 
` करके अतिवादित्वपने फो इच्छताइ तो तहां प्रथम प 
_ संस्यही जानता योग्यहे जो परमार्थ सत्य कयाहे। इता 
.. जब सनत्कुमारने कहा तब वो नारद पुनः कहताहुग ! 
` ` भगवन्‌ जो आपः आंज्ञाकरतदाो सा सत्यहा ह, इं भासे 


निशेष करक संत्यको जानने की इच्छा करताहों .ताते. 
इति छान्दोग्ये. सप्तमप्रपाठके षोडशःखडः॥ | 


ती; 





; 


जबहीं सत्यको जानताहे तब सत्य कहतादे सब | 
के भीसत्यकहताहे सो परमार्थसे सत्यको नहीं शा 









४ | 
ज्ञ ति नेयोग्यह | हे भगवन में विज्ञानको ज्ञानना च्छा 
य्य | मघ न्‌ इराश'चडः | १ \9 | MRS 


+ > i) + 
ड 23028 29७ 
नर 4. क 


= ` “भावार्थ खंड सप्दशुवें का |. प्र | 


- सतर हु र ह वाचे ॥ हे नारद जब यहे गि री 


Co, 
(ती i cf. 
ae +२> 235 
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॒ जर ._*. उत्तराद्धे, सप्तम प्रपाठक) 





| क तथ्या ज (ऐवकारजात :वाचारस्तणमात्र ( ते जादि ) तिस 
| दो त्यएके तिस, नामरूप विकार विदेही स्थित वा विकारका 
है प्राभ्य परमार्थ से एकही सत्‌ सत्य दे ॥:-अधात जैले नाम 
| हयात्मक घटरूप उपाधिका. आश्रय सत्य एक स्रृत्तिकादी हे 
| तित परमाथ सत्यरूप भंत्तिका बिषे नामरूपातमक घटरूुंप उ 
| याधि:ज्ञो फेवल वाचारंभणंमात्रद्दी है तिसको त्याग के तिस 
| उपाधि बिबेही. स्थित अर तिस उपा का आस जो परमाथ 








३| पे सस्य एक सुतिका तिसको यथाथ जानक कहता हे सोई | 


ह| सत्य कहताहे-॥ शका ॥ ननु ॥ “प्राणावे सत्यं तेषामेष सत्य 
श्‌ न E मिति” इस अन्य अतिकरके प्राणादि विकारको भा सत्य कहा 
ए हे ताते जो प्राणको. सत्य क ताहे सो.सत्यवादी कय नहीं ॥ 
पृ हि. समाधान ॥ त सत्य कहताह परन्तु श्रत्यन्तरस प्राणाद वकार 
ग की सत्य करके कहा हैलो परमाथ से सत्यनहीं कहा (उत्पि 


[॥ विंनाशुवानहीनेसे )॥ प्रश्‍न ॥ त उसंको सत्य केसे कददे॥ . 
ग उत्तर ॥ विकारजात नामरूप काति त प्राणादिकोको सत्यता 








` «ती | ` ha he 


| इसोन्य विज्ञान उसको कहते हें किनी वास्तवः मे सत्य 
` ` तिसकोः सत्य अरु जो गरसत्यहे तिस अर यथाय ज़ानता। 
अधात्‌ उपनिषदोक सूदे रहस्यों को यथा जानने से.वास्तन 


र | ,. विज्ञानही. प्रथस,जानने योग्य है। हे साम्य इर 
| स्कुारने नारवरो कहा तब नाक य 


न | | | ऱ् र च च [त स्म्‌ { चशे { 
ह| सेही हेतो में विज्ञानका ह. होना इच्छता हैं ०५. 


“| -नको जानोंगा ॥ हेस [स्य ई सप्र सत्या दि न उत्त के 
हेतुहे । शीत्‌ परमार्थ स ज्ञानने क वेषय स ज्ञान हतुह। 
| ` विज्ञा विषय: जानन 


ती ,॥१॥इतिःससंवशखंडः १०२ 2 
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| करके सत्यहे सो सत्य अरु अत्म त. अहत्य भासता इनत 


Es. द नारद्‌ | 
| एव उपनिषदोके यंथाथेज्ञांनको विज्ञान कहते. है । ताते है 
॥ एव उपनिषदाके यंथाथेज्ञ क 


: कि देःभग्रवन जा. प 


| हे सो उनके संत्य अधिष्ठानकी सत्यता ते कपर 3 


३६८ ठान्दोग्योपनिषद्‌ स०।.. 











` अप छान्दोग्ये सप्मप्रपाठके अष्टादश्‌ःखंडः॥ 
यदा. व मनुतेऽथ विजानात “नामत्वा बिज्ञ ति ] 
मत्वेवं विजानात मातस्त्वतव [नाजज्ञासत्तव्येति मा 
भगवा विजज्ञास होत ) ॥ इत्तअंटादराखंडः १८ 


. ` दथ छान्दाग्य- सतममंवाठक एकानावशा.व वशः ॥ःः | 
- यदा वे श्रद्दंधत्यथ मनुते नाश्षदधन्‌ मनुते आह | 
` देव मनुते श्रडत्वेव विअशालितऽ्याति श्रद्धां भगवे | 
` पवार्जज्ञास इत १-१. ॥ | बीत | 
यदां वे निरितष्त्यथ श्रहधाते चाचे रितषश्नधाति | 


| 
प 
| 
| 
! 
! 
धर 
। 
f 







_ निस्तिषन्नेवश्रहुर्धातिः नि।छित्वेव  'त्रिजिज्ञासिततब्येति| 
_निष्ठों मगंवों विजिज्ञास इते १॥२०॥ इति १९-१ | 
खडः टं 

-____ यअक्षराथ सावार्थ खंड -अशादश का १८॥ | 

सनत्कुमार -उवाचं-॥ हे नारद जबहीं यहः जिज्ञासु पुरुष म | | 
. करता हे तेबहीं विज्ञानको प्राप्त होताः है; न समनकर ने से वित्त | 
` क्रो.पावत्ता नही । अंह मनन उंसको कहते हैं जो आंचाय्पते | | 
` चण कियाहे तिलको सहित विचार के अरु तकके अरु उक्ति | 
ˆ दृढ़ करना, अतएव भननकरकेही विज्ञानको प्राप्त दोतादे॥7ा५ | 
„ उवाच हे-भगवन्‌ मं सनकी : जानत्ेकीः इच्छा:करता | 
सननं करोंगा॥॥ इति अष्टादशसंडः १८ ॥ EE 
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क्षराथे भावाथ खंड उन्नीस व बीस का॥ . «| 


[मार उवाच ॥ है; नारद. जबहीं यदःजिज्ञासुपुरूष त 
( अपने: आचार्य के वाक्यपर हह विश्वास ) करता दे तः 


a हे 
है, अरु आचास्ये का वाक्य उपदेश, पद 


| 
हा | 
भ्र 
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दथ छान्द(*य रसतभलभपाठक एकावशो व हाविश॒ गडः ॥ 
य्दा वे करात्यथः निरितषठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति 





| 
| दोव निस्तिष्ठति छातिस्त्वत्े विजिज्ञासिंतव्येति कृति 


| 
| गवी विजिज्ञास:इाते २१) `. ` | 
५ 


की ° ee 
Si ०. 


'| वदा वे सुख लभतेऽथ कसति नासुखंलब्ध्धा करोति | 

| सखमेव छब्ध्वा करोति सुखंलेब विजिज्ञासितव्यमिते 

| पर्नं मेगवो विजिज्ञासं इति २२॥ = 

| होताहे जो वेदोक्त होताई। अरुज चाय्या के वाक्यम वि 

` | उवास नहींकरता तो मननकोमी नह पावता । अत हन 

(| रद श्रद्धाही से मननंका प्रस होतादै। अंतएव श्रद्दाको जानता | 

ते| ग्य है। इसप्रकार जब समत्कुमारने कहा त्र नारव कहता 

| श्रद्धा करोंगा १।१६॥ . `. 

| ` सनल्ङमार उवांच) हे नारद जब पर जातुप नि 

| को करता दे तब अंद्धाका प्रात दताद अर जा निष्ठा 

i वत्तानह।। तह 

म | करता तो पारमा!थक श्रद्धा प गुरुके क 

| कहते हैँ-आचाय्य ( गुरु) की शु ( सेवा भड ग 

| प्रमाण ब्रह्मचय्यीदि साधने स ता व पारमार्थिक 

ह| करना) जब उक्तप्रकारका हार पबठादी जानने योग्यदै । 
तन श्रद्धा ता अतएव फि दे 

न सन्‌ कुमारने कहां तब नारद A तर 

- | भगवन में निठठाको जानना इच्छत, व ममी 

इति एकोन विंशो व विशस 


अपरायै भावाथ ड 
हेनएद जो कोई जिज्ञासु पुरष जबहों 
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556 ` ¦ छान्दोग्योपनिषद्‌ स०॥ 


NOT SE 


` ` कहातकि-दे भगवत्‌ मे रतिको जानना इच्छताहों मं रुतिको 
` जानोंगा ( करागा.3 २१५ 


` ` तब होतीहे. जब सुखका. लाभ होताहे, अर्थात्‌ जब यह पुरुष | 
` निरतिशय सखं (. परमानन्द ) प्रःत्ति की इच्छा”करता.है 
` के मुभको- निरतिशय आत्मानन्द सुख. की प्राप्ति दो | 
` . तब ङतिको. अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियां का नियंद अरु. चित्ते | 
` ` एकाग्रता को, करता -दे। जेस लोकबिषे दृष्ट, फल की सुख | 


= आपि के उपाय में अदूत दोता हे) अर सुले मराति इ | 
. बिता करतादे सो झोत निरतिशय सुखंको साधक होती गः 
` ` अथवा जो वित्ता सुख लाभ की इच्छा के उक्त इति को क 


४७ ७» 
PE f , 
“यी | ३ 


`` होना भासहोता हे 


` «साधना से इतर कुछ भी प्रयल कर्तव्य नहीं.। अथा त परर 
___लत्यके जानतेवाला अतिवादी होता हे ( प्राणक जाग 


. ऊत्तिकों करता है. तत्रहीं निष्ठादिको.को प्राप्त होताहे। 
` _ ऊति कहिये इन्द्रियां, का सयम ( दसन वा इन्द्रियों-को विष 
» ४ में रॉकनो') अरु चित्तकी एकायता करनी, इसका नास 
. सो यह रति निष्ठाआंदिकॉका कारण हे॥ प्रश्न॥ हे-सगवत इ | 
_.. उत्तरोत्तरों को पूर्वे पूवका कारणपना केलेहे, सो आप रूपाकाओ || 
. कहिये॥ उत्तर ॥ हे.नारंद पवे पर्वका उत्तरोत्तर को.जो कोरा. | 
वृता. सो सत्यही हे क्योंकि उत्तरोत्तर बिषे निघा आदिक जो | 
हे छै तिनका संभवढे ताते । अरु जो उक्त रुतिकों नहीं कंरता | 
5 0 दह निधा करता हे सो. निघा पारमार्थिकी होती नहीं; तते | 
` उक्त छातसेही निघा. होती हे, अतएव छातिको जानना याग | 


2. $ 
हे ® 3 बद त 


















॥हेःसोम्यइस प्रकारं.जब सनत्कुसांर ने कहा तबं नारद ने | 


वश न er. SS i कर 


सनत्कमार उवाच हे नारद सो उक्त. प्रकार की. कृतिभी | 


Sos orld og ny 


प्राप्ति की जब दह. इच्छां होती दे तब तिलेके उदेश री तिसकी | 


कं है वि ८027. ७५ 
He या TS OSE I ही औत आही हि. mY" a + . 


है तो वो. भविष्यत्‌ फल लाभके उदेश से: उक्तः सतिम | 
॥ हें सोम्य सतते छृतिपयेन्त उत्तरो «| 


जो स्व्रय 


'स्वय झापही प्रकारातीहे-तिसके विज्ञाना 





सत्य जोह्ः 













तादे तब गरुक कह वाकय का मनन हाताह। अरु श्रद्धा 


|] ह... " ... उचरद्,सतम प्रपाठक । क. न्‍ 


तिस परसाथ सत्यक जानते का साधन (कारण ) सत्य. | 

विज्ञाने, (तस वज्ञान का साधन मनन हे: कंयॉक्ि. जब्र. 
| शकरा हुई बस्तु का मनन होतोहे तब तितका यथार्थ ज्ञान | 
f- है, ताते विज्ञानका. कारण -सननह। अरु मननका कारण ग 
(( विश्वात ) हं कयाक जब आचाय क वादपमें विध्वाल . 


१. हा कारण [नष्टा ह अथात्‌ जब गरुक विष निष्ठा होती हे तव 

। |दिइवास (श्रद्धा ) होताह, अरु निप्ता तब दाती ह जंब उक्त ... 
कारकों रूति होती हे. अर्थात्‌ जब. इन्द्रियों का. संयस अरु 

ग वित्तकी एकॉयला रूप राते को करता हे तंत्र निष्ठा होती है, « 
ग 


भे a+ + 
के ५ + ७ 
` "र शं के र) र्‍ | 

} रे + 
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' | निष्ठा होती दे तब: श्रद्धा होती हे, जब श्रद्धा होतीं हे तब. | 


| तनः होता. दे, जब सनन होता हे तब विज्ञान होताह. 

' | विज्ञान दोताहे तब परमार्थ सत्यको जानताहे तब-उत्त * 

र्थ सस्यको जानके तिसंको कहनेके स्वभावाला ग्रतिवांढी . : . 

| ताहे । ताते सत्यादि पर्व पवकी प्रातिका कारण उत्रोत्तरको : | 
बानना। अरु इनी सांधनों विषे परमार्थे से सत्य जा सुमानाम.  . 


याला अयना आप आत्म सखे ( परमानन्द) इसा स्वस अपन > | 
प्रे उक्त साधनों .. 















॥ग्रपफो- आपही -प्रकांशतांह, उत्तके म्रकारना! 


फि वास्तविक परमार्थ सत्यं सु 


ही मि ग्रतिरिक्त कछ भी प्रयत्न कत्तव्य नही. एतद यदा कहत हुः: 
वही जातन याग्यहे ॥ दे सामय ` द | 


ग | प्रकार जब सनत्कुमारने कदा त तिसंक्रो भवणंकर आ र 
| | १द्ताङग्राः कि हे भगवन्‌ है पता यागय म॑ सुसर दक आ 
॥ छा करताही झे पारमार्थिक सुखि जाना ४४ हे सोम्य र 











निघ सनत्कृमारन अपन, ड 


| ने विष आत्माजिज्ञासा भार ७ 
| एमाथिक परमानन्दं निरतिशय शु 
जाय अपने-वाक्यके सम्मुख कित: 
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तँ [केर भगवन योगेश्वर परेम मंदा क 
॥ | ऐेशात्मक-वाक्यॉसे उस ताशी जा कि.झतापे दोनेक 


नंत्कमार के संमीप आयाइ, | | 
के जामनेःकी दंठ(नज्ञासा . . ` 
अरु सो नारद परम EE fs 
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धनु 5 ब के > : ग छान्दोग्योपनिषद्‌ त्‌ \ | ५ 
अथ छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके त्रयोविशोखंद, । ` 


.. थो बे समा तत्‌ सुख नास्प सुखमस्ति भूषेव ८ 
_- सालेब विजिज्ञासितव्य इति. भूमानं सगवो बिज्ञ 


6) 


_. इति॥ १॥ इतित्रयोबिंशोखंड:॥ ` 


| | 


a! 


! 
| 
४ 
| 





` . थिंक अतिशय सुखे जानने के अर्थ 'एकाय चित्तते स 
__-` . हुआतंब सों सनत्कुमार कहताहुआ ॥:- हे सोस्य जेते व 
- ` सीवनेवाला दस्जी जब अपनी सुइ में डोरा परोवनेःको होता| 
is प धर 35 ० ला ( Fs जे | 
` `. तब प्रथम.उस सुई के नक्ष (छिद्रे) को अपने नेतरके सम 
` करलताह. तब उस सुईके छिहम डार शीघ्र प्रवेश करता. 


} 


`. -जिज्ञाखके ओत्रेन्द्रियको अपने उपदेशात्सक : वाक्यके सम्म. 
: - करखेताइ-तब उसकी उपदेश करताहे तब वो आचा्येक्रा करि 
` ` उपदरा जज्ञासुक अन्तः करण म॑ शाघर प्रवेशको पाय सा| 
..-केट्याणका करता हताह- १ ॥ इल्तिद्दावराखडः॥ 


हे `` सेसेही आंत्मोपदेशा गुर अपनी यक्ति प्रमाण वाक्ये प्र 


हह र अक्षराथ भावाथ खंड तंइसवें का र्न 
i हसाउय, उक्तघकार सर्‍यसे कते पर्थन्ल पूवपवका प्रात 


: >उत्तरात्तरको कारण कहके सनत्कुमार ने: नारदकी चितर्ठगि 
अपने वाक्यक सम्मुख एका्रकर कंहलेहुए॥ सनत्कुमारः 
. त हे तारद निरचयकरंके जो. भूमाहे- कि जिसे ग्र 
० “ओर कुछेली: नहीं सोई सर्व से अठ निरत्तिशंय परमानन्द 
पड पच अन्य ( नीचे ) सातिशयहे सो अल्प तच्छ 
तुच्छ अल्पल र सख नहीं, कोकि अल्प है 









| t h { 


सोःसवे तृष्णा का बिषय हील. . 





















त्न तान्य नात गन्यिच्डुणा।त्‌ नान्यदिजानाति | 
क दर माततत | 
नतद ल [तद्मृतसथ यदल्पं तन्मर्त्यछ स 
गवः कर प्रमुभात॑उत शत स्त्र महिजे यादे चान 


जता) अते स्तोक विषे ज्वरा दि रोग दुःखक़ा हेतु होनेते ततम 
बही उपजत, तेते लुक इक बीजहोनेसे जिनका देत. 
शहि तिनसेदुःखदीडपजंताह, पतदर्थदी कहादे कि अल्पेसख . . 
स ब्रत्पको नाशवान्‌ होनेसे-!॥ अतएव है नारद निश्वयकरके .. . ! 
माही सख हे ओर नहीं क्योंकि अपने आप सुखश्यरूप भभा” . र 
म) ग्रांत्माविंथे तष्णादि ढुःखेके बीजाका अरुसव है तातेह -. .| 
[नर भमी तो जातमेयोग्य दे।हे रस्य इसभ्रकारजबसनः. 
कुमारने कहा तब नारद कहताहुआ (७९ भगवन्‌ जी सवसं ., ` | 
ह गधिकृतर निरतिशय भंमाख्य सुखदे तितके जाननक! मेइच्छा 
हतारो, उस भमाका जानेगां॥ १॥ हात सप्तमप्रपाठके | 


5; |). २३ ॥ 








Sd 
Fa 5 


अक्षराथ ॥ 


| . अन्यको देखता नहीं अन्यके सुतान र i 
नहीं लो भूमाहे, अर जहाँ बन्यो देखत २ पर हू. 

र | अन्यको जानत है स ञल्यह इ सस्र ला असर अरु. न्य 
| दे मगवत्‌वो भूमा किसबिषे दता. 


व ता र रे 
बिषे रहताहे ॥ १॥ त 
ट्‌ भं भावाथ खण्ड चोबीस मन्त्रञ्थस क ¢ | 
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सोस्य उक्तप्रकार जब सनतक मास्न नारदेको. (नरातशय ति र् र ह 
व्यः सरव कहा तंब तिर? जानने की. इच्छावाल! नारद : र 
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 -दुखन-जाचन-साग्य अन्यवस्तु कुछ भा नहा,क्याफे जाशी 
` देखाजाता हे ता हरय अन्यहा हाताह । अथात्‌ उस भमा ' 


_भपानास वाळे एक अद्वेत तत्व बेषे हदय अरु श्रत्त ग्रादि पि: 


ह ' भाव से मननं भी होतानही, अथवा उसको मनका अविषः 


ha 


9०३. ` र छान्दोग्योपनिषद्‌ श्‌ | 
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. सनत्कुप्ताररी कहताहुआ कि हे भगवन्‌ उस भसाका 
 हेसोअआपकहेय। इस अकार जब नारदने प्रश्‍न बात ( 
` नत्कुमार उत्तर कहत हुए ॥ सनत्कुसारडवाच | है ना ११ 
अन्यको देखता नहीं ( सा भूमाई ) अंथात्‌ जिस भमान ग 
. तत्व विषे चक्षुरादि बाह्यररण अरु सनयादि अस्त: 


वाद्य अद्दत तत्व ाबष दशय दशन दाट इत्याद अन्य विशेष 
ष नारद ततहा उस समारू्य तत्त्व बिष ग्रल्यको 
नहा, कवके उसवबष अन्य अतवस्तु का अभाव हे | अथात्‌ 


| 


चक्षु रुणा करणाका अभाव होनेसे न अस्यको.देसतात ६ 
.. अन्यका सुनताह। तसेही उस दिषे सननकरने योग्य वस्तुभेश ३ 


` ` से मनन होतानदी। तसेही अन्य को- जानता नहीं, उपह 


` ` ` अन्यशय॒वंस्तुक अभाव से अथवा उसको बृद्धिका ओं 
`. स ग्रंथात प्रायशः विज्ञानको मनन पवक होनसे .उंस भू 
>." तत्व विषे संतनके अभाव से विज्ञान का भी अभाव है अथात्‌ 
`. ` ` विषे सननकरनयाग्य अन्यवर्तु क अभावसे मनन के अभा 







र 
f 


र 
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` ` सुनसपवक होनेहार विज्ञानकाभी अभावहे ॥:-दे सोस्य ॐ ` 


`. अद्वेत निविशेषभूमारव्य आत्मतत्वबिषे देखने सुनने मन 
` ` अरु जाननेयोग्य अन्य वेस्तु के अभावसेः न अन्यको बस 





` ` अन्या अवशकरताह न. अन्यको भननकेरतांद नअन्यकी 


„` ` न्यञ्चस्यको देखतानहीं, अन्यको अन्य सुनता नही, अन्य 










` मननकरता नहीं: अन्यको अन्य जानता नेही, क्यारी । 
-` :वेतका अधाव है। हे नारद इसप्रकारंका लक्षण द 
-_ : केहिये भुमा] प्रश्न ॥ हे. भगवन्‌ यह लोक प्रसि 


के न्य 
+ ७] ०३ ७० ७ न 
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5 तपने के अंभाव मात्र ` भूमाका लक्षणपना कते हे॥ ५28 
३३| ¶(॥ ६ नारद उस भूमातत्त्त बिषे दशनादिकों का अभाव कः ` 


से उसको स्वावषय ( अपने आपको. विषय करने ) पन्ने 
अभाव जानना क्याकि. भूमाख्य आतमा ज्ञानस्वरूप है वो . : 
| वातक्रिया का करता अरु ज्ञान का विषय नहीं, अतएव उस 
विष ्ेयपनेका. अभाव ३, ज्ञयत्व अरु ज्ञातत्व को परस्पर में | 
गा उड़ चेतन धस्मंपना होने करक. परस्पर में विरोधी होने से सो - 
नो एरी बस्तुको आश्रय करें नहीं । ग्रह जो कदापि उस 
एक अत भूमारूय तत्वबिषेदशूनावि मानोगे तो क्रिया कारक 
[सफल भेदका मात हावगा ॥ भशन ॥: इ भगवन्‌ याद उस भमा 5 
पि गि दर्शनादि व्यापार होने से क्रिया. कारक फल भदको प्राप्ति : 
राहत होबेगी तो [तिस.करके कया दोष हावंगा ॥ उत्तर ॥ है नारद याद 






हेत उस भा विषे दर्शनादि व्यवहारसे क्रिया कारक-फल भेद की .. | 
सिद्धि मानोगे तो संसारकी अनित त्तिरूप .सहान्‌.दोषका प्रात ` | 4 
कि होवेगी, अरु दर्शनादि व्यवहार क्रिया कारकं फल का भेदही - . 





इसार है, अरु तिस संसार की भूमाख्य ग्रात्संतत्त्व बिष अः ` ` | 
ल निदृतत दर तब मोक्षका अभाव आया ।.. अतएव हेनारद.  : 
तग उस निविशेष अद्वेत भमा. तच्व विष अन्य को. देखता नहीं 





अन्य को सनता नंहीं, अन्य को मनन करता नहीं, शत का: 


स भानता नहीं। जसे शुन्यं. हर भ॑ प्रवेश को पाया पुरुष गाच्या | 










को देखता. सनता मतने करता जानता, नह! तेलेही- एक - 
[| एमा नास अपने नि 
जा पता न नहीं ॥ शुका ॥ दें भगवन्‌ जते शून्य. 
| हसे प्रदेशको पाया हुआ पुरुष स्तंभा दिको से अन्यको देख- 
षो सनता जानता नहीं तेले भमा अपने झापबिषे अनारसा का | 
न देखता सनता-जानता होगा, परन्तु अपने आप हे तो देखता 
! | उता जानता होगा॥ समाधान ॥ सो बने नहीं को त क 
गा | १ अहेत. निशेष भमातत्ते विषे हंग दशन, दृश्य आ भेद हल 


५ ~ ५ 
I, -₹.. 
पाई द . र्ड 


विशेष स्वरूप बिष अन्य का. . 


: छान्‍्दोग्यो पलिषद स०। - 
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न श्र i टि गरि (3. ० ह नम ' \ 
वेशेषता नहीं क्योकि ॥ “सदेकमवा दिती तत्‌ सर” ब 


` कार एक अ्रदत।ना वशम सत्य्चतन्य आत्सतंत्वझी नि | | 
र रसतरवन्ञ नितरा 

है ॥ तंथांच ॥ “ अहर्ये5नात्मे, न -सन्टशे तिष्ठति सत! 
Lo | 

विज्ञातारमरेकनः।षेजान या तू र त्यादि अुतियों जे मा ; 

उस एक अहत भसा नातवाख तत्व दशन हृदय भवा र 
ऱ्य > च्य भ्र 

` इत्यादिःव्यापारको अनुपपाचि ( ) है। अतएव र 
हंगा 


. दर्शनादि सँसार व्यवहार उल निरवशेष भूमा तत्त्वबिषे हे शो 
` यह सवे केथनंका सिद्धान्तं जानत्रा.॥ सोइ निरविशेष मान र 
वाला तत्व आस्माहं उत बिष तवे र वेशषताक अभावते वोसा 5 

` स्वरूप हे॥ हे नारद जहां अन्पका दंखताई जहां गरन्यक् ह| 
ताहे जहाँ अन्यको सनन: कंरताइ जहां अन्यको जानता हे 

. अल्प नाशुवान्‌ दोताहे, अथात्‌ उस एक अहेत. निविरेष.भा।प 


2 ॐ 





... रूप झात्मतर्व जिषे कि जिसबिषे नेत्रगोलक, चक्षइन्दरिय, १ 
`. नादि क्रिया अरु टृश्य पदार्थ, अरू तिस. करके ग्रामा जो क| 


> ०५ _ ६ 


`. विशेषंग सो कुछ मी नहीं । अरु तेतेही भोतरादि इन्द्रियो 


अर संन आदि अन्तःकरण का कळ थी व्यापार नहों।॥ 
नारद जहां तित सर्वाधिफ्तन भंमार्यतत्व विषे तितत ४ 





हे - करक नासरुपाद पच का देखते ६ खनत इ. सनत करतं 
पट 2 जानते हं सा नाशवाम है अथवा जा उल एक अ्रद्धत भग ॒ 
` बिषेनानात्वको देखता सनंता मानता जानताहे. तो अति 


` . ` तदितरंइतरश््शोति† इत्यादि अतिया के प्रमाण 
022 ` झहेतं तिवशेष नसारव्य सत चतन्य आत्मतत्द विषयक १ यो 
ल्‌ हे तहा यर Kr]! ग्र देखताहे खारका आर सनत इ | है। | 

` ` कार सननं करता हे और का ओर जानता हे, मे 


` ` ` अज्ञानी नांशवान्‌ ( बारंबार सस्ण से भी सरखको us र 
दी हे ।तथाच । ( त्यो: सुत्यभाप्रोति वद्ददलानेव पद 
` ` अथवा हैं तोर्प यंत्र हि हेतस्षिव भवतिं तदितर इतर व 







ज़ 


- -'... अल्प अतत्वह अपने कारण ग्रविद्याक्ता अल्प यसर | 


` ` उत्तराड, सप्तम प्रपाठक । ` 













ह. 
| 


| क्षत्राण्यायतनाना(ति नाहमेव बवीमि ब्रदामी 
होवीचान्या हात्यास्मन्न भातात इति २॥ 
र F... शत चत।नशा श्य 0 2 20 2235 
ग हने सः ॥ ह नारद्जा वस्तु अवद्या काल भावीहाती हलो 


निहाला भारत ह जायत हए अभाचःहा जात हैं । तेते भमाख्य 
| क 
| र चहःनासरूप क्रयात्सक पपच जाकब्रल वाचारभणु सात्रह सा. 


मा एवात नहीं ताते -सीःनाशवान्‌ हे अरु जो नामरूप.क्रियात्सक 


दू 


४ 


it 
[फी प्रभ किया कि: हे भगवन्‌ वो भरता केस बिषिरहताइ, इसम रर 
ते|जब नारद्‌ ने प्रश्नकिया तव भगवान्‌ सनत्कुप्तार कहतेहुए कि 
है नारद वो सभा वास्तवकरंके एक अद्देत परिपूर्ण सवाधिधान 


इवामिह माहगत्याचक्षते हस्तिहिरण्य दास | 


। 
a ४ ४१५ 

‘sg |) ° = sy} 
, 4 * 3, । श 

34% CR 
FS | Fs Fy >” 
Or ‘MRD 
~ fs hie wns pr ar 


4-2. ५ हु ee, ह ४८ `= er 
Ded dN ae pa 3 


२, ts 74 


पीति | 


तपर नारावान्‌ हाता ह. भ सवम के पदाथ जायतहीने के पूव न 
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आत्मतत्य के यथाये सम्यक ज्ञानहोमे के. पर्व अविद्या कालबिय . | 
प्रात्मासें इतरवस्‌ देखा सुसा जाना जाताहे, आत्मज्ञान होनेके | 


पंच से विपरीत सर्व का प्रकाशक अधिष्ठान साक्षी भूमाहे . « 
जतो अमृत अविनाशीहे ॥ हें सोम्य इसेप्रकार जब भगवान बोगेल | 
१ खर सनत्कृमारंने नारद के प्रति सुंखस्वरूप परमानन्द भूमार्य | 
आत्मतर्व का-उपदेंश किया तब तिसंको श्रवण करके नारदते . | 
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अ|रअतएव वो कहीं नहीं रहता जो रदताइ सा उत संवीधिानं .. ` 







| ताइ, महिमाकहिये अपनेग्राप माई 


हर है वसे पळे तो भूमा अन्या 


a “i र | ty". PF ge a) . द : 
न TYAS ~ AS र्व हे 


त) [मासत्ता बिषे रहताहे. उत्को संवे सा मा री, ह 
श्र घिहुआ रताद ता. अ र. 
वकक त्स्याबिषे वा बिभूतिबिषे .... डू 
A पछताइःता,अरुजा. | 
sats श्रिते नहा (अन्यक आज्य विना) 2 53 र 
ग » (६ तं झा. नहा रदता । जो अन्य के झाअंय रहताए नया. 





5: . ` क्रिया किः चो सुख स्वरूप भूसा (कस (बचे रहताहे, तब- सनत | 






४०८ - ` _ . -छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 
- ` भमा अपनी महिमा बिषे रहताइ तो सो सहिसा क्य ५ 
. ` आप पा करके कहिये १॥ | 7 : :. 
Es के यक्षराथ ` र | 
| ह गा अश्त्र ह स्ति हिरण्य ( सुवण ) दास भाय्या क्षेत्र | 
इत्यादि महिमाहे तिसबिषे रहताहे सो हस “ऐना नहीं 
_ क्योकि अन्य अन्य बिष प्रतिंधितहाता हे अरु भूमाते ज्ञा 
कोई हे नहीं, तब क्या एला कहते हा, तेरे प्रश्‍न के:उत्ता। 
` अर्थ ब्यवहार संतासे कहते हें २॥ इति चतुर्विशोःखडः॥ |^ 
| - भावार्थ सन्त्र इसरे का ॥. -...... | 
हें सोम्य पर्वोक्ते प्रकार .जबं नारद नें सनत्कुमार से प्रणार 








. मारने उसंके उत्तरके अथ ब्यवहार: सत्ताका स्वीकारकरके कह म 
कि हे नारद वो भमा अपनी महिस बष रहताह । तब तिसी ४ 


.. -अ्रवणकर पुनः नारद ने प्रश्‍न किया कि हे भगवन्‌ यदि वो भा 

`. अपनी महिमा. बिषे रहताह ता.उसको' माहेसा क्य्राइ्‌ सा आ। म 

- ` _ कहिये, तब सनत्कुमार पुनः उत्तर देतेहुए॥ सनत्कुमारउवाप| , 
` हे नारद यह जो लॉक बिषे गो अइव हस्ति रथादि.पराया। 


`. अहु सुवण रल्रादि धन, अरु.क्षेत्र उपलक्षण करके भूमि 
` ` राज्यादिके, अरु आयततः (एह) आरास (बाग ) आदर, 
` ` दाल दासी सेवक्रादिक, अरु भाया. उपलक्षणं करके ख पर 
पत्र आदि कुटुम्ब, इन सर्व को महिमा ( विभूति.) कहत |. 


">> पवे षष्ठं अध्याय बिषे भूमाख्य सतं चैतन्य परमाम. ह 
`` विषे बहुत रूप होने की इच्छाकर तेजादि तीन तत्व *' 
"> उत्पन्न किया, परंचात स्के तास रूप एयक र. 


`. ` -करंणकर उनके एयक्एथक त्रितत करण से सवक ताम 












ग 


` ` तिस.अपनीमहिमाःबिषे वो भमा रहता दे ॥- श्रवत्‌ ६ | | 


Se se} 


„` की इच्छासे तीनों तरवोमें आभासरूप से प्रवशकर उग | 
॥ 
८ य एथकू एथकू प्रकटकर तिन सर्व विषे अपने आभारी र § 





उतरा, रासप प्रपाठक। ४०६ 


त ब | दथ छान्दोग्ये सप्तमप्रपाठके पेचबिराःलड 
तात स -दक्षिणतः स उत्तरतः स॒ वेदसि 
स|थातोऽहकारादेश ` एंवाहमेवाधस्तादहसुपरिष्टादहण 
वाद. पुरस्तादह. दाषणताऽहृमुत्तरताऽहमबेद 
वमिति ॥ १॥ 
हसं के नामरूप का सिद्धकता संवात्माहुआं [स्थतह, एसा र 
इहह । अतएव व्यवहार सत्तासे जीवरूप करक भूमाही अपनी 
भाम रूपात्मंके उक्त महिमा .बिषे' प्रतिधितहे--:॥- दे नारद पर 
कह पार्थ दृष्टिले वो भूमा कहीं भी रहता नहीं कयाएके ज़ोअन्यके | 
मो प्राश्रय. रहता दे सो अल्प पॉसिष्छन्न विकारा नाराचान्‌ हाता र 


अतएव भमा किसी बिषे-किसीके आश्रय रहता नहीं न क्सि | 
आण महिमा -विशति करके प्रतिष्ठिते होताह तातं, भूमा आवना 


च|| प्रमतहुप अपने बिषे आपस्थितह। अरु जा रहताहेसो सर्वाः _. 


गा ठान भमा बिषे..भमाके. आश्रयं रहता है अरु घसा, क fr 


ग्र प्तिधित होताउँ, ताते अन्यके आश्रय रहनवाला नान्हे... 


आ क्रियात्मक जगत्‌ सो चाचएम्भणभान होने रे अल्प नाशवानू | 
पर ६२॥ इति चतुतिशः खडः ॥ 2 

| ` ` अक्षराय भावार्थ खंड प्चीसवां मन्त भरत >», ॥ क 
| है सोम्य उक्तप्रकार जब संगवान सग ने नारद से... . 







| भी रहता नहीं, तब नारदतः मरत कया कि दे भगवच्‌ भूमार्क | 


क| भेदा भी न रहने का हेतु कया | 
पि सनत्कमार उत्तर कहते ईए. ॥ सनत्कमार उवाच.॥ हे ही. 
| भघेकळ भी नहीं कि जिलविषे भूमा रहदै वा. होवे, अधरात्‌ (अ -. 


| रहा कि हे नारद वास्तव परमार्थ डि हर ग भाकही | 


न झाप रुपाकरके किये, ` | 


`` आहेत भमांही इसप्रकार से सशोभित हो -भासताहे वास्तव क 
` -ऊपरं पर्वे पश्चिम दक्षिण उत्तर, अरु तिंनके-मध्य जो 


` अद्वत पारपण भमांख्य तत्वका ःनारदक त्रात पराक्षतात उपर 
` शकर पुनः वो सनत्कुसारःविचारःकरतेहुए-कि इंस: सर परा 
` ` तासभूमाक बोधक उपदेशकरो अवणकर. इस. :नारदका फ 
` शका होवगी कि इस जीवतत्त से: इतर: कोई भूमानाम वाण. 
\ . : तत्त्व सवेओर सवैरूपसे रहता होवेगा,.सो ऐसी दका 

० ` भी न हो ऐसा विचार ॥ तिसके अनन्तरे भगवान्‌ संता 


ररे किली सी ससख की बद्धिबिषे द्वेतकीः भन्ति हो्‌ 


- '४१०.. छान्दोग्योपनिषद्‌ स०। 









बिषे वो भूमा रहे ऐसा उससे इतर कुछ भी हे नहा. | 
एव नीचे भूमाही है ॥. प्रश्न ॥ है भगवन्‌ तो चो भमा भे] 
किसी बिषे रहता होवेमा ॥ उत्तर हे नारद उपरभी मह 
उससे इतर कुछ नहीं कि जिसबिष वो रहे । हे नारद ३ 
पवे पश्चिम दक्षिण उत्तर वो भूमाही है तिससे व्यांतिर 
' भी नहीं कि जहां वा जिसबिषे वो भूमारहे ताते सबे और 
माही हे॥प्रक्षं॥ हे भगवन्‌ जिस वस्तुके नीचे ऊपर प पचि 
दक्षिण उत्तर अन्य स्थान नहीं कि जिसबिषे वो भमारहे ए 
उस वस्तु बिषे तो वो भूमा रहता दोवेगा ॥ उत्तर ॥ है नाह 
उस भूमांसे इतर. कुछ भी वस्तु नहीं कि जिसबिषरे वो है| 
अर्थात्‌ यह जो. नासरूप क्रियात्मक जगत भासताह सो वोए 







"| 
र 













 के.उसः भसासे इतर कुछ भी. नहा | अतएव हे. नारद ताप 


- एक अद्वत भमाख्य तरंवहा हाह साम्य इसप्रकार उस ए 





अहकारादेश दा (` झहप्वक: उपदेश.) करतेहुए॥ “अपार 


शब्दका वषय चतन्य आर्मतत््रका उपदेश करतहुड | 


व| 








ह ही पर ले उवाच ॥ है नारद में ही नीचे-हो सही का 
ही प्रवेहो सें ही परिचमहों:मेंही दक्षिण॒हों मेंदी उत्तरहें/ | 
रद विशेष कयां कहो ऊपर नीचे आगे पीछे द्ये घाय i 











उचराद, सपस .प्रपाठक। | ४१... | 0. 





अथात आत्मादेश एव आतेवाधस्तादात्मो पारिछा * 
| हमा पेरचादात्न परस्तादात्मादशषिणत आत्मोत्तत  । 


| भा पवेंदरख सनात स. ची एप एव पश्यज्चव मन्त्रत 
| व्रजानन्ञात्मरतिरात्मकीड आस्माभिथुनआत्मानन्दः | 






| „ स्वराड्‌ भवति. तर्य सव्वपु लोकेषु कामचारो भवति 
१. येऽन्यथातो विहुरन्य राजानस्ते क्षव्यलोका भव 
न| नत तेषां सव्येंबु ठोकेष्व कामचारो भवति २॥ २५॥ 


| पर आगे पीछे दायें बये कंदी भी ओर कुछ, भी नहीं, ( इस | 
ह| प्रकार. त अपने आपको अनुभवकर.) १.॥ ..:. ....'- पत्ती 
त ९ „= झक्षराप॥ प ER 
दे नारद अथ तिलके अनन्तर झरमझ्ादश का भरण करा ho 
विश्चयकरके -आत्माही नीचे है आत्मादी ऊपर ह a ge 
पश्चिसहे आत्मादी पव हे आात्माहा दक्षिण ह-आत्माही उत्तर, | 
| बात्माही यह सब्य हे सो विद्वान इंसअकार-दजताहुत 000 
2, करताहुआ जानताहुआ अएमरात झआात्सक्रीड-ऑत्मामिधुन अ= 
तमानन्द होताडे सो स्व॒राड दोताहे तिसा सव्यैःलोकविषे Fn 
पण वा प्राप्तद्दाता- हँ:अरु जा उक्त प्रकार; टी तिल र 
मो अन्य राजा वालाहोतादे अर्‌ क्षयेलोक वाला ह 7६ a 
को स६ दीक दिये अकाम होताहे ( उसकी कही भी कासता 
४ हे न र सनक्क मर नारद को त्ता 
वे सोस्य उक्त प्रकार भगवत्‌ विचारते हुए कि 


देश करके भमाख्य तत्व. को उप्रा है. दबा विवेकी हे तिः 
| गो पुरुष ग्रथार्थ आत्मानुभव से शून्य वा 


होगा 
इतत अहेकारावेराकरक वेदादि रित उपदेश किया ह " ह्ण 
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४१२ | छान्दोग्योपनिषद्‌ स०] 





प्रकारकी शंका किसीका भी मतहो, एसा विचारके नि 
. न्तर कवल. एक शुद्ध सत्य स्वरूपकरके सवत्र एंक स्म 
_(आत्मापदेश ) कहतहुए.॥ संनत्कुसार उवाच ॥ हे शत 
सजातीय,विजातीय, स्वगत, भेद रहित एक अद्वितीय दि | 
भलरहित परमशुद्ध निविशेष सत्‌ चैतन्य परमानन्द | 
_आरमाइ ता आत्माही नाचे ह, आात्माही उपरहे, भाता र रि 
_प्राश्चम दाक्षण उत्तरह, अथात्‌ सव्वत्र सव्व जो है सो एकद र 
. अज.य़ावेनाशी अखड झाकाशवत्‌ परिपूर्ण अरु अजड शुन्या 
> हितहोनेसेआकाशसे विलक्षण महासूक्ष्म पेतन्यआत्माहे तिते 
 इतररचकमात्रनाकुछ नह,इसप्रकारक अपने ग्रापको जो देखता 
› अथात्‌ आत्मवत्ता आचारसे श्रवण करताहे, पनः तिसरे 








ह - मनन करताहे, पुनः तेस श्रवण मनन कियेहए अंपने आत्मा क 
` की सम्यक प्रकार जानता ( अनुभवकरंता ) है। सो झात्मावी. | 
` दान्‌ आत्मरात आत्मक्रोड होता हे, अर्थात्‌ आत्माही बिषे (३ 


` रमण जसका सा काहेये आत्मरति, अरु तेसेही आत्माके सापही | 


` .  ह क्राडा नतु सा आदकाक साथ सा कहिये आत्मक्रीह । प्र. | 


` ` थवा'आंत्माबिषे ही हे चित्ता अनुसन्धान सर्वदा-जिसका तिः |` 


र > तमान सु वर प्राधिक अर्थ आत्मवेत्ता विद्वान्‌ की अपती अ 
` स्थान बिषे राते क्रीडा होती हे । अरु मसिथन:कहियें इंद्रि 
सुख अथात स्री परुषके संयोग निमित्तक जे सखहें सो द 





`. सको कहिये आत्मरात, अरु जैसे त्तोकेबिबे-जिन पुरुषोंकों लिया | 

` के साथ विहार करते देखते हैं तिंनको ख्रीक्रीड़.कहते हैं, तेतेही (ग 
° ` सावेकल्प संमाधिरूपा स्री. साथ विहार वा क्रीडा दे जितकी | 
___तिसको कहिये झत्मक्रीड़॥ हे नारद जेसे लोक बिष पुरुष विप | 
स्स खी आदिको में रति अरु क्रीडा करते दें, तसेही 7९ |: 


“NS 








थे सविकल्प वा निर्विकल्प समाधिरूंप.एकत | 









` 'अपक्षावाला हाोताहे अरु 'वेढानूका जा आत्म शुख: द र 


_ «०0, रेत. नित्य सुखदे, अतएव. सो विद्वान्‌ को | 


के ड़ #" ७ 
, ज 7» ®. 
४ SESS क्क 
क्क ति क च हि बह] वच्छ ३ ४“. ) कत 
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उत्तराद्धे, ससम प्रपाठक | 









४१३ 
१ रुख द. "= जा अरु पुरुष दोनों के संयोग 
न | दिषयानन्व सुख दें ताह तले ववद्वान्‌ कहिये शास्त्र संस्कार 
जे | आभास ( चिदाभास जीवं ) सो जब सज्ञात निधि- 
हि| समाधिरूप एकान्त गह वा विचार संमाधिरूप एकान्त 
क (पनी बिस्बरूपा सामान्य चेतन्य सत्ताके साथ अभेदे ए: 
पप हाकी प्राप्रहांताह तब उसका [नरपक्ष वनाशी ग्ररूड नित्य 
ही [ए्ानत्द सुखः भापतहांताह-:॥ हे नारद शब्द स्पशादि'विषय 
निमित्ता जा क्ष/शुक सुखह सा अप्य. नाशवान्‌ई सा अः 
दवान विषय लम्पटो का सुखे, तेसा. आत्मवेत्ता विद्वान्‌ का 
ताव नही विद्वानका सुख. शब्दादि विषय निरपेक्ष परमानन्द 


| 
i 


ET 


सा पने स्वाराज्य पद ( संवॉत्म पद ) बिषे राज्याभिषेक पायां 


हरः होताहे, अरु सा ददक पातहुए भा स्वराट्‌ हाताह । द्द नारद 


एहे। है नारद उक्त प्रकारके लक्षणवाला विद्वान जीवतही ' 


है।इस प्रकार होताहे तब तिसंही क!के सवे लोक सब शरीर | 


ही से काम पणी होताहे वाः संव कामक कत्त: होंता हे). . 


अ |षोत्‌.उस् आत्मभूत विद्वांनिकों सवत्र संव का आत्मा हान स्‌ | र 
तिः | प्राप्त (अपना आप )दोताहे॥ हे नारदजा अध/एनः उक्त | 
यो फ़ार के आत्मभत विद्वान्‌ से इतर अविदान्‌ उक्त अ्रकार र | 
ही |राम दर्शन से अन्यथा (विपरीत ) भाव से आत्म: ततच्या कोळ 
री पता हे अर्थात कहे प्रकार स. आत्मतत्व को सस्यकू मकार . 

प! |'हाजानता सो अन्य राजावालाहोतां दै ॥ अथात्‌ पापान ० 


[|अन्य के भयं यक्त होता ह~ अथवा अन्य काढे दुस (२ राजा... ८ 


ए |(सामी ) जिसका तिसको कहिये अन्यराजावाला):>अथातू 


ति अविदन्‌ आत्मरती न होके केवल अपने देहमत्र दी रते: | 


५ क्य ॥वुहोताहे, अरु थात्मक्रीडनही 
वी PR ४ अरु जा आत्सान॑न्‍्द क नप्र 






के खी आदिकोंमें क्रोडावाला. ४ . 


री ता है ।सोअज्ञ अन्यस्वामी वा लॉक तिसक्रभयमहीरहताद | 


६, | जो उक्तप्रकार का आत्मदर्शी विदद सोखपआए हे २. 


र ७. र... 
की : , 
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१३. छान्दोग्योपनिषद्‌ स० 
” ८शथ छान्दारय-सासमत्रपाठy पडा वेश) खर i 


तंस्य हवा एतस्यत पश्यत एव सन्वोनश्सेः 5 
नंत आत्सतःजाण -आत्सत -आाशाऽऽस्सत स्मर | 
व्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप जा 
व्प्रावेभांवातराभा्रावास्सताजन्नमास्मता बलमा 
ज्ञानमात्सती ध्यानमात्मताश्चतमात्मतः सडत जी 
तमतो मने आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा 
ता. कम्माण्यात्मत एवढी सवांभात॥ १॥ ॥ 


होता है उसका अन्य. देश्‍वरादि स्वामी कोड नहीं: वो सम. 
स्वामी संव करके पं जनी ये सदा निर्भय पद मे स्थित रहता. 
` “अरु वो अविदत्‌ क्षयलोक वाला होता दे-अर्थात्‌ःअन्त मे ` 
नारवान लोक कों पावता हे: क्योकि भेद दशन का.फत् र 
हे. अतएव जो अल्प दे.सो. नाशवान्‌दे- ऐसा सने. पूर्व कह 
हैं नारद जिस करके वो अंविद्दान्‌ परुष भेद दरामके कारणं 
( नाशवान) लोक वाला दोताहे तिसही हेतु से उसका 


भी लॉक वा:दारीरः'बिष काम पण नही होता. (अथात्‌ 


भे 


आवेदान की कहीं भी:कासना समाप्त दोही नही, २ । ९६ 























अंक्षरायथ भावार्थ खंड छत्ब्रीसवें सन्त्र प्रथम की ॥ 


* र सनत्कुमार उवाच.॥ हे त्तारद तेस प्रसिद्ध [वद्वान्‌ ॒ 
` ञ्मप स्वस्वरूप रूप.) स्वाराज्य पदको प्राप्त हुआ है| 




















तू जो ग्रात्मवेत्ता विद्वान्‌ सपत्र, अपने- आपह के 
~ ` “है अपने आप ही को निश्‍चयःकरता है, अपने: 
` ` जलत अपने आपदा में रत हे अपने आपसेदी कई 
___ ` = ६०अपने आपसेंदी सदा आंनन्वित रहता हे उस 0: 
-_.. आत्मा से प्राण उत्पन्न हुआ हे,.॥. एतस्माज्जाय(- | 
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उत्तराद्व, सप्तम प्रपाठक। पर्प 
वदेश इलाकों न पश्यास्य पश्यति नरोगं नोत 
तास्‌ व्यछ ह .पञ्यःपश्यति'संवैमाप्नोति संब्बंग 
एकधा भवति. त्रेधा भवतिं पञ्चधा सप्तधा 
र्येव पुनशचेकादेश सहतः शतञ्च दशचेकशचस 
तो॥्वाणंच” विछशातराह्वारशादध सत्वशुद्धः सचशुद्ा 
ञ्ास्हतिः स्म्टतिठभ्पे सब्बे ग्रन्थीनां वित्रभोक्षर्तर्मे 
रदित. कषायाय तमसः पारेदशेयति- भगवान्‌ सनत्कु ` 
गरसंत्ंस्कन्दे इत्याचक्षते तथे स्कन्दइत्याचक्षते२॥ 


वै. इति षड्विंशः खण्डः ॥ 


है 


३] ` `इति छान्दोग्ये उपनिषादे संससम्रपाठकः ७॥ 











[उमदी के आंत्मा;से आशा हे, उदी के आत्मा से स्माति होती 
ह, उसही के आत्मा, से आकाश होता है. एतस्मादात्मन 
ऐग्रकाश: संभूत यरु उतदी के आत्मासे:तेजहाता है.॥ी.तत्ते 
गिनमतजत ॥( उसही. के आत्मा से जल उसही के आत्मा से . 
त'गग्राविभोव-तिरोभाव- (उत्पत्ति प्रलय वा प्रकदहाना छना 9. 
हेता. है उसही: के आत्मा से अन्न होता दे, उसहा क आहमा रे. 
र होता हे; उसही के आत्मा से: विज्ञानः उसही के आतमा स 
भान होता हे; उसही के -आत्माःस चित्त, होता है, उसदीं के 
भस्मा ले सङ्कत्प्र उसंदी के आत्सा स॑ मन होता दे, उसही 2 
| आत्मा स वाण उसदा फ़ आंत्मासे नास होता हैं; झर उसदी ० 
झात्पा-ले: वेदों के मन्त्र अरु उसदी 
(भि होता हे; हें नारदजी झोरः विशेष 
ष्‌ ल्ह आत्मा सखे दी. पढ स 
| ।'क्य 
दान्‌ आतं इरा दे पच जगत का मूल सवोत्मा है ताते श्या र [ i 


न a Se x hs 
¢ EY 








कया क दिये 'उसही विः 





दरप 


के आत्मा से सम्पुणक | 


मरूप क्रि्ास्मक जगतूःडः | 
क्क जिस आस्मप्रदको वो विः. ` 


से प्रथक हुग्राहे ताते.) अरु संवको अपना याप आत्मा देह 


४१६ . ` छान्दोग्योपनिषद्‌ स०॥: 





झक्षरार्थ भावार्थ मन्त्र दूसरेका शर 
.- सनत्कुमार उवाच॥ हे नारद तिस. कही हुई उक्त १ ||६ 
.. अर्थ बिष यह श्लोक ( वेदका मन्त्र ) भी प्रमाण होता क 
4 

र 

प 

धर 

ष्र 







प्रकारके भूमारूय झपने आप आत्मतत्त्वका सम्यकप्रकार 6 

८: अंनुभवी विद्वान्‌. अपन बभ सृत्युका देखता नहीं (ड 
` “का प्राप्तहुआ द तात ) अरु ज्वरादे रोग निसित्तत्े रो 
` “भी अपने चिषे देखता नहीं ( देहादि संघात अरु तिनके 


« हे, अतएव सव्वेको प्राप्त होताहे । अथात्‌. सवीत्मभंत विद 


` ` कोसवका'आत्माहोन से उससे इतर उसके प्रात होने योह 
` ` कुछ भी अवशेष रहता नहीं अतएव सव्वत्र सवही उसतको प्र 


. घ्हे। हे नारद आत्मभूत विद्वान्‌ सर्व सष्टिभेदकी उत्पतिते 
` ` एक अद्वितीय हाताह सो एक हुआही तीन भेदको पावताहे 


. इनतीनःकोरणःभेदको पावता देऽ: ॥ हे नारद सोई आ 







। 
र 


=अधात्‌.साःसत्‌ आत्मा स॒ष्ठिसे. पव एक अद्वितीय हृग्र 
` 'अपनोःबहुतरूप-होनका इच्छा से (तेज; जल; घावा अ 


. पांच,प्रकारके भेदको: पावताहे ॥!--अ्थात्‌ ऐतरय आदि उपा 


` >» षंदोकप्रमाण से आकाशादि पंचभत रूंप पांच'प्रकारकाह 


हे“ गस सोई आत्मा सात प्रकारका होताहे ग्रथात म 
` ` हंकार यरु पचतल्मात्रा इन सातप्रकार का हॉताह 
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साई आत्मा नव प्रकारका होताहे.॥ 3--अथीत्‌ तेतरेय उग 


| क बमाणसेआत्मासे ; आकारा; वायु, अग्नि, जल, ए ० i 





उत्तराड, सपेम प्रपाठक | 








ज्‌ प्रलय) कालबिष सबकी अपनेबिष लयकरके पारसा- . 
शि एक रूपता काहा जात होताहे ( अधात वो भमानासवाला 

र तन्व्र देव एक अद्देत शनस्वरूप स्वतन्त्र ह, अंतएवं वो 

के नी च्छा से सवेकाय्ये.,कारणात्मक अनेक प्रकार का होत .. 


मी वास्तवसे एकहीहे, तिसएक अद्देत सवक मंलकारण | 
[| 4 हे: मृत्तिका बिष्रे घट श्राव आदिकोंवत्‌।। हें तारदजी ऐले 


उपने आप आत्सस्वरूपक: अथवा उक्तावद्यासस्यकूप्रकारदश-  - 
त "मेवा धारन होनेका कारण ( उपाय ) श्रवण करो । हे नारदज्ञी : 


| पके साक्षात्‌ यथार्थे स्पष्टः अनुभव होनके अथ विषे अन्तकः 
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| तउ अन्नका पाक हुआादाव तिसके पशंचात उत पक्त अने ते 


ग जिवेदव देवादि भूतयज्ञ अर अतिथि 

नेण किया होवे। इस प्रकार के गुद 
तः य़ा 

0 लही उपनिषदशा यायबिष कहादे, तदो, मत उप- 


दिइसह [उपानेषदक मर ध्य नेसे 
| | | लक्षेण करके अन्त+क्रणका अन्वका कामे होने अदरक शुद्ध 


"| इएस्स्व (अन्तःकरण शुद होति अरा य 


हि 
शुम अरस करवे अकतेत्व जादिकोॉका' विवेक होता, तब (त 





त्मा बषः काय्य कारणात्सकःसव प्रपच केवल कहने मा- ` 


य| 5 अपने मुखको स्पष्ट देखनेके अप आदरो ( दर्पण ) का 2 
सम्यक्‌ प्रकार शुद्ध होना कारणंह, तसेही अपने आप आत्सरव- . | 


एरुप दपणका शुद्ध होना कांसणहे, सो अन्तकरण तरह | 
र होताहे जब आदार भोजन शुद्धहाताह सो आहारःतब गुडी: . . 
ताठे जब व्यवहार शद्ध होताह ग्रथात जस द्रव्पत अन्नादिक ` | 
भोजन सामगी क्रय (खरीदना) दावे सा धन धस्स पुकः न्या” ` . ` 
करके उपासित होवे; प्रश्चात्‌ वो अन्न चाल पढाई बीनके _: 
शह संस्कृत किया हवं पश्चात पवित्र किये स्थान में पवित्रता .: : 


को भोजन देनरूप सनुयक्ञ त 
तं अन्नक भोजमकरने सेअ: र 
` मबछदिसोम्यसनः | इत्या” ` 
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. ,ताहे तब इम्ब्रियां वषयी से उपसमहुइ' अन्तस्‌ होती 
, (चोत्‌ उस शुरू भरस्तःकरणेवाले पुरुष को विषयारे 
पदाथ ख रारधुष हातानहा, अरे रागदथके अभावहएःकः भो 
. जोम मोहादिः दोषोका मी अभावःहोताहे । अरु इस ह ka 
तविद्वानकिस (म्ण पदा न आशक हु बन्धवा हतान h 
. . “ष्यते संपापेल्यो .पद्मपञ्रासवाभासे १ गीता वषे शत 
: सोक्यः उक्त प्रकार क साधना सः उक्त प्रकार का शुद्ध झन 
"` नुस पुरुषका हाताह।तस-झुद्ध अन्तःकरण वाले पहपओ परि 
आचाय करक उपदृश कराहुई अर्म विद्या अचलास्थिती कोप; 
"नका ते, अधीतू उक्त अकार के श ठए अन्तःकरणवॉले परप 
याचाय्थकरक एकबार भा उपदशं करा भल्याचा वसा 


. _ _कोघातती संडी इ तान्या, एव कहा जा.सत्य स सवचछ पद 
> "च परवेकीप्राधिन उत्तराशर लाधंन तेन सवे साधनोकी प्राक्त ट्‌ 
` जडली उक्त जकारक शद आहारका: होताहे,क्यपाके आहारक र|; 
`` हुए अन्त करणकी शुंद्धि अरु अन्तःकर शकी शुद्धि उक्तताको। ३ 


/ की भाधि अरु डक्तसाधनके हए भमाख्य'सत्‌ चेतन्य यानत 
` जप्रनेञ्ापः्ात्माकी साक्षात्‌ कार (बह्मभावं) रूप ग्रापतिहाती॥ ९ 


त अतएव संव सांधनॉःका मेल जो आहार शादि ली:अवश्यक 
` तव्यहे'हेरसोस्यं यहां पर्यन्त भगवान्‌, योगेइवर परममर 
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त विठस्यात्मवि्ताःरनस्कुभार मे आत्साजिज्ञासी मारव mF 







5 अ ति भगवान सनस्कुमारःनारव के संवाद रूप: मासा ह 
«का को समास काहे हेसोस्य जिल शुद्ध हुए है) | 
क रह व हज काति पर्वत्या (विद्या: ) 6 ० ह. 
8 ' रहः ड ९८७४४ | 
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उत्तराद्धे 
छ. णपरम प्रपाठक | 8१७. 
Nn नहदकें (जके अपनेको -रता्थ होने.के अर्थ 
| कतरक समाप मस हुआ ) तिसके अन्तःकरणं से रागे 
काम होस लाभ माद आदिक अथवा ससारकेंग्रवसक झन्य | 
गःके जीकि।। “अन्यावाचों विसुच्यथ?॥ “नांनुध्याया- 
१ बळळन्दान”॥ इत्यादे शुतियों के प्रमाण से.सुभुक्ष करके 22, 
लते योपय ) सस्कार रूप क्रषाय (दोष) को. प्रथमः विज्ञान 
य के संम्यक्‌' अभ्यासरूपः क्षारंकरक भत्तीप्रकार धक्षाळन 
| छ उत नारवकें अन्तःकरण बिषे आत्मविद्या देने की योग्यता 
४६ पचात सात्‌ चतन्य परमानन्द आत्मतत्व क. उपदशरूप 
(| उतोकिक केसंरका रंग चढ़ाय उसको संसारबिषे परमशोभ 
| तय देवांदिकी करके पूज्य बन्दंनीय किया अरु जिस अदवि 
| वासक अरताथताजन्य शोक सामरे पार आरमतत्वक प्राप . 
पहने क अर्थ वा सर्वे वेदादि विद्यासम्पंन्न ब्रेद् षिः नारद श्रो- 
गा प्रय ब्रह्मनिष्ठ योगेश्वर भगवान्‌ सनत्कुमार करारका प्रास 





कोहरा तिस महा शोकसागर के पार भूनार्य परमार्थ आत्मतत्त ` | 


दश हो देखायप्रापतकरते हुए । अर्थात्‌ भगवान्‌ सनत्कुमारणुद्ध अन्त | 
तीह कणावाळे साधन सम्पन्न नारंदकों भूमारूप आत्मावद्यर्पदड _ . 
क| नोकापर हंढ विशवासतारूपसे आरुंपकर झात्मापद ठ याचा. 
रूपे आप उस नोकाकों चलांवने वाले वपक ( सलाह Me 
प्री हेप उस पार कामी नारदको-अंविद्यात्मक अधार अपारशाक . ` 
य| सारसे कि जिस शोक सागरसे पारदानक अरधेलिवायएकत्रह्म ` . 
हि| माकी अभेद बोधक विद्यारूप नोकाक अरु भाजिय हा 
'|उपेष्टापचाय्यरूप कैव कक अन्य कोई भी उपाय संस नहा) 
{| परकरतेहुएं॥ तब वो नारद 
| रेहणचत्‌ नामसे से के प्राण 
१|.॥गेक फलको. जानके तिनका उ 

वान्‌ सनत्क नारसे भूमारूप अप 
£| "शिर साक्षात-सोहमास्मभावरा है 


पर्त सवे की उपासना अरु 


नभव पाय अज्ञानजून्य अ ३ डी 


द >” 





भगवान संनंत्कुमारसेसापान _. 
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. इत्याचक्षतः*॥ सा इस ससम.घ्रपाठकका परिसम्ाप्तिके 
` जानना: २ इति षड़वशः खडः २६ ॥ | 


न Pe र र > जुलाई सन्‌. १९०२ ३० || 


9३४ ` ` छान्दोग्योपनिषद्‌ स०॥ ` 









कतार्यतारूंप ' महाशोक सागर से तर ऋतरूत्य शुर 
निमय पदका प्रात हॉय अपन आत्मापद्ष्टा. भगव 

सनस्कुमारं को साष्टांग -दपडवत्‌ प्रणाम स्तुति कनदनाइ | 
ले आज्ञाले जीवेनसुक्ततां को पाय ब्रह्मलोकादि लोक $| 
न्तरबिषे निभेयनिःशक विचरता यथाधिकारियों क्रो ३. 
करता स्वत्त्र `विचरनेलगा'॥ हे सोम्य यहा. जोम 
के अन्तबिषे कहांहे कि ॥: ` त स्कन्द इत्याचक्षते त? ३ 


इति छान्दोग्य उपनिषदि ससमःप्रपाठकःसम्नाप्तः,। 
CARR यक हर:३»तत्लत ॥ व 
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A र ce ह सअ प्रकरण | 


छ| (बव्रह्मांजी)का सिद्धान्त ९। द्वितीय सख्या 
र भ का सिद्धान्त २। ततीयं कम दा | वती 3 


अधान्तरतम'मु 
६] दत्त चतुथे सनत्कुमारा का सिद्धान्त 2) पञ्चम व 
सिद्धान्तं ५) य पद्चपति-शिवजीका सिद्धान्त ६। सतपञ्चः ` 
त्र विष्णु जीका सिञ्धोन्त७॥ इसंप्रकारसात सिद्धान्त है तुहा 
के धातों सिंदार्तकारों ते -तीनेमाआके 


b ब क » रची गु 
र * [S/O 
‘इ ५5 ` १. #र्ने वी “७ °» ह 
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तीवृतीन्‌ःभेदसे क आकर ` 


| कतवः सद्स, उपालन्सेकेया अर कही हैं, अंतंगव सातां सि... 


दत्तकरक एक 3?कारकों सात्रा के २ भेद येह अबे इन प्रत्येक... 
तिद्वान्तकारो करके कहे जे ३०कारकी भांच्राकेभेव सोभी तुम्हारे : | 

। गति केहताहतितिसको सीण ` जा 
१ अथुस ाहरण्यगन का सद्धान्त | ला 
हेसीम्यं ['हिरणैयगम सिद्धान्तक मतवादी पुरुष एसा कहतहे . + : 

कि जिस जिज्ञासको परसात्सयोग (प्ररमात्सा जीवात्माकाजभद) | 
वकी इच्छाहाय सो3*कारकीा इसप्रंकार उपासनाकरें कि जो. `| 
एसमातमाकावाच्य ३०कारे त्रिमात्रिकरूपेहे सो तोनमा त्राका रूप 









“| असिना करताहे सी परंसपंदकी परातहाताद, अव इसका सतारे . 
| णकरो अग्नि; राद सुर्य यह तीन उ"्कारंको मात्राह अरु 
| कग यज्ञ, साम, यह तीन वरै कारक बूह्मह अर अकार 


उकारमकार,यह दीन 3*कारक वणोत्मक अक्षरह | इसम्रकारकाः. . ` 


सरूपं जिसका. ऐसा जो.3/कारंह सोपरसपदहे अर्थात उत्त... `. 


पकार-का कार +परबक्षका प्रतीक होने से इसकी परभपद ६. 


ते हैं क्योंकि इसकी उपासना सेस, को-परसपद- -. 
` ॥ वेक्षपद ) की 'प्रासि होती है; ताति इसकी परमपद कहते हैं। `» . 
ही 3०कार परबह प्रापिका सुर्य आलप्यन दानस छः ` 


ऐशी परमगतिडे (गतिरत्रनास्ति(-यहाँ इसे मोक्षसार्स[वेषे | 
*फारोपातनसे इतर गति ( आश्रय ).. अन्य कोई: ज्ञही |... ` 


| पिर शासतः वा गरुतः सस्यंकूपकार: जानेके जो कार 3 


* ३२ ६. | | माँड्रक्योपनिषद्‌ | 





A 


की उपासना करते हैं सा मोक्षो पाप्त होते हैं वो पस 


` मरणको प्राप्त होते नहीं । प्रथम. जो. अग्नि, वायु, सख ग 
` -त्रीन मात्रा कहीं हें तिनका व्याष्टेमं इसप्रकार विचारहे ३. री | 


ब, ईश्वर, आत्मा, यह तीन मात्रारूप जानने, तहा स*' 


| | 


_ क्ता होनेसे, अरु प्राणरूप,सूत्रात्मा [हिरण्यगभ सव देह मेर | 


. इंउवर हे, सवै संघातको धारणकत्ता संवे में ज्येष्ठ शष | 


 एकताकहीहे। अतएव प्रथम कही जो मात्रा:तिसको जाग 


`. `को सक्ष्महोने से संच्म स्वसावस्थादि स्थानरूप कोऽउक़ारमा|- 
___ रूप जानता, अरु स्व के साक्षी आत्मा. को सवे काकाणी 
> होनेसे उसको: सर्व का कारण : स॒घसिअवस्था पज्ञाभिमा॥| 
`° ` सकार मात्रारूप जाननां। इसपकार व्या समष्टिकी एर्कत | 
. ` ` पुनः 'तेसकी मकारादिः मात्रांसाथ एकता विचारत हि । 
. को उशकाररूपं जानके जो समक्ष परबूझ के प्रतीक की | 
` .. “3०कारको: उपासना करता हे सो पुरुष ३श्कार के हक 

, . ब्रह्मरूप परसपद को प्राप्त होताहे पुनः वो संसार ता - 
` ` नहीं।उसप्रकार हिरण्यगर्भ सिद्धान्त के मतवादी १ | 


$ 
हब 


| 
| 
र 
; 
का.भोका वे इवानररूप से सवे दृहोंमे स्थित है सो जीवहे, + | 
| 
र 
अरु (सूर्य, साक्षी आत्माहे, सवे का प्रकाशक सवे. से मता |, 

\ 


` सवे का द्रष्टाहोने से। अरु ऋण, यज्ञं, साम इन तीनों के के . 


से शब्द ब्रह्मको जानना, क्योंकि सव शब्दोंका बीजरूप-3को। | 
हे । अरु , अकार , उकार, मकार, यह तीन वणातमक, अक्षा: 


{ 
§ 
`. कहे हैं, तिनकरक जायत्‌ स्वप्न, सुंघाप्ति, यह. तीन अवजा।. 


रूप काय्य कारणात्मक प्रपंच जानना, याक माडक्यापानपए ' 
वष जायदाइ अवस्थारूप पादाकी अकाराद साद्रा क सा| 






स्थानादिरूप प्रथसंपाद अकारसात्र रूप जानना, अरु र्व 























सा कहते हैं॥ इति प्रथम हिरण्यगर्भ सिड | च | 
| अथ ॥इताय कपिलदेव सिंद्रॉन्त २ ॥ वग 
हे सोम्य | सोंख्यशासत्र के कत्ता कंपिलंदेवजी 


क्ट ¢ + 
` सह प्रकरण | F 
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| ६ इसप्रकार कहा ह (क, जब मुसक्ष पुरुष, तीन ज्ञान, तीन 
तीन कारण इन नो भदवाले एक »कारको जाने तब 

क्षकी प्राप्त हाव । अब इनका भदाथ श्रवणकंरो, तीनप्रकार 

| वाजो ज्ञान कहाह सा इसप्रकार है कि एक व्यक्त ज्ञानहे दूसरा 

| शव्यर्क ज्ञान, तासरा ज्ञेय शाचह,। तहा आकारा, वायु, 

नि, जळ, एथ्वी, पंचसहाभूत, अरु इनका काय घट पट देहा- 

| दिप्रपंच हे सो सवे व्यक्तरूप आगमापा्े अनित्यहे कधी इनका 

'भवहोता हे कधी अभावहोता हे । ताते यह सत्य न.होयके अ- 

सत्यही हे । इनका जो यथार्थज्ञान हे सो प्रथम व्यक्त ज्ञानहे। 

ब्रह इनका जो कारण , शब्द, स्पर, रूप, रस, गयः यह पांच 

| तन्मात्रा, अहंकारि, महत्त्व, अरु प्रक्रातें; यंह आठों अव्यक्तरूप 

| हे ताते जो इनका यथाथ ज्ञानह सा अव्यक्त ज्ञानह। अरु शय रकः 

सा हियजाननेयोग्याअथात्‌ समुसक्षका अज्ञानपयन्त जानन यान्य आरे 

| जनहुये अपना आप ज्ञानरूप । ऐसा जो चेतन्य आत्मा पुरुष 

सा| तिसका जो यथाथ ज्ञान सां जृयज्ञानहे । इसप्रकार व्यक्त अव्यक्त 

[| अरु ज्ञेय, इन तीनोंका जो जानना हैं साई तानमकारका सात. 

| है। है सास्यlअब इन सवका जिसप्रकार जाननाहे सा भी लवण 

भाग करो, जो संल प्रकृति हे सो अव्यक्तरूप है अरु सुस स्थळ सवका 

ण कारणहे, वो काय्य किसीका भी नहीं। अरु महत्तल अहका र 

|| पेचतन्मात्रा; यह सात कारणरूप भी हैं अक काययर। भी 

| तह काय्येतो प्रक्षृतिकेहें. अरु कारण « पंच मह भत दरा इोन्द्रय 

| अरे एक सन इन, षोडश पदार्थों के 'हैं; अतएव इनकी 

रिं विकृति भी कहते; अरु उक्त षोडश पदाथ केवल काकि हे 

१ पो कारण क्िंसीके भी नहीं ताते:उनका केवल विक्रांत रूपही 

गि हे कहतहें अरु पुरुष जो चेतन्यं सोनता कसाका कारणहे नः 

र निर्विकार कटस्थ हे. अर्थात्‌ व्यक्तजा स्थूळ:प्रपंचहे सा काक 


6९ नर 
:. न्साचा यह सात. 
त. प्‌ हे, अरु महत्ततःअहकार ईै * स्य न 


डी <a” न ऱ्य er oe : 
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उक्त प्रकार कारणरूप भी हैं अरु कार्य्यरूप भी हे, रा 
प्रकृति जिसको प्रधानभी कहतेहें सो केवल कारणरूप 'े | 
पुरुष ज्ञानरूपहे । इन सर्वको यथाथ जानना तिसका न ग 
 नप्रकारका ज्ञान हे । अरु. सत्व, रज, तम, यह तीनगुणहे 
सत्त्वगुणसे ज्ञान अरु दैवी सम्पदा होतेहे, रजोगुणसे काम 
. दि होतेहे, तमोगुणले प्रमाद आलस्य निद्रा क्रोध हिसार भा 
सुरी सम्पदा होतेहें। अरु पुनः सत्तगुणसे देवतादिक ६ ती 
रंजोंगुणसे मनुष्यादे होतेहे, तभोगुणसे पशु बृक्षादि होते (|. 
नः सचंगुणसे स्वगादि उत्तमलोक होतेहें, रजोगुणस कण 
लोकादि मध्यम लोकहोते हैं, अरु तमोगुणसे नरकाहि भरना 
लोक होतेहे; इंसप्रकार त्रिगुणात्मक सव ` कार्य्ये जानना। छ|: 
तीनं ॐ कारके गणहे ॥ अरु तीन कारणहें तहां एक, मन, हि| 
तायंबा द्व, तृतीय . अहंकार, इलही तीनकरके सवे प्रवृत्तिहहोतीहे| 
अतएव यह तीनों कारणहें॥ हे सोस्य।यह सवे कथनसे यहजा 
नना, जो ३”कारका लक्ष्य प्ररत्रह्महे सोई अड्यक्तरूपहे अर सोः 
. व्यक्तरूप हे अरु सोई परुष ज्ञेयरूपहे । ताते कारणरूपं भीवे| 
` 'हीहे अरु कार्य्यरूप भी वोहीहे अरु साक्षीरूप.भी वोहीहे, ता 
सेवे ३ॐ#काररूपही हे। अरु 3“कार बिषें जो दो मात्राह अका 


` अरु उकार ।तेसको काय्य कारणात्मक प्रकृतिरुप जानना | 


` येह व्येनन जो मकारहै जिसको अनुस्वार कहते सो ळी | 


` 'पुरुषरूपं हे । अरु उ"कार तीनमात्राकरके त्रिगणरूप है तर 


__... ताहे सो तिस उंपासंनरूप आलम्बनं करके परमपद 





` समस्त प्रपंच त्रिगुणात्मक उश्कारही हे, अरु व्यंजनस्प | 
द यु परम पुरुषहे ताते सव ३१कार्‌ही हे । अरु इस ॐ | 

` वाच्यं प्रकृत्यात्मक प्रपेचहे । अरु इसका" लक्ष्य सवके १ | 
` प्रकाशक अधिष्ठान सब्िदानन्द आत्माहे-। ताते जो परी x 
॒ (र जानके परब्रह्मके वाचक प्रतीक ३१कांरकी उपास | 





























5 होताहे॥ हे सोम्य पर्व जो-व्यक्तज्ञान अव्यक्तंज्ञान 
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छ | प्रकारका हक अरु सत्त रज त, यह त!नगुण, अरु 
ग बुद्धि अहंकार, य॑ तीन कारण कहे ह । तहां स्थटव्यक्त 
पे | पंसार वयक्तज्ञान, अरु सत्वगण अरु सन कारण, इस सर्व 
मच्चय जाग्रदवस्थारूप प्रथम पादको अकाररूप प्रथम 

पत्रा साथ एककर, उनः अव्यक्त अपचसाहत अव्यक्तज्ञान अरु . 
| पदिकारण अरु रजोगणं इन सर्वेका ससच्चयरूप स्वझावस्या 
है क्योंकि स्त्रभका प्रपंच सुक्ष्महोनेसे अव्यक्तहे, अरु तिसका र- 
ह तोगंणहे बुद्धि तिसका कत्ता ६, तातअव्यक्त भ्रपचस(हत अव्यः 
गण। ञान रजोगण अरु बुद्धिकारण, इन तानोके सघातरूप स्वसाव- 
घा| स्या द्वितीय पादको दूसरी उकारमात्रा साथएककरे, अथात्‌ स- 
स क्षप्रपचको उकार मात्राहुप जाने; अर ज्ञेयज्ञान, तमोगुण, अरु 
ह) अहंकार कारण, इनतीनोका सघातरूप बसप्त्यवस्थारूपपादको 


व तीसरी मकारमात्रा साथ एककरे । इसका" तीनों पादोंको . 


जा विभागसे विचारके मात्राओंकेसाथ एककरके एक परब्रह्म सवो- 
से| धिष्ठान अचर परमात्मा का प्रतीक जो कार तिसकी उपासना 
करे तब तिसउ रासन विचाररूप आलम्बन॒क प्रभावसे उपासक 


क्ष उ*्कारके.लक्ष्य सवके अविधान आशय परमात्मरूप 
' परमपदको प्रातहोताहे ॥ इति द्वितीय कपिलदेव सिद्धान्त २ ॥ 


अथ लताय अपान्तरतमरमुनि सिद्धान्त ३॥ 


| . 'हेसोस्य! अपान्तरतम सु हतेहें कि जो जिला पुष 
३१कार ब्रह्मको .त्रिमख, तीन देवता दीन प्रयोजन, इन नव ना 

| रुंपकरके सशोभितहे,यथाथ 7 बा 
| सना करता हे सो परमपदको प्रातहोता है ॥ अभ टे 
र सुनो ।तीन जो अग्नि है साई न मख है; तहा ५८९. 


a 


जोमह 
क सिद्धहोता दे, (तस अर्निको गा 


>, क 


; अरनहे | तहा ग्रहस्था 
जरे अग्निहे कि जिसकरक 


कान” प न न दर न हे 23 





र की \ 


अनके, तिसकी सम्यकपरकार उ ` 


| य॒ नाम 
` नाम णाग्नि अरु तासा आहदना 
` नाम॒ अग्तिहे, दूसरा, दक्षिणा एनस (रसो दके स्थानोबिषे ` 


~ ross « '9 ५ 
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_ तीन देवताहें। अरु धम्मं अर्थ काम, यह तीन प्रयोजनहें॥ 
सुनः श्रवणकरो तीनजो अग्नि कही हैं सो जगतके उत्पत्ति पढ 





३ ३० [ मांडूक्योप निषद्‌ | 


- पत्य नामसे कहते हैं , अरु जिस आग्निबिषे अग्नि ऽ | 
तिसको दक्षिणाऽग्नि कहतेहे । अबइ्सका भे दसुनो जि शी |i 
ब्राह्मणावि वर्णन्रयीक पुरुषोंका यज्ञोपवीत संस्कार हो पदि |. 
दिवस जो वेदाक्त मेञ्रोसे अग्निस्थापित होताहे तिल शा! 
दुक्षिणा5ग्निहे, तिसबिषे प्रातःकाल अरु सायंकाल दोनों हि 
बिषे वेदोक्त मंत्रोंसे नित्य आहुति देना, इसप्रकार अग्निहोक 
है तिसको वा जिसबिये वशीकरणादि प्रयोगार्थ हवनहोतार | पु 
सको दक्षिणाऽग्नि नामसे कहतेहें, अरु जिस अग्निविष हे 
'होतेहे अरु जिसकी आराधनाले सर्व मनोरथ सिद्ध होतेहे हित र 
अग्निको आहवनीय नामसे कहते हैं । इसप्रकार जो उत्त त 
-अग्निहें तिसको त्रिमुख कहतेहें। अरु . ब्रह्मा, विष्ण रू हा 
RR जा ९ 7 “३६४९५ ण रद, पृ 

प 





- 'नलंहारका हेतु ( करण ) हे, तहां ६ यज्ञाक्वतिपज्जेन्यो इत्वा 


असाणसे आहवनीय अग्निमे यज्ञाहुतिद्वारा मेघ होतेहे मेषोदा | 


न मे ५. ८.3 
` 'बषाहोती हे वर्षाडवारा अन्नहोताहे अन्नद्वारा प्रजाहोती हेतातेग 


हवनाय नामवाला अग्नि जगदुत्पत्तिका कारण. हे । अरु गाह।।' 


. त्याग्नजो (पाकशाला) का अग्निहे सो अन्तरबांद्यका अन्न पर 


` शरोरपातोत्तर उसके शंरीरकादा हहोताहे;ताते बक्षिणामिम |. 
. पके संहारका कारणहे, अतएव उक्तप्रकारके तीनों अगिं र| 
अकार जगतेके उत्पत्ति पालन संहारंका कारणहें। अर य| 
. .जेगतूके निबाहक ईवरहें, पतद्य इनको जिसुखकरके ब | 


` 


` श न्णां विष्णु रुदर, यह जो तीन देवताहें सोनी जगत 


तिपाळन सहारका हेतु हे, तहं ब्रह्मा जगतको उत्पन्न कर. | 


__ ताहे ताते उक्त तीनों देवताभी जगतूकी उत्पत्ति स्थिति | 


` पक करताहे, ताते सो जंगतूके पालन (स्थिति) का हेतुहे । म 


जों \ 
= { 
\ 
र 
| 


अग्निहोत्रका अग्नि हे तिस विषे अग्निहोत्रकर्ता यजमाण | 
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EE . है 
शण होने से सतम ति हक ३रपरहे। अरघमै अर्थ कास 
ह| (ज तीन भी न जगत के भवते तातेसब्व 
२ रत 3/कारका वाच्यहोने से ॐकाररुपहै अरु जगतका वाचक 
ग &कारही नामनामी को एकता से जगतूरूप से सुशोभित है अरु 
वरही जी वई रवर बढारूपहे, अथात्‌3“कारकाल ्य प्रत्यगात्मा 
बाराचा स्थूळ भपथ जायदवस्पारूप उपाधिका अभिमानी 
किला विश्व जीवरूपहे, अरु उकारमात्रा सूच्मप्रपञ्च स्वप्नावस्था 
शप उपाधि साथ मिल तिसका अभिमानी हुआ तेजस स्वप्तका 
ति|करपक ईश्वरहे, अरू मकारमात्रा जाथत्‌ स्वमन स्थूळ सूक्ष्म, का 
ती शरण सुष्प्त्यवस्थाका अभिमानी मायाविशिष्ट सवका कारण 
, एशिने से ब्रह्म है अतएव जीव ईश्वर ब्रह्म, यह तीनों रूपसे सो-. 
|ावि हुआ 3“कार का लच्य प्रत्यगात्माही सुंशोभित हे । इस 
याह प्रकार यथाथ जानके जो ३कारोपासना करते हैं सो मोती 
| होते हे । इसप्रकार अपान्तर सुनि कहते हें ॥ है सोम्य! | 
द| अब इसका विचार श्रवण करो, यहाँ जो (तीन अग्नितीन देवता, 


तीन प्रयोजन, कहे हें तहां जगदुत्पत्तिका कारण जे आहवनीय 
हः भग्न अरु ब्रह्मादेवता अरु धम्भ,- इन तीनों को जामद्वस्था 
र| सूकभोग विश्वाभिमानी, इसस्पूळ प्रथम पाद साथ अभे: 
मह ऐचात उस प्रथमपादको-अकार मात्रासाथ एक विचार ङ को 
ते| मकार माञ्रारूप जाने । अरु दूसरा जो जगत की स्थितिका हेतु 
॥ | गे, गाह्पत्य अग्नि, विष्यावेवता; अरु अर्थ, नतीन को «सवमा ` - 
उ | पया सत्मभोग तेजसाभिमान/ इस सूक्ष्म है ' पाद साथ 
|एक कर पद्दचात उस द्वितीय पावको द्वितीय उकार मो ह 
ह | भेकर उसको उकारमात्रा रूप जाने अर दे ! जो उक्षिणा- 
त. | मि, रुद्देवता, अरु काम, इनतीतों, को सं मिर 

| अर भज्ानिमानी, इसार स साच पक 

I र पुनः तिस तृतीयप्रांद को तृतीय अक माजा “6 स्न 


[| तिलको मकार मारय जाते॥ इसप्रकार उती 








` - मानरूप कालहे । तहां भतकलं उसको कहते हें जो पव ग्या 


' . तिलके पूव्व जो युंग व्यतीत हुआ सो भूतकाळ को 


` युंग आगे आवना हे सो भविष्यतकाल हे । इसही प्रकार. 
.. वत्तमान युगके आवान्तर' जो बर्ष व्यतीत हुये 

हे, अरु जो वर्ष वत्तेता हे सो वर्तमानकाल हे, अर्ग 
` अधिन आवना हे सो. भविष्यतकाल हे, तसेही 


... .. कहते हैं ऐसही एंक सासके आवान्तर जो दिवस 


~ 


३३२ | मांडक्योपनिषद्‌ । 





देवता प्रयोजन को विभाग से अकारादे तीनों मात्रा 
कर प्रपञ्च रूपनामी अरु ३४कार नाम इनको अभेद ज्ञा 

ऊॐकारकी उपासना करताहे . अथात्‌ ३*कार के जप अर 
. भइ विचार उपासनरूप आलम्बनकरके जो तिसके गी 
अक्षर चेतन्य आत्मा को सम्यकू प्रकार जानताहे सो | 
'परमंपदको प्रासहोताहे ॥ इति अपान्तरतम सुनिका सिदा 


अथ चतुर्थ सनत्कुमार सिद्धान्त ३॥ |' 


हे सोम्य ! सनत्कुमार सिद्धान्तवाले पुरुष ३/कारकी उपज, 
: “इस प्रकार करते कहते हैं कि जो जिज्ञासु पुरुष तीनका|: 
_ तीर्नाळग, तीनसज्ञा, यह-नवनाम रूपवाळा जानके अकाल 
_ उपासना करताहे, सोमोक्षको प्राघहोताहे। अंबःइसकाअधेभा 
-श्रवणँकरो तीनंकाळ उसको कहते हैं , जो स्त, भविष्यत का 







तहुआ, अर्‌ वर्तमानकाल उसको कहते हें जो वत्तेमान॥' 
अरु भविष्यत्काल उसको कहते हैं जो आगे आवना होश! 
इसको पुनः श्रवण करो । हे सौम्य | यह जो युग वपता 























अरु जो“युगः अंब वर्तमान है सो वत्तमानकार हे अर 



















`  केआषान्तर जो मास व्यतीत" हुये तिनकों ज्तक ¢ i 
= हॅ अरु जो साल पतता हे तिसको वरेमानका | 
हैं, अरु जो मास अभिम आवने हें तिनको ' जती 
तिनकी भूतकाल संज्ञा है 
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स ज 
न बं... 
७ त सश है, अरु जो दिवस अग्रिम आवने हे तिनकी सिवा 
| = संज्ञा है | इसही घकार एक वत्तेमान दिवसमें जो ग्र 
ह| दतत आ तिसकी ३ सज्ञा है, अरु जो प्रहर वत्तताहे 
मान संज्ञा हे, न महर आगे आवनाह हे 
हि भविष्यत्‌ संसा दै । अरु तेसेही एकप्रहरके आवान्तर जो घड़ी 
न बतीत हुई सो सतकार हुआ अरु जो घड़ी वत्ती हे सोवत्त 
रन है. अरु जा घड़ी आगे आगन्तुकः (आवनेवाली ) हे तिस- 
| भविष्यत्‌ जानो । इसप्रकार पराष्न से लेके घड़ी निसेषकला 
सहावा परमाणु पयन्त यावत्‌ कालावयहें सो सव पूवपूवे के आ 
काऱ गन्तर होतसन्ते भत वत्तमान अरु भविष्यत्‌ भावकरक युक्तही 
रश अरु सर्वनाम रूपात्मक पदार्थों को अपने स्वभावसे अन्य- 
धेया करना यह कालका लक्षण है , जैसे आप्रका फळ प्रथस- 
'ब|वतिलध अरु कसाइला होताहे पश्चात्‌ कुछ बड़ा अरु खट्टाहीने 
यत) छाताहे पुनः बड़ा हो के पृणखद्दाहोता हे पनःशाेःरानेः सधुरहाता 
न| पुनः उत्तर सड़के नष्ट होनाता है सो यह सकाळ का किया 
,श हता हे, ताते यावत्‌ नामरूप क्रियावान्‌. वस्तु हैं तिनंको पक 
तरस न रहनेदेना यह कालका स्वरूप स्वभाव हे, अरु जो वि- 
प) भाग रहित: एकरस. एककाछ है सो किसी उपाधि की विशे- 
ह ॥|पता सेही भूत वक्षमान अरु भविष्यत्‌. संज्ञाको पाय परि स 
र! एमाणु पथेन्त अति दीर्घ अरु अतिअल्य संज्ञको” पावता है। 


ह है सोम्य | इस कहने करके यह लिड॒हुआ कि एकही काल की 


|. 


क. 


अधिके संबंधले तील संशा हे, तैसही एकही अकार (प... 


रर हा ) की मायारूप उपाधि काके अनेक नामरूप सुर 


ह| है परन्तु वास्तवकरके निरुपाधि अक्षर ॐकार एकही है। इस. 
| पकार £ Ke खी + पुरुष , नपसक ; ` 


न ४ र र त्रिकालक़ो जानना अर ९ ° 






के लिंग हैं ६ अथात्‌ एक ऊकार अक्षर का दः \ र 
(` रे [या ब्रह्म हे तसे यो ्‌ शब्दों | के अथ पदाथ य हे के 





.. प्रकंकरे पत्रः उस तृतीयपादको मकार मात्रा साथ अभेद वि 















तहा एक; बहिस्सन्धी है ऱ्ह सन्थसन्यी हे,तीसरी 
न्धी हे, सो यह तीन सन्धी हैं, सो. यह , विश्‍व, ते 
रूपहे हे सोस्य! इस कहने से यह जानना कि एक 
उक्तप्रकारं त्रीन कालरूप, तीन लिंगरूप, अरु तीन सी 
सुशोभित हे ताते सवे कार रूपही हे, तिससे इतर २ ॥ 
भी.नहीं । इसप्रकार उकार को जानके जो सुसक्षपरुष ति 
उपासना करता है सो मोक्ष को. प्राप्त होता है ॥ ह 
अब इसकी मात्राओं का क्षरक विचार भी श्रवंगकरो। भता 
ळख्रीलिग, अरु बहिस्सन्धी, इन तीनों फ़ो जा मद वस्था 
विश्वामिमानी; इस प्रथम पादसाथ एककर पुनः उस प्रधमएर 
को प्रथम अकारसात्रा सांथ एक ।वेचारे। पश्चात्‌ व्रसमानकार 

पुरुषालग,-अरु सन्धस्तन्धो, इन तीनों को स्वप्नावस्था,बिरतभो 
तेजस अभिमानी; इस द्वितीयपाद साथ एककर पनः उप 
तीयपाद को द्वितीय उकारमात्रा साथ एकता विचारे | ए 
` भाविष्यतकाल नपुसकालग, क्रान्तसन्धी , इंनतोनो को (7 
षुप्त्यवस्था, आनन्द भोग, प्राज्ञामिसानी, इस तृतीयपाद ता 


अरुपुनः विचारे कि येह उक्तसंव ३कारही हे अरु इसका 
आश्रयआधेधान अक्षर परमातमा है, अरु तिसअक्षर परमातमा 
प्रतीक अर वाचक- यहः वणीत्मकः३शकार हे ताते इस प 
प्रतीक >कारकी उपासनारूप आलम्बन से उस 

परमात्म पदकी प्रासिहोती हे, अरु यह प्रणवरापासना 
` ` फो प्रासिमें सर्वोत्तम संख्य आलम्बन हे ।: इसप्रकार 













पिहित रित्त शमदसवान्‌ हुआ. इस ३*कारकी 
मारे i क हैं; सो सुश्च श्षपुरुष-को प्राप्त होताहे ॥. इति चतुः 





है... अथ पंचम ब्रह्मतिष्ठ सिद्धान्तः ५॥ 


` | हैसोम्य. ब्रह्मनि सिद्धान्तवाले कहते हैं कि हम ३»कारको 
| ततस्थान रूप, तीन पद्रूप तान प्रज्ञारूप, जानके उपासना 
मि दते हूँ तह , र्द्य; कठ, सद्धा, यह तीन स्थान हैं, क्योंकि 
 &कारउव्यारकरने से इन तीनों स्थानोंबिषे प्रकट होता है ताते 
ग गतीने उसके स्थान हैं । अर , जाग्रत, स्वपन, सुषाति, यह 
तक तीन इसके पाद हैं | अथात्‌. इस संघांत विशिष्ट आत्मारूष 
मो॥क्रार के उक्त तीनोंपाद उक्त तीनों स्थानों बिषे क्रमशव्तते । 
[फतह मस्तक (नेत्र) बिषे जागदवस्था,अरूकठरूपस्थानंवधिे | 
प्रावस्था, अरु ह दयकूप स्थानबिषे सूषप्त्यवस्था, इल प्रकार | 
भोग एकत तीनों स्थानों बिषे क्रमशः तीनोंपाद वत्तते हैं, अरु घहिःप्रज्ञा, 
सहिगत्तप्रज्ञा अरु घनप्रज्ञा, यंह तीन इसकी प्रज्ञा हैं। अधात्‌ | 
प्रस्थान जामदवस्था विषे बाह्यके घटपटादि पदाथा को विषय 
'रतेवाली जो प्रज्ञा (बुद्धि) तिसकों वाह्यपज्ञा म । अह 
'सा्ठस्पान स्वमावस्था बिषे स्वके पंदार्थाको विषय करनेवाली 


३३ हि व 





निपतता तिसको अन्त/पज्ञा कहते हैं। अर हदयस सत्य 
हासिथाविषे सर्व विशेष प्रपंच के अभावे से कारण अविद्या थि 
मध्य हुई जो प्रज्ञा तिंसको घंनंप्रज्ञा कहते हे, अरु इन तीन! 
रकी प्रज्ञाके सम्बन्धसे तद्विशिष्ट चिदाभास को घाम, 
| तिभज्ञ-घनप्रज्ञ इसप्रकार तीनो प्रज्ञावाळा डी |; वळी र 
म देत भवद्धविष्यदिति सव कारएव ॥. हा oe 

bp जार कुछ होगया, अरु जो कुछ, अर जा कुछ होगा; सो सवे 

[| रही है। अतएव तीनस्थान रुप भी अर तीन पद रूप भी 

तीन प्रज्ञारूप भी, एक उ*कारही हे, अरे इसही करके इस | 
. “कारकों संवव्यापी भी कहतेहें।अथवाबहिःप्रश जो विहे 
_ ष्पे, अरु अन्तम तेजसरूप हे, अरुषनमज पाव. 
श्‌ है ताते-विदृव जैजस प्राज्ञ, इन तीन प्रकारहाप क सवै | 


< | 
५ 
१६५१. 
पु + 
छः है 5] 
~ 






® 


जीव तेजसभाव को प्रासहुआ अन्तर प्रवृत्ति स्वप्तरुप सक्त 


. 9३६ मांडूक्योपॉनिषदू | 








देहोंबिषे एक 3“कारही स्थितहे । तहां बाह्य ज्ञो २ सथू 

नाम प्रपंच है तिस बाह्यका भोक्ता विश्व है । अरु असा | 
प्रकृति ( स्वप्नके पदार्थ )का भोक्ता तेजसहे । अरु कारणव 
` का भोक्ता प्राज्ञ हे ताते जो इन तीन प्रकार के भोग्य शोर | 

जो जानता हे सो जाननेवाला सवका साक्षी मुक्तरुप र 
जब सा खिकी प्ररुतिहाती है सब यह जीव (चैतन्यपुरुष) गा ९ । | 
_ स्थूळ प्रपंचको रचता हे अर्थात्‌ जाग्रत्‌ जगत्‌ (जेसकेतेतपा| 
` दृष्ट आवत हें । अरु जब रजोगुणात्मक प्रकृतिहाती हे तव. 


/ १ $ + 
3. 


तको रचता है। अरु जब तमोगुणात्मक प्रकृति होती हेतव 
-सूच्म अन्तरबाह्सवका अभावकर सषसिस्थानबिषे प्राज्ञ 
आनन्दको भोक्ता हे । अतएव जो उक्तप्रकार के भोग्य भोक्ता 
इनका जाननेवाला चतुर्थ सर्वका साक्षी आत्मा हे सो स 
असंग हुआ शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। अरु.सो सव संघात 
मिलाहुआ भी तिसके अरु तिनके ध कम स्वभावा्ि| 
लिपायमान होता नहा, ताते सदा शद्धहै, ताते जो.. तीनं 

` तीसपद; तीनप्रज्ञा, इन नव & नाम रूप करके सगित 

. 'एकअक्षर 3०कारही हे । अरु सो अक्षर 3“कार , जसे रुप 

« ` तेसे, सवे जगतका कारण सन्तजनों ने व्शेनकिवा | द 


-.. बिषिभी कहाहे कि ३*कार अक्षरही स्वमाया करके सर र 


. '  करताहे.जेस मरुस्थल वा ऊषरभमि अपने ऊषरल | 
` करके लहरादि संयुक्त नदी को उत्पन्न करे हेवा उ ३. 
` तेसे, अरु सो अक्षर चेतन्य स्वभाव होने से सवका री 
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` “सोई डकार का लक्ष्य परमात्म पुरुष परमेश्वर तो! 









री अक्षर( अविनाशी अजन्मा 3“कारकर्ता भोक्ता अरु साक्षी 
तसे सशोभित हें, परन्तु सो महासूद्म अतिषय होने से 
ति दुविशेय है, ताते जो जिज्ञासु पुरुष तिप्तपरम अक्षर पर 
माक तिसके प्रतीक, वाचक त्रिमात्रिक व गत्मक 3'कार हे 
हप आलेस्बन द्वारा यथोक्तरीत्या उपासना करताहे सो मोक्षको 
ह परहहोताहे दे सोम्य ! अब इसका क्षेपंक विचारभी श्रवणकरो। 
| म कहा जो « तीनस्थान; तीनपद, तीनप्रज्ञा, तिनमेंसे प्रथम 
प्रस्थान, जाग्रदवस्थासाभिमानी पाद, अरु बहिःपरज्ञा इन 
तोनों को प्रथम. अकारमात्रा साथ एककरे। परचात्‌ कंठ स्थान; 
| दपरावस्था साभिमानी रूप पाद, अरु अन्तःपरज्ञा, इन तीनों 


i 
शि 
पर 
त्‌ 


पा को द्वितीय उकारमात्रा सांथएककर ।. तिंसके पर्चात्‌ हृदय 


[र| त्यान, सूषप्तिअवस्था सामिसानी रूपपाद, अरु घनम, इनती 


क गोंको तृतीय मकारमात्रा साथ एककरे। इसप्रकार तीन स्थान, 


त 


रं षष अध्यस्थ जान इनका अस्व 
तो। पिष्ठान चेतन्य आस्माकी अहम 


म्र विना आलम्बनके तिसकी उपासना 
उ तते तिसअक्षरपरमात्माके ्रताकिवा 





ह भालम्बनसे तिसके 

१ गे मुमुक्ष मोचको प्राप्तहोताहै ईति रि ° ह 

| अथः ष्ठपशुपतिसिदेरत 5 |! | 
[है] ` हेसोस्य !पशुपति ( न म शिवजी ) के शिद्धान्तके भतावरलम्वी ल . 






जम ३३७ < 


तीनपद, तीन प्रज्ञा, इनकोकमराः अकार उकार मकार, इनतीनों 


न| मात्रासाथ एककरक पश्चात्‌ इनसर्व वाच्यक्री लक्षरूप परमात्मा 
सेबाधकर एक सत्यरूप सवा- . 


उपासना करनेवाला मुमुक्ष 
| मोक्षका प्राप्तहोताहे। परन्तु तिसका निर्विशेष महासदंम होनेसे 
करनेको कोई संमर्थ नहीं 
क वर्णात्मक त्रिमात्रिक 


# भकार अक्षरक्रे जप अरु अथकी भाव विचाररूप उपासंनाके 
मात्माकी उपासना करता है 


नंवनाम रूपे स्थितै : तिसिकी . . 








.._सुषप्ति, कोभी , शान्त, घोर, मृढ़,इन नामों से कहत 


कक | मांड्क्योपानिषद्‌ । 





दीन भोकारुप, इसप्रकार नवनासरूपकरकएक 3५का 
भितहे । तहां प्रथम तीन अवस्थाको श्रवणकरो प्रथम 
द्वितीय घोर, तृतीय मृढ़, यहतीन अवस्था हें । सो. जाग 


जाग्रदादि प्रत्येक अवस्थाबिबे यहशान्त घोर अरु मह 
अवस्था वतती हे । तहां जायत्‌ अवस्था जो सत्तग॒णाह्ष 
तिसबिषे चित्त शान्तरूप होताहे, अरु स्वप्नावस्था जो रज न | 
स्मकहे तिसबिषे चित्त घोररूप होता हे, अरुसुषप्तिअवत्या 
तमोगुणांत्मकहै तिसाबेषे चित्त मूढ़रूप होताहे। अब इस प्रे 
` अवस्थाके अवान्तर भेदको भी श्रवणकरो । जायताविष जोर 
पदाथेहे सो ज्योंकात्यों जेसेकातेसा ) भासताहे तहांज्ञो चित! 
` अवस्थाहे सो शान्तावस्थाहे, अरु जायत्‌ बिषे जो विपय्यय मात 
ताहे ,जेंसेह तो रज्ज्ञ अरु भासताहे सपे, तहांजो चित्तकी अवर 
` हैतिसको घोर अवस्था कहतेहें, अरु जाग्रत्‌ बिघे सूषसिवत्‌ इ 
-भी नहा भासता तर्हा जो चित्तकी अवस्था हे तिसका नाम ग 
अवस्था हे ॥ तेसेही स्वावस्था बिषे जो पदार्थ स्फुरणदुआहेसे 
जसा हुआहे तेसाही भासता हे तहां चित्तावस्थाका नाम शान| 
` अवस्था, अरु स्वम्नबिषेजो ओरकाओरही भासताहे,जेसे सुरण. 
 इआ हाथी सो भासनेलगा पक्षी, ऐसी जो स्वप्न में चित्तास |. 
ह तितका नाम घोर अवस्थाहे, अरु स्तरन्नबिषे जो पदाथ सु 
` इआहे सो भासता नहीं (जायतहये स्मरणमें आव्तानह)त| 
अवस्थाहे तित्का नाम मूढ़ अवस्था कहतेहे॥ १ | 
_ ` सुषसिअवस्थाबिषे चित्त लीन हुआहे, तिसले जाय़तहुये कहत | 
_ ` किसे बड़े ससे सोवाथा, वो जो सुबसिमें चित्तकी सुख र 
.. है सो शान्त अवस्थाहे । अरु जो सषसिसे जागतहुये कहत! ह 
ना सुसिल यत्‌ हुआ कहता है कि में ऐसा ue | 
जात न रही, ऐसी सो सुषतिम वित. न 






























































* समह प्रकरंण। ३३६ 
ह | ३ नाम सुषति मूढावस्थाहे ॥ हे तोम्य अब इन तीनोंको 
ति | उद्रकरारभी भव णकरो । जायतूबिष जो चित्तको सख विश्राम 
क| तादे तंह (चत्तावस्था का नाम शान्तावस्था हे, अर जाग्रत्‌ 
शे | हे जो चित्तका दुःख से विआमहोता है तिस चित्तावस्थाका 
॥ |. घार अवस्था हे, अरु जाग्रत्‌ बिषे जो मृछांदि अवस्था हे 
| «का नामं मूढ़ अवस्थाहे, अरु जागत विषे जो देवी सम्पदा ` 
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गो म व्यवहा रहें तिनविषे चित्तकी प्रवृत्ति जिस अवस्थाविषे होती 
'॥ ३ तितका नाम शान्ताअवरया है, अर जाग्रतूबिषे जो व्यतहारादिक 
|| तसी कम्मे हें तिस विषे जव चिततपरवृत्त होता है तिस चित्ता- 
| दत्पाका नाम घोर अवस्थाहे, अरु जागत बिषे जो हिंसादि तं- 
| जगणात्मक कर्म हें तिसबिष प्रवृत्त होनेमें जो चित्तावस्य्राह तस 
[स्था। - ® reas a NNO । हि ही 
का नाम मढ़ अवस्था कहते हे. ॥ हप्रयदशन , तत पकार 


न | ब्याक नाम स्तम शान्त अंवस्थाहे; अरु स्वम्ञबिषे जो चित्त 
'दुखानुभव होता हे जिस अवस्थामें तिस चित्तावस्था का नाम 

| सपने घोरावस्था है, अरु स्वभन बिषे जो चित्तकी मूच्छाद डी 

'अवस्थाहे तिसका नाम स्वप्न मंदांवस्थाहे (इसही प्रकार सुदा 





| ऐको शान्ति प्रास हुं RN Baar किल 
ह| हति दा्तावस्थाहै, अर सि न हुआ परत 
पे र दुःखले निद्राओई मुझको कुछ उले म क्त वस्था 
| ठ आगई ऐसे जे सत दस "ले उठके कहता 
| रे नाम सुषाप्ति bps म कछ सी भान न 
| दी ह्यातला 


महुई ऐसी जो सुषि । 











ता रहापऐेसी: च... का में चि ह 
| तापसी जो सिमिति 
¡| है अवस्था कहते हैं ॥ हे सोम्यं! अब एकम 


गा. | तल पमाण यज्ञ दान अध्ययन जप पाठ पनासेळेके जो सातिक | 


'संप्रमे जो सखानु भव होताहे चित्तको जिस अवस्यामे।तेस अः | 


|). PS oa See जार | ७» नाते कि धरा तं गोया | 
'अवस्थाबषे सायाहुआ पुरुष उठक कहुताहे. कि भ सुखस ता 
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आत्माबिषे जो चित्तको स्थांते [तेस चित्तावस्थाकी अ 
ग्रातिके अर्थ जो श्रवणादि साधनों बिषे चित्तके प्र्न" 
होनेकी जो चित्त[वस्था तिसंकानाम कमसे उत्तम शि 
अवस्थाहे,अरु विषयोंबिषे जो चित्तकी स्थिति होनी जिस 
करके तिस चित्तावस्था का नाम घोर अवस्था हे, अहे 
अनात्म अभिमान करके रागद्वेषादि आसुरी सम्पदाविषे जोकि 
की स्थिति तिस चित्तावंस्थाका नाम मूढ़ अवस्था कहते है 
ही प्रकार स्वप्नषिषे धमादिक सत्तगुणी सम्पदाबिषेजो कित, 
प्रवत्तिहोनी जिसकरके तिस चित्तावस्था का नाम सपन शान 
वस्था है; अरु स्वृप्तमें जो विषयोंबिषे चित्तकी प्रवृत्तिहोनी ग|। 
करके तिस अवस्था का नाम स्वप्त घोर अवस्थाहे, अरु स्वप्नी: 
हिंसादिक आसुरी सम्पदा में चित्तका प्रवृत्त होनाहे जिसक)। 
तिस चित्तावस्थाका नाम स्वझ घोर अवस्थाहे,.॥ अरु इसही 
कार सूष॒स्ि विषे जो अझविचार के संस्क्ारलेके चित्तलय होत 
तिस चित्तावस्थाका नाम सषति शान्तावरुथा हे, अर सुपात ग 
जो विषयांके संस्कार स्मृतिको लेके चित्तलय होताहे त्स 
त्तावस्थाकानाम सूषसि घोरअवस्थाहे,अरु सूुप्तिबिषे जो १ 
अनात्माभिमान संस्कारको लेके चित्त लय होताहे तित | 
वस्थाका नाम सुषसि मूह अवस्थाहे ॥-॥ हे सोम्य | उ 
कहो जो अवस्थाओं का स्वरूप भेद सो यह तीनों तर 
३शकारंकी है॥ अब तीनप्रकारके जे भोग्यहं तिनकोमी भरग 
भोगनयोग्य वस्तुहे, अर्थात्‌ जिसकरके ततु्टि, पुथि अ, 
` _ ` होय तिसको भोग्य कहते हैं; तहां प्रत्यक्ष सर्व जीवोंको || 
जलकरके पष्ट, तुष्टि, अरु आनन्द होतांहै॥ हे सो" धा 
घातुस अन्न शब्द चनताहे अरु,अद, धातु भक्षण i शर, 
ताते जो भक्षण किंयाजाय तिलको अन्न: कते ३.” 0 | 
जाव जिसका भक्षण करता हे सो तिका: अन्न 
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| | ' संग्रह प्रकरणं । व 
शि व की 2 रोती चन्द्रमा करक ओषधी वनस्पाति 
क| ट अरु आनन्वित होत हैं; ताते अन्न, जल, अरु चन्द्रमा 
रष हतीनोंकरके स्थावर जंगम सवे (तुष्ट पुष्ट, अरु आनन्दित हो- 
(एतदर्थ अन्न, जल, चन्द्रमा, यह तीनों भोग्यहें अर अग्नि 
शिव (प्राण ) अरु सूय्य, यह तीन. भोक्तारूप हैं। सो यह अनु- 


समव सवेको प्रत्यक्षहे, देखो क्षधापिषासा प्राणका धस्म हे क्योंकि 


क्ष प्राणहोता है तहांहीं क्षथा पिपासा अरु भोगनेकी शक्तिहो- 
तीह, ताते देहभोक्ता न होये प्राण भोकाहे । अरु अग्नि देवता. 
शि|भीप्रत्यक्ष भोक्ता हे, काधादिकोके सम्बन्धसे बाह्य हुतपकहे,अरु 
प्री प्राणहप समिधके संमन्धसे- अन्तर हुतभुक , अर्थात्‌ भोजन 
के किये अन्नका भोक्ता है, - ताते अग्निभी प्रत्यक्ष भोक्ताहे । अरु सूय 
ही भावान्‌भी अपनी - किरणों द्वारा सवे. रसजातिको प्रत्यक्ष भोक्ता 
होत ह ताते--प्राण, अग्नि, सूयय, यह तीनोंहीं भोक्तारुपहें ॥ अथात्‌ 
शि पलिवाह्य समष्टि वेश्वानरछूपसे. इतिषादिकों को भोकाह अर 
पर| अत्तर व्यष्टि वेइवानररूपसे भोजनकिये अज्नाविकों का सोक्ता 
ह है अर वायु बाह्य समदि सूत्रआत्मा रूपसे सवको अपने बिष 
चि नरा काहे अरु व्यष्टि प्राणरूपसे देहादिकोका 
वित धारण करनेद्वारा भोक्ताहे, अरु व्या प्राणरूपस दह ५ 
न| धरण-करनेरूपसे भोक्ताहे, अरु सूर्य बाध्य सय्येरूपसे चा 
| मारक होनेसे समंधिका भोक्ताक अरु अन्तर आ कि 
| श भकाशक भोक्ताहे, इसप्रकार समधि व्या अग्नि, वायु, 


> 


£“ 





गी) ऐ यह तीनों भोक्काहें ॥ इसप्रकार जो ह भया 
|, अरू तीनभोक्ता, इननव ८ नामरूप होर पुरुष उपासना 
| ऐशोनित हे, तिसको -यधार्थ जानके जो सुसक्ष उर्म 2 


अ ताहे सोमोक्षको प्राप्त होताहे ॥-॥हेसोस्य!अच अ | 
ह| शारि तीनोंमात्राके सांध एकतांका पक (ब हे हैं तहां 


| गत अवस्था, अन्न भोग्य, अरु अस्ति भोक्ता, इन त! को ब 





तीनंभोकता, कहे है तहा. | 
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प्रधम जाग्रत्‌ अवस्था स्थूलभोग्य अरु वेश्‍वानरभोक ^ |. 
पदके साथ एकता. विचारकरे । पश्चात्‌ घोर अवस्था रो | 
'ग्य; अरु घाणभोक्ता, इन । तीनोंको , स्वपनावत्या (| 

_ .तेजस भोक्तारूप द्रितीयपादके साथ एकविचारकरे ति 
ढ़ अवस्था चन्द्रमा भोग्य, अरु सूय्ये भोक्ता, इन तीनों |, 
_ -सुषुप्ति अवस्था, आनन्द भोग्य प्राज्ञभोक्ता, इस तृतीवपाह | 

__ ऐक विचारकरे। तिसके पश्चात्‌ उक्त तीनां पादोंबी - 
अकारादि तीनों मात्रा ३“कंसाथ एकाविचार स्वको ३८६ | 
जानके पक ॐ कारको उपासनाकरे तहां बिचारे कि पह 
रूप अपरब्र्मका जोलक्ष्य अक्षर परब हे तिलका यह) 
. “अक्षर उकार प्रतीक अरु वाचक (नाम ) हे ताते इस त्रिमात्र 
- :अन्काररूप श्रेष्ठ आलम्पनद्वार इसके अधिष्ठान अक्षर एरी 
कि: जिसबिषे यंह तीनों मात्रारूप जगत्‌ रज्जुमें संपवत जंगी 
है तिस परमात्मा परब्रह्मकी हम उपासना करतेहे । इसाननी 
'जानकेजो मुमुक्ष ३शकारकी उपासना करता है सो परम 
` मोक्षो प्राप्तहोताहे ॥ इति पझुपतिलिद्धान्तः ६॥. | 


. - - अथ सप्तम विष्णुपञ्चरात्र सिद्धान्तः ७। 


. आत्मरूप है; तीनस्वभावरूप हे, तीन व्येहरुप हे, इत. 
_ तंव & नामपसे सुशोभित हुआ है तिलकी हम आर 


नक ष्ण ह अस्य] अब सप्तम विष्यापंजचरात्र सिद्धान्तका भा 
_ ` अेष्णुपञ्चरात्रके सिद्धान्तवादी कहते हें कि जो ॐकार 
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ह दो सवेबळ की है, अरु चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियोंसे जो देखना 


ND िवता रसलेना मिलना आदिक क्रिया पञ्च विषयों 
ऽन आदिक होता है सोसते वीय्ये रूप हे, अरु सन विषे 
पे लाह उदारतार्दिक हैं सो तेज हे। सो यह बळ वीर्य तेज 
आत्मा हैं ॥ अरु त्ज्ञान, पेदवस्य, शक्ति, यहतीन स्वभाव 
(यह जो देह. इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि चित्त अङ्गार मह- 
_॥तप्रकतिआदिक अनात्मरूप हें सो सव असत्य भ्रात्तिमात्र 
£ अरु इनका जो साक्षी आत्मा. प्रत्यकू चेतन्य कटस्थ अन्तः 
हे सोई सत्य सवका प्रकाशक परमात्मा में हों, माया से 
लेके जो धपञ्च हें सो मेरी सत्ता के बिषे उपजतेः हैं स्थित 
हें अभाव होते हें तनेसे समुद्र बिषे-तरंग उपजत हे वत्तत 
तयहोते हैं; तेसेही मेरे बिषे जगते है, सें चेतन्यरूप संमुद्गहों 
एक अद्वेत अखण्ड सच्चिदानन्दरूप हे, ऐसा. जो निइचय 
गान हे ॥ अरु अणिमासे आदिलेके जो अष्ट सिद्धि आदिक 
पो ऐश्‍वर्य्य रूप हैं ॥ अरु जो अन्य किसी से न बनिआवे : 
सको बनावना तिसका नाम शक्तिहे। सो यह ज्ञान ऐवर्य्य 
|, तीन स्वभावहे ॥ अरु संकषण, पर्पल, अनिरुद्ध यह तात 
॥अतएव .तीनआरपा, तीनस्वभाव,तोनव्यूह, यह नवता] | 
करके एक अव्यय. परुष इशत! ३०कारही ह। ॐकार स 
ली वस्तु नहीं | उन्कारपवेदसमैम्‌ ? अरु अश्कारःजो 
ताते 
क 'पोतजो य च अमर कॉय्ये कारणात्मक जगतः 
३0९ उत्पत्ति स्थिति संहार हे सा से इन्कार का लक्ष्य एक 
ही है। तथाच! वासुदेवः समिति | गीता अ» 2 


(/ t 


प्र 
प 





| सी नही 
ff से, ताते एक अदेत वासुवेत्रसे इतर कुछ ल 
न fF हच वा स॒दवः। इसप्रकार 3/कारकाल एप जोसवात्मा 


दर. सकी जो मसुक्ष उपातना करते हैं सो मोष को आ 
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भी सर्व उन्कारखूपही हे ` 


॥-॥ हे सोझ्य! अब इसका ऐैपक विचार भ्रवणकरो ण... 
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(त्रिक आकाररूप तिसके प्रतीक वाचकके आलम्बन सउ 
`. करते हे इस प्रकार जानके जो ३^कारको उपासना कात 
`. सो वासुदेव पद को प्राप्त होताह ॥ इ।त त्रि्णुपञ्चराप्रपत' 
सिद्धान्तः ७॥ ` 


७ >3* ` 
१» ब. “a 
+ Sy, 
* क, 


` हो (क्योकि इन ज़ोग्रंदादि अवस्थाओं का साक्षि 


'सुषप्ति स्थानादि रूप तृतीय पाद से एकता करे। पुनः 


_ बिचारे कि इन उक्त प्रकार का मात्रा जिस-अधिप्ठान 
_-बिषे कल्पितहें अरु जो इन मात्रारूप प्रपञ्चका साक्षी प्रका 


उपास्य एक ३शकार अक्षर कहा हे सो परब्र झक़रा वाचक ता 
` होनेःसे अरु नाम नामी की एकतासे ब्रह्मरूप हे, अरु इतर 
` ब्र की उपासना करके विगत रागादि दोष हुये-योंगी 
`` आत्मज्ञानी हैं सो «कार प्रतीके लक्ष्य स्वाधिष्ठान न 
` झे समुत्रमें नदीवत्‌ अभेदता से प्रवेश करते हैं। है 
: ` यहःजो उकार अक्षर हे तिसका स्मरण अरु अश 


















हे जे तीन आत्मा, तीन स्वभाव, तीन व्यूह कि, 
बल आत्मा, अरु ज्ञान स्वभाव, अरु संकर्षणव्यह | 
करो जात्‌ स्थानादि रूप प्रथम पाद से एतानन त | 
दीय आत्मा , ऐश्वय्ये स्वभाव, प्रद्यस्न 5 गे 
स्वभस्थानादि रूप द्वितीय पाद से एकताकरे, तिसकेए 
तेज आत्मा , शाक्त स्वभाव, अरु आनरुद्ध व्यह, इनती 


की क्रमशः अकारादि तीनों मात्राओं के साथ. अभदता$ 


चेतन्य हे तिस भगवान्‌ वासदेव की हम इस वर्णात्मक 


हे सोम्य | यह जो सातो सिद्धान्तियों के सते स 


वित्रा 






ने इसके लकय: अखण्डः सच्चिदानन्द चतन्यःआ ; मेरे 









बैक ३४५ 


गो दरक सत्य हपहाँ अरु चेतन्य आनन्दे खंरुपकही तोते अ 

धि स उपांथि से रहित निरपाथि सचिदानेन्व द 
तात्र मेंदों । इंसप्रकार परमात्माके साथ आपकोलमे 
तेक दक हुये जञानवान परमात्म परदेरूप परमेति हति 


Nh 


HIT ह 


४ जा त्रिमात्रिक प्रणव का जॉपिके उंपालक अपने 
समं 3“कारंका स्मरण: करताहुआ देहकों त्यांगेता है सो 
ग: मित्येकाक्षर ब अ व्योहरेनमामनुरस्मरन, ये पयाति येज 
अ द संयाति परमांगतिंम्‌ इत्यादिः भ्रसाणि स व्रमंगति को 
| हहाताहै । अरु जो ॐन्कारेको एकमात्रारूप जनके उपासना 
काश ताहे सो देह त्यांगके इस मनुष्य लोकको प्रोसिहोंय' 
र| बण पर्वक यह के भोगको भोगता है। अरु जों 3/कोरंकों दौ 

म परत्रारुप जञानके उपासना करता हैं सों पितेलोक की भलददय 
त कक भोंगोको भोग पुनः! ईसलोक विषे आवंता हेग अर जो 

अकरदों जिमात्रारूपः जानें उपासना करता हे से पुरुष 
हें त्योगानन्तर ब्रह्मलोके को भोतंहोता दे वहाँ महाड त >.” 
स करक लेधेयका उपदेश पाय ब्रेहसारप: एत मोक्षहीता हे! 
' ता बह जो वाचकरूप त्रिमात्रिक रगत क पीलनाकर ३ साची उ. 
संगी अके मुखसे -तिंलकें लकय: संचिदानर नि - 
क्म आप. आत्मत्वसें सा्ात्‌ अत हे ला 


| भवति हे. सोम्य! यह जो साते! सि कर = 


गरकीन्मा संठ ९३ भेद 
गे तरिके आ “हक हें। अरु ज॑ इमसेरहिंत | 
र कार का चयं चोसंठंवी > पं करवले 
भि प केवलो निर्गणदरचा 
#/ 






















गा है सो निरञ्जन + अथात. र ह 
र न्त आन च 
तह Pe श्‌ सो न स्थर डे सदम न हस्त हेः 
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र्ध.हे5;त प्लुतहे,-न.रक्तहे न पीतहे.न इवेतहे न... | 
` हरितहे9 इत्यादि सर्वेवणेरूपसे राहितहे सोन नदिया ऐै 
है न मनहे;न बाद्धिहेन इनकाविषयहे , ताते सवोविशषता त | 
निर्विशेषहे :निरन्तरहे अबाह्महे सबाविष्ठान परमशास्त 
है; तिसबिषे एक दो संज्ञा कोई नहीं सवे संख्यासेरहित 
है अरु सम-विषस भावसे रहित:सदा अच्युतहेः ज्योंका त्यो 
रसः है: ताते परम अक्षर हे सो केसा पर्स अक्षर है जो अधरो 
है अधात्‌ शब्द; '्वनिसेः रहित हे,-अरु. जो, अक्षर पापा; 
मध्यमा :अरु वेखरी, इनचारो.. वाचाके आश्रय: होठ कर ताह 
नासिका; इत्यादि स्थानोंद्वारा प्रकट हवतेहे सो. जररूपहं होते 
भूतसज्ञा को प्राप्त होते हैं वा भविष्यत्‌ में रहते. हे बभार? रे 
उनका अभाजहे ताते सो क्षररूपहें, अरु-जो. होठ ताल पेठा | 
स्थानों से प्रकंटहोता नहीं अरुसबे:का प्रकाशक साक्षी अधि! 
- है सो सदा बतेमानरूप-अक्षर है स्वय है «अर्थात्‌ अपनेभा।' 





























` करक आपही सिद्ध: हे, 'ऐसा--जो परस. ३०कारहे. सो अधिला। 


` होता.नहीं;ताते सोई: परमधाम है सोडे क्षराक्षरसे:राहित उता 


संव प्रमाणों. का अविषयः होनेःसे- अप्रमेय नित्य हे अचल हेय: 
हे परम: शिवरूप है सनातन. परुंष हे अरु: सोई - विष्ण कां पर| 
कहिये पावनेयोग्य, है-तिसकी- प्राप्ति: से -पन्रः संसार भा. 


| 








पुरुष परम-अक्षरहे ,-अर्थात्-सवेः कार्थ - कारणसे रहितःनिरका 
-_ _ संवाधिप्ात्त परंसात्मा-सर्वका अपना: आपप्रत्यक्‌ आत्मा है 

` ` सही के सम्परक जानसे मोक्ष होताहे.तिसते इतर सोका 
विद्यसान तही तभ्ाच लिानन्‍्यः पंथा:विमक्तये रण 
न्याजेग्रतअवनाया इत्यादि ति प्रमाणसे॥ 0. 
“ता सतासद् प्न तकीरोकेसतानसार5४क्रारोपासत || 
9557 विचार समांप्तमू ॥ र 
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+ >> ग अ ह ह न 
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a हे 
a $ ३५ य यमी 
. Fe ह : : नन ५.3... « ह कू a 








| २४७ 
१. अथ 3”कारस्य एकादमात्रोपासंन विचार 
पी प्रारन्यत | 3 ठणकत 
शि 
क| है सोस्य! अव 3/कारके अन्य विद्वान उपासको जे जि 
मात्राओंके भद उपासना गंकयांहे सोभी तुम्हारे प्रात 

[एषात्र कृताद तितकों भी श्रवंणकरों हे प्रियदशना बल्कि: 
पे क्ते मतावलम्बी पुरुष उ“कार.का एकमान्रा रुप ज्ञान 
परि भजे. दे अरु. साल ' अरु काइ इन आचार्या के मंता- 
तह एबी परुषं ॐकार क्रो:-दोमॉत्रा रुंप'जान के भजते हे । अर 
विके मतंबिषे उम्कोरको ढाई२।॥ मांत्रारूप जानकेभजते 
न|, भरु सोंडळ किंवा सांडूक्य ऋषके 'मतबिषे ॐक्रारकों तीने 
गार प्रारूप जनके . भजते ह; अरु सेत सिद्धान्ती आदि अन्यक्राष- 
तिनि भी ३० कारका तानमात्रा्प जानेकेही' भजन कियाहे । अरु 
आ एशरादिक में अध्यात्म विन्तक सुनिहें तिनके मंतबिषे ३०कार 
स्य गो चारमात्रा रूप जानकें उंपांसनां करंतेहे । अरु भगवान्‌ वशिष्ठ 
षके मतंबिषे ॐ+कार को साढेंचार ह मार्बोरूप जानकर 
प संगा करतेहें । अर अन्य ऋषियोन अन्य अन्यं माता से 
भा “काका भजन करियाहे। अरु भगवान याजवल्क्यजीने ॐ कार 
| भेकर को अमात्रारूप भजनं कियाद अंतंएंवँ वेदै रोस्त्रिद्रारा 
का | जा आचरपे:वा अपने अनुभवद्वारों जता जिसने >. 
"ह| सस्पमात्रा जानाहेः तेलही उससे उपासना कियांहे। अंरु-ल 
र | गे भजना सफळ हैं क्योंकि कार ब्रह्मकी अनन्तम 
| पति मिसने जेसा जानके में अत किये! हे तिंसने एक उम्कारह 

गा सजनकिभांहे एतदर्थ संक 

१च्यरुप ३शकारंकां भंजन है; 
सो ब्राइ्तत्रकरकरे संवीत 











जो छक्ष्यकूप नि।वशेंष ॐ कार 
हित अंमांत्निक है उंसविषे | 








भंजन सफल हैं सो यह तिरोंष 


मारूपविशोषतानही हेलोम्व कल क परं अरु अत. चि रे 


विकअरु:अम्तातिक/ वा दाच्य्रूप अर लेय द 








5 भजन करनेवाले ऋषियों का.सत हे. १॥:- | 
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` प्रकार दोरूपहे सो पूर्व प्रइंनोपानिषद्‌ सम्बन्धी उभ्कार 
में कहआयेहें। तर्हा एक सगुणरूप हे दूसरा निशुण | 
सगुणतो समात्रिक शब्दमय वाच्यरूप 3०कार अक्षर त |. 
_ दूसरा तरुण शब्दले रहित अमात्रिक लकषयरूप पने | 
अंब सगुण 3०कार बह्यकी मात्राओं के भेदले ऋषियों के | 
. जिस अकार उपासना किया अरु कहाहे तिसको-भी सत 
Maso fms Fo तार णा | 

है सोस्व! जो वाष्कल्यऋ्षि हें कि जिनके सत्रि +| 


को -एकमात्रारूप जानक उपासना करते हैं सो इसप्रकारक्षो, 










हैं कि जितनाकुछ स्थूल सूक्ष्म - विराट्‌ वपुहे सो.सव या 
ही स्वरूप. हे तिसंसे इतर कुछ भी नही । अर्थात काग 
ईरवर हैसो दो प्रकारका हे, तहां एक सगुणरूपं दूसरा 
रूप, तिनके भजन करनेवाले अपने ९ अधिकारानुसार मग 
करते है; तही सगुंणः३“कारके उपासक ज़ानतेहें कि इसस| 
रूपका अधिघान (आश्रय) निगुणहे ताते यह अपने अधिष्ठा 
- अएथकू होनेसे यही ३४कार ब्रह्महे इससे इतर निगुण नह| 
निगुण ब्रह्मके उपासक जानते हैं कि.3०कार निशुण बरै तो| 
पनी इच्छा शक्ति करके सगुणरूप हुआहे, ताते निगमे इत 
-._ गुण नहीवोहीरूपःहे॥इसप्रकार सगुण निर्गुणकी एकता रेत 
` एक ३४कारब्रह्मही उसय प्रकारसे सुशो।भितहै;तांते उभय 
` ` के उपासक. कल्याणको प्राप्त होतेहे, अरु उस एकही अकार 
` `का यह स्थल सक्ष्म काय्य कारणात्मकविराठात्मा उसकी ब 

__ ताते. कारू एकंसात्रा रूपही हे, अतएतर हस इ एवम | 


ब 





न Ne 
9 
hs ३० 


सा को उघासना:करते हें । यह उभ्कार को एक मात" | 


__ ` ` सोस्य] अत्र साल अरु कइस्त. आदिक जाडा 
__ सोत तपानके छपासना करनेवाले उपासक कैसी है र 
__ कहतेहकि काइ दो मान्रारूप हे; तहां. एक स्थूल" | 





संग्रह प्रकरण, 





ह 4 ह ३४६: 
| कैअरु सरा सच्मरूप अव्या . | 
(हि अरु दू घ अर्या कारपा माते, इस 
"| द्ररूप स्थूळ सक्ष्म दो-मात्रा हें जिसकी विस हात 
रष (हती द उपासना -करते हें ॥ अथवा जो २५कार चतर: लंड 
तितकी दो मात्रा हैं; तरही एंक: यह स्थळरूप जाग्रत जगत. 
दूसरी सच्मरूप स्वस जगंक इन दोनो मात्रा कालक्ष्यरु- 
नतय हे कि जिसके आय उन अक 
_ |ाआप मात्राओं से राहत अमात्रिकहे तिलको हम इस समा 
[तिह कार के आरस्वनस उसना करते हें! यह भकार 
कदो मात्रारूपसे उपासना: करनेवाले ऋषियों का सतहे.२.॥: 
| हेसोस्यं! तारदऋषि आंद जे ३शकारको ढाई २॥ मात्राः 
ह| जानके: उपासना करते है: सो इसप्रंकार कहते हैं कि जो 
गि मकर जातरूप जगत्‌ ह; अरु उकार स्वभरूप जगत्‌ है;अरु, _ 
भशे पकार सुषासिरूप अधमात्रा हे कि जिसबिषे जायत स्वप्न दोनों 
स तीन होते हैं तातेही इसका नाम सुपति असावा 
| कई २॥ सात्रारूप जगत्‌ हे वु जिसका (तिस अर बल: 
भी उपासना करते हैं । अथवा अकार स्थूल ह जाग्रत्‌जगतूसमेंत 
तो॥| प्रथम मात्रा, अरु उकार सूक्ता देह स्वुझरूपजगत लत का 
तए) मात्रा अरु अर्थमात्रा चेतन्य तर है सो सबका ज्ञाताह तिलक: ` 
| हाता कोई नहीं, अतएव उसका नाम अमान के” हस 
| पई २ मांच्रारूप चसु है निका तिस डकार परवड न से. 
एक एस ढाई: मात्रावाे वाच्यरूप अपन कारके व 
बु] सासना-करते हैं यह उकारो ढह पम .. . 
हिट था ७ .:£ | हे जिक ३:०० २2 2 22 ENS 
र| शजस-करनेवाळे उपासकोंका मतहै 3 |. =. न मात्रारूप 
ह| ` हे सोस्य! मोंडलऋषि आविक ज. उश्कारकों तीन 2 ह 
क CR 0820 के 2226 ळें he > = तड प्च र Jn 6. 
१ भके: उपासना -करनेवाळें. उपास सोत र कार 
| गो. जायत, स्वप्न, सपति, यह तीन अब अरु अकार 29 
| पकार पत सवमा सुया का 5 विष्णु, रुढर; यह तीन देवता!” 





- _ रूपजानक उपासनी करनेवालेहे सो इसप्रकार कहतेहे कि, 
` मात्रा अकारूप स्थूलविराट्‌ पुरुष, अरु द्रितीयमांतरा उकार 
_ :: क्म हरण्यगंभ, अरु ततीयंसात्रा मकाररूप कारण अव्य 
322०2 टा. चतुर्थ ७4 बन्दुरूप चैतन्य पुरुष, के जिस अ 
` अपचेहे: सो सवधा चैतन्य 


FRA 


iF 


` मकार, रूप जाय॑त,.स्वप्त, सषाते. यह तीन मात्रा हैँ अह 


- भारूप जनके उपासना करनेवाले उपासकों का मंतर १ 





कारणरूपं सव जगत का आश्रय 'आंबिषञान 
स्वरूपकरके भात्रादि उपाधि अध्यस्त (कल्पित हेश 
नहीं, तिस सव्वाधिघान निविशेष लक्ष्यरूप ३४ 
पासना करते 'हेँ। अरु .3£“कांर की तीन मात्रारूपं से त 
अनेक प्रकार से कही हे, अरु सप्तसिद्धान्तकारोंने भी 
रूपसे कही है, यह ॐकार को तीन मात्रारूप जानवे 
रनेवाले उपासकों का मत है ३ ॥ | गे 
हे सोभ्य! अब उ*कार को साढ़ेंतीन ३॥ सांन्नारुंप 
उपासना करनेवाले ऋषि इसप्रकार कहते हैं कि अंकॉर 






















मात्रारुप-चेतन्य ब्रहम है। अथवा काई एक ऐसा कहते! 
९ मे मात्रा अकार स्थूळ जंगतू, अरु दघ्तरी मांत्रा उकार 
जगत्‌ अरु तीसरी मात्रा जीव कला, अरु अर्धमात्रा सवा 
धाने चेतन्प परमपद: रूपः है [क  जिसबिष जीवकटा गु 
रळ सूष्म सत्र मात्रा लीन होती हैं, अरु जिसङ्निष मात्रा को 
नहा एसा जा लंच्यरूप उ०कार हे तिसकी हम समांत्रिक # 
कारक आलम्बनसे उपासंनांकरतेहे। यह ३न्कारको साहेती गा 


सोम्य! अब पराशरआदिक ऋषि जो अभ्कारको चारणी 







सक्म कारण व्यष्टिः संमि, तीनों की म 








bo रे चतन्यं परमपद हैं, अतएव अध्यर्त 5 र | 
भके t फे ळय Lh i ॥ 
न्यही छ'तातेहम:३+कारं 












२४१ 
पसे. जानक "उपासना करनवालों का मत्ते ३ । 


जानके उपासना करते हैं: सो इसप्रकार कहते है कि 


जगत्‌ हे; अरु मकारःतृतीयसात्रा सुषतिहे,अरु चतु्थसात्रा 
हप परमशातेः है; अरु अधसात्रा चेतन्यपुरुषहे, किःजिसके 


गा तिस ऊच्यरूप 3“कारको. हम इस साहेचार मात्रात्मक वाच्य 
जात 2कारकेआलम्बनस उपासना करते है।यह ३/कारकोंसाढ़ 
१ बात्रारूप जानके उपासनाकरनेवाले-उपासकोंका सत हे ४॥ 
ह$ ३ सोम्य | कोई एक ऋषि इस “कारकों पचिसात्रारूप वि- 
भजनकरते हें, सो ऐसा कहते हें कि (अकार अन्नमयकोश 
बा उकार प्राणमयकोरा;- अरु सकार मनोभय काश, अर्‌ अधे 
सत विज्ञानसयकोश, अरु बिन्दुरूप आनन्दमय कोराहे। यहउंकत, 
मात्रा जिस चेतन्य -अधिषानके आश्रयं अध्यस्त अरे, भ 
ह #मात्राओं स रहित. पंचकोशातीत है, तेस लेक्ष्यहूप्‌ उ्कारकी 


र! समाजिक 3»कारके आलम्बंनसे उपासना करते. | यह 


१ कारी पांचमात्रारूप जानके उपासना: करनेवाले उपासको 
माग भतह ५ । ८ 0 ० 

र) हे सोस्य-। कोई एक ऋषि-3“कार को बटमात्राल्य न 
तहे, सा ऐसा कहते हैं कि « जों अकाररूप जामत म 
एप स्व जगत्‌ हे, अरु मंकाररूप सई 
| पे आदिलेके जो दे सो शुब्दरूपा की > 
ER प्‌ कारणप्रक्काति पञ्चममात्रा बृष्ठरूप-सा' 

५ (० ९ । ऐसाहे विशेष स्वरूप जिस दा 
| गविशेष है तिस लक्ष्यरूप ॐकार 
0... आलम्बन से उपासना कर 
(| रहिए जानके उपासतोःकरनेवार 


कप कट कट 














| वशिणादिक ऋषि जो :७०कारको साहेचार ४॥॥ | 


र प्रथममात्रा यहस्थूल जगत्‌ है; अरु उकार दुसरीसात्रायह . 


| चारोमात्रा सिर्धहे .अरुवो ऑपमात्रासे रहित अग्ात्रिक़् ` 


तिहे, अरु अनहेद 


अरुआप अपने स्वरूप. | 
हम सकिरिषरूप वाचक | 
हैं। यह उंग्कोरकोषध | 





` ` से उपासना करते हैं । यह ३*कारको सप्तमांत्रारूप ही 


` >अथ कारके अकारादि दश नामोंका | 


३५२ . माँड्क्योपानिषर्‌ । 


. कार अरु मंहत्तत्व, यह सात सात्राहेँ अरु अष्टा 


. संत्रकारण३^कारसे फुरी हे अरु स्फुरण होती हे अंतएव 
_ उन्कारकाही है, इसहीं से सवे जगत्‌ उकार रूप है जिस ह 


| _ उ०कार रूपहा सवे जगत्‌ हे; 3»कारही वाच्यरूप होयके 


_ तथा तार शु वेयुतिमेवच॥ तूर्यं हस, पर ' 
`` नामानि जानते ॥ यह साद श्लोक हे.॥ 











हें सोम्य ! कोई एक आचायय ३+कारको संपत 
के भजते है, सो ऐसा कहते हैं [के ,एथिवी, अप ते | 
आकाश, यह भूतोंकी शब्वादिरूप पञ्चमात्रा पञ्चत”. || 


है।.तिसकी हम सप्तमात्रात्मक ३शकारके: आठ ५५. 












करनेवाले उंपासकोका सत हे ७। १०॥ : | 
हे सोम्य | इसप्रकार ,२८, ४६,५२; ६३, ६४ जात 

ॐ+कारका उपासना करते ह सो आचाय्यं एसाकहते हैं कि का 

स्वर व्यञनादक वर्णअक्षर हँसो सव 3“कारकामातन्राहें क्यो. 


पदार्थ का नाम हे सो सवे उक्त मात्राओं के अन्तरगत है, आ 
तने कुछ वणाक्षर हैं सो सव ३”कारकी मात्राह, ताते वर्गात 
जा 3०कार अक्षर हे सो सवे नामोंके बिषे ओतप्रोतहे, एता 


प्रकार सव नामों के मध्य आदि अन्त मध्य ओतप्रोत रश. 
लक्ष्यरूप जो चेतन्य आत्मा है सो अस्ति भाति प्रियह्प श 
व्यास हे ताते भी वाच्य वाचक सर्व ॐ”कारंही है।॥ र 

इति ३*कार की एक आदि सात्राओंका उपासनविवार॥ | 


















विचार प्ारम्यते॥ | 
ॐकारं प्रणव चेच सर्वव्यापिनमेवच | अ 





हे सोस्य [इस उध्कार करकरे दरा नाग मस्य 





सघह प्रकरण-। ही 
अर्थ सहित हैं; अरु जिज्ञास 

| करेके जात 

शो (४ इसके नासोंके अर्थको भी संक्षेपन्नात्र Rs 


ग चथ प्रथम नाम कार १ ॥ 


हैः [ पोस्य-! मनाम २ारहे तिसका यह.अर्थ है फ्रिज 
शो पीवा.अरु शिर; इनकी सस साधेकर पद्मासन चेठ हन्द 
be विषयों. से अरु मनको--सकलपा से रोक हस दीधे प्लुत 
प शिप कारका यथास्थानसे उच्चारण करते हैं तवं चरण 
पक के मस्तक पय्यन्त सब शरीरगत नाउड्िया,को ऊचाकरता 
१ है, अथवा प्राणायामकी रीति से इसका-उन्चार करता हे तब प्राण 
क घ्र ऊंचे स्थानका प्रात होताहे, एतदर्थ इसका नाम ३४कार 
NN अथवा जों योग क्रियाकी रीतिसे प्राणायाम द्वारा स्थान 
| जद से ध्वनिकों साधक शकार का जन्त, उच्चारण करता है 
| तिंसके प्राण ब्रद्मरंधओं प्राप्त होते हे, अरु देहान्त समय उतत 
पाण तयो मायन्ञमतत्वमति (इत्या ताण से संपर्ना 
३4 नाही दारा ब्झरंधरसे निकल बंहाळक को प्रात हाताहे; अतएव 
॥ इसका नाम उ*कार-हं ॥ २ \ अथवा कारके दो अक्षर 
| मात्रा, हे तिनका अथ. योग क्षम (पालन अरु स्का ) हे अथात्‌ . 
|, जो पुरुष इस उकार चग उपासना - करते. तिरकी क्षाअरु 
:-। पालन »कार करताहे अथ यह जो-उपासक् का वित पदा 
` | कोप्रासकरदेता हैः अर्‌ तादी रकष रता हे इति FN 
थू | उपासककायाग कस-30का कंरताद (अथात सक्रास उपालककी 
5 संसारकेभोग्यपदार्थ आंसकरके रक्षाकरताक मर | 
ती उसके निष्कास जज्ञा उपासक तितको्ासइहैज श 
0 िकातिसकापाळन( हा 
सक जिज्ञासको जो कदापि शति 
करदेताहे अरूजालानभ्षामिकात है 
व रसे तिसकी रक्षा करताहे, इसका 














३५४ ` सांडूक्यांपनिषडू । | 
उ४कॉरका अथ अंगीकारभीहे, अथात्‌ जो कोई 5 | 
रकारः भजन करनेवाला उपासकहे तिंसके कहेहये वर पष 
वाक्य देवता आदिक सर्वही. अगीकार करते राप | 
नाम “कार हे ॥ ४॥ अथवा ३०कार का अर्थ ब्रहम भी है रे | 
जो इसकी समाहित चित्तसे सम्यक प्रकार उपासना ॥ 

तिनको अपने आप आत्मा ब्रह्म की अभेदता पॉस इ 

अथात्‌ उस उपासकको बहा आत्मा का अभेद ज्ञानं 
एतदथ भी इसको 3“कार कहते हैं॥ ५॥ यह सर्व अंक 
नामके अथ हैं॥ १॥ 

र अथ. दवितीयनाम प्रणव २॥ 


`. है सोम्य! अब 3»कार के प्रणव नामका: अथ श्रवण को। 
» जा ० सामवेद, अथवणवेद, अरु ब्रह्मा आदिक तप 
_ देवता ऋषि यानि मनुष्य दैत्य आदिक जो हैं सो सर्व तीन | 
क जो 3“कारःतिसको सन वाणी शरीरकरके प्रणा | 
_ करतें हैं, ताते.उ१कार का नाम. प्रणव हे। “ स्मे वेदा यदः | 
` .सामनान्त ”॥ २.॥ 


अथ ढतायनाम-सब्बंदयापि ३ ॥ 


- #5ह सोम्ये | अब. उकार के तृतीय संव्रञ्यापि नामका अथं | 
` . भवणकरो। यह जो स्थळ सषम स्थावर ज गम कायं कारणां | 
` -शरर ह, यावत्‌ वेद स्वृति प्राण इतिहास शाख्रा दिक विदा 
_ -तिनःसवेःविषेःव्यापरहां है | अथात्‌” उस - सव बिंष नाता भे 
_- भावकेरके एक विष्ण उकार हीं को वर्णन किया हे, तातें ह 

` उकार ह संवव्याप चंणन शिया है वा, कहते हे अथवा ए 


क. 2274 


माजा होयेके वेदादि सव व्रिद्याबिषे लत प्रत | 
` क्योंकि लव यावत्‌ स्वर व्येजनात्मक मात्राहे सो व] 
न विस्तरे तते ऽर संवव्यापि है।२॥ अ. . 


जो अक्षर आत्मा र आस्त भातिः परियरूपहोकेः स्थितह अर 
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| E समह प्रकरण । ३५५ 
| वाच्यलक्ष्य हे ताते भी ३शकार को सवंव्यापे कहते 
भे | यह ॐकारे तृतीय सवेव्यापिनासकाअथरे॥ इति ३॥ 
षि अथ चतथनाम अनन्तं ९॥ 

ह स्य! अब कारके चतुर्थ अनन्तनामका अथ भवणकरों 
जाए इस 3“कारका सम्यक्‌ प्रकार यथाविधि भजन कः 


तव तिस अपने उपासकको अपने अनन्त ब्रहझपदाबष 
वाहे, ताते *कारकानाम अनन्तहे ॥ १ ॥ अथवा इस ॐ 

नका देशकाल वस्तुकरके अन्तपाया जाता नहा; क्या[क 
ग i गति जळ एथिवी आदिकोको अपेक्षा आकाराका अन्तनंही 

| अनन्तहै उसहीके अन्तरंगत वायु आद तत्तोंका अन्त 

अतएव चारों तंत्वा की अन्तताकी अपेक्षा आकाशको 
हिता है, स आकाशको अनन्तता उश्कारके लक्ष साधः 
| न स्माके भरपर अस्तिलरके ज्ञानहुय १% परमाणमात्र भो 
अपने अन्तको प्राप्तहोती है, ताते >कारका नाम अ- 
॥ २ ॥ अथवा ३*कारके वाच्यनाम रुपात्मक जंगतकाअंत 
सव्वीधिडान च्रतन्यआत्माके साक्षात्‌ ज्ञानके अन्य 
देत्य ऋषि सनि आदिक करके पायाजाता नह 
रका नाम अनेन्तंहै.॥. २. यह 3“कारके चतुर्थ अनन्त 


का अर्थ हे॥ ४। 





, (ककरण विषे दुःख होता तिल हादिकाके भय जे 
$ छरिरादिक रोग जन्य, अधवा से सिह ङः 


Di 





` ` तस तारक अश्कारको यंथाशासत्राविधि उपासनॉकरना योग ६ ॥ : 





मड़िक्योपानिषद्‌ । 





इत्यादि सर्व इःखोंसे अपने उपासक को तारदेता 
कारंका ताम तारहे ॥१ ॥ अथवा यहजो नामरूप कि शं क 
दुःखमय अपार संसार सागरहै तिसबिषे जन्म-ज 
` क्रोध लोभ मोहादिरूप बड़बड़ याह मकरादि, सई को हि 
वाले हैं, अरु चुष्णा कामना अभिलाषा इच्छा आह] हु: 
' दोषळोक सें ब्रह्मलोक पर्यन्त उछलती सर्वको अपर 
. षृणकर तृणवत्‌ अधो उध्वको प्रासकरती तरंगे हंति 
` रूपा तारूविद्यास रहित जे अज्ञानी जीवहे सों पडे म ती र 
- अरु दुःखेपावते हे पुकारत रोवते हाइवे हाडूने शब्दके j a , 
इस ससार्‌सागरम सग्नहात जोव सो देवता आदिक पे ३ 
` पूजनीय भजनीय तिनको अपनात्राण (रक्षक ) समदे है! 











- आश्रय लेते है, परन्तु. उनको भी उक्त सागरमें मंग्न॑होते र 
 - अरु जानते ई तप. उनकी ओर से भी निराश (निराधारे; 
` ` जन्मात्तरपव्यत दुःखह। पावतेह्‌। ऐसा जो परमदुःखमग शी | सः 
अपार ससार महादुस्तर सागर, तिससागरसे अपने उपाक] अ 


` यह ३“कारतार देताहे, अतएंव३+कारकानाम तारहे॥२।१४ 
 ऋयाद सच वेदॉकरके यहं3३»कारही तारक प्रख्यातग्रागागो क 
`. तात जित्त वणन्रयी के मनष्यो को संस्कारपर्वक बेदाध्यगगा | 

` अधिकारहे तिनको संसारंदःखकी संकारणं निव्वात्तिक अप (ग 
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रे कि र वणअंयीसे इतर वेंदाध्ययनादिकके अनधिकारी [| ₹ 
_ ज अपनकल्याणार्थयथावियिःपुराणोक्त राम ; 
क लच हैं क्योंकि -उचक्ा' कल्याण | ' 
5 > विंगुणभेयो/यह का रके पंचमता रना म का अप 
र वाळ सिवः नाम शुद्ध कों अथ ६०. | ` 






क जो शक्कहोचे भ ठ “कहिये शुद्ध होय्‌,सो कहिये शुक i 
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सग्रहः प्रकरण |: इ 


रहित निर्मल शुद्ध होत्रे ति 
ह संवेमलॉका कारण आविद्या है तिसया पक 
| हित शुद्धएक कारही है एतदथ उ*कारकानाभ राक हे । 

| ुहवापविदधमः। “ तदेवशुकंतड़हातदेवामतमुच्यते इत्यादि 
| अनेक गतिया के प्रमाणसे॥१॥अथवा उकार अपने उपासकको 
$| तद्ध अपने लक्ष्य आंत्मपद बिषे घ्रा्तकरता है ताते »कार को 
ग) हे २॥अथवा तोनप्रकारकेज कायिक वाचिक मानसिक 
| रपे तिनंको नाशकरके अपने उपासकको शुद्ध करताहै एतद 
ह| ६ॐ कारंकानामशुङ्कहे॥२॥अथवा तीनप्रकारके जे कमरूप पाप 
अ इतिन पांपोंसे अपने भकोंको शुद्ध करता है ताते 3०कार का 
| वास शक्ल है ॥४॥हेसोम्य ! अब इन्तीनप्रकारक कमरूप पापोको 
| अंवणकरो। प्रथम एक क्रियमाण क महे, दूसरा संचित कमे हे, 
तीसरा: प्रारऽ्धकम्महे। सा यह तीनप्रकारके कम्भरूप पाप (तके 
| समे बाणवत, अन्तःकरणरूप तकलाषन रहते हैं । सो केसा हे 
| अन्तःकरंणरूपः तर्कस जो साक्षी आत्साके आभास वा प्रति 
बिस्त करके: यक्त हे; अरू अविद्या काय होने रा अज्ञान अ 
. करकेभीयक्तहे;तिसअन्तःकरणरूप तकसबिपषेतीनोंप्रकास्केक्रम्त 
| ऋूपःचाणरहते है, अरु स्वतः अन्त करणजड़हे ताते विनाचेतत्या- | 
_ भारु अज्ञानके कमेधांरने से समथ नही,जब्रःअन्तःकरण वे, . 
` 'तत्याभास अरुअज्ञानकरकयुक्तदाताह तुब्रहीकरम्मौकोधारमविये 


समेथेःहोताहे॥ हे सोस्य]अधअन्त करणका स्वरूप श्रवण क्ररोजो 
gs > के; अरूसो कों को 


| क्याहें अरुअज्ञान क्या हैः 
` भार्ताःकेसे हे; सो सपश्रतरणं्ररोः- जेसिका अरुजल; अरु 
५ आक्राश;बहतीता मिळते हे तत च प्रदार्थो' को ध 
“|| स्ता:देःतहा न-तो-केवत  पदार्थको भएकी हें ने 
जर .: दाध-कोःघारसक्ता हि) ति तहो तुक तील 

` मिलतहे लव हहह पाशि २७ ही/शित्तसुपाहन 
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है] 
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| र ०-७ OC aS ° होती 
केपडचातू उसही कम्मकी संचितसंज्ञा होतीहे । अरु जब 


सब प्रारूष क्मके फळ हें अर भोग जाके न पका | 
नरका ळा के फैल है। अरु भोग जाहें नानाप्रकारक स | 






३५८ सांडूक्योपनिषद्‌ । 








शृत्तिका अरु ज्ञानरूप जल अरु चेतन्यरूप झाडी). 
"मिलते हैं तब अविद्यक सत्त्वगुण भागकाः परिणाम जे Nr 





॥ 
उ RN“ ha रो = ' 5 । 

- होय.तीनों प्रकारके कम्मोंको धारता है सोमी छ. का 
ma € साभार के 
आश्रय धारता है। ऐसा जो अन्तःकरणरूप तङः 
कॅस्सेरूप बाण रहत ह, अथवा अन्तःकरणरूप मन्दिर 
तीनोंप्रकारके कमरूप अन्नकेदाने भरेहये हे. तह+ ति 
पे १० ११०७१. भकदान भरहये हे; तहां व्यंती तह रा 
साध मक कर्मा के सकषम संस्कार जे अन्ता | 

संचित हे तिनका नाम सचित कर्म्म हे. तिन क्ममिसे च्ञ 
माको अपता रळ सुख दुःखाादे भोगावना है अरु जिन भर Fs 
ने यह शरीर रचाहै.तिनकानाम प्रारब्धकर्म हे ।अरुजो वर | 
शरीरकरके अहंकारपू्वककर्म कियेजाते हैं तिनकानास 6 १ 
कल क्यो Lee 8९: ककम किचजात ₹ तनकानास क्रियत | जे 
हे । अरु सो कियमाण कम्मही तीनसंज्ञाको पाहते हि 
तर्हा कम्भकरने के समय उसको क्रियमाण कहते हैं,अरु के | 
फभागऱा ससय आवतार त उस याच 

ह हा समय आवताहे तब उस कर्म्मकी मारपा 
ह्‌ न काल भूतभाविष्यत्‌ अरु वर्तमान तीनसंज्ञाकोग्र | 
'इआह, तसही एक कियमाण कम्म क्रियमाण संवित अग्र 
कि इन तनसंज्ञाको प्रासहुआ हे । तिसबिष जे प्रारव्पक्मी 
है। तहां जाति... हक अरुभोग, इन तीनरुपसे ब्रहते | 
निय जात कहिये, देवःदेत्य मनुष्य पशु पक्षी वृक्षशारि | 
तिनविषेभी , उत्तम, म्यम, कनिष्ठ, अरु अपम; सो सी र 
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असन लमका फलहे। उह आयुष्य जोहे ले #| 





नसकादिकों के उत्तम मध्यम निज रूप सपा > ह सोस 
३७८. ५ मध्यम निकृष्टरू्पसखदुःख सों स^ | 
इदा मद सो अवड्यसेव दहधारियोंको भोक्तव्य है 2 है सो | 
मी चिन्त्य उण सक असाधारण; उभिन | 
CL OE य्‌ ) तहो जेसे:ज्वरादिक 2 “क रोग हे लोभी आर | 
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ह ति होतीं नहीं सो असाधारण कहिये असाध्य जानना | 





संहं प्रकरणः। - ३१६: 


चरन्तं [तनका ओषधी आदक थल करनेसे | नेंवत्ति ` 
सो साधारण हैं, अरु [जन रोगादिकाकी प्रयत करनेसे 








गह तीनों प्रकारके भ्रारव्यं कम के फळ भोग भोगनेहीसे नि 
तीेदे अन्य किसी प्रकारसे भी इनकी निवृत्ति होती नहीं। अरु 
दत क्रियमाण, यहदोनों कम ज्ञानवानके शानाग्निकरके नेष्ट 


॥ |ितातेहें। अरुप्रारज्धकम्म दहकंआश्रयरहताह सो अपनाफलदे 


[३६ दहोताहे मध्यमे मिटतानंहा । जेसेकिसी इा्रधारीके तर्कस 


जञोबाण होता है तिसको अरु जो बाण चलावनेकेलिये हाथमे | 
हे तिसकोनांशाकरनेंको वो शख्रधारी संमथहोताह,अरु 


| |जेबांण उसकेंधनुषसे चलंचुकाहे तिसको नाशकरनम वा समंथे 


ह 
से 


| 
कमे, सो यह संचित अर क्रियमाणं दोनों कम्म आत्मज्ञानकी 


प्राहिहयें नाशहोजातहें। अरु जा तीसरा मार 
. से चलेहये बाणवत्हे, सो ज्ञानप्रापहुयेभी रहत वोजब अ 
भोगदातठ्यरूंप वेग से राहत हा 
| हितागरपड्ताह पचः 
| प्रच्य जब अपना भाग देचकता 
| ` उस विद्वान्‌ की पुनः जन्म 
अवशेष रहते नहीं (क्योंकि जब वा आ | 
५ वाक्या को रत करता है ते आप जो जानतां है के | 
भ्‌ अि्यांतंमकें सथल सदम कारणा दन तीनों इर से राहत. 


ति 


A) च 


तं शुरो ड नहीं ली 
| 0. रू लवाश्रित कर्म कई नह. कती. ओत्त सुखी 


३ an Wi CC I tl येह ८ Et र 





होता नहीं वोबाणं जो धंनषसे चलचका हे सोजब अपने वेंगसे ` 
'हितंहेताह तब गिरपंड़ताहे एनः आगे चलतानहीं, तेसहीत ` 
सके बांणोवत्‌ संचित कमस हैं, अरुहाथक बाणवत्‌ 


ब्धंकंम्म हे सोधनुष 


ताहे तंब अपने आश्रय रारारस- 
शको चलता नही। अथात ज्ञानवॉनकां 
है तब संशेरीर के नष्ट हा गे 
के आरंमक कोई भी कसम, | 

चाय से तंत्वमस्थादिं म 


अक्रिय हो; अतएव 


मशरीरी आत्मा हो ताते अजन्मा जि इतने कार स 








नूप पिशाच के वेश 
मालता रही परन्तु क ति अर आचाय्ये को पा 


$ hn 


३६० ` माँडूक्योपनिषद्‌। 





से मेरा उक्त पिशाच निदत्त हुआ तब जाना जो में | 
शरीरादि. उपाधिस रहित -नििकार निराकार निःक्रिय के | से 
आत्मा.हों सें.कत्ता,मोक्ता नहीं, अतएव-न में: पर्व कर्ता हा 
सुझको आगे को कुछ कत्तव्य है; मेंतो सर्वदा अकता. . 
एकरस चेतन्य आत्मा हो । इसप्रकार विद्ठांन्‌-को अपने 
आत्मस्वरूप का साक्षात्‌ सभ्यक्‌ ज्ञान होनेसे 'तिसही शा 
अग्निदारा सोचेतकस्म जो तकसके बाणवत्‌ हं समस ह) | 
_ है) तथाच क्षीयन्तेचात्यंकसाणि( “ज्ञानाऽग्निदर्धकम्ीणिः | के 
इत्यादि: क्षतिस्खातेया के श्रमाणसे। अरु सम्यक्‌ आत्मज्ञान | हो 
के उत्तर कुछभी कत्तठय अवशेष-रहतानहीं; क्योंकि. कर्मके ह | पार 
कासना का उसाबषे अत्यन्ताभाव है-। अरु अवरोष:रहा जोगा परक 
रड्घकस्म.सो अपना भोग देके नष्ट होता हे, अरु तिस. प्रारप | तीः 
भोगकारमे भी-वो विद्वान्‌ प्रारब्ध का भोक्ता न ही क्योकि आा| ति 
अभोक्ता हे।.तते प्रार्‌ब्ध के सुख दुःखादि भोगो-का सोक्तासा| की 
भास लिगश्रार जोवात्मा हे, अरु स्थलशरीरं भोगाय हे, म कि 
इन दोनों का कारण अविद्या हैः। अरु मेंतो इन-सव से| भि 
_ इन सबका प्रकाशक साक्षी हों हे सोस्य ! इसप्रकार अपन ता 
`  अकत्ता अभाक्ता सत्यस्वरूप आत्माको यथाथ अनुभव कर्ण | १ 
ज्ञानवान्‌ संचितादि.सवे कम से अरु तिनके: फळ सख ह | पे 
[का स रहितसवदा अकर्ता अभोक्का ज्याकाःत्या है अरा] हे 
लोक दृष्ट्या ज्ञानी काः देह भासता हे तावत्‌ प्रारब्ध भी 

है वा याबत्‌ प्रारूध भासता हे. तावत्‌ तदाओित शरीर भी भाए | है 
. है; तथापि. ज्ञानी के स्वरूप भें देह. अरु प्रारंड्य अरु तदा ण गो 
, - सुख दुःखादि भोग इत्यादि कुछभी नही ।:अलणव'ज्ञानवार 

` आर्ध कस अपना फल देके समास. हुआ पुनः शरीरा 
कारण होता नहीं क्योंकि उसका संचिंतकस जो म 


ANN 





NN, 


फूलको :अशृत्तिका हेतु है-सो ज्ञानांग्नि करके-नाशका प्र दक | 
तात अरु अज्ञानाका-एक शरोरका आरभक अरु उ 








समहः प्रकरण | र 


फल सूख दुःलादिकों का भोगावे | प्रारड 

! फल देके समाप्त होनेपर आवता हि तवही-_ धकमे अ 
| में से जा कम्सं अपना फल देनेकी रोते साचत 
एजंपरूप स पुनः शरारक आरभंकअ है तब वो 


७.५... सुख दःखके 
हे अरु अपन अनुसार कर्मों के करावनेवाओ होत इ 


अशनी को क्रियमाण अरु क्रियमाण से संचितं अरु संचित से 
प्रारब्ध, प्रारब्ध से पुनः क्रियमाण भकार घटी यन्त्रवत्‌ 
वमवक जमावताही रहता.हे उसके कमावता सम्यक ज्ञान के 
न्य किताप्रकार स भी अभात होते नहीं॥ हेप्रियदशन 
र्ध भोग जो ज्ञानी अर अज्ञानी के चिषे तुल्य हे सभी लीन 
रके हे, तहा एक इच्छितहप हे; इतरा अनिच्छित है 
ततर पारेच्छितरूपहे । सो यह तीनप्रंकारके प्रारूब्धक अनुसार 
तितक फलाक्रिया भोग सब जीवोंको प्राहेति । सो तीनों प्रकार 
की प्रारू्ध [क्रिया भोग श्रोकुष्ण परंमोत्साने गीताविध निरूपण 
कियाद सो ज्ञानी अज्ञानी दोनोंकों तल्यहे) परेन्त अलानीको सॉ- 
मिमानहे ताति बन्धनंका कारणहे, अरु जञनिवान निरमिमान हे. 
'तउसको बन्धने का कारण है नहीं। अब तीनों प्रकार की 
| गधि क्रिया भोग, देखावतहे। तथाच भगवानुवाच संदेश 
| "इत स्वस्याः धकृत ज्ञानवानपि; प्रकृति यात्ति भतान नि- 
हः कि करिष्यंति अर्थ” भगवान कहते हें कि ह.अजुन 
भिपरेरच्य कर्मके अचुसार-सव प्राणा चेष्टा करते हैं, अर्थात 
न्‌ भा अरुःअज्ञानी भी.सवं अपने “२: पव वार संस्कारा 
अप चे करतेहें, अरु उसही सभाव कति ) कौ भास | 
तंब पुनः निग्रहः क्रिंसका' करिये। अथात्‌ पूव शरीरास 
शो ने कम्म सो सस्कार रसे अते करावि स्थित तिन 
रका जो बुद्ध होना (जागता) है, तिसही के आर 


जरः उ करते हे. तब उनका निग्रह क्यो 
सा ऽ क्या रोग हे; क्याक पंत जन्मों 
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३६४ . मांडक्योपनिषद्‌ । 





-के किये जे इच्छापूवक शुभाशुभ कम्म सो सस्काररुपर र; | 
करण भे स्थित होय इन:शरीरोंकों अपने आश्रय वर्त्ताव ३ ff 
दै इस स्वाभाविक चेष्टाका नाम इच्छापूवक चेष्टा. हे $ | {९ 
इच्छित प्रारूध कया भोग है ॥ हे सोम्य! अब आई शः 
भी.श्रवणकरो पूर्व अञ्ज्जन ने श्रीकृष्ण परमात्माप्रति प्रश्‍न र 
हे कि. - अंथ. केन प्रयुक्तोये पापंचराते पूरुषः, अनिच | & 
वाष्णय बलादपिनियोजितः? हे भंगवन्‌ | उत्तम प्रपमरूप ह 
'करंने की इच्छा ,सर्वको होतीहे: « सुखंप्रासिवास्ते, पाप | | 
न 
त 
भो 
र 
के 
त 
यु 
४ 
f 


2 / 
2 जं 


tii 


ह ४ हि 


` - इच्छा क्रोई-भी करता. नहीं दुःख.को अप्रासिवास्ते, तगी।। 
_ जिस पापकम्म-की इसको इच्छा नहा तिसही.. पाप कम ता 
 घवत्त होते हें सो किसकी प्रेरणासे होते हैं « जेसे राजाकी प्र 
“ले, विनाही अपनी इच्छाके भत्य युद्धरूप. कम :करताहे.किगि। । 

` :क्रियाः-मेः- मरण पयन्त का भयहे, तेसेही यह पुरुष-जो गि] 
अपनी:-इच्छाके--पापरूप कसे, के जिससे पारेणामः नरकाळ) तू 
का भयं:हे,.करताहे सो किसकी प्ररणास करता -हयहाओ। गु 
कृपाकर सझसे कहिये..। हे.सोम्य! इसप्रकार जब-आ | १ 
“प्रचन्ताकिया तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने उत्तर कहा क! काम । 
` ¬ कोधएयः-रज़ोगण-समऊूवः, ,महाशनोमहापापमाऽ विद्वत ! 
` चारणमः॥-६-अजत्त! यह जो कास:अरु-कोप:ह त! र्‌जगु र ; 
-- उपज.हे अरु बड़े भोजन के करनेवाल-पापात्माह/ | 


0 कक 














ही बरी हैं ॥ तिनकी-घ्रेरणासे यह जीव अतिङ 

ह पापकममें होते हॅ | अथात्‌ यह जो कामना ८3. | । 
अपणास न को! कोधरूप पारिणास को. पावती है क्या | 
होताहे | 
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: संभहे प्रकरण -. बह वी ३६३ | 


हे अरू जिज्ञासकीतों यह नित्य 
परता क्ररिणसे भ्रीकुष्णपरपात्मा नें का त 
ही कामरूपंदुरासदम'। हे झज्जर! इस हमर 
जद्यकरोः तिस विना कल्याण नहीँ ॥ अरुपव जन्मा के 
जोगुंणात्मक कर्मक समूह सो संक्ष्म संस्कार रुपसे अन्ते 
विषे स्थित हैं, सो जरब अपना फल देने को संस्मुस होते 
पारड्यंरूपःभावको प्रार्तहोग्र कामना रुप से अबु होते ` 
(लागते) हैं, तब: तिसके. वशहुआ जीव. अनिच्छित भी पाप 
कामों में प्रवृत्त होता हे! सो क्रिया अरु तिसंका फल भाग, सो 
वा अनिच्छित. क्रिया भोग हे। ताते इस कोः अनिच्छित करिया 
मोगकहते हैं ॥अब परडाच्छत प्रारव्धकी अवेणंकरों (हे साम्य! 
श्रीकृष्ण भगवानने कहा है कि, हे अज्जुने] अपने पकम 





| नसस्कारजन्य प्रकृति काहिये स्वभाव तत ता आँ जो 





तो अपने अज्ञानअंम करके. अमाहुआ अपन 
ुद्ध-कमे सो नहीं भी करता तथापि पररा हुआ युद्ध कसी. 


॥ कोहीगा इसबिंषे संशयः कुछ नहीं, ताते: यह जो तेरी युद्धरूप 
| क्रिया है अरे तिलेकाँ जो परिणाम फंलमोग हे सो दीनां पर 


|| इच्छत है ॥ अरु कोर्गना अह क्रिया यहः परस्पर ओत प्रीत हैं, 
|| क््यॉकिकासनांवित्ता क्विया होते नहीं, 
को लेखावती; हैं; अरु यह अविद्या 


अरु क्रियाहे सो कामना 
आश्रय हो अर सो 


न 
ft 


रिद्याःअनादिः होनेंले तदाधित का क्रिया्ीअनावि हैं। ते. 


' थाप संब्वोाधिए्ांन आलास 
| तदांशरित,सरवे क्राम कसम दिकी का अभाव होता है; ताते अविः 


| द्याअरुततिसका कोय समस्त ताग | 
प त हैपञअरुअज्ञातावस्था) पर्यंत 7: अर्नाविः काळत जक pa य 





काम कस्सी द्विकाः के! सस सो उ 
संचित से. पारध सँल्ञाको . 








३२६०... सांड्क्योपनिवद । 


से; होते.हे, .ताते; प्रारब्ध क्रिया भोग तीन 
हे सोम्य ! तुम्हारी हढ़ता;के अर्थ पुन कहते है ररक 
श्रवण करो, तहां प्रथम इच्छारूपं क्रियाभोग श्रवण रे 
. कोइ'एकरोगी. पुरुषहे तिसको औषधकर्ता वेदने आज्ञा गप 
कूकुपर्थ्य भोजन -मंतक्करियो जो: करेगा तो 
यंहःआज्ञा वेद्यकी. श्रवण-करकेःभी वो रोगी पुरुष कप 
शच्छाकर उनः साई. भाजनकरके दुःखं भोगता है। सो 
भोजनरूप-क्रियाको वेद्यदारा छेरादायक ज़ानके भी 
कुपेथ्य भोजन करना अरु दुःव भोगंना, सो यहक्रिया अह 
दोनों स्वइच्छिंतु प्रारन्ध हे । तेले चोयादि लिपिक की कि ते 
इनादि दुःखरूप फलको ज़ानके भी तिस चोद कमम 
होना अरु तिलके फल ताइनादि दुःरोंकोः भोगता 
. क्रिया भोग स्वईंच्छित प्रारब्घहे। अब आत्ाच्छित-क्रोभी भ्रवा 


करो; हे सोम्य:)जेसे कई एक पुरुष।केसी थासको जाता हेतो 
सागःकाः सलक अन्यप्रामक | न 
गाबषः उसको कटकादि चम | 


_इसयामके मारापरः-चलतेः ३: उस 
भागपर चलने लगा तं उसमा 


झै ४| व 


सोयहस | 





गीर 
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रु 


गा 


x2 खा न डक हा ञः च 
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"गति दु/खहुआः वा किसी उत्तम पदार्थ की प्रापिस उक | 


` हेषेहुओ “सो उस: पुरुषकी उसमाएं में २ कि जिसपर रे | 
वळता है; गर्मत्रकिया; अरु दुःख सखका [गः सोः उस पुरो 

_ अनिच्छित क्रियाऽभोग है; क्योंकि: उस पुरुषको उंस मांग प. 
सायजन्य सुखदुः भोगनिकी पसे इच्छ 


णकरो (हेःब्रियदरीन(कोई 
न कहीं 8 कर गएुरुषअप्रनेःक्रिसी प्रयों जनाथे कहींको जातारही तति 


- 'चलने की वाः तिस 
नहाहे सोस्य!अब रेच्छितकोभी श्रव 









.. अफने बह पर बन्धने 'तशक्ाअकस्मात्‌'किसीराज़कीयः बलवा 
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" संतलन कुछ सामान (शपा सो बळा | 
` जभ चला रे उसको ताईनासाहित अपने भर 
= मपर i मन के | PR ग ले गे उंसानिर्भन | मनुष्य शह जंक 








SARS 






| ' समहः प्रकरण | 
| धनं अरं उसकी की हुई ताडनाके के को 
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| ब्रगउसक, मे अपनी त यी अब इसपर इडो 
| प्क जसे अपनी सत्यवता मातो केवर हुये व्यासदेव जीने 
) (नाप, “घतरा ५.अरु (वहुर इनकी मातेकेसाथ उनके से 
| रथ बिषय [38 कयात सो ञयासदचज्ञीः ने; अपतीःइच्छा पर्दैक 
ह किया किल केवळ लेपनी साताकी जाश केहि 
हों उसका: परे छत भारन्धी किर्या मोगदे हे सोस्य पकप्रारिब्य 
॥ तीन प्रकारक कयाभाग भक तुमसेक्रहा,सो सबको समान 
भव्ये वर्थो कि: भारव्धकसःविना भोगे कार 
र ~ ९७ RN. NR ३०७७ 
।| अत्र तनह (तेन! तीनोंसेंसें आत्मज्ञानीको ;:इच्छित 
हह अनिच्छित: दो प्रकारकी भ्रारेंब्ध क्रिया भगः अर्माव होजातेहे। 
Rr “ ग न्‌ चर 670760 ME: 
कि उस ज्ञानवानूको सत्ात्म सवि उदयहुझा है; तर्न 


| सप्रिय चस्तुविषें होतीहे;, अरु वेतात अमिद्याके आश्रग्रहोता है, 
> - ~ ञ्‌ ट्ट | 40. भक न्य * गोती ताते 

'पोहेतसावका, आश्रय अविद्या ज्ञानवानूकी अभाव) होतीहे तार 
शनी बिषेःइच्छा आनिच्छांका: भी-अभात्रहें अर एक्रळोकादृ- 


९९०४ "५ 


एखा श्रीरयात्रामात्र जो ज्ञानीषिषे भोंजनादि क्रिया भासतीहे 


भोपेच्छित : हे .' क्योंकि जो किंसीते कुछ भोजन करायाबिग्रा तो 


| हरे कि:उस त्ञानीके सुम याल किसी अन्यने दिया पर 
| उको -चनाके:कठके नीचे उदम, उतारसा. यहो किया 
[oe प ्र'कहनाने हीय शानवातूफे विषेजो शारीरक 
Fi Nag प्रके अर्थ: भोजन शोचादिक किंयाहे सो निरमिमानता 
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| उसको परेच्छित है ॥ हे सोस्य|अब 5 किया 


[अन्य 'किसीप्रकार से | 


हा अनिच्छा कोनकीको; क्योंकि एयत्रदतानित्रसवतितवितर॑ | 
झसप्यतिः-इत्यादिः परमाण॑से इच्छा ऑनिच्छा द्वेतभाव जय ` 


करति मराठये -- €<*६:- २ ९ ० तो ओ (> अरु ञ्‌ ~ . 
आहिया का किसीने बस्न ओढ़ोया तो ओढलिय़ा, अरुजोकोई | 
ग्याःचा किसने 


i ४८ 2 पक क 9) pS र्‍ न 
रेत तथा शारोरकवळ | 
RP क रन पद्मपत्र 7; भिवा र § 
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- बिषे धारञ्ध; किया भोग भासतेहे सो ज्ञानी के स्वरूप विषेश 





क्ष | सांड्क्योपनिषद्‌ । 


अरुवास्तव करके! ज्ञानीके स्वरूपम सो परेच्छितप्नी हत 
कि उसकी दाषिटिमें सव्वात्मभाव होनेसे स्वपरकाः% गं 
'कोःतो सवे सेवं मावसेः रदित एक अप्रना आप: आसा सा| 
-ताहे {स्व खास्विदं ह्म ।  ब्रह्मेवेद सव्व, १ आ सी 
पुरुंषवेदेसव्वम | | तेहःनानास्त फि चन" इत्यादि जि 
केः प्रसाणसे एक अद्वितीय आत्माही हे; इतर चका. 
:नहीं^ताते ज्ञा्नक्रिःबिषे संचित; करियमाण, अरु पार्यत | 
'्रकारके कर्मोका अभावहे। अरु जो लो कदंष्टर्थां जोनीविेि | 
, 'भोगाग्रत्यक्षदेखते हैं सो दे हकेआश्रय इच्छा आनिच्छासेरहिता| | 
+घारणःअआभासमात्रहे क्योंकि दे हका हीना प्रारंब्धकम्म सस्रा 
आश्रयहे ताते ज्ञानीका यावतद हहे तावतूमारव्यहे यावत पानी. 
_ (सावत्‌ देहहेऽइसप्रकारःवेह अरु घ्रारण्धका व्यापार अन्योन्य 5 
' के. पतदर्थ यावत्‌ ज्ञानी काः देहेहै तावत्‌ देह सम्बन्ध सेतत 















धिकृतःआभासमात्र मिथ्या हे ज्ञानी के स्वरूप में प्राख्य शि 
_ भोग नहीं ताते प्रणव्रोपासक ज्ञानवान्‌के संचित; आगा. 
 घारब्य'तीनो कोका अभावहोता है अथात्‌ ३०कारक अप | 
'मुसक्ष को तीनों प्रकारके कसुमेरूप. पापों से उष्डरारं शुद्ध 
` है तातेः३श्कारःका:नामं शङ्क है ॥ हे सौम्व!अव आरग 
करो, यह संचिति. तीनप्रकारके जे कम्मे हैं सो हामि 
__ अज्ञानी को संत्य हैं, अरु ज्ञानवानके तीनों कम्मे अभावे ही 
हें, वहांप्संचितकर्म-तों ज्ञान होतेही. ज्ञानारिव करक मै ठे 
_  लतेहें।ताते उतको आगे पनजेन्स का असाव होता ? 
क ru अपने अन्न करके भरे हुये मान्दिंर को भरर ही 
___ अमन करके दख्पहुये अन्न के दाने अपने अकुर उप क 
_ समधःहतेनहीनतेतेही जानवानका अन्तःकरगरूप ५ सज |; 
. -वितकमेरूपलिन्षकेकषमिलहित शानाम्निकरक वमह | | 
अंकुर डवाजावनेको समये होतात | 












सात 


| समह्‌. प्रकरण] 


अभाव इसप्रकारहोताहे, जो 
प. तहि हे सम्य! जिसकरके असम्येकज्ञान देशनहोय अः 


| सत्यरूप आत्माबिषेअसत्य बद्धिहोय अ 
त्याम बुद्धिहोय तिसका नाम्‌ लावा 
| ह अज्ञान, जीव है अरु जेब:आचार्स्थके:उपदेशहारा सत्य 
| नुभव विज्ञान होता हैः तव अज्ञानरूप जीवम मात्र 
पे उोच्ाताहे; तव. केवल शुद्ध मामपयातं शषरहताहे; 
॥पकी चित्सत्‌ कहते हें । इसप्रकार-जंब वित्सत:पदको प्रात 
हितम अन्तःकरण जो हे सनभाव सो:सख्चितक्मासिहित 
है| , नके मन्दिरिवत्‌, नष्टहोजाता है तब पुन} सो वेह उपंजावने 
|. ने समथ होतानहीं ॥ अरु जो क्रियसताण कह सो ज्ञानीकविषे 
१ मतही नहीं; क्यों कि क्रियमाण कस्स जो उपजत हे सो अः 
शतके आश्रय अन्तःकरणं बिषे उपजतेदेःसो अन्तःकरण कान 
ही वनका सहित अज्ञान:के नष्ठ होता हे,ताते वा साजवानुसवा 
| बक्रिय आत्मपदबिषे पीसहुआहे ताते,उसबिषेकरिमस्रण (झारे | 
५ ही क्म उपजतेनही। अरु ज्ञानीकी-जीवन्मुत्तःमवस्या धि | 
सह कया दिखतीहे, सो वेहके आमहि सह. 
| होती हर परस्तु. लोई किया जब अतात्म अहार पक्‌ होती 
व हभावको आहोम सित so म अरू नाना. 
४ हान मनुष्य परा लियेगाकि उत्तम sas म 
क उपजवेहे । ताते वेहामिमातों ad पप्रसंस्कार' 


२१६७ 
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इष्य  _ मॉड्यंयोपनिषद । _ 





माण, संचित, अरु प्रारब्ध, इन संज्ञाको प्राप्तहोय 
कारेण होंतीनहीं। अरु देहकरके जो क्रिया होती ३ ग. 
के केवले प्रारब्ध संस्कारसे होती है | पूर्वसस्का रवि ने हे 
शुष्केपणवत्‌ । सो प्रारब्धं देहके साथहे सो देहके 
वान्‌ होनहारहे। क्योंकि प्रारव्धेके अभावसे देहका अभ र ( 
 दृहुंके अंभावसे प्रारधका अभाव यह अन्योन्य अनमान 
अरु प्रारब्ध अरु शरीर अन्योन्याअंय दोषयुक्त होने क्तम ४ 
सत्यं है। अतएव हे सोस्य ज्ञानवान को क्रियमानं के म 
कया जी ज्ञानवान्‌ सर्व अनात्म अभिमानेसे रहित अ Ri हि 
- त्मंपवेको-ऑप्तहुआं हे, एतदर्थ ज्ञॉनवानके शरीरका वयात 
माणभावका प्राप्तहोती नहीं जेसे भोजनरूप जः क्रियाह॥ 
मानों पंवेसंस्कारजन्पप्रारंब्ध जन्य कियाह, सो किया ई ह 
_ हेतंबंवोनीरोंगीपुरुषके देहनित पश्टिरुप वियसाण सजञाको प्रन 
_ . होंतीहे अरु वोही प्रोरंब्धजन्य भोजनाकिया संरोभी पुरुषे दा 
. षिषें पृष्टिरुपक्रियंमाण सज्ञाकों प्रापहोती नहीं तसेही न त 












` ` -सुपुरुंष जब साक्षात्‌ आत्मज्ञानरूंप रोंगकरके युक्तहोता हति 


` उसके शरीराबिषे प्रारब्ध जन्य किया भोगं आति; तयान 
तो कयि कियमाणतारँप पष्टताको प्राएतेहोती नही भरु मा 
` पुरुषको साक्षात आंतमंज्ञानरूप रोगनंही ऐसा जो नीरोगीआ प 
तिसंको परारब्यरूप  कियासे क्रियमाणः किया उपजत पे 

_ नौरोगीके भोजनवर्त यह वैधमीदष्टानत जानना, [अत ष 
सोम्यो उक्तंप्रकार ज्ञानीपरुष विषे संचित अरे किय 
द यामह, अरु जो पूर्वक कमेसंस्कारो से अर्यजन्य किए 


क्यिं हे 












संग्रह भ्रकरण | : $+ 


f दीवा संशा का भरात हय'पुंनः ररीरोत्पत्ति अरस 
१ | त रोगका कारण ह (ती हे) अरु शानवान्‌ की शरीरक्रिया 
|. परुधवशात. होती हे, परन्तु तिसबिधे नतान्‌ को मह 
१ |दवकत्ती भोक्ता बुद्धि नहीं, ताते ज्ञानवान्‌ की र 
|हृलदुमरूप भ।गांका कारण होती. नही । ताते १ प्रियदः 
पति कार के उपासक ज्ञानवान्‌ के (संचित क्रियसाण, अरु 
|, तनो कम नाशकरंके उसको उसका उपास्य इकार 
हन लक्ष्य सदा शुद्ध बुद्ध सक्त स्वभाव आकू आत्मप्रदाबष 
करता हे, अत॒एवं ३०कार का नाम शङ्क हे ॥ अथवा स्थल 


म कारण, ताना शारो का अभिमानरूप पाप हे तिसको भी | 


किक अपने उपासकक्री शद्धकरंताहे एंतदर्थ भी ३४कारका 


त शह: ॥ अथवा तीन जे त्रिपुटियां..ज्ञाता ज्ञानसेय ्याता | 
यत ध्येय, कत्ता कम किया, इत्यादिक हें, लिने: अज्ञात जन्य. | 
पियो नाशकरके आपने उपासकेको उन्कार शद्ध करताहे : 
तकारक नाम शुक्र हे ॥ अथवा अज्ञान अनात्मा देहाः ` 
सिकि आश्रय जे बधनका हेतुःवणाश्रमका अभिमान अरुतिसः 
आश्रय कत्रे भोक्त का अभिनिवेद; तिनं रूपसव पार्पोसः 














भप उपालेके को सक्त शंद्धकर के. ठकार अपने लक्ष्य परत्र 
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रचा विनिस्संच्यत्त एवं हवेतः पाना पवातस्सुक्तः ! 
(॥ हे सोम्य | यहं तम्हारें प्रति 3/कार के पष्ठझलतासका 
पक्षपमात्र कहा तिलका विचारकर शुरू हीरो ६ ॥ 


अथ सप्तमनाम वेद्यत 3 ॥ 


fi 
|. स्यि अवं ऊणार के सतम वैदयुतनॉम की अ 
त फ करो । विद्युत नाम हैं प्रकाश की yes 


मे ७ काश करके अपने उपासक फे da देवेवाळा 


3 


क्रिया पुनस्स _ 


पिपर को प्रोप्तकरता हे ताते उ०्कारका नाम शक्क ह यथा 


संक्षेप 7. 


आभर बारस्वार जमर मि न ल PE 
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` . अमावकरके अपने लक्ष्य शुद्ध तुरीयरूप आत्माकों अत 

ताते उकार का नाम हस हे। तथाच । आ 

` ` _ प्रणवः |, इत्यादि श्रुतिः के घ्रमाणसे ॥ अथवा हस उत 

` षकोभी कहते हैं कि जो मिश्रित हुये दुग्य अरुज 

. ` करता है; तेलेंही-३४काररूप हंस अपने ला ड 
हब लय ग्यः 

( नण्गडयंवा जो दध भस जरब मिश्रत; 3 कोर 


करके a अते उवासक़् को आत्मरूप दुग्धकी प्रातिका a 







माँ डूक्योपनिषद्‌ । 


संछाररूप असत्य सप अपनआप शुद्ध अद्वैत. जन्म {~¬ , | 
रहित अज अविनाशी आत्माबषे, सत्य प्रतीत होता है पी | 


करके, अपनाआप रञ्जुस्थानीय आत्मरूप पदाथ 
प्रत्यक्षकर देखावता है {ज्ञानदीपेन भास्वतः | इत्यादि प्र 
ताते ॐश्कार का नाम विद्युत है ॥ अथवा उशकार.अ 

` सक को विद्यतंवत्‌ विशेष-प्रकट दशेनदेः पुनः अपने स्‌ 
` को प्राप्तहोता हे यदेतद्विदुतोव्यञ्युतदा । इत्याद केनोपनिफ 
प्रमाणते। एतद भी ॐकार का नाम विद्यत है ७॥ 


अथ अष्टमनास हस ८॥ 


हे सोम्य! अब ३९कारक अष्टम इसनाम का अथव 
इसनास सूर्यका है, जेसे'सूय्यरात्रिको अरुतञ्जन्य अंधकार ग्र 
. अरु तज्जन्य अभास को नाराकरता है। तेलतहा उ“कारर्पए५ थ 
है तिसकी जो प्रुष, विचार ध्यान उच्चार जप: आद, का 
उपासना करता हे, तिस उपासक के अन्तःकरण मे-सू् त 
.- 'ज्ञानरूपसे उदयहोय सलातिदा रूपारात्रे, अरु तद्भाति) म 
` गणरूप अन्धक्रार,अरु तदाश्रितत स्वरूप-का अनाभास, ता के 
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देत्य उद्गा. 
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` थथी को खेळ हे चेतन्यरूप दुग्य अरु अरूप हे 
हेत तथाच $इछंस शक्रिः १. इत्यादि श्रतिप्रमाए अना 
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समह प्रकरण । 


{की नाशकरक स्वयज्यांतःसव का परम्नसा 
अपने आप आत्मपद ` बिष पराप्त 
कारं को नाम हरा ह ¬॥ | 


अथ नवमनाम तुरीय € ॥ 


सौम्य! अप 3“कारंके नवमनाम तुरीयगा भी अर्थ श्रवण 
ति प्रेयदरान! तुरीय उसको कहते हैं; जो सक्ष्म स्थलकारण 
| है तीन शरीर, अरु जाग्रत्‌ स्वस सुति, यहतीन अवस्था, अरु 
देव तेजस प्राज्ञ, यह तीन अभिमानी, अरु स्थूळ विरळ अरु 
आनन्द, यहतीन भोग्य, इस्यादिकोका जो साक्षी प्रकाशक अधिः 
पत अरु उक्त सवे से प्रथक्‌ हे तिस निविशष चेतन्य आत्माका 






रं नित्य निरंजन 
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| स तुरीयहे । अरु सोई त्रिमात्रिक वाचक ३*कारका लक्ष्य हे | 


१४ उ, प्रिमात्रिक .३०कारके आलम्बनसे यही सुसुक्षुओं करके उपा: 










रसही के साक्षात सम्यक्‌ ज्ञान से मोक्ष होती है । तिस अपन ६ 


अवस्था रूप नामरूप क्रियात्मक असत्य ससार सागर स तार 

ता है, ताते 3०कारका नाम तुरीय कहते हैं ६ ॥ | 
चथ दशम नाम परब्रह्म १०॥ . 

हेसोम्य | अब ३%क्रार के दशम बहा नामका अथे भ्रवणकरो। 


| पा पर्यन्ति मध्यमा अरु वैखरी, इंनचारा वाचाकरक जो 


शत 
| 


एः 


ग कर होताहे सो 3“कारका वाच्य शब्दमय ब्रह्म ह । तहा परा : 


कहत हैं पर्‍्यान्त मध्यम अरु वेखरी,इनत Su 
६ या है वा सामान्य शब्दके उत्थान से रहित केवल ध्वानमात्र 
4 ९।पा जहासे पञ्यन्ती का उत्थान ह! 
१यान्त स्फुरणरूप तिसबिषे य 






4 | णच रचयात्मक होता हे कि अने 7 


एदेवहै, अरु यही एक अद्वितीय सवैका अपना आप प्रत्यगारमाहै | 


उच्परुप तरीय आस्माकी प्राप्ति अपने उपासक को कराय तीनो ' 


ST, os 
» ०७३७ ".७ ० | | व नी 
(22.4 mh PTS + १ 0 oN न टा >>.) 
B+ aa दे शक ~ bs क डे न ee ° * & PNT FP 
EE, | 0 Ya द.” क # हे STS) 5. Tr SSR 


ताहे, सो पणवाचा हे) | 
हे १सेस्फ्रणका नाम पर ह कहोंही, तिसकानास | 


- अपने आप आत्मत्व से प्रासतिहोती हे । तथाच शब्दब्रह्मणिनि १ 
.__४णातःपरब्वज्ञाधिगच्छति इति ॥ ताते इस-३^कार को परा! 
कहत है ६० ॥ ` RDG. :, 


~ 


~ 2 ` - इति उण्कारस्यदशनामअर्थविचारलमापतम्‌॥ „= .. 


-मष्यमात्राचा है। अरु उसही निइचय से करके होठजी 


` ` यनम्‌? | वागवेनामनो अआति † इत्यादि श्रृतिः । 
` वणोत्मक राब्दरूप से प्रकट होयहे, सो सवे 3»कार का त 








CN मांड्क्योपनिषट्‌। 


के प्रकटकंही तब तिसको वेखरीवाचा कहते हैं। तित 
चारोवेद षट्‌ आदिशाञ्न अष्टादशा क्सिति अष्टादशपुराण | । ० 
हासादि जो विद्या हे. अर नानाप्रकार की नानादेश दी म i 
अरु नानाप्रकार के पञ पक्षी आदिकोंकी नानाभाषा हैँ शो |; 


स्थलरूप वैखरी बिषे स्थित हें । तथाच । सवेषां वेदानां क ४ 






शब्दब्रह्म हे तहा वेदरूप शब्दमय बह्म>“कार तिसकींउपाक्ता| F 
। अध्ययन विचार रूप से, करन करके राब्द्मय ब्रह्मकरके प्रति | k 
पायजे उश्कारका लक्ष्य निवशेष .परश्रह्म परमात्मा तिल 


हर ¢ र टे ० 
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संगह प्रकरण | 
क्रि जिसाबिषे स्थल अका 
प्र मकार मात्रा' विषे नव्य र है उस उकारं 
तबुस्तिरूपजानो, अरु स्वाभिमानी नेर पकम स्थ जगत | 
॥' ती प्राज्षछप जानो, अरुः विष्णु पक्का ल I 
। दरणंका दवता रुद्ररूप ज नो! अर्थात्‌ स्वन्तं ल 
वरु तेजल भारारूप है, अरु वष्णास्द्र: रूप हे । इस bo 
न्तवनसे सदस उकार को फारणःसङकार निषें लीनकरे | य 
मकार जो तृतीय मात्रा: हे तिसको भी अमात्रिक रूप 
ति! एंमात्मा बिषे लथकरो। अर्थात सेः परसात्म रूपही जानों। 
शी तयाच | सबवे खट्विदनरह्म । कार. एवेदसर्व । | ब्रन 
तीस | पुरुषएवेद सवम्‌ । -|आसेवेवं सव्येस्‌ । । अहमेवेदं 
वेत । वासुदेवः सवासोातं || सत्तः परतरज्ञान्यत किंचि 
दित्ति इत्याद श्लांतस्सातर्याक घ्रमाणसे यह सवे अंध्यस्तप्रपंच 
पना अधिष्ठान परमात्म स्वरूपही हे क्योंकि अध्यस्तकी अधि 


परथकूसत्ताका अभावह। अथोत्‌ यह जाग्रत्रूप स्थल जगत 


> § 
९७६ | 
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स्थूल शरीर अरु विश्‍वइसकाअभिमानीअरुनह्मादेता, | 

"हिन सवेको सक्ष्मउकारबिषे लीनकरो तहा इसप्रकार जानोजो ' * 

कार रूप सक्म स्वझ सम्परण लिंगरारीरोका अभिमानी. तेजस. | 

| सो हिरण्यंगभ है तिसले सम्पण स्थलशरीर विराट पुरुक ' | 

हारेवता जा ग्रदवेर थाफुरीहैतातेःयह स्रवो हीरूपहे। इसप्रकार” . 
रसे अकारमात्रा स्थळजगतको सक्ष्म:उकाररूप जानो॥ 

जो सक्ष्म उकार मात्रा: हे, तिसको कारण मकार मात्रारूप 

भो। अथात्‌ सर्व कारण शरीर.सुषुपति अवस्या अरु तसका 

प्राज्ञ,अरु रद्र देवता सवेका कारण अव्याकत तिससे 

"| (म शरीर स्वप्नावस्था तिसका अभिमानी तेजस तिन सव 

7! पा ध्ताका अभिमानी जो हिरण्यगभन सो फुरा है। तथाच | वॉ 

|! | ी वा इदसम्रआंसीत्‌ ११ ६६ हिरण्याभ। पी र्ष + ; 

| "िकयोक्ी ऐेक्य्रताले । ताते स्थल सूच्से सवे कोसी | 


< 


| a 
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अड्यक्त रूपई। तथाच । अव्यक्तादान सूतान।"शोत्तो 
णसे ऐसी जे सबका क्रारण-सकीरमात्रा।-अथोत्‌ःस 


कारणे शरीरों की समंधिता अव्याङ्त,अरु.ससस्त सषप्तिजा 


स्थाकी संम्टिता अविद्या अरु सम्पण सषप्त्याभिसानी' प्रा 
संमछिता रुंद्रदवता यह सव कारणरूप 'सकार सात्रा,;सो 
मोत्रारूप, अथात्‌ अमात्रिक परमात्मा चतन्यघनः निविरोष्ष 


बिष्ठान आस्मासेही फरेहे, तातः आदिकारण अकति अरूतित |. 


कार्य्य स्थूळ सूक्ष्म सम्पूर्ण जगत्रूपसे' एक पंरमात्माही 7 


रित हे अर्थात्‌ अस्ति भाति प्रियरूपस एक 'परमास्माहीःसुश | 


भितं हे, तिससे इतर हवेत कुछभी सही । ताच सिद्धिदे स 
“चिद्धिदसवम्न | ६ परुंषएवेदे सवस 5 :अह्मेव्रेद वि 
वरिष्ठ 
इत्यादि अतिके प्रमाणसे सबे बह्मरुंपही हे.। ह प्रियदशन! 
प्रकारके विचारले अकार, उंकार;सकार;- यह तानमात्रा 


स्थल सक्म कारणरूप प्रपंच हे:3५कारका लक्ष्य परमात्म खी | 
ही है, अरु सो परमात्मा अज हे: एतदथ वो का यरुपसे जन्सः लो ० 
को प्राप्तहोता नहीं किन्तु सर्वाधिघान होनेलेः सत्र रूपसे सर | 
नितहे, जैसे सीपि रजतरूप कायःभावको प्राप्तहूये बिनाही आ | | 


श्वभाषकरंके रजतरूप से. सशोभिताहे लोभी शाक्तिक अ 

यन्‍्तही-है ज्ञानहये रजत :कहसेमात्रिःको भी नहीं-तेसेश 
परझात्माही. कायभाव को न ग्राप्तहोंयकेल्जगत्रूपस सुश 
है हुआ कुछतहीं एक अवेत त्रिन्सात्रःलत्ताही हे तिससे 
एक पंरंमाणमात्र भी नहीं: जेसें ज़लसेः इतर समुद्र” अ. 
छहर झाग बुदबुदादकुछभी नही;जेसे अग्निस ग: 
उष्णता. प्रकाशकतादि कुळ नहीं, वा: जैसेः बायुसे मरन. 
निस्प्ंदेता नहीं; जेले आकाशसे डे तरध्यून्यिता: नी लिंग 
महीं, तैसेही: ऊकार के-के पस्मोत्मा सेः इतरः वास 
गत्‌ कुछ नही, अस इतरवत्‌; 
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स्वभावभंत साया हेत।ःहे।प्रियरेशत यहा जोऱ्परमात्या के बितर 
स्वभाव वाःमाया:कही'हे तिसकरके सख्यिवत'एथकू-प्रकतिका 
हणः नह क्योकि ॥ अव्यक्तात्युरुष:/परः ! अव्यक्त” कहिये 


{` प्रक्तिले-पर काहिये श्रे है कार्यभाव की न"प्राप्त होने से) ताते 
है | सांख्यमत काल्पत' प्रकृतिवत! स्वभाव को न ग्रहण करके: परः 
न णहे स 
सेःविलक्षणपना हे किमिति 
जा३ उसका स्त्रभावः(अपनेआप होना) है 
तक अपने -वभाव-करकःवो शश्त्री'तरंगादिरको सहित जलरूप 
| हो भासती.हेः परन्तु जलेरूप होती नहीं तेसेही चैतन्यतत्व परः 
$ | . भातमाकाः जा. सवः स वळक्षणःअपर्नेआफ्रेतस्य सावरू स्व- 
|| भाव हे साइःउंलकी अभिन्नः माया हे; तिस अपना स्त्रमावःव 
|| मायाकरक्रेः वो प्ररमात्मा कार्यःकारंणास्मकस्यल सन्म चराचर 
{ ` जंगत्रूपरहाः भासता हैं हुआ कुळनही;अरुविनाही हयेंजोनांता 
` पच हयेवत्‌ भासता हे सोह उसक्री अघरधटनापटीयसीः उक्त 
> सपु हे; अतएतर एकःअक्वेत्यचन्सात्रतच्कनो उ०कारुकाळच्य 
'हजेत सैेसे इतस्वाच्य नहीं/वाच्य अरूं वाचकः संव प्ररमात्मतस्त्र 
ही है । ताते हे प्रियेदशन/ सरपण जगत को उक्लप्रकारसे एक 
कार का लक्ष्य परमीत्मरूप जानकि मसक्षपरुष अपने सोक्षार्थ ` 
| विविकदपःसमाविः( निरविशेषर्भात्म स्वरूपस्थिति) के अथेजक्त ` 
॥॥ कार 3८कांरोप्रासता को झमारदिःसाथनः पूर्वक शाख्प्रमाण से 
। ® आलमस्बन(आश्रय) रिह सीस्यइसा३/ कारषासचासे इतरयाः 
| ॥ पतः उपासिता हे सो सवे उ“कारकोः अगमत उपासना है;अरु 3 “का - 
॥॥ रको जो उ. संनाहे सो अंगीउपासनाहे॥ अंथोतनह्मकी उपासना 
9 में २५कारते इतर जो उर्पांसनाहेसी सवरगोणाउपासनाहे, अरु 3७ 
॥ फरकी जो उपालवा हेःसोःमुल्यउपातना ह अरुत्परमात्सा क 
॥ तामोमे जो कार नामहेसोसख्यमासहे अरुओर जे नाम्हें सी | 
` गोणनाम्हे;कयोकिं गुंगोकेसस्त्र्मत्ते हें जेस सूब्म्केकर्तो ई 
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उवर आदिक:ज़ेनाम ह सो गुणों के सम्बन्ध करके गोणहे्ा | 7 
भानं जोःनास है सो मुख्य स्वाभावकनाम हैं। अथवा देवद | अ 
- .बिषे: जे; पिता पुत्रं याता. आदिक नास ह सो गोण हे;अथा | । 
अण सम्बन्धसे कल्पित हैं; अरु पुरुष जो नास है सो स्वाभाविक | 
ह्य नास है। तेलही परमात्माका जो 3”कारनाम, हैसो सुस्य । १ 
नाम हे. -ताते-उश्कारकी जो :उपासनाः है सो अतीक्रोपासनाओ र 
रोलिस त्रिमात्रिक वाच्य की अरु अहमभे उपासना: की रीति शा 
 असात्रिक लच्य परमात्मा की सुख्योपासना हैं, अतएव स टी 
. उपासनाऑसे भ्र एक प्रणवोपासना हे अन्य नही । सो % शष 
कार बहारूप हे, तेहा एक अपर त्रिमात्रिक शब्द बह कप | पप 
ब्रह्म हे) तहां जो मनः चु इन्द्रियादिकी करके जानने बि |. 
~ आवता दे अथात जो मन 'इन्द्रियादका का एवय ह सा से | 
अ9रूप-होनेसेःराडद ब्रह्मके अन्तगतः है क्योंकि किली शब्द || 
_⁄ अधरुपही हे अरु'सोई 3“कारका वाच्य हू | अरु जो मनवहि |, 
इन्द्रियादिकों का विषयन होत सन्ते सवका प्रकाशे साश | 
विज्ञानघन चेतन्यं आत्माहे सोई ३४कारकालक्ष्य परबह्महे,तित | $ 
लक्ष्य रूपकी जो उपासनाहै सो निरालम्बन होनेसे वाण्य | 
३०कारके आळस्बनसे होती हे जेसे. मनकी वा जीवाला की 
जो-सन्तुष्टता प्रसज्ञता होती है सो शरीरके लालन पालन. | 
` आलम्बनद्वाराही होती है -तेसे। अतएव. जिज्ञासु स f 
अपने आप सत्यस्वरूप  आत्मदेव की प्राप्तिके अर्थ ३४. की 
उपासनाकरे; यही उपासना सवेवेदोंने कही है। तथाच!" १ 
वेदा यत्पदमामनज्ति तपांसि संठवाणि च यद्वदात्त यदि 
ब्रह्मच॑य्वैईचरन्ति तत्तेपंदं संग्रहेण: अवीस्योम्‌॥ । ओधि 
_ क्ञासुदगीथसुपासीत † इत्यादिकः अनेक श्रतियों ने 
मोज्ञाथे एकः प्रणवोप्रासन्नाही मुख्य. करके कहा 2 
गोवारी को अपने मोक्षाथे एक _ॐ०कारोपासता को. | 
करना. रय हेः । तथा ¦ एतदालस्जनंश्रेघमेतवात ह्वर | 




















_ बहदालम्बनज्ञात्वात्रह्मलाकंमहीयंते १ 
र मम॒क्षके प्रयोजनार्थ यह प्रणवोपा 
रर नहीं, एतदथ हे. प्रियदशन! जो तम 


| उक्त प्रकार अणनोपासनाकरो, अरु यहंजो रागीता के 
र 
| 


सनाही सवसे सर्य 
को मोक्षहोनेकी 


व्र भणवापांसना तम्हा 
प्रतिकेहाहे सो श्रीभगवान *रांमचन्वजीने अपने पियज्ञाता नि. 


हाहुलक्ष्मणजा पा» अरु यह मो डृक्योपनिषद के अनसार 

है कहा है, ताठे“  #ंति पुराणादिका के प्रमाणत सस. 

| परमभ्रेयः. /  /प्रातिके अर्थ एकप्रणवोपासना को हो 

। पपाशास््र अः 5577 (र्ता याग्यह, आग यथेच्छेसितथाकरं 

` | ` शिष्य} ॐ रुपांसागर! हे गरो | आपनेजों समक्ष को 

३ मात शा.» सव्वोत्तम आलस्वनरूप प्रणवापासना कही 
र निविकद शोसाथि ( आत्मरुपंस्थिति:) से पर्व मस काके 


TS 
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| 
| 
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भावनाः करनी तिसका नाम उपासना हे अब ति 
| सावधान होय के श्रवण करो शकारं नामं है 


क 


भे शक पुरुष प्राणायामंदारा जपकेरते 


स 


श्मेद 
ळू 











जिह्वो को नं .हिळायके इसका मनोमय जप करत ह, अ 
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३ प्यादिश्चातिप्रमाणंसे । 


न| [भावनम्‌ | यह पाजलं शासक प्रथम पारे कां रद = 
था 6 तिसके प्रमाणसे  3०इस अक्षर को जप अरु इसके ` 
का 


प्रकार सहित स्वरे उच्चार करते हैं, अर कोई एकंपुरुषहाठ | 





नि ः हैं, सो प्राणायाम इस क | कर 
2 ORR bc Aes af 

दवे है के प्रथम पूरक) अर्थात्‌ मुख बन्दकरक पानिः 2 

बत ५ हें को दृक्षिणहाथ को मध्यमा अरु 38020 4200% 5 

दवाय नासिका के छिंद्रके मागे बाहंसे अन्तर को 
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दे मांडूक्योप् नि षटू. 
सचना इसका नातःपूरक ह "परचात उसावर कोभी 
सो दबाय ंन्दकरमाण को अस्तर रोकना:तित्तक्ता सा 
दे. अरुजब;झाणःनंरुकेःतब तासिका का; बॉसछिद 


साम्‌ से घीरेधीरे- प्राण को बाहर छोइना.ई सका ताम रेचक) 
तहांःप्राण का जो परक दैततिसबिषे,२^कार्‌ का ३२ बार मो. 


मर्यं उच्चार करना; अरु कुभक़विये-3/कार का ४: बार 


करचा, अरु रेचकबिंबे ९ ६: घार ७*कार का उच्चार करना ज्ञा 


चकार एकबार परक; कुर्मकरवकः करन स. सक जाणायाप्रह 


तो देत सो-इसप्रक्ारकेआणायाम: जितने; यस के तेता | 
इनके; मभ्यास-करने से प्राणबॉयु बश्‌ अरु फर्पा का नाश हो | 


है एत्तदर्थ कोई एक:पुरुष उक्प्रकार के पाणायरामोदारा का 


` काजपक्तर्त हे ७अरु कोई एक पुरुष-इसअकार सी करते है| 
उम्कारकी-चोएकुअकार> उकार, सकार यह तान्रसाजाहकिओ। 


कसः हस्त, दोघ, रूपःस्व रसाहित-3“का रका उच्चा रका 


है, सो मलाधारसे मस्तकके ब्रह्मरंध्र पसन्तअत्रनिको प्रासहोत्ही | 
इत्यादि अत्रेकप्रकारः-पणव्के ' जपक-- ६ । त्रम जिसपर 
अपनेसे अद्धासहित होताना तिसघकार-करे। यात्र अ | 


 -जपकरनेका कम संक्षेपान्न तमसेकहा | अबइस 3४कारक १, 


__ सावनाभी श्रवर्णकसे- हे प्ियदशन ! उ>कार के अथकी जीभा | 

` कर्तरी े-सो दो प्रकार की. हे-तहा. एक सगुण राच्यल | 
_ बित्तीय निगणलक्ष्यरूप,तर्हा जो सप्त सिद्धानतकाराक मतर! | 
| `  तिरसठिनामरूप: भेद करके कही है सो-अरु-3/ कक | 






__ ऋषि छन्‍द:बेवता आदि ६६ छियासङः भेदसे- कही; है ५ 
.. - अञ्ज जी एक मात्रासेलेके2 ८५३8४ 28582” १४ मात्र गं 
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___ घ्रकार-करत हा 
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पत्रिंमाजिक अपरजेझ रूपप्रणव शब्दका वाच्य दिला 




























| ता प्रकाशक साक्षी सवाधिष्ठान सचिदानन्द सवदा 
। | पज आत्मो, साई सवत्र, सय, अरित, भाति, विदद ड्ड 
| दासि. होरहा है; तहा अस्ति कहिये यहे, यदद, वेर 
| | दरारसे हें है हे यह आस्त सत्तारूप जा व्यात होरदी है, अ काक्र 
१ | गह नही; यह नहीं, यह नहीं, इसप्रकार सवे नियेव के अन्त मे 
१ | नध के भावका प्रकाशक (कें जिस करके अस्ति नाम्नि म 

+| होते हे; अरु. अस्ति नास्तिःशब्दके अर्थ के अनुभवका आश्रय कि 


| भसबिषे अनुभवः होतां हे । अरु जो अस्ति नारित नावनाख्य 
कलपना का आश्रयं'आदिं अन्तः अवशेष है अरु अस्ति नान्ति 

दिक कल्पो का अधिष्ठानः परम अस्ति रूप सत्ता हैं, सोई 
| अपने परत्रोक्त स्वभाव करके अस्ति नार्तः भावाभाव रूर का 
॥| आय हुआ -सुशोभितहै ताते वोही स्वाधिष्ठान सत्ता सख्य 





"| शता हे, जैसे अन्धकार के अभावका प्रकाश प्रकाराता ह: हे अथवा 
५ शत्रिके अभावको दिवस प्रकाशता है जो इससमय राजवा अ- 
१ | धकारः काः अभ हे अरु दिवस किंवा:प्रकाश से रात्रि किवा 
| अन्धकारे का-आंभाव हे,-सो दिवस किंवा प्रकाशर्म हे हो अपने 
( अभावरूप से रात्रि किंवांप्रकाशसो अपने अभावरूप से 
॥ किंवा प्रकारके भावको प्रकार हैं; क्योंकि जोवर 
# करवा प्रकाशके भावकालसे रात्रि'किवा अ स पा 
अस्तिस्व-मः ता तो इसकोल में दिवस नाकौ 
कु अकार दिवस किवा प्रकाश के आं 
अभाव रूप: हुये रात्रि किवा अकारा सो sans 























* संग्रह प्रकरण । द्य 


७ सेसशोमित हे. ॥ -अरु भाति कंहिय जो प्रकाराताह। अथात्‌ जो 
| प्रदाथ भासता हे सो भातिरूपरूदे; क्योकि एक दूसरका अकाः 


सतक प्रकशता कोन त का > 
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३ 5६ मांडरक्योपनिषद | 


दीपकको वा दीपककी प्रकाररूपंता को सिद्धकरे हे 


कदापि अप्रकाश रूप घटपटादि पदार्थ न होता तोदीपह गरि 


शरूपहे इसप्रकार दीपककी प्रकाशरूपता केसे सिद्ध he का 


`. किस आंधारसे सिद्ध होती. अतएव अभ्नकादा रूप घटपग |# 


. दार्थ दीपककी प्रकाशरूपतांको प्रकारो हे ॥ हे. प्रियदीन | 
प्रकार भाव अभाव प्रकांश अकारा आदिक यावत्‌ भते. जोकि 
काये कारणास्मक पदार्थ हें सो स्वे भातिरूप हैं, अतएव आहि. 


रादिप. | 


_ सात्र स्वयं प्रकाश निर्विशोष सहाशिशशर ओत्मसत्ता है सोई ३. 
` कतप्रकार अस्ति भातिरूप से सुरसः: ३. बयाच. तस्य भात त 


_ *_ झव्यं अकततेव्य गुण दोष पाप पुपय राग देष अहण शीष र 


हि 
4 
| 
डे 
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रे 
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> 
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_ नन्द रूप हे, अरू-सोई सव्वानन्द हुआ! हे । तयाव । {आणंद 


__ णसे।अतएवज़हा हे जोहे सो संव्वेआवन्दहीहे॥इसंग्रकार के 
` झाद्रताग्ने निसकार निर्विकार सव्वाधिष्ठानं सचिदानन्व 


` डकार एवेद्सवेस! | सर्व. खल्विदेत्रह्म † | नेहनान लता 
चन सदव ॐकार ब्रह्मही हे तिससे' इतरः रचक्रमात्रे भी उदा 
'इसप्रकार उकार के लक्ष्य निर्गुण ्रह्मकी सावनारूप उ... 
_ करते हैं, भावना कहिये सोहभ 







सवाभद वाते । अरु प्रिय कहते र्व सनइकी ककया कि स न 
को आनन्दही प्रिय हे, सो आनन्दरूप बहा ह सोई सकेन स. 
रूप से च्यातःहेःअतएत सवहा आनन्द रूपहे। द तों गो कः i भा 


त्यादिहे सो सत्रे आनन्द रूपही. हे क्योंकि जिसमें जिस र वि 
नद-मासता है सोई वो करता हे, अरु जो कोइ शभाशभ करता १ 


, हैं सा सवं आतन्दके.अथही करताहे। अरु जो कोई जो कुछकता म 


है उसको उसही में आनन्द होता हे क्योंकि जो उसको उसमेओ | त 
नन्दःन हाय तोःकोई कुछ भी न करे। अरु जो: जिसः आगसो | तु 
अथ ग्रहण त्यार शुभ अशुभ आदिक.करतेहें सो आपहीप्रमा' | है 


झेव्रखहिवमांनिभञतानि जायन्ते! इत्यादि भुंगुवहली की शतिर 





इसप्रकार अस्तिः भाति्रियरूपः होकर सुशोभित होरहाहे 











सोहभावःसे निदिध्यास 








सागह प्रकरण 





| ३८७ 
| ! उक्तप्रकार७»कारका जेप अह ति 
ames १ 


३ | अखंड अज अविनाश चेतन्य ब्रह्म सो में 
| साक्षात्‌ अनुभव अभ्यास करताहे ते किए कला 
है | विन हैं सो सवे अभाव होजाते हे तयाच (ततःअत्यकचेतन्या- 
१ | विगसोप्यंतराया भावरच | येह पातजल शास्र के प्रेथसंपाद 
ते | ह्वा २६. संत्र प्रमाण हे ॥ 
क्षिष्यंउवाचे ॥.वो निर्विकल्प समाधि में विध्सकरनेवाले अ 
स | तराय कोन कोन: हे. सोभी आप कृपाकर कहिये॥ 
ख|. :-श्रीमुरुर्वचि ॥ हे प्रियद्शन ! अन्तराय विध्नो के नासं अरु 
रै छरूप पातञ्जलशास के ९३२, ३१. , दो सुओ करक कहे हें तिनकी 
भी अब सावधान होय श्रवंर्णकरो ध्यांधिस्पान संशय प्रमादा- 
रस्य दरशनालव्धभंमिकेत्वान वस्थितस्वा नि चित्त 
विक्षपास्तेऽन्तरायांः। ३०:। ईुःखदोमिनरयोगमजपतरबासप्र 
ता खासा विक्षेप सह भवः! ३१।६ व्याधि, सयान „सराय , प्रमाद; 
ता! आलस्प; अविरति , आन्तिदेशन; अलब्धभूमिकत्वं, अनवस्थि- 
| सत्र दुः, दौमेनस्यः अंगंमेजंयत, श्वास अश्वास; यह च 
१४ आवान्तरविष्न संमामे चित्त को विक्षेप करनेवाले 
[| हे. अब इसके स्वरूपं अवेणकरों उसको कहते हैं कि 
र| गो उदरस्थ अज्नरस धांतु है सो (कफ, वात, पित्त, इनके क्षोभ 
| सेषिगड़ता हे तब सं धातु के विषे होने से ज्वरादि व्याधि 


|| शेती हे तिसका नाम व्याधि हे १ अरे (स्यान, उसको कहते है 
है| जो चि्को अकसेण्यता हे; अर्थात शुभकमे आआणायाभादि, विषे 


















| वित्तक्रा न प्ंवेर्तहोंनों तिर्सेका नामे (स्यान हैः श।/अरु संशय; 
# | रसकों कहते हैं जो ईइवैर है नहीं अरु जो है तो ज्ञानयोग 
साध्य है वा नहीं (अर्थात्‌ शॉनियोगाभ्यात स सोप्रांसहोनाहे 
| नहीं, इसप्रकार की जो भावना (तसका नाम संशय हे है 
| /परमाद, उसको कहते हैं कि समाधि के: यमे नियंसादि सा: 















अछ ` मांडूक्योपनिषद। 
भ्रनोंबिषे चित्तको उदासीनता होनी, तिसका नाम साइ, | 
अरु र आठस्य+ उसको कहते है कि जो देह अरु पित्त का ।| 
_ -र्खभाव होना, अर्थात्‌ देई: अरु चित्तका जा जडवत्‌ होरून) | 
सो ज्ञान में प्रवृत्ति के अंभावका कारण हे. अतएव तिसकरो क्ष, 
रस्य कहते हें, ५। अरु अव्रिरतिः उसकी कहते हैं: जो बरिषसो३| 
संयोगसें भोगी इच्छाका होना, तिसका नाम ;अविरतिडे | 
अरु. ्रान्तिद्शन, उसको कहते हैं कि जो विपययःज्ञानदर्शन 
_'लक्षणवान्‌ आत्मांबिष केः भोइर, ` २5 सोसता 
` सना$ तिसका नाम भ्रान्तिदरन हे-०। ९ ७४ अल । 
उसको कहते हें कि जो ज्ञानेकी सुभेच्छा, सा वित्तार जज चित 
सस्वापत्ति;:असंशक्ति; पकार्थाभावनि,-अरु.तुरीया; यह | . 
, सिका कही हेतिनर्म ले कोई भी भंम्रिका; अरु योगक्त जो कि| 
/ को-निरोधतारूपी एकाग्रता सोःकिसी विक्षेप के निमित्तत] | 
४ ` प्राप्होत्ती तिसकान्ताम ८झलंब्धजमिकत्वहे-5) अरुर्अनात| ` 
` तत्र, उसको कहते हे. जो ज्ञानकी -उक्त सिका से से कोई 
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प्रासहुई भ्रमिक्राबिष भी चित्तकीः स्थिरता न होनीःतिसका 
... अनवस्थितत्ंहे, ६। हेसोम्य! इस कहेभकार.नवअन्तराय १ 
 अरुईंनकेहोनेसे पांच ओर होते हें तिनकोभी श्रवशकरा हि 
उसको कहते हैं; किःजो , आध्यात्मिक; आधिभा।तिक अ i 
_ विक,यह जो तीतम्रकारके दुःख हें तिनकानाम इख है ११ |. 
. होमेनस्य, उसको कहते हैं कि जो अन्तर बाक कोईगी | 
` बत्रके चित्तकी विक्षेपता «अर्थात्‌ चित्तकी असमाधात्ता | 
` नाम दोमनस्य हे १,११ अर अङ्गमे-जग्नत्व उसको कहते i 
रोगादि शरीरकाकांपनाहे २ अरु वास उ ४ 


द्या - र” 22८६८ शी क i ८५७ 0 क. कफ >4-- Lam * 
जो प्राणका; ईम शीघ्र चळेना वा सुखंनासिकाक तको 
जानाहे, तिसकानास इवास हे. ९ ३ ।अरु.प्रवास; SS i वा्‌ A हः ° 


जो प्राणका बाह्मसे अन्तर भावला है, तिसका नास ^” || 
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|, हे सोम्य | यह जो १४ चतुदश विघ्न कहे हं सो चित्तकों वि- 
३ क्षप करके आत्मलाभाथे जे समाधि तिल चिषे विष्नके कत्ता हैं 
ह | ततप्रांतिषेघाथमंकतत्वाभ्यासः । तिसकी निवृत्तिके अथ द्‌ 
य. | क्लवका अभ्यासकरे, अर्थात उक्त विध्नों कें अभावकर॑ने के अथे 
३| अर आत्मदेवकों साक्षात प्रातिके अर्थ उकार ब्रह्मके अथे भाः 
॥।| व्रता अरु जप निजन एकान्तं पवित्र देगाबिषे स्थितहोय यम नि 
| यम्तादि योगांग, साधन पूवक्र करे। जे'कोई ॐ*कारके वाच्य की 
| उंगसना करते हें अर्थात्‌ त्रिमात्रिक प्रणवोपासना करते हैं, तिन 
कनि कल्प समाधि में विक्षेपकत्तो विघ्न हें सो सवे अभावं 
कः 2£2वों उपासकःसमाधि विचारद्वारा सव बन्धना से 
रहितहुआ अपनेआप चेतन्यः स्वरूपं आत्मा ब्रह्ममेंअभेंदं स्थेति 
पाय मोक्ष होता हे॥ 

हे सौम्य | यह जो त्रिमात्रिक 3०कारका लक्ष्य आत्माहं [तस 
को सर्व उपनिषद्‌ चिन्मात्र जरह्मकरक कहते ह । अयमात्माब्रदम ! 
५ ज्ञोःमन वद्धि इन्द्रियादिकों का अविषय इं तिसका नात नात; 
इत्यादि श्रुतिक निषेध सुख वाक्या करके सव विशेषताक अमा 
` वसे निविदि सबका अपना आप लक्ष्य करावे के अतर यहीं 
छो ` चेतन्य आत्मा अक्षर त्रहहे । अरु शत ही को बृहदारण्यक उपः 
ह|. निषदजित्रे भगवान्‌ ग्राशवल्वयजीने गांगिके प्रति निविशेष अकषर ` 
` ब्रह्म कहा है। तथाच । सहोवाचेतदक्षर गागित्राहझ्मणा अभिवद- ` 


.. सत्यस्थलमनएव- हृस्वमदीपमलो। हेतमस्तेहमच्छायमतमाऽताय्व 


| साकाशमसद्वमरससगन्थमचक्षुमंश्रोजसवा न (तेजस्कमप्राण 


सी  ससखममात्रमंत्रन्तरमबाह्यं न तदक्षाति शन तदश्नाति 
` कचन (अर्थ याज्ञवल्कयः कहते है के ७ गार्गी ! जिसके 
_ निषे त प्रइनं करती है तिसको ब्राझण ( नङ ) अक्षर कहते 
| है प्रक्ष। देयाजवल्कय | डस वचनातीत के मो अक्षर केस 
| कहते हें वो तों वाणीआईर्दर्क किसीका भी विषय नही उत्तर। 
है-गार्गी। उसको ब्राह्मण ऐसा कहते है किया स्थुठ नर. अस्थू 
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३६७५. : सांडूक्योपनिषदू | 
है, तो सक्म होगा, वो असूक्ष्म हे, तो छोटाहोगा; | 


तो दीघहीगा, वो अदीर्घ हे इसप्रकार वो दव्यांक घर 


अडड्य़'हे । 'तो वो लोहिते गुंणवान्‌दोगा, वो अग्नि आरे. स । 
लोहितादि गुण रहितं हें ताते. अलोहित हे “तो वो स्नेक 


जलकेधर्मवाला होगा; वों जछके स्नेहादि चसे रहित भर असेह 
हे 'तो वो छायाहोगा, वो अछाया है “तो वो तमहोगा; वो 
हे.तो चो वायुहोया, वो अवायुहे “तो वो आकाशहोगा वो 


4 


अक्षर सवका अन्तरात्सा होयके सर्वका प्रेरकहै, उसहीकी आहा | 
से सूयय चन्द्र एथिवी आदिक अपनेअपने व्यापारमे नियम | 
प्रवत्त हारहे हें उसअक्षर की ज्ञेसी जिसको आज्ञाहे सो तेपे | 
` करता हे; अरु सोई सर्वे का नियामक. स्वामी हे अतएव 3९ र र; 
_ £ एतस्यवाः अक्षरस्य प्रशासने गागि .स॒य्यांचन्दमसो ३ 5. | 

ति्ठतषतस्यवाः अक्षरस्य. प्रशासने गारयिद्यावाएथिव्ग व 
ठतः ॥ एतश्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि निमेषा सुती. |. 


न / आ 
Ey. 
हू | 


काश्‌ है 'तोः वो सवका -सद्वातहोगा, वो असंग हे 'तो बोर | 
होगा; वो अरलहै “तो व्रो गन्धहोगा तो वो अगंधहे.'तो वो चक्ष: | 
व्मानहोगा, वो अचक्षहे 'तो वो ओत्रहोगा; वो अश्रोत्र है तो | 
चागहोगा, वो अश “तो बो-मनहोगा, वो अभनहे 'तोवोतेज | 
_ होगा, वोअतेजदे “तो वो प्राणहोगा, वो अप्राणं हे 'तो.बो मुखना | 
~ दिद्वार होगा, वो-दाररहित अंमुखहे 'तोवों मात्राहोगा,बो अमात्र | 
। है, तोवो अन्तरहोगा वोः अनन्तर है.“ तो वो बाह्य होगा; गे | 
८ अबाह्य हे, अर्थात्‌ वो न भोग्य है न भोक्ता हे, से विशेषणो से | 
_ रहित निर्विशेषहे। हे गार्गी | इसप्रकार ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणों ने उप | 
की निषेध मुख करके कहा है क्योंकि वो सर्व के निषेधकी अपि | 
ताते { साकाहासापंरागतिम्‌ † सो: इन :विशेष. सत्ता: पराका | 
` - अरु मुसुक्षुओं की परागति हे ॥ हे सोम्य ! ऐसाजो परम मेक्षह | 
- सोईवणात्मक.उ*काररूप अक्षरका. लक्ष्य परब्रह्म हे, अरु सोई | 
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„| तले यहां भी होनेको योग्यह; 
| ताते। अरु“ आत्मरतः 





त क >> नी मिनी शशि 


| 


| । इसप्रकार भ्ज्ञानशब्दक वाच्य प्रत्यगात्मारूप ्रधिष्ठानवाला 
| होनेकरक (तसस भिन्न अह्मणब्दक वाच्यः हिरण्यगभादिक प्रपच 
| के अभावका कहक “ प्रज्ञान बल्लेति ? पज्ञान ब्रह्म हे, इसप्रकार 
| बैद्वितीय आत्माके उपसहारसे । अरु.“ स एतमेव परुष ब्रह्म 
| ह्वमपश्यदिति ” सो इसही पुरुषको परिपृणब्रह्म देखताइु आ, . 
| इसपकार मध्यविष स्मरणहोनेसे ब्रह्मात्मा के अद्वितीयभावको 
| अन्य पमाणका अविषय होनेकरके अपूवताहे ताते । अरु “ असु- 
' मन स्वर्गलोके सव्यान्‌ कामानाप्वाइठतः समभवादात “ 
| इस स्वर्गळोकबिषे सवकामोंको प्राप्तोके अशृतहोताइआ , इस 
| एकार स्वगरावदके वाच्य निरतिशयभावरूप सुखस्वरूप अहावषे 
* एकभ!वकरकेःस्थितहुये पुरुषको तिसके अन्तभत विषयसम्बंधी . 
` तवानन्द्की पासिरूप फलके कथनसे। अरु साष्टआदिक अथः. 
| दादे “ स एतमेवं सीमानं . विदार्य्येतयाद्वाराप्रापद्यत सा 
| इतही सीमांको. विदीर्णकरके तिसद्वारसे प्रवेशंकरताहुआं, इस 
| प्रकार प्रवेशका कथनहोनेसे। अरु “ तस्यत्रय आवसयथास्ऩ नः 
| स्ना इति ” तिसके तीन स्थान हैं; तीन स्वे, इसप्रकार ज 7 
। ग्रदादि तीन अवस्थाक स्वभरूप 
| पत्तिसे, थन्थके निष्प्रपच अद्वितीय आत्माके तत्परपनेक जानन 
' से अन्य अर्थकी शकाहोनेका अन 
| सृष्टिके कथनसे, अध्यारोप अर 
| श्चयाथे आत्माविषे सृष्टि के आ 
| आत्मशद से परमात्माकहि। ग्रहण 
| एतस्मादात्मनः आकाराः संभूत 


| काश हाताइआ, इत्याद अन्य सा 
| शब्दस wd ग्रहणंहे। । वा जैसे अन्य छोकिक आस्म र. 


से. मिथ्यापनेकी उक्तिरूप उपः 


वर्कागहोनेंसे अरु लौकिकादक 
उक्त आत्माके,निं- | 

रोप स यहां अन्य स्थलवत्‌ . 
करते हैं । जसे “ तस्माद्दा ` 
तिस वा इस आत्मा से आः 
के भ्रवणाबिषे आत्म- 


के उञ्चारणविषि आत्मदान्दसे मुख्य व्त्यगात्माही रहण करते ह 
an याकि वाक्याथकरके तेसाही 


रतरवदत्तरादिति.. उत्तरमन्धल अन्य 





| धर A ऐतरयोपमिषद्‌ | र | 

` स्थलवत्‌ आत्माका अहण है, इस अधिकरणमूत्र के सिद 

रीतिसे केवल आस्माकी परायणताके निरचय से उच्च? | हि 

 सोपाधिक वस्तुकी परायणता नहींहे। इसप्रकार सिद्धा 

है | अन्य अर्थके न जानने से इसही प्रयोजनार्थ र 

यह जानते इ [ जो कहा यहहा माक्ष है तहा कहत हे | पहे। लिए शी 

हिरण्यगभ के स्थूलरूप विराट्केपीड़को इश्वर धा ताक 

युक्त करताहुआ, यह इस श्रुतिका अथहे ] तेसेहुये प्रवाक्त ग्रा | 

`. आदिक देवताओं को क्षुधा तृबादिक दोषकरके युक्त होस. | 

- ` सारीपनेको यहां श्रतिआगे “ तमशनायाप्रियासाभ्यामन्ववाजत' | = 
तिसको क्षुधा तृषा करके प्रार्थना करते हुये; । इत्यादि वाकय | 
देखावेगी । अरु क्षुधा आदिक दोषवाला सर्व संसारहीहे [आ | 
~_ जो वादीने. कहाथा कि निरुपांथिक आत्मस्वरूप से स्थितिक्ष | 

: 'विषयादिका से रहित होने करके मोक्ष नहीं है|: सो कथानक a 

सतू है, क्योंकि“ तस्य योसनायापिपासे शोकं. मोहं जरा भ्रुः | ६ 
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पत्येति जो क्षुधा तृषा शोक मोह जरा अरु सत्य को लपता 
है, । इस क्षधा आदिक के उल्लंघन की श्राति से तिस अहयारुपे 
: [स्थतहुये पुरुषको तिस नियमित दुःखों :की अभ्राति होने ते 
अरु £ आनन्दा ब्रह्मातः? आंनन्दनहा हे,।. एसे. जानना इत | 
अन्य शाते वाक्य से असष्मन स्वर्ग लोके. इस स्वगढाक 
बिषे सवे कामा को पाय के अस्त होता हुआं,। ऐसे आगे हा 
भी स्वरूप से आनन्द्रूप ताके जानने सः अरे स्वर्ग शब्दस प 
मान्य सुख का वार्ची होनेसे “ अनेन्तेस्त्रगे लोके” “त्री 
“स्वगलोकमित ऊर्ध्व बिसुक्ता” याके पीछे अह्मवेत्ता स्वगेलोर | : 


























स्वगे खको योजना करने से तिसको विषय के अभाव. या | 
` पुरुषा । स परुषकी इच्छाकाः विषय, वा परुष करके साथ पा, 













अधमाध्यायगत प्रंथमखण्र rte pC 
| |. आत्माके विद्याकी मोक्षसाधन ताको अंगीकार करके, . 
| सविध्याकी कमरहित पुरुष कहिये संन्यासी विषे स्थितहोनेके : 
|नियमरूप केवळता संभवे नही । इसप्रेंकार कहता हुआ वादी 
॥हय्यासीकेअथ आक्षेप करताहे | इसप्रकार केवल आत्माकाान | 
।शैक्षका साधकहोवो, परन्तु इंसबिषे अकर्मी ( संन्यासी ) पुरु 
(से, अर्थात कमरहित संन्यासीरूप अन्यं आभ्रमीपुरुषही यहां 
पक्षका अधिकारीहे ऐसे श्रवण कियानही ताते अरु श्ञताविषे 

| इृहतीलहसखरूप कमेकों प्रसंगविषे प्रातकरके अनन्तरही आत्म-. 
|ज्ञानका आरम्भ करते हैं। ताते यहां ( आत्मज्ञानकेविषे ) कर्मी 
|पुषवही अधिकारको पावताहे। कमका त्यागी नहीं। | इसप्रकार . 
(कके सम्बन्ध से रहिते केवळ आत्मविद्याकी अंगीकार करके, | 
तिस विद्याका कमेरहित पुरुष (संन्यासी) बिषे स्थित होनेका | 
' नियम निषेधकिया । अब अंगीकारका परित्यांगकरहै 5 । यहा यहं. | 
हे कि, कमेकाणड विषे कमेलम्बन्धी सालक न विव 
| साका कथन है ताति,“ एप बहा, बे मू 
वाक्यों से यहां “इस उपनिषद बिषे भी सवामी क 

| ताते, अरु तिस लिंगकरके इस आत्मज्ञानके भी कमस. | 
आगे कहनेके आत्मश्ञानकों कर्मसम्बन्धीपनाओ ` | 
क अनुमानस आगे कहनक pips: ] अरु कसेका अस: . ` 
यत्‌ करूप सहकारी करे उच वत अन्तविषेकर्म ` 
| न्धी आत्माका ज्ञान नही हें, क्योंकि यहाँ प 
' म्वन्धी आत्माका ज्ञान नहाह, अन्धी परषको सू्यरूसे स्थावर 
| की ससातिदे ताते जसे कमसस्वन्धी 3९ माजगतस्तस्थुच- 
| जंगसादि सोप्राणियॉका आत्मापना “ सय्याता य 


| उच सूर्यआत्मा,इत्यादिल्य ववकार 


| न्वभागविषे कहाहे। तेसेही ष आरम्भकरके 
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| के इत्यादिरूपे है वरजं 
| मापना कहाहे। अह. ~ ड a थांतू स्वप्नकारा 
| सो जो स्थांवर अंगस सब है पना! "0 
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सूय र! निर्वाहकरने है! वाला , डस फर्‌ अस्तोबप 
हार । समास । करेंगे । अरु तसहुय साहंतारूप उपनिषट ` 
८ एतंह्यव बइद्ची सहत्यकथे मार्मासन्त ” इसहा बृह 
नामक सत्र ( यज्ञ ) विषे ऋग्वेदकेवेत्ता विचारतेहे पा ठी 
 बाक्यसे कसंके सस्बन्धीपनेको कहके “ सर्वेब भतेष 
ह्त्याचक्षत” सवभूतों बिषे इसहीको ब्रह्म ऐसा कहतहे इसपर 
उपसंहार ।' समासे ॥ करते हं । तंस “ तस्येव यो Nb 
प्रज्ञात्मति ` जो यह अशरीर प्रज्ञारूप आत्माहे, इसप्रकार का 
नकिये तिसही आत्माकी “ यश्चासावादेत्य एकमेव तगत. 
जो यह सूय्यबिषे है [तेसको एकही जानना, इसप्रकार' एकत 
कहीहे। यहां भी “ कोयमात्मा ” कोन यह आत्माहे, इसप्रनना|ते 
आरम्भकरके “ प्रज्ञानेब्रह्मेति ” प्रज्ञानबह्महै, इसप्रकार तिस्र 
घज्ञारूपताकोही देखावेंगे। ताते कसका असम्वन्धी आतमा द 
` . नहींहे, अरु अन्यथा ४ कमेक्रा असम्घन्धी होनेस।' पनरक्तिदोफे|अ' 
` अनंता होवेगी । केसे अनथता हे. कि “ प्राणोवाअहमसस्ेष| वत 
यह प्रसिद्ध प्राण सें हा, । इत्यादिरूप ब्राह्मण से। अरु“ सक 
आत्मा ' सूय आत्मा हे,। इस मन्त्रभाग से निद्धार [यं आक 
त्मा का “ आत्मा वा इदमेक एवा आसीत्‌” यह आग? 
रचय. करक एकही आत्मा था, | इत्यादि ब्राह्मण भागत दु 
यमात्मेति ” इस पूश्नपूर्वक पृत्तः निर्द्वार करना पनरा | 
है, साईं अनथता हे, इस प्रकार जो कहे [ सोई शंकाका 
हार । समाधान १ करते हें] सो बने नहीं, क्योंकि तिसही | 
त्मा क अन्य. धम विशेषके निद्धारणार्थ “: कोयमात्मा हि 









































` केले पुनसक्ति दोषका अभाव हे ॥ ऐसा पठे तो ^ कि पे - 

. कस सम्बन्धों आत्माके जगत्‌ की. उत्पत्ति स्थिति अर 
दिक घमः विशेष के निद्धारणार्थ ।' उक्त श्रातिके । 

_ [ अन्यदूकारसे भी.पनरुक्ति दोषका पारिहार करतेहे ] केवर 
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भथसाध्यायगत प्रथसखपड । 


ह) कु 6. 
ह. दा के उपा सनाथ होने से, अथीत्‌ “आत्मा” 6 
| प्रत्यक सम है सो कमे से अन्य ठिकाने आत्मा की उपासना 
है ही अप्रासिके हुये, अरु कम के सङ्ग विषे आत्मा की उपा- 
भेता को विधान न किया हाने से केवल आत्मा भी उपासना 
| के के योग्यई। इस अथ विषे भेदअरु अभेदकी उपास्यतासे, वा 
| एकही आत्मा कस विषे भद इष्टिवाला।' अर्थात्‌ इदं प्रत्यय के 
(| दिषयरूंपले उपास्य ।सोई अकम काळ विषे अर्थात्‌ देहादि . 
| अनात्मा विषयक अहे भावके अभावकाल बिषे अरु श्रवणज्ञान- 
ति जन्य अपरोक्षज्ञान काल बिषे। अभेवता से ।' अहं प्रत्यय की वि- | 
कता पयतारूप से ।' भी उपासना करने योग्य है । इसप्रकार पु्तरुक्ति ` 
का|दोष का अभाव हे । अरु “विद्या्चाविद्याश्च यस्तद्वेदो भयसह । 
| ग्रविद्यया झ्त्युन्तीत्ता विद्ययासृतसरयुते? जो विद्या अरु श्रः 
[विद्या इन दोनों को साथही अनुष्ठान करने योग्य जानता हे सो 
शे अविद्या से छृत्युको तरिके विद्या करके असत (मोक्ष ) को पा- 
| ता हे,। अरु “कुर्व्षेवेह कर्माणि जिजीनिधच्छतं समाः" यहा 
स इमो. को करता हुआ शत १०० वष पथन्त जीवने को इच्छा 
आ करे, । इस,घरकार वांजसनेयी । यज्ुवेदियों को।' संहिता चष 
कहा है । अरु जिस करके । प्रत्यक्ष अरु उक्त मादक अनक 
वृति के प्रमाणसे / मनुष्या की शतवष से अधिक आयु नहीं, 


वो एतदर्थ क्स के परित्याग से आत्मोपासना करनी ॥ अरु जा. 





ऑ| पुरषकी आयु के सहस्र दिवस होते है? । इलाका उ 
आ। भाग शलवर्ष का देखाया है।सो श्राद्ध कम से ही व्यासहोताहे, | 
तिसन प्रमाण “कु्यश्षेवेहकरमाणि जिजीविषच्छत ल सन 
| बावज्जीवसनिनिोत जुहोति” “ववर दा इच्छे,. 
0 मेत” यहां कर्म को करता हुआही सोवपे जीवने को ह 
(न पर्यन्त अग्निहोत्र को होमता है! जीवन पतत दहै 
| करे पजन करे; इत्यादिर्प कर्म मन्या ने “ला 
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१० ऐतरयोपनिषद्‌ । 





अरु “ तं यज्ञपात्रेदहन्तीते च” तिसका यज्ञ के पात गे 
करे, । अरु तीनऋण शुतिसे । प्रख्यात हैं १ तहां “युत्या 
भिक्षाचर्य चरन्तीति” व्युत्थान करके ।' एहस्थाशरम से उ र 
छे भिक्षाटन को करते ह, । इत्याद सन्यासाद्को केप र 
पादक जे शास्र हैं, सो आत्मज्ञानको शाते परायण अर्थ वार 
वा अनधिकारी के अर्थ हे, [ इस । वाढा के कथनको सिद्धान्त र 
परिहास करेहे | सो कहना बने नह, क्योंकि परमार्थता छू 
आत्मा के विज्ञान के होते फल के अदशन हुये क्रिया का ऋ 
भव हे। अथात्‌ “आत्सवेद सर्वम यह सवं ।' नामरूपा 
ऊगत्‌ ।' आत्मख्पहा ह, इत्याद श्वतया क प्रमाण से समस 
 नासरूपात्मक. जगत्‌ को परमाथ करके आत्मरूपताही है शा, 
` परकार जब एक अदेत आत्मा का विज्ञान होता हे तव “पृ, 
ज्ञानदशा मे भासता रहा जो आत्मा से इतर करके यज्ञा क 
मोका फल स्वर्गादि तिनका आत्मा से इतर करके दश| 
असाव होता है, अरु कर्म जो होता है सो स्वर्गादि फलको स॥ अ 
जानके तिनकी कामना से होता हे, अरु उक्त प्रकार जपम 
रूपसे सुशोभित एक श्रेत आस्माके विज्ञान से स्वाद 
अभावहुआ तव तिसकी कामनासे होनहारकर्म तिनकाहोना | अ 
आत्मविज्ञानी के यहां संभवे नहीं।' अरु जो तेनेकहाथा ककत 
आत्माका ज्ञान होता है अरु सो आत्मज्ञान कमे का सवल |, 
` इत्यादिक, सो बनेनहीं, क्योंकि “ ह्यात्तकासं सवससार दाक 
_ जित ब्रह्माहमस्मि” पणेकाम सर्वसंसारके दोषोस रहित ब्रह्म: 
इसप्रकार  अपनेआपा? आत्मपने. करके तत्त्व (ब्रह्म) क... 
` से कमसे वा कत्तव्यसे अपने कुछ भी प्रयोजनका ने ९ 
` ज्ञानीको फलके अदशनहुये कया सम्भव नह [॥ अर 
कहें कि फळके अदरशनहोने से भी विद्वान्‌। वेदका | 
 घापहुआ होने से क्रियाको करता है, सो कहना बनेनही, 
प्रेरणाका अविषयं आत्साका ज्ञानहे ताते। अरु अपने इ 
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| . . _ झथसाध्यायगत प्रथमखण्ड व. १९ 
३ | ८ श्रनिष्टकी निद॒त्तिरूप प्रयोजनको देखता हुआ तिसके उपा- 
|) | इच्छावाला जा परुष हाता हे तिसको लोकबिषे शाकी 
|| राका विषय देखाहे । परन्तु तिसके विपरीत प्रेरणाका अवि- 
य ब्रह्मास्माका दर्शनही ।' अर्थात्‌ जिस कामनावाले पुरुषको 
॥ | वादिक इष्ट वस्तुकी प्रातिकी,अरु रोगादिक अनिष्टकी निदृत्ति 
श्‌ | कामना है तिस पुरुषक अर्थ उपाय करने की शास्र आज्ञा 
करे है कि असुक कसं करन स धनादक का प्राप्त, अरु असुक 
सं. ८ करने से रोगादिकों की निदृतति. होवगी ताते अपने प्रयो 
मझ नार्थ कम करो, ताते सकामी पुरष शास्रोक्त कर्म प्रेरणा का 
स दषय लोक बिषे देखा हे । परन्तु तिस सकाम पुरुषले विपरीत 
इस कामी परुष कि जिसकी दृष्टिमे न तो कोई इध्वस्तुहे न कोई - 
|; निष्ट वस्तुहे, अरु तिसही कारणसे उसको प्रयोजनका अभाव | f 
कह, क्योंकि , इष्ट अनिष्ट प्रयोजनादिक देत भाव बिषे होता है. ` | 
नो उसको है नहीं ताते ब्रह्मआत्माके अभेद दर्शीको «इंट, 
सह अनिष्ट, प्रयोजन, ये सहित अपने कारण द्वेतभावरूप अविद्याके 
भगेष अभाव हुआ है तिस अकामी अभेददशी परुषको शास्षका 
पररणाका विषय लोकाविषे देखानहा 'तस्य कार्य न विद्यते ” । | 
बरु जव जद्यात्मभावका दंशी हुआनी पुरुष १ शाख्रकी। भरणा ` .. 
मा को घ्रापहोगा, तब प्रेरणाका विषय हुआ हुआ मा कोड पुरुष 
र. ६ शास्त्रकी / प्रेरणाका अंविषय ने होवेगा । अरु ऐसा होनस सवे 
१ कमे सर्व पुरुष करके सवेदा करने केही योग्य होवेंगे सो अः, 
if निष्ठ हैं। अरु सो । बह्मात्मदर्शी | विद्वान किसी करकेभी भरणा , 
र] करनेको वाक्य नहीं। ॥ अथीत त्रह्मा्मवशी बह भतपुरुषको 


र न प रकी भी प्रेरणा कर करने को के - की भी सामथ्य न ही \ । क्यों 


कि [ नन अन्यके नियोज्य प रणाकेविषय 
क्षक आइका करके, ईदवरभावको जाल हुते विहानको वेद a 
१६ > [ श ` का तव वि पते भत होने से अरू अपन वचतस आप ; र करट 
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रे ऐतरेयोपनिषद्‌ । 


_ नियोज्यपने के हुये एक .ठेकाने कमे अरु कत्ताके छ रेषे | 
दवान्‌को वेदवाक्यसे नियोञ्यपना सम्भवे नहीं । इसप्रकार 
हं] वेदको भी १ तिस विद्वान उत्पन्न होनेपनाहे ते, 
थात्‌ निस विद्वानके स्वरूप से वेदकी उत्पात्ते है तिसपर 
` आज्ञा चले नहीं ।'। अरु जिस करके अपने विज्ञानसे 
: हुये वचनों से आप भ्ररणा को पावता नहीं, अरु [किवा जल 
. करणादिकों को तिनके कत्ता पाणिनि आदिक करके जैय (जा पति 
` नने योग्य) वस्तुके एकदेशको विषय करनेपनेके देखने से इज 
` जन्य वेदको भी ईश्वर करके जेयत्रस्तुरूप एकदेशको विषय है, 
.रनेकरके अल्पज्ञमाबसेभी अधिक आननेताले विद्ानहुप ईञ्ा| 
` का नियामकपना अयुक्त है । इसप्रकार कहते हैं] बहुत अफव 














~ चेत्तास्वामी भी अविचको भृत्यसे ध्ररणाको पावता नही श्रम 
, .  जोपऐसा कहे कि वेदको नित्यताके हुये स्वतन्त्र होनेकरके [भ 


के प्रति प्रेरणा करनेका सामथ्ये है, सो कहना ननेनही, 
निकटंही उक्त दोषहे ताते । अरु प्रेरणा से रहित विद्वान ई 





. ` कमं कत्तव्यहे, तब सतं परुष करके सवंदावाहत करनकाय| 


`... होतेगा यह कंथनाकिया दोष निवारण करनेको अशकय 


रचित होने करके दोनों शाखों के भी प्रमाणपने के 


` ` कहे कि सो आत्मज्ञानभी शाखनेही कहाहे, अथात 


. - ` करेना रांभवेनही 
... अरु उष्णतावतू पुण्य पापकां स्म 


९ 














जो [असगाजह्रूपताकेजञानको अरु कंमेकी. कंतव्यतावी 





.. कदाचित्‌. ॥ किसीसम्रय । आत्मज्ञानका अरु कंदानित त 
` ` समय केका अनुष्ठान होवेया। इसप्रकार वादी ro 


` ` करके विधानकियाहे, सो बनेनहीं, क्योंकि शांखिकी विर. 

`. ` बोधकताका असंभवहे अर्थात्‌ आलपुरुषवा महत 

- ५ हातका एकही पुरुषके अर्थ परस्परम विरुद्ध एस ye | 
॥ अरु एकही शासतराविषे ग्गर्क ' ” द |: 

्धीषंना अर तिस. | 


















अवसाध्यायगत प्रथसखण्ड । dr 


| व्राधतकरनेको शक्य नहीं। अरु [ इसप्रकार प्रथम विद्वान्‌ 
पे धर के आवषय अकंत्ता आत्माका द शो होने से, अरु प्रयो 
| तके र्थी होनेके अभाष से कमे है नहीं, इसंभकार कहा । अब 
रो विविद्ानकी आप स इष्टकी प्राप्ति अर अनिष्टकी निद्वत्तिरूप प्रः 
अर्थी होनेके अभावहुयेभी “ स्वगेकामोयजेत ” स्वगकी 
जा |हामनावाला य ज्ञकरे, इस शाखकरकेही प्रयोजनका अर्थीपना 
गा तिद्वकरते हैं; यह आशकाकरक, स्वभाव से प्राप्त प्रयोजन के अ- 
ना|यीपनेके अनुवादसे तिसका उपायमात्र शा्रकरके बोघनकिया ` 
इहि परन्तु सो प्रयोजनका अ धीपना सिद्धकरतें नहीं। अन्यथा।अ- 
भीत स्वभावसे बिना शास्रकरकहा प्रयोजन के ्रथीपनेको बोधन 
का किथेहुये) शास्त्रकेज्ञानसे राहत परुषको तिसप्रयोजनकी अथिता 
| शो न हेविगी, इसग्रकार कहतेह। यह! 'चिकीषाशुब्दस फलकाइच्छा- 
से मात्रही कहते हे; परन्तु करनेकी इच्छानही क्योकि फल विषे 


योती तिस कत्तव्यताका अभाव है ताते । अपने इष्टके प्रातकरने की 


भ इच्छा अरु अनिष्टके निवृत्ति करने की इच्छा गाल्मकरके करीहु 
दशन से।अरु.सो 


योग नहाहे, क्योंकि सवेप्राणिधाका तिसके दें | 
इच्छा ॥ जब शाखइंतहोय, तब गोपाल (श्र ) आदिकोंको सो 
न होनीचाहिये, क्योंकि उनका शाल्नकी | अनधिकारतासे। श्रः 


त दल, जहे सोल त श अह ते ला - 
विरुद्धहोने से बाधन करता 


परेको. अर तिससे विपरीते 
त नहा, तब छत अ अकुत बरन्धी नेकोही चाधनकरगा। ` 
उगी पह आदाकाकरके, अरु तिसका अन्य प्रसाणसे असिद्धहोनिकरके 
सेवय इाखरूप प्रमांणकर बोधन योग्यताके कहने . 
योग्यहुये, अन्य प्रमाणकरके सि से विपरीतवस्तुको शाख 
वती करके बोधन करनेकी यतता नही है, (६ स 
| फहतेहें, यहां यह कि सहु 
| किया, यह कत्तव्य नक्का वरोधी आत्मज्ञान, जब शान | 
पां दी सिद्धिके अथ तसि 








करके किया तब तिल शान 





से(इसप्रकार | 


`. तब तिलक के त्यागबिषे भी प्रयोजनके अभावसे तहा नि 
. ता वा आत्मविचार बिषे। भी विद्वानकीपदत्ति न होतेगी। | 
_ प्रकार वादी शंकाकरताहे.] विद्ानंको कम के त्यागबिषे व 


.. है।इसगातास्तृतिकेध्रमाणसे। अरु “यजा हु दिवि्वमहरथ| 






१३ : ऐतरेयोप्ानेषद्‌.। ` 
. वयताको केसे उत्पादनकरेगा ] जो आपसेही अप्राह ५ || 
_ शास्त्रकरके बोधनकरने के योग्यहे। अरु जब सो निचे 
_ कियेहुये, यहकिया अरु यह कत्तव्य हे, इसप्रकारके ज्ञा? क 
विरोधी सो आत्मज्ञान शाने । प्रतिपादन? किया, तव र Bt 
.॥"आत्मज्ञान से ॥ विरुद्ध कत्तव्यताको सो शास्त्र अग्निक | 
` ऊतावत्‌ अर सूयेविषे अन्धकारवत्‌ केसे उत्पन्न।'वा प्रतिपाला | 

करेगा, किन्तु किसीमरकार भी करे नहीं । अरु जोकहे [ विकि 
भावले वेदान्तको, तेसे । अन्यविधिशासत्रवत्‌ । आत्माकी बो 
_ ता नहा है, यह आशकाकरके, विधिको पुरुषको कत्तेव्यके सरः 
` .. खकरनेरूप अथवाला होने से, अरु यहां आत्मज्ञानके सम्पत्ति 

: रत्तेअ्थ विधिरूप अथवादके सह्धावसे, अरु स्वरूप बोधक तशर 

. रवाक्यके भी सद्भावसे ऐसे बने नहीं, यह उत्तरसिद्धान्ती के 
तेस आत्माकोशाख्रबोधन करताहीन ही, सो कहनाबने नहा 
कि स म आत्मेति ? सो मेरा आत्माहे, । इसप्रकार जान" 
अरु । प्रज्ञानब्ह्म † प्रज्ञान बह्महे, । इसप्रकार समाति े।आ| 
“ तदात्मानमेवावेत्‌ ” “ तत्वमसि ” तिल आत्मा कोही जानां प 
सो तूहे, । इत्यादि वाक्योंको तिस।' आत्माके बोधन परापण| 
ताहे तात । अरु उपपन्नहुये ब्रह्मात्माके विज्ञानको । संबग्रकार| 
_ अवाधितता हे ताते, सो आत्मज्ञान उत्पन्नहुआ नहीं वा भ्र, 
है, इसप्रकार कहनेको शक्यंनहीं। अरु जोकहै [ विदवानकोऽ| . 


4९३ २५ 


जनको तृष्णाके अभावसे कमबिषे प्रवृत्ति नहं है,इसप्रकारक। । 


कक. । 
| 

| 

५१६ 
(७३ 
शि 









“र ” ल्क RD Re है मिट हर कश्चने ० (0 74 तः | 
` जनके अभावकी तुल्यताहे, क्योंकि “नाकृतेनेहकरचनेते, | 
'सका यहांकससे अ्थनहीहे,अरु कर्मके अभावसे कोईमी ” | 


~ RAN 97३७० 5 के “op tg 4६१ हल \ ] | 


से पे ह. च Na नि नी ॥। 
-मेवमेव कुर्यादिति? बह्मका जानके संन्यासकोही कर 


nA ७१ 
' "तो. | 
oro] (नर 
»:९३ 5 | भ *७£ 
€न्‍हं ्ी 
है पु र शि | क क 
I! 
‘+s ke टू. 
ET 
> { 
RT ) 


है जम 
? - 
, * | "पाप्या "शा प शन पे 


























कहते तिनकोना प अभावरूपदोष तुल्यहीहे, 
कात मका व्यापारक्प हर स मर व्यापारकों 
® (हूपहा नर गा पर "याजनस अपाेत।' प्रयोजनको | 
गे क्षावाला! हेविगा। परन्तु यह नहाहे, किन्तु क्रियाका अभाव- 

न उदासीनता रूपहे, अरु तिसको स्वरूपस्थ होनेकरके स्व- 
_सेही प्रयोजनता होने करके अन्यं प्रयोजन का अपेक्षावान्‌' 
| ना नहीं हे, इसश्रकार सिद्धान्ती पारहार करता है ] क्योकि 
[त्यसको केवल शी क्रेयमात्र रूपता है तात। अरु आवेद्यारूप 
|^ यत्तका कियाही प्रयोजनका भावई वस्तुका धर्म नहीं, क्योंकि 
ग प्राणधारियों के मध्य तिस" प्रयोजनका । देखते ह ताते। 
| प्रयोजन की तृष्णासे प्रेरणा को प्राप्त हुये पुरुषक , वाणा, । 

शरीर प्रवृत्ति देखते हें. । १ त्रथात पुरुषोको जो कमादका है 
| से प्रबृत्ति हे सो अविद्याजन्य प्रयोजन कोमेरणास है। | 2७ “| ः 
न सो$कामयत जाया मे स्यात्‌ त. मझको जाया (खरी) होते 
इसप्रकार कामना करताहुआ , । अरु इनत आदिले “ उभेद्येते 
एषणेति? यह दोनों १ साध्यलाधनरूप एषणाहीहे,। इस वाक्य 


से पुत्र अरु वित्तादिक है सो ल स्प 
दारण्य) जाझ त 
र| कार वाजसनोये (दह क तन नमी, 


[ इसप्रकार क्रिया के हेतुका ६ ६ 

| न्‌ को क्रियाका अभाव विनाही यले क च 

ह| *देत है। यहा यह अथेह न ्यज्ञादिरूप^ वेदिक, _ 
अरु कमे, इन. पांच करके स पेसी गा स :. 

की ` ज्ञादि कर्म के उक्त पांच मुख्यकारक हे 

त ४ हर अवात्त डू ष्ट {क्छ क्षण कह्‌ हे 

है| हारा स्वगादिळोक साध साध्यहोंवे तिसको क्षण कहते ` 

हि| शात्‌ उक्त पांचों क = सम्बन्यसे गोणी बत्तिकरके पाछा त. र 
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आरोपे, अरु.“ पंचाक्षर 
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.. परुषका स्वभावरूप होने करके अयलसे लिद्धताकहये ति 


... इ का याग्य नहा। अथातू भयाजन का अपक्षा नहा। अरु [अजान 
“के कांय की, अज्ञानकी निद्वत्तिके हुये अयलसे ही निदत्त 
` है, इस अथ बिषे दृष्टान्त को कहते हैं ] जेसे अन्धकार बिष 
> बत्तहुये पुरुषका. प्रकाशके उदयहुये जो गत्तेकादवर्कंटकारिग न 
` ...  [वेषे पतनहे सो “ किस प्रयोजनवाला होवेगा? “अर्थात 

. ` कोजो गत्तांदिको में पतनहे तिसका निमित्त अन्धकारहे, ति धा 
..... "अभाव से पुनः अहेत॒क पतन होवे नहीं, तसेही अज्ञान रभि 
` 'बजन्य्‌ प्रयोजनरूप अन्धकारः के अभावहुये विद्वानका 
` ` कमरूप गत्तादि बिषेपतन संभवे नहीं । इस अश्नके योग के 
` ` दे। अरु जो ऐसा कहे, तब व्यत्थान कहिये संन्यास सो 
.„ - ` ब्राप्त होनेकरके विधिरूप अर्थवाला नहीं है । इसप्रकार हार ९ 
` © जब णहुस्थाश्रम विषे परंजह्म का विज्ञानहुआ तब मा संन्यास / रे 
` ` 'करनेवाले तिल शञानीकी तहांही स्थिति होवे, ताते श्रः 
` ` जामन। । अर्थात्‌ 
नहीं, क्योंकि. एहर्थाश्चम हे सो कामना का कियाहे gr पत 


`` पषपाही हैं, इस निरचय ले [ इसप्रकार संन्यासरूप नहं 
` ` भी अभिमान के अभाव से तिसकी.भी अतिडिहे, ग्रह त i 
`` चाहिये, अरु सर्वे से Mu नख 


कू. . “शि 
So” 
oF ११.५ 


' पांच संख्यावाळा। यज्ञह, इस सुति | विद्ठानूको 


Se 


१६ ` घेतरेयोपनिषद्‌ । 
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FN 









दोषके अभाव से, अविद्या काममंय दोषरूप निमि 
रूप , वाणी , मन, अरु शरीर, इनको प्रचृत्तिका अह 
तिलके अभाव से तिस विद्वान्‌ । का अक्रियामात्ररुप 
विनाही यज्चके सिद्धै, परन्तु सो यागादिकोंवत्‌ 

रूप नहीं है, किन्तु [ ऐसे उदासीनतारूप क्रिया के अभा 


00 i 
A= ~ 0५ रन $= कै के 
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गे 


योजन को. अपेक्षा नहीं, इसप्रकार कहते हें] सो दि 
पुरुषका धमे कहिये स्वभाव है, ताते तिसबिषे प्रयोजन सोर 


th) 


त्‌ सन्यास पर्वक् विचरना नहीं होवेगा ता 









इदमाह निश्‍चय करक कामहे, तद थे यह र : | 












नहा अथमाध्यायगत प्रथमखपड । १ २७० ७. 


हत होताही परमहस नामक संन्यास का लक्षण है, लिंग 
हह) का धारण करना । सन्यासका। लक्षण नही, क्योंकि 
धम्मकारणस्‌ . लग ( चेह ) धमका कारण 
शो (यह स्पृतिका प्रमाण हे) ताते लिंग बिषयक अभिमान 
यी रहित विद्वान्‌ को संन्यास सिद्धही है, एसा कहते हैं ] 


Yr NER, F 


म-नारूप निमित्ते हुये वित्त अरु प॒त्रादिक तिनके सम्बन्धकं 
मका अभावमात्रही संन्यास कहते हैं। ताते अन्य. ठिकाने 
फेन ॥ अर्थात्‌ आश्रमान्तरंका वा लिंगका धारण करना ॥सं-. 


न्त कहते नहीं । याते सन्यासको न करनेवाले अरु विद्याको 
|तिवाले पुरुष की गहस्याशम बिबेही स्थातिनह। है।[ तब 
शाफ्वान को गुरुसेवादिकों बिषे.भी अभिमान नह! होवेगा , यह 
हैती भागड्रांकरके, यह हमको इष्टापत्षिहे, सा कहते हं । ] इस क- 
पेश धन करके विद्वानको गुरु शुश्रषा अरु तपका असंभव खुन 
विन, तुम्हारे मताबिषे पुत्रा दिक्क ससचन नियमसे राहित अरु 
पण देह धारणके अर्था संन्यासीको भी परिग्रह (सग्रह) का ।नहात्तक 


[अर्थ भिक्षाटना दिकही दै, एसा नयम अंगीकारहोताहे । तसे अ- 


र सन्यासीपने के बिशेष से नही | इसपर 
[ह नादिकों के भयसे अरु तिरस्कारसे भय- | 
॥|कपकं णहस्थ भिक्षाट bee 


प्रत भोतहुये अपनी सूदषमदा्टिवान्‌ता 
गे! दिहघारणमात्रार्थ जो संन्यासी ह [तेस क, सिक्ादनादिक त > 
३ के देखनेसे साध्य अरु साधनसम्बन्धो दोनो पजीिका 
रेहमात्रकेघारणार्थमोजन अरु अछ 2 
क 
की सिद्धान्ती आय, तिस इस न्‌ LR व्रः. . 
प न 
वि त का न ह ] क्योंकि अपने एहविरोषक ळण ० 
| पम ता कियाहे तते, इतभरकार इस" अक जा 
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` पांच संख्यावाला! यज्ञद, इस झुलिले ] विद्वानको 


पुरुषका स्वभावरूप होने करके अयलसे सिद्धताकेरये 


. पुरुषका घस कहिये स्वभाव है, ताते तिस बिषे प्रयोजन सोर 
_ को योग्य नहीं।' अथात्‌ पयोजन की अपेक्षा नहीं। अरु [शा 
`  'केकाय्‌की, अज्ञानकी निदतिके हुये अयलसे ही निति हेत 
` हैं, इस अथ विषे दृष्टान्त को कहते हैं ] जेसे अन्धकार विषे 
_ बत्तहुये पुरुषको प्रकाशके उदयहुये जो गत्तकादवकंटकाविन| 
, ` विषे पतनहे सो “ किस प्रयोजनवाला होवेगा?।'अथीत्‌ मषः 


~ 


१६ ` घतरेयोपनिषद्‌ । 






त 
| 


i 







दाषक अभाव रू, आवद्या काममय दाषरूप [नासि 
रूप . वाणी, सन, अरु शरीर, इनकी प्रवृत्तिका अ 
[तितके अभाव से तिस।' विद्वान्‌ का अक्रियामात्ररूप है भी 
विनाही यक्षक सिद्धह, परन्तु लो यागादिकोंवत्‌ अन 
रूप नहीं है, [कन्त | एस उदासोनतारूपक्रियाके अभ 


त 


| 





शयाजत की अपक्षा नह, शसभरकार कहत हु] सो! 





वै याम्‌ 


को जो गंत्तादिकों में पतनहे तिसका निमित्त अन्धकारहे, तित 


. अभाव से पुनः अहेलुक पतन होवे नहीं, तसेही अज्ञान आता 
`  उजन्य प्रयोजनरूप अन्धकार के अभावहुये विद्वानका सहे 


` कमेख्प गत्तादि बिषे पलन संभवे नही ॥ । इस झशनके योग १ 


` हे।अरु जो ऐसा कहे, तब व्यत्थान कहिये संन्यास सो अप १ 
`` “प्राप्त होनेकरके विधिरूप अर्थवाला नहीं है । इसप्रकार होगे" व 
`` `. जब शहुस्थाभम बिषे परञ्रहम का विज्ञानहुआ तन संन्यास | २ 
` करनेवाले तिस ज्ञानीकी तहाही स्थिति होवे, ताते श्रः 
` ` ` गमन। ।'अर्थात्‌ संन्यासः पर्वक विचरना नहीं होवेगा पी ब 
` ` नहा क्योंकि रहरुथाश्रम हे सो कामना का कियाहे 
` ` "वकाम इति ˆ इदनाही निइचय करके कामदे, एतद 
`` (एंषणाही हैं, इस निश्चय से [ इसप्रकार सन्यासरूप टि 
` ` भी अभिमान के अभाव से तिसकी भी असिहिहै, यह 









थे यह दो 
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|  पयगाय्यायगतप्रधणल। १७ | 
be पारण पे नामक संन्यास का लक्षण है, लिंग 
(चह श्ना ध्‌ सन्यासका। लक्षण नहीं, क्योंकि 
ह ३ रततिका पार $ 0 
य के हित निदा bis i EE अभिमान 
भर दामनारूप निसित्तसे हुये dpe i 
- र्क हुये वित्त अरु पत्रादिक तिनके सम्बन्धके 
र तियमका अभावमात्रही सन्यास कहते हैं। ताते अन्य ठिकाने 
गमन ॥' अथात्‌ आश्रमान्वरका वा ।लगका धारण करना ॥से- 
या त्यास कहते नहीं । याते सन्यासको न करनेवाले अरु विद्याकी 
)इत्पत्तिवाले परुष की ग्रहस्या्नम. विवेही स्यितिनहीं हे। [ तब 
शग विद्वान्‌ को गुरुसेवादिकों बिषे भी अभिमान नहीं होवेगा, यह 
हो।|आइङ्कांकरक, यह हमको इष्टापत्तिहे, ऐसा कहते हं । ] इस क- 
१ धन करके विद्ठान्‌को गुरु शुश्ञषा अरु तपका असंभव सिद्धहुआ 
नन, तम्हारे मतबिषे पत्रादिकॉके सम्वन्धक [नयसस राहत अरु 
पुणदेह धारणक अथी संन्यासीको भी परिग्रह (संग्रह) की निइत्तिके 
तेस अर्थ भिक्षाटनादिकही है, ऐसा नियम अंगांकारहाताह । तस अ- 
| भिसानसे शन्य एहस्थको भी देह घारणाथ एहाबषहा [स्थतर हा; 
दक सन्यासीपने के बिशेष से नह! इसप्रकार वादी कहे है | यहां 
पक एक गहस्थ भिक्षाटनादिकों के भयसे अरु तिरस्कारसे भय- 
थप भीतहुये अपनी सूद्ष्मदृष्टिवान्‌ताको देखावतेहुये उत्तर कहत ह | 
गेप देहधारणसात्रा्थ जो संन्यासीदे तिसको भिक्षाटनादकक नयन 
$| के देखनेसे साध्य अरु साघनसम्बन्धी दोनों एषणासे राहतजरु 
वा रेहमात्रकेघारणाथभॉजन अरु आच्छांदनमात्रकेअथउपजावंका 
| करनेवाळे एहरुथकी भी ग्हविषे स्थातहावा, त! बनेनही [तहा. ` 
वा सिद्धान्ती आय, तिस इसप्रकारक हुये रहस्य विद्वानकी खीका 
| परियहहे वा नहीं, इसप्कार दा [| ऋल्‍पकरके प्रथम पाहेले एः. 
ि॥ कल्पबिषे दूषण देखाव है ] कसरी अपने ग़हविशेषके परिबहदका 
ह| नियम कामनाका कियाहे ताते, इसप्रकार इसका उत्तर केह Li 
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.... “मप्र नियमसे प्रदत्तिहोनी चहिये। जोइसप्रकार हर ह| 





















हद  . पेतरयापानषद्‌। १. EE 


Ee ४ 


अरु [ दितीयप्रक्ष भी बनेनहा , क्योकि स्त्रीके परिभ बाहे है हे 
धनसआअह करने का अधिकार है, अरुद्धी अभाव हे 
(प्रयोजन) से हृव्यके संभहकी निदृत्तिसे तिस द्रञ्य सं सेक्ष 
के अभाव हुये अन्य प्रकारसे जीवनकी असिद्धिहोने से न 
‘अथात्‌ उद्रपूणाव्‌ प्रयोजनस।॥भिक्षाटनादि करनेका 0 
सिद्ध होताहे, एसा कहते हैं । यहां प्॒ादिकोंकरके संघ 
द्रव्यसे जावनहाहु,। आप द्रव्यापाजनादि सतकरो।।' 
करने को योग्यन हीं, क्योंकि उन पुत्रादिकांकरके भी अफ 
भावसेसानिहुये ब्रव्यबिषे सस्घन्धका अभावहोनेते अपने बनः 
भी परके द्रव्यकी तुस्यतासे,तहा भी भिश्षुकपनेके नियमसे। प 
अथहेः | अपने गरहविशेषक परिश्रह ( छी ) के अभावहये शश 
धारणमात्र के किये भोजनाच्छादनार्थी शहस्थका अपने परि 
विशेष (.स्री ) के अभावहुये सन्यासीपनाहीहे । अरु जो ऐसाओ 
| अन्य तो सन्यासीको भी निक्षाटनादेको बिये “ भिक्षारनाते 
सप्तागारान सह रूपान्‌ ” असकटिपत सात णहोंबिषे जांवे,।।आ| 
थात्‌ जो संन्यासी ( सर्वसंकल्प त्यांगी ) हे सो भिक्षार्थ जानेर ३ 
एवं यह संकल्पनकरे कि निक्षाथ अमुक २ केशह जञावंगे नि न 
कल्प हुआ सात ग्रहमसे जावे तिनसे. जो सिक्षा न मिले 
ही. संतोषसान:तिस. दिवस निर्वाहकरे अरु जो कदापि देवयो" | 
उन सातग्रहोमेसे अल्पही अन्न प्राप्तहोयतो वा न होयतो साती: 
अधिकग्होमे न जावे, अनुद्विग्नमन हुआ आत्मविचारं समा 
म स्थतहाय।। इत्यादिक नियभअरुशोचादिकाबिष | एर 
चतुगण अधिकका नियम पायके निवीहणार्थ जैसे अंगीकार | 
रत हैं तेस = यावञ्जीवम्न होत्र इयात्‌ ˆ यावत्‌ जीवता री | 
तावत्‌ अग्निहोत्रकी आहुते करतारहे, । इत्यादिक श्राति | 


चलस पापक निवारणार्थ निष्काम शहस्थ विद्वानकी भी! 


a 
a 
५ 


र्जर 
> 
९, 
कक " 

थे पु 


| 
| 
| 
| 
। 
। 


है. 


१ 
५४ 


ci 


< 








` है क्र, क 
& - "अप, न " ल्क > > 5 Fa 


` फैमतका शएुवाद करतेहे | जैसे सन्यासी को शरीरके" | 
प 2 क म, रळ रा के ळय > वकर व. 2 


ः No 
5 ४ अ र. > > >, Es 
er 





2 
fs 


R 







शे 
गप 
प्त 
| 


_ अ्रथमाध्यायगत प्रथसखण्ड। ९६ 
| प्रयाजनवाडा [अक्षाटनादिक सें प्रबृत्ति बघे अरु शौचादिकों 


a 


| बिषे नियम हे तसे [ एवं मतविषे संन्यासो न करने वाळे थि- 
| द्वान की णहु बिषेही स्थिति की शंकाकिया, अरु इसमत बिघे तो 
प अग्निहोत्रादिकों का अनघ्ठानभी विद्दान्‌को कत्तञ्यहै, इसप्रकार ` 
फि| पर्वबादी शङ्खाकरइ | निष्कामयहस्थ विद्वानकों भी पापके क्षया 
| नित्य क्ोबिषे नियमसे प्रवृततिहो हु, क्योंकि “यावञ्जीवमग्नि- 
| होत्रेजुहाति” यावत्‌ जीवे तावत्‌ अग्निहोत्र को करे, इत्यादि 
| रति 
पर 
| रणरूपद्ट ( इसलोकसम्बन्धी ) प्रयोजनवाला नियमदर्शात 
॥ करके कहा। अरु यहाँ तो सो भिक्षाटनादिक सत सत्तर्हपने 


| 
| 


| 
| 
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प दांला नियम दष्टान्तपने करके कहा। इस भेदको अब सिद्धान्ती 
॥४ उषण देताहे ] कथन विद्वानको प्रेरणा का अविषय होने करके। 


ने 


| अरु [ तिस विद्वान्‌ को सर्वका नियामक ईश्वररूप होनेसेनियस 
गैस का विषयपना नहीं हे, इत्यादिरूप उत्तर प्व कहा है, पेसाकइते | 





करके कमाविष प्रेरणा है ताते, यह [ प्रव लंगहकी निवृत्ति _ | 
अथ 'मिक्षाटनादिकों को विषय करनेवाला, अरु शरीर के | 


क| आदिकको विषय करनेवाला अरु अदष्ट (परलोकसम्बन्धी) अथ॑ | 


सग ह ] प्रेरणा की विषयताके अशक्य होनेसे पू कहा है (अरजो . 
ग कहे कि इसप्रकार होनेसे “यावञ्जीवमग्निहात्र जुहोति यावत्‌ | 


पा hl a) धि 









केमका नियामक ्रात व्यथनहे 


ह जो पूर्व [तिस पूर्वोक्त शत्रन नवा 
5 अनुवाद करके दूष जो 
| षा 
€ | विधिसे आचमन करने मे यइ हुय पुर्या का वात जो त 


` | का विनाश सो होतादै,तिसको 


id 


ति जीवे तावत अग्निहोत्र करे, । इत्यादिक नित्य कसका विधिको 


तित प्रदत्त करके शल्य गा कु 


है nie ३5 ' $ a 
CN > त्त है i है 0०७) 2 २४० ४००२७ 
Ris) २. ल है s+ + i क A 2.2 Su, YR NA, ' 
र, १ कि SPT % हि. चै + श ™ Pr, (dts a 





र| व्यथता हेवेगी, सो कहनाबने नही, | आवेद्वान्‌ का वो {नित्य . 

| कर्मके । नियम की विषयतां हे लयात सि प स्ट क 

र| करम करनेकी पेरणा विषिहे, विद्वान के अर्थ नहीं तात ५. 

१ इस परकार कहते च i 
तति विद्वान्‌ परत्वं होनेकरके अथवानूपना हे अरु ` | 

> नवा देते है (तहा यह अथै है कि आचमन.को | 
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से अथवानपना( प्रयोजन ) नहीं, अर्थात्‌ तिस अथानु 
१ 


















२० ` एतरयोपनिषद्‌ । 


जनहे, आचमन बिषे प्रवसिकी कारणता नहीं 


नार्थ भिक्षाटनादिक चिषे प्रश्‍त्तहुये पुरुषको जो.तहां। न i पे । 
` 'भिक्षादिकों विषे प्रद्मात्ति का कारण नहीं, किन्त तिल हा 
- प्रयोजनका कारणहे ] श्रीर धारणमात्र विषे प्रवर्तहये है | 


की प्रदृत्तिका नियमितपना कहाथा सो प्रद्वात्ते का कारण 
आचमनरूप कमबिषे वत्त हुये परुषकी तृषाकी निगा 
तिस का अन्य प्रयोजनार्थ होना नहीं, ऐसाजानत है। य 
“आचामात आचमनकरा,। यह श्वातेअन्तर शादि आरे प 
जनको लखावती कर्मोकों फलवाद कहती आचमन रुप गि: 
को नियमकरे हे, अरु उस आचमनक करनेसे तबाकी 
रूप दृष्ट फल को पत्यक्ष देष तिस प्रयोजनसे आच 
क्रियाबषे -पूवृत्तहृये परुष को उस नियामित विधि वाक्य 
घव्वंत्त होनेसें तिसको तिसके अन्य अदृष्ट फलवानपना न ह 
कवळ तृथाका निदास्तेरूप ्रयोजनरूप अथंवानपना:है, 
। “ भिक्षाचयंश्वरन्ति वा “भिक्षाटनादो सप्तागारा 
सान इत्यादे नियमित विधि वाकय हे अरु तिनके फलवा . 
भाह परन्तु भिक्षान्नसे क्षधारूप रोगकी निदृत्ति पवक देहपा 
मात्र प्रयोजनवान्‌ अरु उसके अन्य हृद्य वा अदृश्य 
तृष्णा स निवृत्त अप्रयोजनवान्‌ संन्यासी को जो उन ह* 
नाविक नियमित विधि वाक्य में प्रबृत्ति, सो प्रवरा के | 
से नहीं, किन्तु उस विद्वान संन्यासीका शरीर धारणम | 
जन सह, अरु “ केवलं शारीरंकम्मं कुञ्वज्ञाम्ञातं किलि - 
र गदिः स्प्रात प॒माणस, उस रारार घारणमात्र यो ; ४ , 
अरु सो भी ४ पश्यत्यन्यशरीखत्‌ > इत्यादि प्रमाण १ 
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शरारांकी यात्रादि के द्रष्ापनेसे स्त्रदारीर की. यात्राक A 
र।भेमानता-स देखतसन्ते, जो भिद्वाटनादिक तिय | ` 


FN 


वाक्व मं प्रवाते हे सो किल्त्रिज / घत्रत्ति) का क ९. 4. 











ताति उंस विद्वान जो शरीर धारणमात्र पर्वात भासे है सो उ- 
॥ निषे प्रयोजनवान्‌ अरु अथवानपने का हेत ( कारण ) होवे 
||. ॥ अरु [ पर्वात जब अन्य हेतुसे सिद्ध हे तव भ्ररणासे क्या 
प्रयोजन हैं; इसहास दशा शरु पोणमासकी घेरणासेही श्रव- 
हनन ( तण्डुल ) (धान्य्‌) के कूटने बिषे नियम से. शवात्तका 
ग द्धिके इये, तहां भिन्न प्ररणका अंगीकार नहीं किया हे, अर 
| हेस भ्रेरणके अभाव से भरणाक याग्यताका अपक्षानहे, । अरु. 
| ब्रह्मवेत्ताको योग्यताकी अपेक्षाक अभावहुय भा नियम विघि 
शे का असंभव नहीं है। अरु अग्निहोश्रादिकाबिपे प्रहार क ता अन्य 
से सिद्ध होनेकरक तेसका विधिसेही तहां प्रदत्त के कहने को 
दोन्यतासँ तिसकी सिंद्धिके अर्थ भेरणाक कहेहुये तस हर गा 
तहां अपने विषयकी अपेक्षाई। इसप्रकार विषयताको कहते हं | 
| नस अग्निहोत्रादिकोंको अथस घ्रासहुर् प्रवृत्तिक नियमितपत्तेका 
ह| असंभव नहीं है ॥“अथोत्‌ अग्निहोत्रादेकोको स्त्रगीदिकोंकोप्राल 
है, १ के अर्थ होनेसे उनबिषयक एवृत्तिके नियम होनेका अभवन | 
अरु जो [ नियम त्रिधाबिषे भरणाक विषयकी अपेक्षा के अभाव 
ये भी तिस विधिको क्लेशरूप हने प्रयोजनकी अपेक्षा कहने _ 
धारप को योग्य हे, तेस प्रयोजनके अमावसे नियम सिद्ध हताने । 
एल. उसप्रकार वादी शंका करे हे] असे प्राप्त प्रद्वततिका नियस ना 
| प्रयोजनके अभावहुये अघाटतह! होवेगा, सो वनेनही; [.(तसक 


नियमकोभी परववासना के वशसेही प्रासहन रा क नियम 

गर विधिकां अवकाशनहीं, तिसकरके विद्वान. प्रयोज त 

|| “होवेगी, इसप्रकार सिद्धान्ती परिहारकरे है। यहाँ यह अधह 5 
नियमित भिक्षाटनादिकर जीवनसिद्धहः 


वी IN भेत वा ञ्‌ 
यद्यापानयां वेद्याको सिछ्यथ 'नेयसक ` 


प्रथमाध्यायगत प्रथमखपड । २१ 
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अ. तादे, तथापि विद्याकी उल्पत्तित 8. 
| | अनष्ठान क्रियाहोनेसे तिसकी वासनाकी भबलतारा! विद्याको 
ve । विद्वान नियसबिषेही प्रददति हे अनियम 


हे हे 
|. 'उत्पात्तके अन्तरन 
लेयमकी वासना नियमको वासना क, 


शी भवे नहीं क्योंकि तिता अ 


त ` 
क... हि 
MIA AES ENE १ 





२२ ` ऐतरेयोपनिषद । . 

रक अत्यन्त पराभेवको प्राप्तहोती है ताते; पन 
को यत्रकरके साध्यहोनेसे । अतएव तहां नेय 
पवत्तहातानहा, ताते विद्वान्‌का नियमभी अर्थसे सि. 
तिलका नियम पूर्वकी !्वत्तिकरके सिद्धहे ताते तिसदे, 
` भ प्रयत्नकां गारवता काहेये अधिकताहे ताते। ॥ भ्र 
` करके नियसके अनुंछानको पापकी निवृत्तिरूप अध धू 
. निषेधाकया, क्याके तिस विद्वानकों पापकी अपाहि हैती 
`` इसप्रकार उक्तरीतिकरके सन्यासको विधिविना स्वभाव> है 
` इय तिसका कत्तव्यताकी विधिकोभी जानके विद्वान तीनो 
___... णाका त्यांगकरके भिक्षाटनको करतेहे” इत्यादिक वांकयोंकोब 
` ` चुमोइन करतेहे । इसग्रकार कहाहे। अथस प्राप्त संन्यास एन 
` केथनते.वेद्ानूका तिसकी कर्सेञ्यताका संभवहे।[ अर्ति 
>~ अयोजनके अभावविषे प्रवर्तकहोनेस तेतनकह (चहिये, कयि; 

न्सन्त्रक उच्चारण अरु सवभतो को अभयदानादिक मद, 
/ .. वरक भासिरूप अ्रथवाला होनेकरके विधिको श्रर्थवानपना 9 
” 'ताते। अरु तिस नियसकीभी व्यर्थता झक्राकरनेयोग्य नहीं ह| 
'. भ्याक प्रमहस विट्ठानबिष छोकसंग्रहरूप अर्थके होगेते, | 
` ` तिस लोकसंथहको तो पूर्वाभ्यासकरके मैत्रि करुणादिक वात |. 
` नासे प्रापतहोनेकरके ब अविद्याके उपदेशादिकोंकी नाई प्रयोग 
... नेकी अपेक्षासे रहितहोनेसे, यद्वा प्रारब्ध कमसे प्रातहुय देेदि 
` गनिकोके प्रतिभाससे अविचारित “ यावज्जीवमग्निहोतरजर स 
' ति यावतूजीवे तावत्‌ अग्निहोत्रकोकरे, | इत्यादि श्रतिजर के. 
. क कततव्यताकी ज्ञान्तिकेहये सोक निवहे है वान 
 विद्यानको संन्यासे विधिकी भर्थवानताका संभवे । ऐसे बि | 
.. को संन्यामके साधनेकरके विद्याकी अकर्मा।' संन्यासी! Eo 
स्यात सिद्धकिया। अरु तिसहीहेतसे तिसविद्याका कमसे 2 i 
` 'म्मन्ध॒भी अर्थसे सिद्धकिया। अब जिंज्ञासुकेभी संन्यास कोत 


>> तेह ु यवंद्याका. कर्मीबिषे स्थितपना अरु कमले सास्ती 
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भ्रथमाध्यायगत प्रथमखण्ड) ३३. 


षेंधांकया, इसप्रकार कहतह ] अरुआविद्रान्‌ सुसुश्षकोभी 
स कत । तस [ तहा श्रांतकों कहते हैं, यहां यह 
जज कि “उपरत [तातथ्कुसमाइितोभूत्वा” उपराम तितिक्षु, 
3|उमाहितचित्तहॉयक “ आत्मन्यतात्मानंपद्यात ˆ आत्मा ( बु- 
६; ) विषिही आत्माको देखे ,। यह श्रुतिका शेष हे, तहां उ- | 
कफितिशब्दकरके संन्यास कहा है ] “ शांतो दान्तः ” इत्यादि 
प्रतिक वचन है, अरु आतज्ञानके साधन शस दमादेकनके 
|अन्य आश्म बिषे असंभवहाने से। अरु “ अत्याश्सभ्यःपरम 
पवित्र प्रोवाचसम्यगषिसंघजष्टमिति ? अति आश्रमी के अथ 
विय के संमृहकरके सेवनकियि परमपवित्रको कहताहुआ।। 
दसकार इवेताइवतरः उपनिषद्‌ विषे कहाहुआ जानते ६ । 
रु “न कर्म्मणा न प्रजया घनेन त्यगेनेके अ्रशूतत्वमानशुरे- 
ननि” न कमत न प्रजासे न घनसे,अछतहोताहे, कईएक महात्मा 
को उक्त तीनोंके । त्याग ( संन्यास ) स अमरणनावका पा बतेहये ,। 
|इसम्रकार केवल्य उपनिषद बिये कहाई। अर ज्ञात्वानेष्कर 
ण चरत्‌ ?.जानके संन्यासकों करे, | अरु ब्रह्मा्मपदेवसेत्‌'. . 
ह|बरह्ाके आश्रमरूप स्थानबिषे निंवासकरनए ' इत्या क स्‍्ट्टरार्त ` 


है प्रमाणसे । अरु विद्या के ब्रझचय्यादक सा जनों की सम्पणता 


ह| करक अत्याश्रलि ( परमहंस.) यों विषे सम्भव अर गुहस्थाश्रम 
पीछे वा ज्ञानाथं संन्यास 


हः) नषि तिनके असम्भवसे, ज्ञानोत्यातिक 
की विधि हे॥ अथात्‌ ग्हस्थाजस से ज्ञानहुये पश्चात्‌ का ज 


संन्यास है सो विद्वत संन्यास ६7 अर ज्ञानकी प्राप्तिके अर्थ जा 


[| संन्यास है सों विविदिशा संन्यास हेश >* गृहस्थाश्रम मे ह 
[| होने पञ्चात्‌ भी संन्यासकरनगेका कथनहे सो संन्यासक ₹ 

आग्रहच हे, कंयोके आत्मा क 
[| 
% 







वां सहिमा देखने के अर्थ, 

!परोक्षग्यानसेही देहादिक अनात्मा ह तत 
| साचीमात्रहो ऐसा मानता ह अर देहादिकों से अपने को वक 
"कः जाननेसे देहादिक अनात्मा/शत अविद्याराचत 


क 





वर्णाक्षम अरु 


` साक्षात्‌ सम्यकू आत्मज्ञान होनेक परचात्‌ उस विद्वानकी अगा 





. लता योग्य हे। अरु:उस विद्वांनकों उसग्रह अरु पुत्रदार 


. ताते उस आत्मदर्शी विद्वानकों आत्म साक्षातकारहे 
3 si य़ाके अभावहुय दहाइई अनात्म अरु तत्सस्जन्धा पु 


` उसको अहंमम रागद्वेषादि सबके अभावहोने सें सर्वत्र उ 
















२३ पेतरयोपानेषद । 


तिनकेध्मेमें प्रवृत्तदोना सम्भवेनहीं, अरु जब अपने... | | 
का साक्षात्‌ श्रपराक्ष सम्यकू जञानइयं परचात्‌ देहादि 
` शित वर्णाश्रम अरु तिनके धर्ममें अहुकारपूर्वक पतति ह 
त्यन्त असंभवहे, अरु उस यथार्थ साक्षात्‌ आस्मानुभहि 

' -जो नियल्ल किसीभी ्ाअसमें स्थितिहे सो लोकह 
` आश्रम में स्थितिभासे है नलु वो अपनी हृ त 
` स्वरूपाश्रमसह। सुशाभंत ह, अरु [जन देहाद अनार 
- वणस अरु तनक धर्मक मे, परोक्षज्ञानावस्थाही र 
हुआ अपनेबिषे तिनका अभाव देखताहे, तब साक्षात्‌ अपरे 
जानहुये पश्चात्‌ उस विद्वान्‌ का अनात्माश्रित वर्णाअगओी 
तिनके धम में प्रबृत्तहोना [किसी कार भी बनेनहीं, अरु नवर 
देहादि अनात्मामे आत्मभाव अहंबुद्धि होवेन हीं तावत्‌ तदा 
.वणाश्रसधम में : बृत्तिबनेनहा अरु साक्षात आत्मदशी रद्र 
का अनात्म दहादेकोमें आत्मभाव का सकारण त्रभारहे, ता 


त्माश्रतर्धस से प्रब्वत्ति कदापि बनेनहीं । अरु सम्यक ज्ञानोरा 
: कालमें उस्विद्वानको यहभावनहीं, कि में णहस्थहों अब ममे 
, सस्यकूज्ञानहु आहे ताते म॑ ज्ञानी हों अब मझ ज्ञानीका सन्या 


. ` मससवुद्धनहाके यहमेर हे, क्योंकि देहादि अनात्माओमि ऋ 
- ` मत्वःअरुतत्सबान्धयामे ममत्व भावका जो होनाहे सो आग 
` कर्क हाताहे सो त्रविद्या उस विद्वान्‌की अदोष अभाव , 


` साश्षमादिक अरु तदाभरित कतृत्वादिको विषे अमम संव 


. ` नता लक्षणवान्‌ समभावहुआहे, अरु उसको केवळ शी 
bon र सात्र भक्षाक्नरकायहण भोजन हे सो. सवत्र, स्वपरं ~ आई रि 
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ग. शथमाथ्यापरगत प्रथमखण्ड । ३६ 


| | 
धादिकों 
. ऐधिनिषेथा!देका का दृष्टि के अ्भावपवंक केवळ शरीरधारण- | 


$ त्रिश हसा जा कदाप उस विद्ठानकी शरीर यात्रा लोकदष्टि 
ष] स्वग्हमेहा है ताभी उस विद्वानकी दृष्टि से सकार ण्‌ स्वपर | 
साक अभ'वस वहाकाभी शरीरयाक्र उसको किल्बिषकाकारण 
[तीनही “ शुद्धमपापावद्धप्त्‌ ” “ असंगोह्ययपरुषः ” “न हिं 
गति कमणापापकेनाति ” अरु आत्माध्यासी सर्वकाल॑ समाधिः | 
फाति परुषको शरारयात्रा भी उसरीतिसे करनीचाहियेकि जिस 
नाद्ध्यासन ससाध स विक्षेप न हाय, अरु श्रारयात्राबष 
शी समा!ध से उत्थान हे साइ विक्षेप है तिस विक्षेपकी जिस 
कॉफार आंतेशीघ्र निवंत्तिहोय सो कत्तेठय हे, तहां जो विद्ठानका , 
मि्षाकेअथ सातगृहजाने का नियम विधि शास्र ने कहाहे सो 
परन्त सातणहम अ्रमणकरने मे समयकाव्यय अंरु तदा- 
विक्षेप अधिकहे, तिसही अपेक्षा अहमस भावस राहेतहोय 


गाहानका जो स्वग्हभेही क्षधारूप रोगको नेर्वात्त पूर्वक शरीर : 
तरणार्थं नियेल सखेन भिक्षान्नका अहणहे सो श्राते श्रल्पकाल _ 


गोकधिपहै,अतणव अभिप्राय यहहे कि अपरोक्ष आत्मदर्शी विद्वानका 
िरयात्रामात्रकोभा प्रदवात्तस्पपरभावशी रहित इसप्रकार करनी: 
॥शिहिये कि जिसमें आत्मश्रभ्य[स समाधेम आतिअल्प विक्षपह्दोय ` 
कि संन्यासादिकोंका करनाएकान्तवनादकामरहना,इस्याद 
गि विक्षेपकी निवृत्तिके अथहै, ताते वणे आश्रम सह वन इत्यादि 
पिके आग्रहका त्यागक [जस व आश्रम.स्थानादिकोंमे समा- 
शप विचार आभासमे [वेक्षप न होय तहांहीरहे ॥ अरु अस वण 


पश्न स्थानदेश आदिकों में रहनेसे आत्म साक्षातूकार होय . 
वई सर्वोत्तमहे, उससे अधिक उत्तम न काई वण है न.आश्रम ' 


| 


१॥९न जाति हे न स्थानह न देशहै, क्योंकि जिस वणाअसजाति 


थान देशाबिष यह अति अल्पत्ञ पापा प्रण्यीकत्तो भोक्ता स्वी | 
(रिकी सुखी दुःखी , इत्यादि धर्म लक्षणद प त्वे पदका वाच्य | 
सो £ अ्हविद्रह्मेच भवाति - आत्मविदाधोति परम्‌ इ ` 


PEt SPIE 


.' ` अपने आप आत्माका अवण सनननिविध्यासकर महावागगा। 
_ “अथज्ञानस आत्म साक्षातकारसे बझ आत्माके त्रभेद अनुभ 
` इचयसे बहाभत विद्वान शरीरको प्रारब्धभोगाय ररीखारमः 
` श्ञयहृये आप अपने निविशेष ।नेरुपाधिस्वरूपसें ' नित्राणस्थि(ि 
: - प्रासहोवे ॥ हे सोम्य | इससवे कहनेका अभिपाय यहे के न 
_. वणा स्थानमें विक्षेप थोड़ादेखे तहांही स्थितहीय अवण 
` .. सनादि साधनपूर्वक आत्मा साक्षात्कार रूप परमश्नेयाथ पुर 


. ` होवे। अरु जो कदापि शहस्याभस जो विक्षेपालयहे हिस 
_ कपकी. वाहुस्यतासे श्रवण मननादि साघनपूर्वक आस्न स 

_ तकार न हाय तो शीघ्रही उस आश्रम्मसे उठ (उसको ह्या 

~ संन्यासले सर्वकर्मरूप विक्षेपसे रहित होय संभहके लाग 
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त्यांदि प्रमाणसे बह्मआत्माके सम्यक्‌ अभेदज्ञानहोनेस | १ 
को प्रातहुआ है, तिस बझझत विद्वानको उससे अधि | 
अरु पवित्र कोन है किन्तु कोई भी नहीं। ताते जिस भौ 

स्थाम जातिमें इसपुरुषको 'आत्मा साक्षातह / 
वर्णीभ्रमजाति स्थानादिक अनात्मा अरु तदाश्रित घया 
से अहंसम भावको त्याग तहांही शरीरयात्रा. करतसते नि 


ह 


मिक्षाज्ञमात्रसे क्षथारूप रोगकी निवचसिसे शरीर धारण 


| 


` करे क्योंकि तहाकाकिया परुषाथ सखेन त्रात्मसाभषातफारा रभ 
. `.  यकहाताहे आग “यथच्छासतथाकरु'। जो इच्छा य तेसा 

`. ` ` [निलु यहस्थकोभी। “१ अह्मचर्यमेवयद्राज्रो रत्यासंयुं्यत (२. | 
. ` (माणसे ऋनुकाल । आदिक नियमित!कालेमात्रमिषे/॥ 
` गमन्रूप ब्रह्मचर्यं अरु कदाचित्‌ घ्यानकाळ विषे ए व 


. ` १ वा चित्तकी पकायतापना ॥ संभवेहे, यह आशक्लाक १ 
` ' अपण अरु तिसल ज्ञानको असिद्धि, होनेसे, अरु. “या क रा पे 


हे वी 
नह “% ,, 
5 5६० “कळ,” 
क 


+ A ee | क 
क्क De ) > ° डी बनेन 
~हि; यहकथन 
t - डं ` 

ti श्र र क रू क जानको R + A कम बे ड 

ह ही 4’ र क न ` a 
aT SRY ०२२, ४०२ र क “ह |“ 4 yO 

NMC 5: 25727 254 REN At पम 

५५ न” So 54% pr NR RY 
१५२ / 
४०४4. ४ "3 आशु.) | 






के सम्वन्धकी अप्रासि होने स तिसकी विधि 





चनेनही,पेसा कहते हें,यहां यह अ. त || | 













चथमाभ्यायगत प्रथमखण्ड । po २७ 


अरु इसप्रक 
हे ह वक्त सम्पूणं न हुआ जो साधन सो किप्तीभी 
भे के सत्त पारपूणं (समथ ) होतानही । अरु जो 
॥ [“यजु कस दहतीसहसलभण प्रस्तुत्यात्मज्ञान प्रारभ्य ” त 


॥तीसहलरूप कसेका घसंगांबष धा्तकरके आस्मज्ञानका आरंभ | 


जरिये हे, इत्यादिक वाक्यों से आत्मज्ञानको कर्मकासङ्चन्धीपना 
हाहे, । तहां कहतेहें, यहां यह त्रथहे कि, तेते पर्वोक्त कर्मका 
हम््न्धी जो ज्ञान सो संप्ताररूप फळाला अन्यही है, अरु सो 
वही समक्षुने समाप्ताकेया हे, ताते सो परमात्मञ्ञान नहीं ] 


५ वा देवभावकी। प्रातिरूप संसारंकों विषय करनेवालाही 
एमफळ समाप्तकियाहे। [ ननु, पूर्वाक्तही जो परभास्माका 
ग है, सो कर्मका सम्बन्धीही दे, यह आशंका करके, तिसकर्म 
भाएमासिसे, अरु परमात्म ज्ञानको मोक्षरूपं फलवारा होने करके 
निन कर्मी कोही परमास्मांका ज्ञानहोवे, तो संसारकोही विषयकरण : 
॥१वाऊफलकी संमाति न. होवेगी अथीतू क्मसम्बन्षी शानकाजी 
३तादि भावकी प्रातिरूप फलहै सो नामंरूपक्रियात्मक होने से 










शैभपनेको संसारान्तरही लखावहे, ताते उसंको संसारो विषय. 
रने वाळा फळ कहते हैं तिसकी सास कसे सम्पन्धी ज्ञानन | 


वे नहीं । अरुजोकहे कि. सोससार परमात्म ज्ञानके साधनरूप 
|एथिकी अर्‌ ्रग्निआदि देवताकी उपासनारूप सानका फलहे, 
॥भगरूप परमास्मज्ञॉन का फ्रेलनहा, 


विज्ञान विषे उपयोगी शहस्थाश्रम के कम हैं सिनको देवतां | 


हो करे रभ्बन्धी ज्ञाना परमात्मज्ञान नहीं हे, पेसा कहतेह|अह 


तदर्थ तिस परमास्मज्ञान ` 
सक्तिळूप फलत्रान्‌ पनेका विरोध नहाहे, सो बनेनही क्योकि - 
पमारमज्ञानको तित संसाररूप. फछके विरोधी आत्मवस्तुको | 
घ करनेवाला ज्ञान अशत भावका. साधन हे। अंरु जिसकः | 
रके गुणरूप फलके सम्बन्ध हुय ज्ञानको संव विशेष रहित आ"... 
॥मवस्तुकी विबय करनेपता प्रास होतानहीं, सो अनिश्हें क्योकि. 


बन्धी ज्ञानको क्रियाकारक रूप फलवाला होनेकरके तिलकी 


भर 9 
क 
> 
> 
हा क. 
५, 
> 





oa . “में अतिबंधक (विघ्न करनेवाले) होते हैं, तात: %. १ 
करनेकी आज्ञाक्ररनवाली श्रतिकी सक्रामी लोका! 















बाजसनेयी. आहण बिषे “यत्र त्वस्य सब भसम त | 
तो इसको सर्वे आत्माही होताहुआ,। इसप्रकार अ 
विद्वान्‌ को क्रिया कारक फंळादिक सवे व्यवहारके फे 
अरु.तिसके विपरीत अविद्वान्‌ को “ यत्रहिद्धतमिवभवाव 
इतरम्पश्यात जहां ईतवत्‌ हाताह तहाअन्य अन्यको ३. 
अन्य | देखताहे,। इसग्रकार कहके क्रिया कारक फलरूप ३ 
कोही देखाया होने से तेसे यहांभी हिरण्यगभादि देता 
भावकी प्रा्िूप संसारको विषय करनेवाला जो क्षुधारि 
वान्‌ वस्तुरूप फलहे, तिस फलको समाप्त करके .केवेळ 
वस्तको विषय करनेवाले ज्ञानको. अ्तभावंके अर्थ कहता 
इसभ्रकार प्रवृत्त होते हैं । अरु ऋणरूप जो प्रातिबन्ध हे से| : 
विद्वानके अथही हे, क्योंकि “ सो$यंमनष्यलोकः पत्रणेवश| 
सा यह मनष्यलाक पत्रकरकहा जय (प्राप्त, सम्पादन) 
याग्यहे, इत्यादिरूप तीनलोककी ( प्राप्तिके। साधनक निर 
श्रतिसे। [ एसे ज्ञानकी कमका सम्बन्धीपना कहते हैं पाक 
वसग्निहोत्रं जुहोति ” यावत्‌ जीवे तावत्‌ आअग्निहोत्रका 
इत्याद श्रातकः।वाधेवाक्य | प्रमाण करक कमका त्याग 
नहीं, इसप्रकार जो पववादी ने कहाथा, तहां इस उक्त 
अविद्वान्‌, को विषय करने पना कहा | अथात उक्त कमे वि 
ज श्रातिराक्य हैं सों अनात्माभिमानी अविद्वान्‌ के श 
अब ऋंणत्रयो की श्रतिकी गतिको कहे हे । यहां यह 
नहीं दूराकिये ऋणको मनुष्यादि लोकोंकी प्रासिके प्रात? 
न्धक होनेसे उनलोकों के अर्थी अविद्वानकोंही ऋणकी 
कत्तव्यहे अर्थात जोसकामी मनुष्यादि लोककीप्रा प 
वालेपुरुषहें सो ज्ञो कदापि ऋणमोचक कर्माकोकर 


से छ्ट्ते नही तिनको वो अपने ऋणही अभीष्टकोक बीळ न 
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| भ्रथमाध्यायगत प्रथमखण्ई। २६ 
प्रति “ऋण दूरकरने को आज्ञाहे, अरु जिस अकामी एरुषकी 
क| लोकादि सवे पषणाेष निर्मल हुई हैं तिस विद्वान! मुसश्चके 
१ अर्थ नहीं क्याक उन ऋणो को मोक्षके पात अप्रतिवन्धकता 
है ताते ] १ अथात उक्त ऋण मोक्षार्थीको मोक्षकी प्राप्तिमें प्राति- 
बन्धक नहीं, क्योंकि जो अपने आपस्वस्वरूप का सम्यकू ज्ञान 
है सोई मोक्ष हे अरु अपनेआप नित्य प्राप्तरूप आत्माकी वि- 
॥ स्स्रातरूप अप्राप्ते ह्‌ 'कठगत माणिकी वस्स्ातत्रत्‌/ अरु ति- 
सका यथाथ साक्षात्कार है सोई उसकी प्राप्तिहे “ठगत मणि . 
की सम्यक स्त्रतिवत्‌, ताते अपनेत्राप आस्माकी जो सम्यक्‌ 
त ज्ञानसे यथार्थ साक्षात्कार रूपा प्राप्ति है सोई उसकी प्रास हे, | 
सोई कळ अपने से भिन्न देशकालके परिच्छेदवाली वस्तुको प्रातिवत्‌ ` 
ण अग्राप्तकी प्राप्ति नहीं क्योंकि अ्रपनेआप आत्मा होने से नित्य 
न प्राप्त हे, ताते जो अन्य सवे लोकादि कामना के अशेषं अभावस 
आत्मं साक्षातकार की कामना हे सो अन्य कामनावत्‌ कामना | 
# नहीं क्योंकि लोकादि अन्य कामनाका विषय आविद्यात्मक ससार | 
[हे ताति सो कामना बन्धका हेतुहे, अरु[तसस विपरात सकारण 
संसारके विरोधी आत्मा विषयक कामनाहे तिमका विषय आत्म . 
र साक्षात्काररूपहै तातेसो कामना मोक्षका हेतु ताते। अरु आत्मा 
की जो प्रात्तिहे सो देशकांलते परिच्छेदको पाइ आत्मासे अन्यअ- | 
| नात्मरूप अप्रातकर्म साध्य वस्तुकी प्रापतिवतू। प्रातिनहो क्याफ | 
३ सर्वका अपन आपआत्माहोने से नित्य प्रासहीहे। अतएव अविद्वानू | 
ग. सकासी परुषे अभीष्ट लोकादिकों को प्रात में ऋणत्रय का न 
दरकरना प्रतिबंधक ताते उनको अपने इष्ट लोकादिकोको प्रस 
मे प्रतिबंधक जें ऋणत्रय तिसके दूरकरने के तथ शात उक्त = 
य पाय करना योग्यह, अरु उन अविद्वानों के अथही ऋण दूरकरने 
की वेदकी विधिरूप प्रेरणाहे आत्मकामी मुस॒क्षुके अथे नही,॥ अरु 
8 “किंप्रजया करिष्याम' प्रजास हम का करेंगे;। इत्यादिरूप श्रुति 
९. नाय करके आत्मारुंप लोकके अर्था विद्वान्‌ के अथ केणे 
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` होताहे। बह्मचयर्य से ऋषिनके अर्थ, यज्ञ से देवनके अर्थ 
` पितरोंके अथ,इस वांक्यकंरके उत्पन्न हुये मात्रको 

` अतीत होताहे, यह ओशकाकरके ऋणवानूपने को उाकिका | 
` ` -'क्वात्‌कुछमी प्रयोजन नही हे,किन्तु ब्रह्मचय्यादिकोंकी i 
` `का प्रकट करना प्रयोजनहे। अरु अधेकारके अथ अनार... र 





३०. '. ¦ पेतरेयोपनिषद्‌ । 


' ्रतिबंघका अभाव देखायाहै “ तथतंद्धस्मव तद्विद्वांस ह 
कावषेया इत्यादि ” “ एंतद््क्षवेतत्‌ पू विद्वांसोऽननि | 

जहवाञ्चक्ररिति, कोषीतमेनास  इसप्रसिद्ध तिसवस्तुको |. 
` द्वान्‌ जो कावषय मामवाला ऋषिहे सो, किस घयोजनाई . | ६ 
अध्ययनकाकर, इत्याद अरु यह मऊ है| ६ इसकेजाननेवाहेफ |; 
'केविद्वान्‌ अग्निहोत्रकोनहीं होम तहुये,यहकोषितकी उपनिषद | है 
वाक्य हे, सो विद्वान्‌ के ऋणरूप 5तिबेघक अभावमें प्रमाणहे। १ 
- अरु जो कहे कि, जब ऐसे & हे तब अविद्वानकोऋणके न अभः |स 
"किये संन्यासका असंभव होवे गा, सो बनेन [शहस्थकोही  |पो 

की प्रतिबन्धकताहै, क्योंकि तिस | शहरुथा होको तित ऋण के? 
_ निराकरणकरनेके अधिकार होने से, ताते शहस्थाअमकी प्रात उ 
से पवे महाचर्य्याश्रम बिषेही सुसक्ष हुये पुरुषको सन्यास सके | 
. हे, इसप्रकार सिद्धान्ती | वादी के विकल्पकां | पारहार कर है 
) यद्यपि यज्ञोपवीत | संस्कारसे | धारणके अनन्तरही ऋणके |! 

` वारण विषे उसको अधिकार संभंवे है, एतदर्थ,“ ग॒हस्थाथमत| ९ 
` प्व? इसप्रकार कहाहे, तथापि विविदिशा संन्यासाबिषेअधीतवेर | 
` कोही अधिकारहे, ताते अधीतवेदको “ गहस्थाश्रमको प्राति | 

` पवे, यह कहा एसे जानना ] क्योंकि एहस्थाअमको प्रापि 

` बहाचर्ययाश्रसविषेही समक्षको ऋणी होने के अलेगव् सन्या! 
. . संभवेहे । [ ननु जन्मको पाया हुआ ब्राह्मण तीनसे ऋण 
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.... पुरुषसो | ऋणका निवारण, करनेको समथ होवेत 8 


` ` अन्यको प्रासे सात्रको तितका सामथ्यनहीं ताते। मात 
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| नपसाध्यायगत प्रथसखण्ड।. ३१ 
| प्रसंग भासहाताह । ब्राह्मणपदको द्विजाति ( त्रिवर्ण )की उपः 
| टक्षणताकडुय आधकारपन की उपलक्षणताही योग्य हे । याते 
| “जायमान उत्पन्नहुआ, | यह जो पंदहे सो श्रधिकारको लखा- 
| | बता € । ईसमकोर उत्पन्न हुआ आधकारी सम्पादित होता हे । 
३ | {अथात्‌ ब्राह्मण जो हे सो ऋण यके देनेका मख्य अधिकारी 
। | ह, अरु आधिकारीसे अपनाऋण पायके “ऋषि? पित, देवतां,यह 
।| तीनो सम्तुष्ट हाते ई “जैस लोकाबषे अपने ऋणी से ऋणको पाय 
{सन्तुष्ट होते हैं तेस, । परन्तु यद्यपि यज्ञोपवीत संस्कार होने से 
ग |पो ब्राह्मण बाह्मणभावको पाय ऋणदेने के अधिकारी ब्रह्मचर्य 
हे गृहस्थ इन आश्रममें स्थितहोय ऋण निवारण कंरताहे, तथापि 
प उस ऋणदाता अधिकारी की उत्पत्तिमात्रसे ही अपने ऋण के 
वे|प्रास होनेकी सत्य आशापवंक जो ऋषि पितृ देवता इनके तुष्टष | 
को “ जायमान ” उत्पन्नहुआ,। यह पद वा शब्द एकट करेहे,॥ 
न. गह तिस वाक्यका अर्थई। एतदथ तिस आधिकारसे पर्वे ऋण 
परा सम्बन्धह नहा] अरु जब आंधकाराबषे अनारूढ़ हुआाना पुरुष 
रणी होवे, तब सर्वको ही ऋंणीपना होनाचाहिये, यह नेछ 
१ग्रासहोवेगा । [ यहां अनिष्ट शब्दका शर्थ यहे कि ब्रह्मचारी को | 
भी ऋणीभावके हुये बह्मचय.विषेही छतकहुये नेधिकअक्ञचारी . | 
(क्षे परलोक की प्रालिका प्रतिबन्धक होवेगा, यह अनिष्ट हे. ` 
म्योकि “ अष्टाशीसिसहस्न ” अठासीइजार,। यहांसे आरम्भक. 
प (करके :* तदेवगुरुवासिनासित्याद » सोई गरु कुळवासीकोहोता 


न ९. इत्यादि वाक्यसे पुराणाबेषे लोक प्राप्तिका कथनहे तात] | 


एहस्थाश्रमकों [ केवळ गह रा 
ण ९ 
ळ ऐसा नही,किन्त विधिके बसे रहस्थको भी सो हे, ऐसा कहत 


असते पर्वही सन्यासको सिद्धिहि | 


| र. यहां यह. भावहे कि ऋणकी श्रतिसे संन्यासकी विधिका वि- . . | 





4 | \।शभकमो सिही दाद का रपेह, ता ते तिसकेवादोंकोशुसकसल्पता 
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हीं, क्योंकि तिस श्रतिको शुभकर्म के अथवाद ( स्तुते ) oa 
परमात्र होनेकरके स्वाथाबिषे तात्पर्य अमावहे ताते श्रन्यथा ` 
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- _घारव्ध अवशेषरहे तावत्‌ आप अपने साक्षरुपस दर se 


एतरय्रोपनिषद । 
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है, ऐसे शभकर्ममात्रके निषेधके कथनसे बझचरया दिक्क, |. 
अनद्ानक अभावका प्रसंग होताहे तात ] या्तहृये सपज 




















शहाइनीसला प्रजेत यदि वेतरथा बह्मचय्यादेव प्र्न ध 
हाद्वा वनाद्वे।ते ” रहस वानप्रस्थ हयक गमनकरे, वा जब नभ हे 
प्रकार ( तीज वराग्य ) होय तव ब्रह्म चयसही गसन करे, ग्हसव | £ 
वनसे' गएनकरे । | अथात्‌ ब्रझचयादे आश्रमासे से जिस ङि | व 
आश्रममें तीव्र वेराग्यपवेक सुसक्षता उदयहाोवे तिसही आक्षा | f 
से संन्यासपवक आत्म अभ्यास समाधक अथ श्राजिय ब्रन | 3 
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आचार्य समीप वा विविक्त ( एकान्त ) देश वनको गमनको | 
. अक्षता उदय होने के पश्चात्‌ कमसाष्य आश्रमान्तर करकेए| 
इचात्‌ गमन न करे क्योंकि सुसुक्षुता उदयहाने के पश्चात 
क्तता: आश्रमान्तर हे सा उस सस कु का अद्धनश्नात्ता का अभर| 
एकतारूप से आत्माके श्रवण सनन निदिध्यासनादकॉस विण; 
विक्षपकारी पतिवन्धकहे ताते। अरु जो वराग्यपूवक सुसुक्षुता ग 
प्रकटहोय तो सख्यकरके बराह्मणको ब्रह्मचय स घारभ्य सन्या 
मस्त क्रमसाध्य आश्रमको प्रापहोय चतुथाश्रमसें ओत्रिय वह 
निष्ठ आचायत तत्तसस्यादे महावाक्याथस आत्माको श्र 

.„ कर पुनः झगुत्रत्‌ एकान्तमेंजाय विचारयुक्ति साखर इनकंरकेसी |. 
समाधानपत्रक आत्माका मननकरे पञ्चात्‌ उस श्रवणी 
आस्मामें निविकल्पादि आत्म लक्षणको धारणक तिव्र 
_ समाविरूप निदिध्यासनकरे, इसअ्रकार निदिष्यासतको 

` से ्रात्मसाक्षातकार स्थितिपाय आश्रमातीतहाय यावत 


























_ रीरको प्रारब्ध भोगाय तिनदोनोंको पर्यवसान (स ८ [| 
` प्रायहटये आप अपने स्वरूपभें जेसा दृश्यदरशेत् र्ट UD 
` पुटीरूपादि सवउपाधि विशेष विशेषण विशेष्य अ 
. ' रहित जसा निर्विशुष अस्तिमात्र सत्तासामान्य 

सोई है।॥ इसप्रकार आत्मंज्ञानग्रातिक उपाय श्रवणादि 
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हा ३३. 
|| क्वा साधक वा साधन हाने से [सर्व इषणाका अभावरूप ल- 
| | क्षणवाला । सन्यास अगीकार करते हे । अरु “ यावज्जीव- 
. | मग्निहोत्रेजुहीति ” यावत्‌ जीवे तावत्‌ अग्निहोत्रकों करें।इ- 
३ | लादि क्षतिर्यो को अविद्दान्‌ अरु अभसुक्षु { रं सकाम | परुष 
[| विषे कृतार्थता हे । अरु छांदोग्यउपनिषद विषे. केतनीक शाखा: 
| वालोंकों द्वादशरात्र अग्निहोत्रको हुवनकरके तिसके पश्चात्‌ 
|| तिसका परित्याग करना सुनते हैं। [ ननु, संन्यासकी श्रृति भी 
ह| अनिकारी बिषे संकोचको आस हुई है, इसपूकार वादी कहता 
| है ] अरु जो कहे अनधिकारी के,अर्थ संन्यास कहा हे, सो कथन 


ए थमाध्यायगत प्रथमखणड। | 


| घनेनही, क्योकि :तिनकी विधिके “. प्ृथगेवोत्सन्नाग्निनिराग्नि 


ड | हि प्यार | ¢ | 
जो को,। इत्यादि? नष्टअग्निवाला वा अग्निके महणसे रहित (नि- : 


| रग्निः ), इत्यादि श्तिबिषे, अरु सब स्तृतियोंबिषे भिन्न श्रवणसे, | 
| तिनको ्रविशेषकरके आकमका भेद अरु समुचय, प्रसिद्ध है। 


| अरु [इस प्रकार विविदिषा संन्यासको साधके अवपूव सिद्धकिये _ 
| बिद्वत्संन्यासबिये जो शंकाहे तिक्रा अनुवाद करते है। यहां यह . 


= वे ALANS तिहो, काका 
| तिकर्ष है । कि पर्व विद्वानकी ग्रह बिषेही स्थातिही, इस शकाका 
द निषेध किया, अरु यहाँ तो गह विषे वा बनाविषे स्थःत होउ,इस 


ग भ्रकारकी अनियमित शंकाका. निषेघकरनेको सो शक्रा अधिक | 
| | Pa - ° 0 सवा > करते व pu Dt 
| यथेष्टाचरणके निवारणार्थ पुनः अनुवाद करते है | जो कहै वि- 


be 


है फे अ 6 
ले हानूको अर्थसे प्राप्त संन्यास है, एतदथ शात्रके अथ 







fi के उक्त अश्ास्राथ करके युक्तपने को. अंगीकार करके भी कहते 


द | गेही अथले र जु ने 
है करके विद्वान्‌ की अन्य ठिकाने (शरम | ) स्थितिन 


के 


नं 
ध्या 


हब ~ है प्र क, २ 


केअभावके . 
त हये शहवियि वा वनविषे स्थितहोनेवाले विद्वान्‌ को विशेष नहीं कं 
(| है।[ यद्यपि अथे प्रास संन्यासकेभी पुनः कथनत यहा बेह id 
5 के सन्यासको भी शाजार्थ करके युक्तपता कहाही हे तयापि तिस. 


५४ क 


ह होवेगी, अर अन्य ठिकाने जो स्थिती दे. तिलको कामना अये. 
4| कसेकी करी हुई कहते हैं, अरु तिने कामादिकोका असापमाज्रह | 
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`. को:क़ियामें प्रदत्त होनेकी विधि प्रेरणा प्राप्त नहीं, तब भ | 
' `  आवतवेकरूप निमित्त स होनहारजे यथेष्टाचरण शाख म 
वाह्य इच्छाके अनसार आचरण ( वचना ) अति अगि 
` अप्राप्त होय, तिसमं क्या कहना हे, किन्तु कुछ भी गरही 
' 'उन्माद अरु तिमिर दृष्टि करके | जसे रज्जु सप 
. „जिस प्रकार की जानी जो वस्तु, सो तिस उन्मा 


है 4५०० 
वन है ड . ह - 
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३४ ऐतरयोपनिषद्‌ । 





संन्यास हे, इसप्रकार पूव कथनाकेया होने से तिस | 
को आनुष्ठेयपना नहीं है, एतदर्थ सो संन्यास कामादिक i 
कियारी नहीं हे । अरु यथेष्टाचरण तो विद्वानूको ।| 
प्राप्यहे, क्योंकि तिस । यथेष्टाचरण | को अत्यन्त 
करके जानते हैं ताते | अथात्‌ शास्त्र मय्योदारहित जो 
चरण है सो केवळ अत्यन्त मूढ़ पुरुषों बिषेही पाया जाता ३ 
अरु जिस करके आत्मदेत्ता पुरुषको शास्त्रविहित कममचर | 
भी अत्यन्त क्लेशकारी देखते हैँ | अथात. उस आत्मवत्ताज.। ` 
_ . त्माभ्यासी समाधिवाले पुरुषको अन्तःकरणकी वृत्तका “बाह | ` 
व्यवहारके संम्सख होना अतिही अनिष्ठ हे क्योंकि सस्रा 
कार टृत्तिका जो बाह्य विषय विषय हे जिनका ऐसा जो क्रिया| 
त्मक व्यवहार तदाकारके परेणाम होना साइ संसारका काए|' 
होनेसे उस विद्वान्‌ को वो पातकरूप अरु बन्धनरूप प्रतिबंध |: 
का कारण हे “पराचः कासाननयन्ति चालास्ते सृत्योयन्तिवित| ` 
तस्यपाशम्‌ ” अतएव जिस आत्मनिष्ठ पिद्वानको शास्र विहित | 
कर्मांचरण भी अति अनिष्ट क्लेशुरूप हें, तिस विद्वानका गाव 
आविहिः यथेष्टाचरणमें प्रवृत्त होना. कदापि संभवे नही (आ 
तिसही करके उसको श्रप्राप्त हे | अथात्‌ | तस्यकान्य| 
विद्यते ¦ इत्यादि स्मृति प्रमाण से साक्षात्‌ आत्मनिष्ट {| 



















































.  'मिर दृष्टि के दूर होने से तेसीही. ह [ती भासती नहीं! a | 
` तिस वस्तुविषे उन्माद अरु तिमिर दृष्टिरूप निमित , ह| 
. ` अन्य थापना होताहे स्वरूपसेही नहीं। ताते (सस्र 





अथमाध्यायगत प्रथमखण्ड । ३५ 


| द्वेताको संन्यास से । इषणात्रय के सम्यकू प्रकार त्यागते (भिन्न 

| थेष्टाचरण नहीं ।' हे भगवन्‌ ! यहां कहा है कि आत्मवेत्ता को 

| सन्यास से भिन्न यथेष्टाचरण नहीं, सो इस कहने के ध्वन्यर्थ से 

| सिद्धहोता है कि उस विद्वान्‌ का संन्यासमात्र यथेष्टाचरण हे 

| तिससे भिन्न नहीं, हे प्रियदशन ! यह तुमको श्रान्ति से अर्थ 

| का अनर्थ भासता है, विद्वान्‌ का जो.संन्यास है सो अनेकश्चति. 

' ज्रा्रादिकों करके प्रतिपाद्य है. “ प्रत्राजिनो - लोकमिच्छन्तः 

प्रब्रजन्ति ” ` ¢ तेहस्म पृत्रेषणायाइच वित्तेषणायाइच लोकेः | 

' इणायाइच व्युरथायाथ ` भिक्षाचर्य्यञ्चरन्ति ” इत्यादि अनेक 

` भ्रतियों के. प्रमाण से आत्मवेत्ता विद्वान्‌ का संन्यास स्वमन | 

भें भी यभेष्टाचरण रूप विचारणीय नहीं, वो सवेथा श्रुति 
स्तरातियों के प्रमाण विधि वाक्यं से प्रकारित है, अर जो किसी | 

कोई अव्रत परमहुसों में यथेष्टाचरण भासता भी है तो सो 

.भी।“ इतिःते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरमया, (वररयतत- 

| ज्ञषेण यथेच्छसि तथाकुरु” इत्यादि स्मरंतियों के प्रमाणसे शाब्नो- 

- क्तही हे, अरु तिसकरके वो बरझभूत आत्मानुभवी विदान्‌छेप . 

' को पावतानहीं, परन्तु सो भी कचित्‌ है | ताते विद्वान्‌ स्वतन्त्र 

'आस्मवेत्ता संन्यासी को संन्यास में भी (कि जिसमे उसके अथ 

_ तियितिषेध नहीं, यथेष्टाचरण का अभावहे। ॥ श्र [अपने आप 

| . अक्रिय आत्मस्वरूपके यथार्थ साक्षातकारके हुये  अन्यकतठ्य 

| भी नहीं, यह सिद्धहुझा ॥ अरु जो कहा कि विद्या उ 


. को जो।'पुरुष। साथही अनुछान करनेयोग्य जानताहे, इसवचन 
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| करके. विद्या अरु श्रविद्या के समुच्चय के श्रवण ह स 

| तिल कारण से कामादिक होवेंगे, अरु तिस निमित्तवाल ४५ ह 5. 

', “के अनुसार चे्टाहोवेगी, तहां कहते है? इस गेल 

` -विद्याक साथही विद्या भी वत्तेतीहे; यह अथ नह? "> स. 

'. के भेद स्थितहुई भी विद्या अरु अविद्या पकी प री 
` स्वन्थको पाहे; यह अर्थ है जैस झुका (सीप) `. | 


= 
r= 
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पुरुषकोरजत अरु सीपिका ज्ञानहोवे है तेसे। अरु जिसकर, 
मेते विपरीते विषची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता ति tf 
वत्तेमान येविपरीत भिन्न प्रयोजनवालीहे। जो अविद्या सो ३१ | 
हे यह जानके, । इसप्रकार कठवछी विष कहां हे। ताते 9 
होते अविद्याका संभव भी नहीं है “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासक्च 
तपकरके ब्रझके जानने की जिज्ञासा (इच्छा ) कर, 
`` 'श्रुतियोसे तपादिक विद्याको-उत्पत्तिका साधन अरु गरुकी 
` सनादिकिजो कम हें सो अविद्यारूप होनेकरफे अविद्या कहत ॥ 
लिस कर्मकरके विद्याको उत्पन्नकरके कामनारूप शरत्युको ताता (ए 
` हे, ताते निष्कामहृआ पुरुष | अह्मविद्या करके अस्त भावशे | 
` पावताहेईसं अथको,ळखावती हुई श्रुति “ अविद्यया सृती [पि 
` विद्ययाऽस्रतमश्नुते’ अविद्यासे झत्युकी तरके विद्याकरके अमत [र 
_.. को पावता है, । इसप्रकार कहती हैं ॥ अरु जो कहा कि “कुनंत्रे ह 
` चेह कमाणि जिजीबिषिच्छछसमाः” यहां कम को करता इआ [तिर 
/ सो १०० वषे पर्यन्त जीवे वा जीवनेकी इच्छा करे,। इत्यादि श्रति | 
/ ` करक पुरुषका आयु सव कमसेही व्याप्तहे, सो अबिद्वानका विषय | 
~ होनेकरके समाधान किया, अन्यथा असम्भव हे ताते ॥ [ यहाँ तर 
असम्भव शब्दका वरोधसे व्याक साथही असम्भवे स वा कथन | 
“करि श्रतिं स्मृतिके. असम्भव से यह अर्थ हे] अरु जो कहा ॐ ||६ 
५.“ पवोक्त प्रमाणको भी तुल्यहोने से कमे. से त्रविरुछ्आत्मजञानछे (१ 
सो सविशेष अरु निर्विशेष होनेकरके निषेध कियाहै। [यहाँ | 
` ` अथहे कि निर्विशेष आत्माके ज्ञानको कत्ता आदिक कारों का | 
' उपमदस (नाशा) होनेसे विरुद्धहे ताते। अर्थात निविशेषअ | 
` ` के सम्यकू ज्ञानसे आवेद्या अरु तिसका काय अहेकाराद 
४ अरू कम इन सव का नाशहोता है. ताते. सम्यक त्म 
. अहं आदि कारकोंका तेजतिभिरवत्‌ परस्परमें विरोपहे | ८ 
उपम? उपंसरके हुये/। इल सूत्रकरके आवेरोधपना 
` कियाहे ] सो अम्रिम इसके व्याख्यानाबिषे देखावेंगें। तात 
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हनेकी विद्याका अंकमीबिषे स्थितहोनेपना, कमसे अस- 
ना, अरु केवल आत्माका विषय करनेपना,। सिद्धहुआ। 
कार परवाक्त कस स अरु उपासना से शुद्ध चित्तवाले, अस 
| न करके साधन चतुष्टय सम्पत्नहुये मुमुक्षको केवल आत्म 
[त्त स्थितिरूप मोक्षकी सिद्धिके अर्थ केवळ आत्मविद्या कां ` 
करतेहें । इ सप्रकार अवतरं णकारूप प्रसंग समाप्तकरतेहें॥] | 
केवल निष्क्रिय बरह्म अरु आत्माकी एकता की एकता 
। 0 विद्याके | वा एकता प्रतिपादक विद्याके देखावने के अथ 
दिप प्रसंग प्रारंभ करते हैं॥ हे सोस्य! “ आत्मा वा इद्भेकः | 
` प्र आसीत” (प्रसिद्ध यह एक आत्माही होताहुआ) अथात्‌ ` 
पद यह, जो कथन. किया नामरूप क्रियाके भदसे एथक्‌ जः ' 
| 
| 









है अर्थात्‌ नासरूप क्रियारूप भदवाला जो जंगत हे सो 
। ढी उत्पत्तिसे पे व्याप्तहोने से वा भक्षण करनेसे वा नि 
रहने से, सर्वे से पर ( उत्कृष्ट ) सवज्ञ सर्वशक्तिमान छुपा 


सादि सये संसारके धर्मेसेरहित नित्यशुद्ध नित्यबुद्ध गितः ` | 


6 स्वसादवाळा अजन्मा, अजरे, असरु अमृत, असय # 
| पिरप एक आत्माही होता हुआ ॥ क्या अन्ना जगत्‌कीउः ` 
| पिके अनन्तर सोड एक नहीं दै। तह कहते हे कि, | 

एक नहीं है ॥ तब केसे .होताहुआ, तहा. हत हैं।[ य- 
प जगत का तीनकाल बिषें सी आत्मा भिन्न करके अभाव 









मत्त ज्योंका त्यां! बुद्धिः विषे ` 


धक्‌ उक्त खा 
आ निस पर्वया, इसप्रकार शिष्य | 


होवेगा नहीं, 
चिन्तको अनसरके कहते 6 | सो 
के अभाव की अपेक्षा 

' धिधिकाळनिषि। आत्माके केवळ 


| 
| 
| 
| 


त कहते है, परन्तु अबंहा 


si '' 8} 
६:६४ ) 
रि 9 ॥) 
क -8) 
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कार उत्तर कहते हैं ] यथि 
विशेष काहिये विलक्षण 
त 


>| 

क 

tg 757 4 फि शो «4 म न dh द Re) क 
® ® 3 ह हैः sem «आओ ‘a च री - ~ च ॥ 





तथापि तेसा बोधन करने से िष्यको परत्यक्षादिमना | पी 


भी जगतके नामख्पकोधरः | 


भावके अभावके प्रसंग से नही | C 
(अब भी सोई पकै, तथाप | 
उत्पात स पवे प्रकट नासर BS ह र प 





इस, शब्द अरु « बत्तिका , विषय जगत्‌ था ओ अ माही 
नाम रूपके भेदवालाहोने से अनेकशब्द अरु त्ति 


शेष भेद हे । [ उक्त अथको दृष्टान्तस स्पष्ट करतेहे, यह 


` देखाया। अरु « एव, इस शब्द करके इक्षादिकों बिषे सक्न 
. एकता के इयेभी शाखादिकों से नानारूपवत्‌ एंकआत्मा की? 


` का किया स्वगतभेदहें, तेसे एक निराकार निरावयव 


` ` अर वृत्तिका विषयही सो. फेन जब जलसे. भिन्न नाम 
'' भेद से प्रकट होवे हे, तब जळ अरु फेन ,ऐसे अनेक राग 
, > बृत्तियोका विषय होताहे, तहां. एंक शब्द अरु दृत्तिकावि हा 
ही होताहे; फेन नहीं अर्थात जळ जो एकहे तिस. वि १ 


टः 


३८ ` ऐतरेयोपनिषद्‌। 








के भेदवाला आत्मरूप “ आत्मक्रासीत्‌ ? एक अ 
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bX 

एक आंत्माथा,इस शब्दका अख्वृत्तिका अविषय ज 
शब्दकी व्युत्पत्तिके बलसे सवज्ञादिक शब्द करके लखाय 
त्य, ज्ञान, आनन्दरूप अखंड एकरस आत्मा सिद्ध: क्या) 
सही अर्थकी इढ़ता के अथे , एक, इत्यादिक पंदहें। तहं ही 
शुब्दसे अन्य आत्माका ( सजातीय भेदका ) अभाव कहा 
थात्‌ एक इस शब्द करके आत्माविषे सजातीय भेदका 


नारूपताका ( स्वगत भदका ) अभाव कहते हें । {अर्थात 
एकही वृक्ष वा शरीरबिषें राखा आदिकों का वा हस्तपादागि 
विषे स्वगतभेद भी नहीं ॥ जेस जलसे भिन्न .फेन, वा , 
नासरूपको प्रकटतावाले होवे हे । तहां जब जळ इस एक 





लहर झाग बुदबुदादि होतेहे तब वो जळसे भित्र ई (9; 


` ` अर्‌ अनेकबत्तियोक्राविषय अनेक नामरूपवाले अल्पे” पा 
`` ` पने आदिक धमो करके युक्त अपने .कारंण जलके 
` ` भम्ेसे प्रथकूही नामरूप गण धर्मवाले- होतेहे, 

_ `~ करके उन तरंग झाग .बदबद आदिको की 


पु 
पे 
माक 
सत्ताका अभाव होनेसे उन लहर भाग बुदबुदादि 4 


बद तही 


एक जलही हे जळ सत्तासे इतर लहर भाग बु 


ग 
हे हे ग «> 
शि न ९ है * जि २ अ. si fs ठ 
पु हु बज > 
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प्रथमाध्यायगत प्रथमखण्ड। ३६ 

















लहर भाग बुदबुदार विशष नामरुपगुण धर्मसे सशो- 
[है तहत | “नान्यात्कञ्चन मिषत्‌, सइक्षतं' १ ( अन्य 
१ विशेष न था, इक्षग को करताहुआ > अथात्‌ यह सब 
भ अद्रेत आत्माही था जिससे इतर [ सजातीय अरु स्वगत 
भदके निराकरण रूप अथवाले होनकरके , एक, 
॥. 9. दोनों पद हैं, इस त्रभिप्राय से अब विजातीय भेदके 
रणरूप अर्थवाला होनेकरके “ नान्यत्किबन ” अन्य कुछ 
न था| इंस पदका व्याख्यान करते हैं | व्यापारवाला [ जड़ 
'वकी कारणरूप जड़माया वषती है, तंव विजातीयभेदका नि- 
ग्केसे संभवे, | इस शङ्खापरा यहाँ कहते ह, यहाँ यह अर्थ हे कि 
पके । वेद्यमानहुयेभी सृष्टिकेपूर्व व्यापारके अभावसे व्यापार 
णी अन्यवस्तुका अभावसंभवे हे।] ओं व्यापारराहित [सनु,व्या- 
॥रदित तिसमायारूप अन्य. वस्तुकेभी होते आत्म शब्द 5७ 
न तिसआत्माकी अखण्ड एकरस रूपता कल सिद्धहोवेगी, इस 
वापर कहते हैं ] | अथात्‌ सृष्टिसे पूव एक शद्वेत अखंड एकरस 
रासे. इतर व्यापारवांला ( काय ) अरे व्यापार रहित (का- 


एए) अन्य कुछभी । नथा जे सांख्यवादिया के मतम आत्मा 


हा पक्षपाती स्वतन्त्र प्रधान है, अरे जसे वेशषिक सता 
मतबिषे आस्मासे इतर र्कः ` 


॥तमे परमाणहें, तेसे यहा je म याह दे 

त्र कुभी वस्तु नहीं है, किन्तु एक . छा 

गहे । सो आत्मा सर्वत्र अपने सद्भावके होनेसे एकरूप हुआ 

षण करताहआ | अथात ई अवलोकन ie 

गुजगतूकी ॐ निल पर्व तिसको अकाय कारण होनेसेकेले 

वाक्या इक्षण करताइआ। रथात्‌ ज गहुत्पत्त यो निराकार निख- 

इतर कार्य कारण रथकसात्रभी.न नर पिन्‍्त तिल 

पव आत्मा केसे अरु क्या अवलोकत करताहुआ, । न्तु be 

शरसे उसका अवलोकन करता अंघटित है ee ht 
ही है, क्योकि वो आत्मा वेश स्त भाववाला | व द डक | 













| 
| 
| 





` ` आओ तहां कहते हैं; में प्राणियोंके कमेफलंके उपभोग ₹ 


` 'गात्मक जगतसे पर्व जो सवका कारण एक अद्वेत ना 
` में इन सव धाणियोंके पापपण्यरूप सङिचत कर्म कै भ्‌ 
 _ 'भयम उपभोगके स्थानरूप' जळादिकलोको को सूओ, ३९ 


| EO | एतरेयोपा बटू | 















णिपादों जवना शहता, इत्यादे” हस्तपादसे रहित 
लताहे अरु अहण करताहे, । इत्यादि रूप मन्त्रका प्र 
अर्थात्‌ वो सवभेदराहित एक अद्वेल सर्वशक्तिमान्‌ आ 
अपने बिषे गमनरूप क्रियाका साधन पादरूप अवय 
` खंताहुआ विनाही पादरूप करणके गमन करता हे, अर 
` विना इस्तरूप करण अवयव के ग्रहण करता हे, तेसेंही र 
नाही चक्षरूप वाह्य करण अरु मनरूप अन्तःकरणे 
.  काहयं अवलोकन वा इच्छा करता है। अरु वो आत्ता 
_ नाशीहे अतएव उसकी सवशा्तिभी अविनाशी हे, सषत्ति 
चक्षु मनआंदि सर्व करण अपने कारण अविद्या में लय शो! 
तब तहा उन करणोके अभावको अरु एंक कारण श्रविद्याके : 
`को विनाही करणोंके देखनेवाला सेका दष्टा आत्मा घय 
. घराद्भिञ्चः,इसनाय प्रमाण हृश्यरूप सषसिसे भिन्नही है।एस 
_ . ` जो अलुस सर्वशंक्तिमान्‌ एक अद्वेत आत्मा सो नाम रुपं. 
` कारणात्मकं संव जगदुत्पत्तिके पर्व अपनी अचिन्त्य अलुः 


$ 


- शाक्तमंत्ताको देखताइआ, इसप्रकार उस आत्माबिषे ईक्षण श र 
. के उभय अर्थ , अवलोकन करना ,झरु इच्छा करना युक्त ४ 
` ` जलादिकं भोग्यं सामझीकों सुजो | लोकानुस॒जा हाते! (9, 


__ 'निदोंषहाहदी ॥ सो किस अभिष्रायस इक्षण (अवलोकत) म 
को निदचयरके सजा ऐसे? अथात्‌ इस संमस्तषास रपि 






_विचारके “ल इमाछोकानसुजत” ( सो इन लोकों को * | 
इशा | kl यात सो परमात्मा उक्त्रकार. इतण करर [| 
के कसे भोगा इन आजिम कहने के छोकों को है 


. ` है सोम्य! यह अन्तका श्तिवाबय अभिम कहते के स 
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बा द; उपनिषदों की.भाषाटीका स्वबुद्धधनुसार किंचित श्रोशकरा- ` 
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आये के भाष्य के आश्रय कहा हे ।- अब पुनः तेरे हंदबोधाथ | ५ 
कठ अधामाति भाषाटीका कहते हैं ॥ ४ ~ 
गवन आ उपनिषद्‌ शब्दका अर्थक्याहे अरु 


कोन हैं सो संव आप 


> ra. ४ > हक, ॥ -- ये 


SD go io «०४ ATs नश द 


पॉकरओ कहियेए 27:20 ता मिया PE 
गरुरुवाच। हेश्सोस्य) अब इसका उत्तर सा 


यास्तव त्ठपत्िषद) बरह्म आत्माकाँ अभेवता प्रतिपादक” ` . 


गको कहते हें । अब उपाचषद्‌ शडदृके व्युत्पत्यथ को सुना. - | 








Ri 










“षीद तिम्रयास्याभितंयुपातिंषत्‌ “उपानद्‌ न वा, 


नेषदं भो बहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राह्मी वावत उपनिषद 
ह तलक़कार शाखीय केनोपानिषड्के चतुथे खंडक 5 
र से ब्रह्मविद्या में प्रधान हे “षद” घातु विशरंणगा 
न (नाश अय में हे अरु (उप-नि) ये दो अव्यय, 
र दत, यर कळ: ह होके | 






Ea 





: . : ब्रह्मविद्याको प्रा्तहो निञ्चयप॒चकं ब्रह्म आत्माक अ भ ड 


:` रूप देखाया हे ॥ 





_ ` जन्म जरादि उपद्रवलसुह जो ` देहान्त में वारंवार a 6 | 

. ` जनके नोशकत्वकरके अथात्‌ उनको -शिथिळता प्रासकरोरे| 
-___ ्विविद्या भी «उपनिषदः: करके कहीजाती हेःसो-भी आह 
स - डाका अच्चतत्कं भजन्त २ इत्यादि स्प कहेंगे ॥ 


. ` ब्रह्मावेद्या उपनिषद्‌ कही जाती हे क्योंकि "निचाय्य ₹ 
_ खात्परमुच्यंत यह इसही उपनिषद्की तृतीयावह्ली की 


कोसो कंहिये (उपनिष३) अर्थात्‌ “उप? कहते हें समीपके | 
“ने कहते हें,निइचय वा निरन्तरको अरू: “खद्‌” घात गता. 
सानी हे अरु गति पदका. अर्थ प्राप्ति भी है ताते जो मग 
` का सम।प्रं अधात्‌ अपने--आपबिषः. निरचयपर्व क -विरन्ता 


... (उपानषद> ई ॥ - तथात्व । बह्मप्रात्तों विरजोअद्विसत्यः | 
_ आग इसही उपनिषंदू की छठी बली के अन्त में -कहेंगे॥ 


" व्यापार लाकाबषें भलि ` 7:25, 


तिस (उपनिषद शुब्दकरके कथनीय अंथ प्रतिपादित 
-या विद्या अर्थात्‌ ब्रह्माविद्या कहीं जाती हे । जे मम 
अथात्‌ इसलोक परॅलोकक विषयोंकी तृष्णा से नि 
निषद्‌) शब्दवाच्य विद्याको अथात्‌ (उपनिषद्‌) शब्दक 



















चार करत है तिनके अविद्यादि संसार के बीज के ना, 


ऋचाम के प्रमाणले ब्रह्मविद्यांका प्रयोजन संसार की 


ओर मुम्नक्षु ननांको समीपःनिङ्चयकरके प्राक पर 


os 


अधातू. अभदभावस. बको: प्रा्तकरे : जो... विद्या. तिसका 
ओर स्वर्गाद्रिलोककी प्रासिके साधनत्वकरके अरु 
गस राका ॥ हे गुरो ! उपनिषद शंब्दकरंके पहेजॉनेवाठे* ही | 


तह क्योंकि में (उपनिषः) पढ़ेताहों में वपति ॥ 
पनिषदे) सनताहों में (उपनिषद लि वती 
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- कारणसे मुख्य दत्तिकरके ब्रह्मविद्या ही उपनिषद्‌ ये शब्द | 
; बर्सता हे | fe नर शच तकिया सा वका के कळ 
है सोस्य ! इ श्रत अथात्‌ दृष्ट 


भगवान्‌ चेवस्वत (यम? अरु नचिकेता के संवादरूप जो 
` यह आख्यायिका है सो उंपनिषद्‌ नामक ब्रह्म/वय! गी प्रशंसाथ 


F > So 
he: a न % > 
ST 

FA ° 
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री कहना ठीकै परन्तु विशरण 
त्थ केवल अन्थमात्रमेंही बनतानहीं किन्तु न्थ 
| | > भी र धि क ही | 


॥ अरु यन्यका प्रयोजन भी 









००७ 2३७7 : ८2 ७. ७ 


प्रन्थमें भी (उपनिषट्‌) पद उपपन्न हे 
घृत आयुष्य तो घतहे 
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रे हिये प्रत्यक्ष इस लोकके 
अरु श्रतकहिये पराक्ष परलोकके जे उत्तम मध्यम विषयभोग्य 


हैं तिनसे अशेष वेराग्यवांन अरु सुसक्ष (मोक्षकी इच्छावाला} | क 
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परुषंहे सो उपनिषद विदाको अधिकारी 

विषय अथीत्‌ उपनिषद .विव्यांकरके जाननेयोर्य परसात्माही | 
विद्याको प्रयोजनके साध्य साधन लक्षण सम्बन्ध है अथात्‌. 

समुक्षका जो अदोष अविद्यानिवृत्ति अरु ब्रह्म साक्षात्कार प्राति 


` रूप प्रयोजन है तिस विषयमें उपनिषद्‌विद्या साथनहे 













प्रयोजन साध्य हे । इसको साष्य-साधन-लम्बन्ध अरु भ योजन र 





लो धर. - ह (० » 














ती ( ४) 

| नक . पचिहूसूचना ॥. EE 
. . इस चिहान्तर भावार्थमें मूळ श्रति। 

_ ६ <? इस चिहान्तर अर्थ में इसही उपनिषद 
55% `? इस चिह्नान्तर अन्य श्वातिके वाक्य ॥ |. 
 ' [. ]इस चिहान्तर अक्षराथ . ... | 
 -.( ) इस चिह्ान्तर अक्षरार्थ में सम्बन्धार्थं एद | |. 
= ` ६ 3 इस विहान्तर भावाच में पर्याय पद | | 
|. ४ <- 52 इस चिह्ान्तर इष्ठ/न्त |. ` | 
___ == उ%सहनाववतु सह नो, झुनक्तु सहः वीय्ये करवावहे। |` 
` „ *लेज़स्विनावभीतमस्तु..सा. विद्विषाहवे ॐ झान्तिः३॥ | 
MN Ne NNO: 
४ न ज्य नर रड पये र LR ®; i डु 


5] 


NY हर 


+७ 





शकी र 


॥। 


र व वलय. 


कठवज्नी उपनिषंद्‌ 


ih a TL — 


| है _ ॐ। उशन्‌ ह व वाजश्रवसः संव्यवेद्सन ददौ । 


त॑स्य ह नचिकेता नामं पेत्र आस १॥ ` 
| ` श्रीगुरुरुवाच । इ साम्य | {उशन्‌ ह वे वाजश्रवसः लव्ववेद 
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| सन्‌ ददो. [वाजश्नवाका पुत्र निइचयकरके. कामनावाला सर्व 


| पन देता भया] अथात्‌ “वाज. कहते हैं अन्नको तिसके दान 


| विरोषके निमित्तसे श्रव” काहिये यंशा हैं जिसका सो कहिये 'वा- 
| ज्ञवा”, तिसका जो पुत्र सो कहिये 'वाजश्रवस? ऐसा जो वाज- | 
` |भ्रवानाम ऋषीइवर का पत्रे उद्दालकनामा ऋषिः सो अपनी 


| बद्धाऽवस्था में धनकी बाइल्यता. के हेतुसे- सवेयज्ञशिरोमणि | 
` |विइवजित्नामा यज्ञ कि जिसबिषे जो कुछ दानकरनेकी इच्छां 
` | दोय सोई दियाज़ाताहै अरु तिसके पुण्यप्रभाव से यजमान को 
5 स्वर्गादि वाञ्छितं फलकी प्राति होती हे तिस यज्ञकेकरनेका नि- . 
“ |शचयपर्वक कामनाकरताभया। अरु तिस यज्ञके आरम्भ के पूर्व 







अपने दरठ्यमेंसें त्री पुत्रादिका का विभागकर उत्तम २ पदाथ. 







उनको दे अवशेषरंहा जो अपने भागका अनत्तम वृद्ध गो आदि 


भया । अरु तिसयज्ञकी दक्षिणाम ऋत्विजांदि ब्राह्मणॉको अपना 

सवेधनं देतांमया। हे सोम्य! तस्यं ह नंचिकेता नाम पुत्र आस। | 
तिसंका हीं नचिकेता नाम पुत्र थां ] अथात्‌ तिस उहालक 

नाम यर्जमानंका ही एक नचिकेता नामं करके पुत्रं रदो १ ॥ 


मंत्र दूसरा ॥ 


हे सोम्य! त ह कुसारछे सनते दक्षिणासु नीयमानासु 
विवेश? [ तिसकी कुमारावस्था होतसन्ते भी अता प्रवेश करती 
भई ( जब) दक्षिणा देने के अंधे गोओं को समीर 










द्रव्य तिस द्रव्यके दानाथे विश्वजितनाम यज्ञका. आरम्भ करता 


` . .यक्ञकी दक्षिणामें जो गो आदि दान. दिया सो द्रव्य राग) 
` ` योरयं नं था.तिसको देखके नंचिकता विचारकरताभया | 
< हे भगवन! वह उदालफऋषे तो सव वेदे शाख विद्याकरकत. 


य ही कठवली उपनिषद्‌ । 


- के बार के पिता सबसे ज्य श्रेष्ठ सर्वप्रकार ते | 


होती नेई ॥ प्रश्न ॥ हे भगवन्‌! उस बालक नचिकेता | 


को अरु गोआदि दानदरव्यको- अवलोकन किया तर: पितरे 
म॑ आस्तिक बद्धिमान्‌ जो नचिकेता "सोऽमन्यत। [सो बिती 
। करता भया ]॥ ० ॥ हे. भगवन्‌! वह बाळक नचिकेता थि: 


` कन करके क्यो विचारता नया ॥ उ०॥ है समय | उप्त भई | | 






















तं हृ कुमारछं सन्तं दक्षिणासु नीयमाना 
ऽऽविवेट्रा सोऽमन्यत २॥ भर 


( तंब )] अथीत्‌ सोः नचिकेता प्रवमअवस्थारमे-कि जि / 
में प्रजोत्पादनशक्ति उदयहाती नहीं उस. बालक | 
उसको अपनेपित!के हितमें श्रद्धा उदयहोतीभई अर्थात है 


सतपुत्रको पिताका हित अवश्य कत्तव्यहे ऐसी जो श्रद्धा सो 
समय श्रडा उदयहोती भई ॥ उत्तर ॥ हे सोम्य! जितसमपग| 
के पिताने ऋस्विज्ञ अथात्‌ यज्ञसे होता ¢ हंवनकरनवाले' 


त्राह्मणोंको दक्षिणा के अर्थ ल्यायके यथा पात्राधिकारसे गोमा 
द्र्य दिया तिंसको लेके अपने 3. स्थातको जाते जे ब्रह्मण ति 


हेत में आस्तिकी बद्धि. श्रद्धा? सम्पन्न होय क्या अग 


सम्पन्न बालक नचिकेत! के पिता उद्दालकऋषिने 


- भांत उसने अपने यज्ञको दक्षिगाम ऐसा ने DN र | 


_ दिया ॥ उ० ॥ है सोम्य! वह उद्ालकऋषि सववि 
. _ 'त्रिकालक्ञ रहा अरु नचिकेता अग्निका अवतार रहा तात 










र लकनेपवेही भधिष्यत्‌को विचाराः किः मुझे nae न 0 
मत्युके अर्थ देना है. अरु सत्यु नचिकेता के सवा ड के की i 
दुक शाखा ओर उद्र्यहोनी-हे-प्रतवर्थ द्रव्यादि पिट = | 


_ अध्याय १ वही १॥ ७ 

पीतोदका जग्धदणा-हुग्धदोहाः निरिन्द्रियाः । 
आनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ सं गच्छतिताददत ३ ॥ 
| एकत्रकेर यज्ञका-आरम्भकियाः अरु.दक्षिणायि सोई द्रव्य ब्राह्म” 


|| णोंको विया तरव सो नचिकेताः उंनःगोंओं को देखे अद्धासम्पन्न 
॥ होय वचार क़रतामंयाउरुत। | | 


मंत्र तीसरा ॥ 


हे सोम्य! जिनं गोओंकी देखं नचिकेता भ्रद्धासम्पन्न होय वि 
| चार करताभया वे केली था पीतोदका जग्धतृणा दुग्धवोहा | 
| निरिन्द्रियाः? [ जळपानकी शंक्तिराहत तंणंखानका गाक्तेरहित 

है! दुग्धदेनेते रहित -गरभधारणमें असमर्थ ] अथात्‌ उन गोओंने जों. 
| जलपान करलिया है सोई करलियाहे. आग उसके जलपानकी 

0 आशा नहीं अरु जो उन्होंने तगादि भक्षण मियाहे सोई कियाहे 
| आगे उसके तण खानेंकी भी आशा नहीं अरु उन्होंन जा कुछ. 
क दूध दिया है सोई. दियाहे आग दूध घदेनेकी भी आशा नहीं अरु वे 
°) धन इन्द्रियो की शक्तिस रहित हैं तात आगको सन्तान उत्पन्न 
| करनेकीनी सामथ्यै नही हे सोम्य! इसप्रकारक द्रा निष्फला: 
| गौओंको नंचिकेताने देखा तंब विचार करताभया कि इसप्रकार: 
(| की बृद्धा निष्फला गो पिताने ऋत्रिज दि ब्राह्मणो को - दिया-हे. 
ग सो यह दान श्रेष्ठ नहीं क्योंकि ऐसे दान करनेसे ।नन्दानाम . 
१) ते ठोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌! तिनको वेताभया सा आ- 
5 १ नन्दसे रहित नासवाल जे लोकहे तिनके ताई जाताहे ] अथात्‌ 
| नही हे आनन्द “जिसलींक बां सरीरमें ऐसे जअसुखनी का वर 
रस. वाशरीर तिनबिषेःसों यजमान जोकि ऐसा निकष दान करता है 
४) सो दरीर त्योगानन्तंर जांतोहेओ है सोस्यः इसप्रेकार निरडेदॉन 
| के निकृष्ट फर्लकों विचार वह नविकेता "आपने पिता केहितमे 
0 एनः विचारः केरतानया कि इस यजञके निमित्त से पितक अपन 





























निष्टफलंकी 


"| पुत्रको विद्यमानंतामं अनिष्ठ 






क्या करिये इसप्रकार विचार करतसन्ते पुनः विचार किया 















३ -  कठवल्ली उपनिषद | 


स होवाच पितरं तत कस्मे मान्दास्यसीति इ~ | 
ल्ृतीयन्तछहोचाच म्हत्यवे त्वा ददामीति ॥ > | ; 
यह जो: इद्ध गोआदिक निकृष्ट दानदे तिसका फल ग 
` ` त्तसलोक नः होके असुखलोककी घाति हे ताते ऐसे दानते 
- यज्ञका फल उत्तम न होगा क्योंकि सवकम की-सा 
- ब्रह्मरूप ब्राह्मणोंकी प्रसन्नताही-मुंख्यकारण हे सो ब्राह्मणों 
_ भूलनता ऐसे निकृष्ट दान देनेसे होती नहीं अब ब्याज 
करिये कि जिलसे ब्राह्मण प्रसन्न होय अरु पिताका यज्ञ तु 
_ हीय, अपने पास दव्य नहीं जो ब्राह्मणोंको दानकर प्रसन्नकश 
जो मातासे मांगें तो वह.भी मझको बालक जानक चे देगी E 


- इन ब्राह्मणोंकी प्रसझता के अर्थ एक उपाय यह है कि मुद |* 
_ पता किसी बांह्मण के अर्थ दानदेवे तो में उस ब्राह्मणी सा 
पकार संवाकर प्रतज्ञकरा तबं उसके आशीर्वाद से पिताकाय| 
उतमकल णा दाता होगा अह यह उपाय. सुझसे बनभी आगि 5: 
छ पात अब पताक पात चलछक इस शरीर के. दान. निमित्त उतत न 
">. निवदनकरें।इंसघकार नचिकेता अपने चिततमें इद विवार उ 
_ पिताकेसमीपं यज्ञगालामे कि जहा वह ऋतिजादि. ब्राह्मगाती | 
__ ~ दक्षिणा वेरहाथा, जाय पिताके सम्मुख ख ड़ाहो हं।धजोड़ | 
_ करताभया.३॥ RR 


_ ०५०३३... ८ मन्त्रः चोथा ॥ | 
= हसास्य!पूर्वाक्तप्रकार विचारकेइढ़निश्चयक्र पिता पता 
हवाले पितर तत कस्मे सान्दास्यसीति! [ सो पिता बह 








में उत्पज्ञमई हे श्रद्धा. जिसको ऐसा जो बालंकवय नवि jh र 













4 





| अध्याय १ वल्ली १.। | ९ 


| दी मुझपुं त्रको भी प्रदान कीजिये में आपकी आज्ञा को कदापि 
| बन न करूंगा। हे सोस्य!जब नचिकेताने अपने दाना्थ मध्य 
भामं पिता से निवेदन किया तब्रवो उद्दालक पिता उस अपने 
लक पुत्रकी आतिउदारवाणी श्रवणकर उसकास॒ख अवलोकन 
। रतसन्ते विचार करनेलगाःकि इस बालक पुत्रने मेरे हितार्थ 
4 नी उदारवाणीकहीहै'जो मेरे हित में अपना शरीर भी अपण 
चष = हू हे ९. ९9 द्‌! | नेत्र 
१ रनको उद्यतहै ताते ऐसी उदार वाणी के कहनेवाळे पुत्र दुळेभ 
हिअरुजो कदापि सें इतक्षे दानकरों तो यह दान सर्वोत्तम है. 
आगे किसी ने भी ऐसा. दान दिया नहीं अरु इसके दानकरनेसे 
ग जगतबिधे भेरी शोभा अरु यशभी बहुतहोगा तथापि ऐसे सुशील 
॥पमीत्सा वाळक पुत्रका दानकरना योग्य नहीं क्योंकि फेर ऐसा 
हि त्रं हम कहाँ पागे । हे सोम्य!इसप्रकार नचिकेताके वाक्यका 


९६ NN ११ 


दा विचार उदालकऋषि करताहीदे कि । द्वितीयं | [ दूसरीबार | 


निचिकेता वोही' वाक्य कहताभया कि हे पिताजी | किसी राह्म 
गा णको दक्षिणार्थ मुझे देना होय तो निरशइता से देके अपने | 


ग कायय को सि कीजिये में आप की आज्ञा में हे हे सौम्य! 


र इसप्रकार जब दूसरीबार नंचिकेता ने पिता से कहा तब पिता | 


क! उसके वाक्यको भवणकर किंचितकाल तूब्णीरहा तितही अव 
रसर में तृतीय ॥ [.तीसरीबार ] भी नाचिकेताने वोहा वाक्य 


~ 9 


तकह कि हे पिताजी! सुझे किसको देवोंगे इसप्रकार उस बालक: 
- स्वभाव पुत्र ने वारंवारकहा तब तिसकों अवण कर क्रोधाविष्ट . ` 


- [वित्त {त &,होवाच सत्यवेत्वा दंदामीति।[ सोपिता स्पकहताः | 


१ निया सुस्युके अर्थ तुझको देताहों | अथीत्‌ सो उदालकापिताअ 


-_ 


ह पे नचिकेता बालक पुत्रस प्रकठकहता भ्या कि हैं नाचिकेता! 


£ [स सरीसे ही बालक को किसको देवेंगे त्य जो वेवस्वतय- | 
अर्थ वेवेंगे ॥४ ॥ ह सोम्याइसभकारजम उद | 
शहीय अपने पूत्रे नंचिक्रेता से कहा तब वोचे ` 
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` -  भया कि बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः ¦ [बहु| 


` "हो तातेबहुत स शिष्य अरु पत्रों के मध्य सें उत्तमंताको 
` “° 'होताहो अरु बहुत से शिष्या पुत्रों के मध्य सें मध्यमंतागओ 
 _ हाताहों क्याक जा शिष्य वा पुत्र अपने गुरुवा पताका री 

- नुसार कार्य करते हे सो मध्यम होत हेलो सेंभी पिताको ग 
. ` चुसारह्ीकाय्य्‌ करूंगा तातेमें मध्यमताक प्रापतहोताहा अ! 
` ` ` पिताकी आज्ञा को भगः नहीं किया ताते सें अधम भावव गा 
` `. ` भयानहीनःकदापि होना है सो सझ उत्तम मध्यम रु. 
_-  पुधका पिताने-कहा कि तुझे सत्यको देताहॉसो क्य! i pr 
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१० कठवछी उपनिषद्‌ । 
















` बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यम, 
_ स्विद्यमस्य कत्तव्य यन्मयाद्य करिष्याति ५॥ 


NN he 


पुनः विचार करताभया कि पिता ने जो कहा कि ते 
_ देवेंगे सो क्या विचार के कहा है हमने तो जो कहा 
हिताथहा कहाथा जा वा हमें केली बराह्मण के अथे जग ; 
_ तो मे उस ब्राह्मणको संवासे प्रसन्नकर पिताकास्व? 

ग्रहवाक्य.उसने क्या कहा जो तुझे सृत्युको देेगे भा 
.... जो उसने कहा हे धेष्ठही कहा हे ॥ - 


मत्र पाचवा ॥ | 
हे सोम्य!उक्तंप्रकार विचारके पुनः वो नचिकेता वि 
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-धयमे ्रथमभया जाताहों बहुता के मध्यमें मध्यमभया जात 
अथात्‌ बहुत शिष्य किंवा पुत्र तिनके मध्य में उत्तमताको 


© ७३३७ 


`. होताहा क्यों जो पिताके हित्पर्थमे अपने शरीर को अपणा 
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-.. केहाह भला (कि स्विद्यमस्य कतेव्यं यन्मयाद्य | 






अब मुझले यसका घयोनन करेंगेतो कमाहोगा न. आह | 
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अ. अध्याय १ वल्ली १। ११ हे 
॥| अनुपश्य यथा पूर्व्वे प्रतिपश्य तथाऽपरे । सस्व ` 
मिव मस्य पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ६ ॥ 


शात पिताने कहाहे। तथापि अ जो पिताने कहाहे अष्टही कहा 
॥॥हैअब जिसप्रकार पिताकी प्रतिज्ञारूपी यज्ञ सिद्वहोय सोई अ 
फ|पनेको कत्तव्यं योग्य हे ॥ ५॥ हे सोम्य! इस प्रकार नचिकेता 
ती अपन स्थानपर विचारकर पिताकी आज्ञाळे यप्राळयकीयात्रा 
बिका ।नश्चय करताभया अरु (तसंही काळ सं वहां यज्ञशाला में 
(उसका पिता उद्दालक जब दानक्रिया से निवृत्तमया अरु क्रोधा- . 
_ विरा शान्तभया तब पुत्रप्राति कहेहुये अपने वाक्यका विचारकर 
 ॥एचात्ताप करनेळगा कि मेंने उस अपने धमेगण. विशिष्ट पत्रको 
यह क्या कहा जो तुझे मृत्युको देतहे अब वो आज्ञाकारी बालक 
[पत्र सोइ करेगा जोकि सेने कहाहे हा! बडाकघहे अब 'किसप्रकार 
तहस धसोविष्ट बालक को यसालळयकी यात्रास निवारण करें जो 
कदापि अब उससे उस यात्राका निषिधंभीकरे तथापि वो मंझका . 
[हव जानके न फिरेगा क्यांकिःवो सत्यत्रतह हा ! अब क्या 
॥करिये हे सोम्य! इत्यादिप्रंकार उस यज्ञंशालामें अपनेकहे वाक्य 
शका पश्‍चात्ताप करता उद्दालक विलाप करनेळगा तब वह नांचे- 
ता अपने पिताको मोहवश विलाप करता जान आप अपने - 
॥स्थानसे उठ पिता के समीप जाय प्रणामकर यमालय को यात्रा 
॥ कि अर्थ आज्ञामांगताभयां तत्र उद्दालकने अपने धमात्मा बाळक | 
(पत्रको देखके कहा कि हे वत्स! हे.तात! हे प्रियदर्शन! अब इमः 
भ तुझको यभाळय जानेकी आज्ञा केसे करे. तेरा जाना अरु मरा 
मरण साथही जानो अरु हैं तात! मैंने जो तुझको सत्य के अथ 
| पनाकहाथा सो क्रोधवश अविचारित था तात उस सेरे वाक्य का ` ` 
4 
i कहा तब तितके समक्ष खड़ा जो नाचकता सा नित शाक . 
वारणकर आज्ञाले यमाळयकी यात्रा करता-भया तह प्रथस - 



















विचार सतकरों । हे सोम्य! इस प्रकार मोहवशात्‌ उद्दालक ने ` | 


` [तिनके अनसार आंपभी अपनी वाणी का सत्यकारय 


\ 


- उसने पिताके शोकनिवारणार्थ जो वाक्य कहे तो 


` धूवक (ज्ये श्रेष्ठ भये ) (अरु? तेले अन्योकेब्राते देखो 


वाक्यको न त्यागा अरु तिसक पुत्र भगवान्‌ रामजीते मीक 
 कछशरका न वचारक पिता$! भातसा पाठनाकया) हे पिता | 


- - .. शोभाः को. प्राहोऊं। हे पिताजी! ८ पर्व एक दधाव भः 
_ ऋषाइवर्‌ ने अपनी प्रतिज्ञा के पारन।थः अपने मस्र 

` ` „ कंटवाया परन्तु अपनी प्रतिज्ञा का त्याग न किया यहसबेी 
वादी महात्माओं को कीत्तिप्रकाशंक कथा आपतेही मेने 
-  -कियाहेतिन सव सत्यवादियों को देख तिनके असार 
` अपना चाणीको सत्य करिये? हे पिताजी मेरा अह आफ 
` होना संयोगपायके भयाहै तेले वियोग भी होजायगा र 
` नवस्थं शरीरां बिषे स्नेह वृथा हे एतदर्थ विवेकी पुरुष 
ह pi संसार बिषे मोहको त्यागक उदासीन रहत है | 


१२ कठवल्ली उपनिषद । 


सन्नं छठ ॥ 


हे सोम्य ! नचिकेता अपने पिता से कहत हे 
अनुपश्य यथा पूवं प्रतिपश्य तथाऽपरे? [पिछरों h 















जिस प्रकार आपके पिता पितामहादि ज्येष्ठ भप पक्ष 
वाढा पूव अपने वाक्या को सत्यकरते थे तिनको विवाषि |. 


सत्यवादियों को देखिये जैसे राजा दशरथने अ 


प्यारे पुत्रका अपनी अतिज्ञा के सत्यकरणार्थ बनजाने वीष. 
किया अरु पुत्रके वियोग में अपने प्राणको भी त्यागा परनु 


तसही आपनी अपने कहे वाक्यपर. आरूढ़ हो सन्ञ सेर 
का यात्रोथ आज्ञा करिये तिलको पण करके में भीतता/ 


at » . 





से तीथों में यात्रीगण अकस्मात्‌ एकत्रहो अ 





` _ होषिछुड भी जाते हे तहतही मेरा अर आपका आल |. 
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पुकत्रहाना सयाहें काळपायके. बिछुड-भी जायेंगे तात. | 


= = _ शीला *** ” 4 ० py 
ब्‌ SF SoA, ० कै * ] का 4 ~ I ~. | 
दे > कक ft CE) का &.> मत FR) ses ap, आका 
OS Nt CS कन ~, a क MENS Sos ती 


4 टी AND ४४३ 
">> TNS 20/. "रक lee TT 5:52 < 
ति क > se के व प्र हे हर १७3: 002 ० क NS 
#' a he \ रम 4 कक “नळ =e) “~ ~ FR PER Sr Aa AAS | 


अध्याय १-वह्ली..१-॥ १३ 


$| सत्यलोक में अपनी वाणीको अन्यथा करनेमें सिवाय अपकीर्सि : 
| के ओर कुछ भी लाभ नहीं हे पिताजी ! ( सस्यमिव मर्त्य:पच्यत | 
` | सस्या a 'जायत पुनः \ [ मनुष्य धान्यके वृक्षवत्‌ पकताहे पुनः 
थ| धान्य के इत्तवत्‌ उपजता है] अथात्‌ ‹ जैसेअन्नके वृक्षपकर्केक- 
२६ तसेही यह मरणधसी मनुष्य भी बाळ युवा इद्ध जीणे. 
क| भावको प्रासहोय शृत्युके वश होतेहे पुनः अन्नक दानेवत्‌ अपने 
छ| केके भरे नीच ऊंच यानियोंमें उत्पन्न भी होतेहे ) अरु “जैसे 
\॥ अन्न के दाने बोये जाते हे फर कारपायके कारभं जातेहे एकत्र 
भ भी रहते हैं पुनः कालपाय के दो दाने बिछुड़ेहुयें एर्वके परिषम 
को परिचसक पर्व को चलेजाते हैं ये सदा एकत्र रहते नहीं) हे. 
श्री, पिताजी!तेतही यह सपजीव कालपायके प्रारब्धोंके प्ररेहये ए- 
भ कन्नहो आवते हैं पुनः तेसेही बिछुड़ सी जाते. हें इनका यही. 
आ. स्वभात्र हे तब फेर इस असत्य अंनंवस्थ नारवान शरीर बिषे 
|. मोहवशात्‌ आस्था करने से अर अपनीप्रतिज्ञाका असत्य करने: 
से वया कोई अजर अमर दोताहे कोई भी होता नहीं। हे पिता. 
| जी[सतपरुष करके जो अपनी अतिज-का त्याग हे सोई उनका. 
4 ` सरण हे अरु जो प्रतिज्ञाका पालन करना है सोई बुद्धिमानोका 
॥ जीवना है यह सब आपको विदित हे । ताते हैं पिताजी[पून के, 
क बृद्धोके आचारको विचार इस -मोइको त्याग ुंझे यमाळय को, . 
छ आज्ञाब अपनी प्रतिज्ञाका पालन करिये ॥ ६॥ है सौम्य! यहाँ . 


| जब सत्यवादी उद्दालकऋषिने अपने पुत्रले कहा किस: तुझे 
ह खत्युकी देताहों उसही काल भविष्यत्‌ के ज्ञाता मत्युभगवान्‌ ने, 
। अपने स्थानपर विचारकिया कि अपने पिताका आशा सानके | 
७. बो बालक ब्रह्मचारी नचिकेता यहाँ आवेगा अरु सुझले तीन 
११. वरदान भी सांगंगा ताते प्रथम उसकी जिज्ञासं देखने के अथ | 
| इम यहांसे ब्रह्मलोको जावें ऐसा निश्वयकर अपनी जी स. 


i ह/: = : -अरु यह ४ > चकेता 5 न 
ह| कहके आप ह्लोककोंजातिभये। अरुयह हो. 
: ` अपने 'पिताके शोकनिवारणाथ वचनकहे तवं कुछ सात यान हि 
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ह कठवली उपनिषद्‌ । 


-बेश्‍वानरः भ्रविशत्यतिथित्राह्मणोगहान। ते 6 । 
छशान्तिकुव्यीते हरवेदस्वतोदकम्‌ ७॥ | 
` उद्दालकनें अपने पुत्रको आज्ञा दिया तब पिता की आ हे | 

वो पिताहितकासी नचिकेता पिता को प्रणामकर स 
खतही योगकलासे अन्तद्वोनहाय सरत्यु के भवनद्वारपर ज़ 
डोरहा तब सृत्युकी ख्रीने उसतेजस्वी बाळक बरह्मचारीज्ञ भा |- 
द्वारपरदेख कुछ जल फळादिले द्वारपरआय नचिकेता से हाहि | 
` हे बह्ाचारी!आप हमारे द्वारपर अतिथिआयेहोताते इसजळफ | 

को अंगीकारकरिये तब नचिकेताने कहा कि हे देबि!में 
अभी में जल फला (दे न लूंगा मुझको पिताने किसीप्रयोजनाशा 
त्युकंपास भजाहे जब वो मराप्रयोजन सिद्धहोगा ततस पर्चा 
स जळफलद घहणकरोंगा अबआप बोठिये। हे सोम्य! जंब | 
प्रकार नचिकेता ने उसे देवीसे कहा तब वो देवी कहतीभईहि | 
ह ब्रह्मचारा/जसक साथ तुमको प्रयोजनहे सो मृत्यु कहाँ गो | 
गयाह त।नादिवस मं आवेंगा इतनाकह वो देवी अपने भवन | 
जातभई अरु नाचकता विनाही जंख़फलादिकों के लियेती |. 
दिवस सत्युक डारपर खड़ारहा जब तीनदिवस बीते तब मय | 
भगवान्‌ त्रझलोक स आय-उस बालक ब्रह्मचारी कों अपना | 
पर देखते भवनमेंपधोरे तब उनकी खरी करतीभई कि हे भाव! |. 
तीनदिवससे बालक ब्रझचारी आपके द्वारंपर खड़ाहे उसने र| 
फलादि कुंभी नहींलिया ताते आप प्रथम उसको सान्त । 
या अर्तिथ केसा हे मानो ॥ ma ती 
हे मत्र सातवा ॥ FE | 
हभगचत्‌। । वेदवानरःप्रविशत्यतिथित्राह्मणोएहान [त | 
वेइवानर (अग्नि )हीःअतियि बाह्मणभया - गहा मे प्रवेश |. 


है]अथात्‌ साक्षात नतर नास अग्निही यह अतिवि बाह दला | 
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अध्याय ९बेछी है... कक 


| आशाप्रतीक्षे संगतळं सनताप पुत्रपशाश्च 
सव्वॉनेतद्टक्त ॥ पुरुषस्याल्पमेधसोयस्यानश्नन् 
| सातन्राह्मगाशुह ५॥ | 


| का तेज दृष्ट आवताहे ताते हे भगवन्‌! (तस्वैताछंयान्तिकु्य नित 
| हर वैवस्वतोदकम्‌† [ तिसकी इन जळफलादि पजासामग्री से 
| शान्त करतहे हे वेवस्वत! जळं को.लीजिय ]अथात्‌ अतिविरूय 
- वश्वानर जो पांचअग्नि करकेयुक्त आयाहे तिस अग्निकी शान्ति 
| के अथे इतनी अध्यपादय आसन जलरूफल दक्षिणाआदिसामर्मी . 
` जो इस अतिथिरूप अग्निक्रो शान्ति करनेवाली हे साथले हेभग- 
|. वन्‌! हे वेवस्वतं! आप शान्त स्वभावहोय उस अतिथिक समीप 
` जःय उदकादि सामग्री से उसका पुजनकंर सव प्रकार उसको 
` शान्तात्माकरिये ॥ ७॥ हे सोम्यं! इस प्रकार जबसृत्यक स्री - 
: अतिथिरूपअग्निके शान्तकरनेके अथे प्राथना किया तब सो प्रृत्यु 
| भगवान्‌ कहते भये ॥ क 


ET | F Peer _ ल्क 4 403 


शा 


> मन्त्र आठवा ॥ 

|. संत्युरुवाच ॥ हे देवि | में भीं उस अतिथि ब्रह्मचारी तेजस्वी 
। चालक ब्राह्मणको अपने दारपर देखताआयाहों वो पूजन करनेही 
योग्य है हे देवि! जो शहीपुरुष अपने एहअयि अतिथिका आति- ` 
| श्वादिद्वारा सेवनकरते नही तिनंको प्रत्यवायहाताहे अरु साचत 
| = पण्यकर्म का नाश होता हे अरु । आशाप्रतीक्षे संगत & सूनृता 
॥ वेष्टापर्से पत्र पशछवचः सब्वानेतदइक्ते। [ आशा अताक्षा स~ | 
` | गत सनत इष्टापत्ती पुत्र पशू इस सवेका नागहाता हे ] अथात्‌ - 
| अपने को इष्टवस्तु जो अनुभव किया हे तिसको घासिं के अथ ` 
त | प्रार्थना सो आशा अरू अननुभूत स्वरगौदिकोंकी आसिके अथ प्रः | 
॥ |. तिक्षणः अनुसंधान सो प्रतीक्षा अरुसत्सगका जा सर्वोत्ततफल' | 
, | सो अरुशरीरादिक़ों के सुख अरु यज्ञ अग्तिहोत्रादि अरु वापीं टॅ 
| | कूपतड़ाग आंरामादिः यह इष्टापूत्तीदि क्‌ i इनके र फले 
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। १६ 'कठवछ्ी उपानिषद्‌ | 


तिखो रात्रीयदवात्सीशहेमेडनइनन्‌ त्रह्मत्नतिधि | | 

र्यः। नमस्ते5स्तुत्रह्मत्‌ स्वास्तम5स्तु तस्मात्प्रति | ` 
वरान्‌डणाष्य ९॥ ग | 
अरु पुत्रादि सन्तति अरु पशुआदि विभूति अरु यशकीत्त्याहिफ | 
सवै विनाशको प्रांसहोतिह। सा किसके पुरुषस्याल्पभेभ्सतो३ | 
स्यानदनन्‌वसाते ब्राह्मणो एहे | [ जिस अल्पबुद्धिवाले परुषे | 
ग्रहुबिषे विनांही भोजनकिपे आतिथि ब्राह्मण वासकरता है तिस | 
सक] अथात (जिस अशा अर्पचाछ आवेबेका कवा परमार | 
वान्‌ कृषणः शहस्वके एह घरत भये ज अतिधिन्राह्मण सो विनांह | 
जळफल पूंजनादिःसस्कार के पाये निवास करते हें अथवा फिर | 
_ जोते हे तितके । अथीत्‌ जिस शहस्थ के घर से आतिंथे ब्रह्म | 
/  भोजनाएदि सत्कारको-पावते नहीं उनके उक्त सब धमे: कमै फा | 
विट्त्यादिःनछ.होजाते है. अरु अकरण प्रत्यवायः उसंको प्राप्त | 
होताइ ॥ ८॥ हे दवि | शतिको आज्ञा हे कि:'अतिथिदेवोभव |` 
अतिथि देवतावत्‌ पूजनीय है ताते उदकादि पूजासामग्री लागा | 
- भे-उस-आतेथे क/ एजनकर उसको: शान्तांत्माकरों॥ 
र नत्र लवा ॥ 
. - हसाम्य। उक्तप्रकार सृत्युमगंवान्‌ आंताथ ब्राह्मण क आत 

ध्यादिसत्कारन करनेसे जोदोषहे सों अपनी स्त्रीस प्रकटन 
_- पंलन-सामग्रीले नचिकेताके संमीपअय अध्यपायादि पजर 
` अतिश्ानततासेःयह वचन कहतेमये। शरत्यरुत्रांच॥ देनवि के 
` {तिस्रो र/त्ीये वाससी गहेमेऽनट्नन्‌ब्रह्मन्नतिथिनभस्यः । | 
` बेहमन्‌ः;तू तेमस्कारकरने योग्य अतिथिसया भोजनको न. करा 
. हअभिरे ्रहबिषे -तीनरात्रि पर्यन्त. जो वांस करताभया ] र. 
हे-बह्ाचारी ब्राहमणः} तुः पस्मपूजनीय भया अतिथि जपि 
` कुछःभी: भोजनःनःकरकेःउपचासःकरत सतति मेरे शह विषे 
- रात्रि दिवस आपन्नः निवासकिया है तातिः आपको! मरेअपर प 
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अध्र्या जी: । से १.७ 


| 'नेहींकरता सवक्षकार क्षताक्रती: हेजह्मनू ! ४ नसेस्तेःस्तु ब्रह्मन्‌ 
`| -स्वास्त-मऽस्तु तस्मात्याति जान्‌ वरान्‌ -शणीष्व,† [ तरको.नम- | 
| -स्कार रहा ह अर्मन्‌! सरा कल्याणरहो ।तिसक्ेग्रति तीन-वरई।न 
| मांगो ] अथात्‌ आप नमस्कार करनेयोग्यहो ताते आपको संरा 


शुळरहो हे'भगवर्म आपने मरेःशह विषे ;तीनरात्र उपोषण 
याः हे. तिलक बदले में: एंकर राजी प्रति? एक: २ वरदीनः जो 


| आपकोःइच्छाहोय!सो सांगलीज़िये॥:६-॥ है सोर्य | जब इस 
| प्रकार वेत्रस्वतभगवानने नाचिफेत्रा आतिथिकी: शान्तिके अक्ष पूज- 


| नादिः आति्यपू वेक त्रमस्फारकाकःतीनवरदानमांगमेकी आज्ञा ` 


“gre 


| दार दयाल वेचिरकाःदशुन 
` | मागमः मुझ कथा यंदेसवेपरताकाही अतुमईहे जञानएलवम़ाळ | 
| 2 द दवेः सुसागसभ्रयाह अन इशक 
| हेतोल्य!इसमकारविचाएकेनति 


_ | -कियाः तब बह बाळक अतिथि्राहमण नचिक्रेताःअपले ह्ृदयविपे 
| -त्रिचारंकरतार्भया कि सझकीउतोएपताते- शाप एदेयावा: जोर 

| ,त्यतेत्वा- ददासीति? ख्यकोः तेः देते है-। सो त्यु ता बड़ी भया- 
| नक कर होताहे वहाछोठेंबडेंक्राऽ विचरन करके: सेवका याल 
 |-करता हे अरु उसके दसन मात्रिलह छणऱरीरसे : प्रयानकंरतें है, 
| यह केंसासत्यहै सहं तोः पूजन#करताहे नंसम्कारकरताहि अपराव 
| -क्षमाकरोवताः है अरु तीनं्ररवानदेताःहिःतातं अत कोई पः 
;  रसदयालुं देवता हे चन्द्रमा वित शखदासऽ इसका, दशृत्तःह जड़ 
| अश्तके तुल्यः इसका नावणाहरर्जर नन्नताक़् वाइय:- यह: कहता 
| है तेले: वाक्यः रुत्य तो किसी भी कहता नही:अरुपक ववत्‌ 
| र्वक्राः घाणहत्त( जो :ृत्युसाफवरेदान किसको लेता: हेत कर 
3 किंतीकोऽमीःनहीं तीते'यहःती कोई 
. के दशन अरु वाकवके श्वणसेःअतीत हाताई क (पृतानः शाप 
| तहीं।दिया कित्तुशशापकेमिस वरात; दियाहे जो पेले. समक” 


\ प्रमदयालु देवे अच शस 





हे पिताक्री3छुगाविनो: ऐसेका सः 


(रामेरेसर्वसनोरथातिदरलाते 
व्यमगवासशेवहता दा! 





| ह भगवन 














ट कठवंछ्ली उपनिषद्‌ । 


शान्तसंकल्पः सृमनायथास्याद्वीतमन्युगौतः | ` 
"सत्या ॥ त्वत््रसृ्टमाऽ "वडतततएतल्तरयाा्र| *ः 
वर॑णे १०॥ . "ऱ्य 
नळ मंत्र दशवां ॥ 


ह चेकेतावाच ॥ हे भगवन्‌ ! समको मेरेपिताने [ म 
_,भेजाहे जो आप सवक्रेभोक्ता सृत्युहो आपकेआगे जे | 
_ जैसे कोई भी नहीं ठहरता ताते आप सुझपर दयाकरतेहो त | अ 
. >पज़नकरतेहों नमस्कार करतेहो क्षमाकरावतेहो अरु वरदाग | प 
` दतेहोंतातें मुझपर आपका महान्‌ अनुमह हे । हे भगवन गे व 
. आप सझंका वरदानइतेही तो प्रथम. यहदी जिये शान्त संक] * 
- समना यथास्यादीतमन्युगातमा मामिजत्यो! [ हे सृत्यो!गोता। 2 

` (्िरपिता) का संकल्प शान्तहो मेरेप्रेति प्रसंन्नेंमतवाला जा 

_ था तेसाकोघस रहितहोय] अर्थात्‌ हे भगवन्‌ सत्यो | मगति ` 
मेरीओरसे शान्तसकल्पहोय अर्थात्‌ः मेरेपिंताको यहः शव | : 
होय जो मेरापुत्र सत्युके यहांगया वा. नहींगया अरु जो | ह 
तो मृत्युने उसको. यासकिया वा नहीं किया जाने मेरे पुत्र॥| त 
__ कथाभयाहोगा इत्यादि प्रकार भेरेनिमित्तके संकहप'विकलमे| ६ 
__ पितांके झान्तंहोथँ अरु मेरेघ्रति प्रसन्नमनवाला दोर अरुश ह 
_- समयसे पूव जेंसाथां तेसाही:क्रोघसरहित मेरे अथ शान्त ३ 
` - होय सो.कंब जब व्ित्परसष्टःमाःनिवदेत प्रतीत एता ` 
पथमं वरं इणे! [ तुम करके भेजेहुयेः मरे्रति भ पग ड 
. होय बह तीन वखानके मध्यः प्रथम वर मांगताहों ] ता I 





न्‌! यहाँ आप सेरा पुजतकरतेहो: अरु वरदान * ® अ 


_ माता पिता सुझकेदेख प्रसन्न प होः मेरेस्ाथ संभाषणक रा आ 
> जी विच. रके क्रीधवान नःहोवॅ कि यह तो म्रृत्युको दिया हे 


अध्याय १ वही १॥ बिल. ५५ 


के थापुरस्ताद्वविताप्रतीत ओहाळा काादाग म्रस्प्स 
|. | ॥. सखथरान्ना शयितावीतमन्यस्त्वांदटाशवान्छत्य 
॥मखाळतसक्तम 99 ॥ 
| के,आया हं ताते यह प्रेतभयादे अव इसको ताइना करो अबदा 
| मन्त्रादिकरक ग्राम से बाहर निकाला वा पृथ्वी में दवाई इत्यादि 
| प्रकार क राष मर माता।पता का न हाथ प्रातियवक भापणकर 
| अरु लब्धस्म॒ति प्रतीतवान्‌होय जो यह मेरापृत्र नचिऋताही 
॥|यह सत्यु से विद्या लेक ज्योंकात्यों आयाहे इतनकार्यके अर्थ तीन 
| वरदानों सें से प्रथम वरदान के अर्थ में प्रार्थना #रताददों हों तिलको 
१| आपं पृण करिये॥, १० ॥ हे सोम्य ! इसप्रकार जव नचिकनाने 
| अपने पिताक शोकेनिवारणाथ प्रंथस वरद!न को याचन्य किया 
| तब: सत्युभगवान्‌ कहते भये ॥ 
| मत्र ग्यारहवां ॥ | 
ग“ सृत्युरुवाच ॥ हें नंचिकेतः! । यथा पुरस्ताद्गविता प्रतीत ऑ- - 
| ग दाळकिरारुणिमत्मस्ष्टः | [| जेसे पूर्वसेही ( तरे पिताकास्नह ) 
१ तेरोबिषेदे ( तेसेही ) प्रतीत हे अरुणकापुत्र उद्दालक मरी आज्ञा 
(| कोपाया- | अथीत्‌ तरे पिंताझा स्नेह तेरे बिषे जिसप्रकार पव स 
| हे तेसेही अब हे अरु तेरे पिताक तेरेविषे प्रतीत हे कि सरायुत्र 
|| म्त्यकेयह गयां हे हे नचिकेतः | अरुणका पुत्र उडालक तेरापतः 
|| तिसकी बद्धिको भेने अन्तय्यीमिरूपसे यथार्थ किया हे ताते अव 
hi | क्रापिता तेरीओर से शान्तसकल्प भया है अरु एक ओर अकार 
| स भी तेरापिता शान्तात्माभयाहे जो एकदिवत $ सुख& रात्री 
॥| शयितावीतमन्युस्त्वां दरदेशिवान्मत्युसुखासम॒क्तम । [रात्री को 
| संखसे विगतः रोषं सोवतारदा (तत्र) तुझको सत्युके सुखसे सुक्त 
(| हेखताभया-] अथीत्‌ रात्रिक समय तेरापिता सुख स सावताएहा 
| तब पिछली रात्रिका एक स्वप्न देखताभया तेस स्वृप्तविषे तुझ 
| पत्रका देखताभया जो सेरापुन नापकता मृत्युके सुख स सुक्त 



















` दानमे चलेगे। ॥प्र२॥ हे गुरो]. अब-उपासताकाप्रसगर्शीआए| 
- .- पाकरककाहथ कि ज़ेसे सत्यभगवान्‌.तःनाचकेता स्‌ कहा हे ॥30॥ 
हं सोम्य! जब सत्य भगवान से -नाविकेताने अपने पिता |. 
- निवारणार्थ वरदान की यांचता किया: तब त्युः: कहा | 
“काम तो तेरा मेने भथमही- किया है. अब ओर जोती ३ 
` होय सो मांग तब नाविकेता अग्नि-की उपांसनाके: जार | | 
- ट T "थल उर्म डउपासनाकाफल खगंळोक तितकी घरालाकरता 


हे रू 
~ 


__काआराधनेकरके यजमान संवो तम सवेग लोक कॉ.प्रॉ 
उस. आग्नकी विद्या संझको 


त्ति. ॥ उभेतीत्वाऽशनोपिपासेशोकातिगो गे | 
स्वर्गलोके १२॥ की 


तेंगी ओर से तेरापिता शान्तात्माभंयाहे अंग उनकीओर से को | 
_ शुन्तात्माहों हे सोम्य !यह कमकांस्वरूँप तुमसे केहाहेजे।. 
 कर्भकरिये तो ऐसा करिये कि जला नचिकेता ने कियाहे | 
-चनाशरीर भी पिता के हिताथ अपण कियांपरतु' फिताकी प्रति | . 


_ ` कम उपांसनालानकाण्ड जया के ज्ञातासवाररामाण न्नर | 
` - निष्ठ आचार्यकी ग्राप्तिभई ताते यांवत्पयन्तें कमक फल अंत | 


_ आणे उपासनाका प्रसंग. चलेगा जिस उपासना के किये सेक . 


३०.  + कंठंवछी उपनिषद्‌ 


















स्वलोकेनभयंकिङच 'नास्तिनंतत्रतिनजर 


भया आया है अथवा झ्ृस्यु के संख से कही हुड जोःआसकि | 
तिंसकरकेजन्ममरणसे सुक्तहु आ आया हे ११।ञाते हे नाविक, | 





सख फिरानही तत्र पिताके अनुभह से उसको भगवान्‌ ववस्ततेऐह| 


रणकीगद्धता नप्रातह्दोय तावत्‌ कर्मसे हाथ न उठावना।हेतोम|| 


परुषको स्वृगंलोकंकी प्राति हातीहे!तिस विद्याकाग्रसंग दवा 


कि 


% ३.१३ ० 


::: नविकेतावाच हे भगवन्‌ ! यज्ञा दि कॅमदारा जि 





'दी निवे अहे केलं है वा 


जा PER, है. -y 5:52 | 
'अध्याय:१:वहछा:१॥॥ ३१. 


|| '.सःव्वमाशनछ स्वग्येमध्येषि अत्यो ब्रहि त र 
|| धानाय मह्यसू ॥ स्वगेलांकां असतत भ्न्तःएतद्द्विः 
। | तीयेन दुणे वरण १३॥ | 


हे 







न 9 क क अ क 
बळ “१. ४ 
| 


[| {स्वग लाक से भयाक्च नास्त न-तत्र खवनजञरया विभति 
॥| [स्वगेलोक विषे भय कुछभी नहीं हे ( अरु ) तहां तमभी नहीं: : 
। | (अरु) जराकरकेः भयको पावता नहीं ] अथात्‌ उसस्वर्गज़ोकमें | 
| रोगादि निमित्तिकः जे शरीरव्याधि के दुःख तिनॅकाः भय किंचिः 
| न्सात्रःभी नहीं अरु तित स्वगलोक में तुम जो सत्यु सो भी 
र| सहसा इस झत्युदोकवत्‌ नहीं अरु जरावस्था करके भी वहां 
|| यको पावता नहीं अधात्‌ स्वगलाकेःमं इस लोकवत्‌ जरा मर 
य| णादिकाका: भयं नही. किन्तुः। उभे तीत्वोऽशनापिपासं शोका 
निगो मोदते स्वर्ग लो के? [ क्षघापिप्रासा दोनोको: ळ॑धिके शोक़से' | 
||. रहितभया स्वगळोक विषे हषेको धात होताहे.].अंभाठंशुंबाफि , 
एसा कहिये भख प्यास तिन:वोनेसिःतर (छूट) Se शोक | 
हादि मानस दुःखसे रहित. अर्थात जरासरण -वेहकी-ऊमी, 
अखं प्यासं प्राणकी ऊर्मी, शोक सोह मतकी ऊंमी; ईन सव 3 
a भे छूटे स्वगलाक म. आनन्द करत प्रसन्न: रहतद ताते स्वगलोक 
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कट मन्त्र लेरहवां ॥ विळे 
अ “हे गवत्‌ | इस प्रकार सर्वगुणविशि जे स्वगळाक तिसकी 
४) आति का/साधने -स ससग्नि स्वय मध्यापितत्या घनन 
| त? अहयालाद सहमत | [तेल कचि] जाथत तिर व्य क्ट 
र ॥ भ्रंद्ावानसंझको आप कहिये | अंयात्‌तिसस्व . 
ना. साधक आगि को आप मलीप्रकार जानेतेहो'सो हे उ 
| भरवत! अद्वासम्पन्न जो मे तिस मुह विद्य प्रति मर प क 
ह। कोःकपाकरकेःक हिये'कि.। जेस अग्न के मे लेनिन व व 


हः १ कक उक्त 
| | ke ही छक्का अन्ततः भजन्त 8 [ स्वगेल्ोक का शतय , Be 
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की / सखत्युनगवातू कहत भयेः १३॥ 


> ऑलोकरूप फलकी जे साधन आश्रयरूप ग॒हाबिषे स्थित |. 
_ ` तुजाना अ्थीत्‌हेनचिक्रेतः|अनन्तहेः विषयभोगके सुख जंहा | 
जोस ति स्वशल्लोक तितकी प्रासिकों साधन सवार | 


। शः | | कठवली उपनिषद्‌ | 


० नन्‌ः। अनन्तलाक! तिमथोप्रतिष्ठा चि "हिर्वसेनत्रिहि 
_ गहायाम १४॥ 
_` प्रंप्तहीतेहें ] अर्थात्‌ स्वगलोकः हे. अन्तसे भ्राप्त जिनक ए 
_ यंज्ञमान. सो अमरणधर्म अर्थात्‌ देवभावको प्राप्त होते हे 
` भंगवन्‌ | {एतद्‌ दवितीयेन इणे वरेण ¦ [ तिलको दसरे. 
_ से मांगता |अथ।त्‌ तिसअग्निका विद्या मुझको दूसो 


` उपासत्ता के प्रश्‍न करनेवाले भरे पास आवेंग : एतद भी भा 
~ झक अग्निविद्या. प्रदान कीजिये हे: सोम्य !:इसंपकारश 


मंन्निन्ञाचिकतः प्रजानन्‌ † [ है नचिकेतः ! तिस स्वंग के सागा 

_ अग्निको में'जानताहों तेरे अथे कहंताहों तिसको अ्रबणचो]| - 
__ अपात्‌ जत- अम्तिकी विद्या के अर्य तेरी प्रार्थना हेशतस सा. 
_ साधक आग्निविद्याकरो में भळीप्र कार जानता भया तेरग्राति स्प 
` कहताह। (तेस इसारांकही- वद्याको एकाप्रम्तन करके अवण 






तेब्रवीमितढ्मेंनिबोध .स्वग्येमरिनन्नचिके 





करके दीज़िये यह भरी प्राथना हे ॥-१३॥ हे भगवन! जब जा 
की यहांसे उस सरेलोक में भेजोगे तब वहां फे मनष्य 














कृता ने दुसरे, वरदान करके आग्निविद्यांकी याचनाकियात 














है न्त्र चादहवा || 
मत्यरुवाच. हे नचिकेतः] | प्रते बरवी मिंतदुंमे निरोध स . 























न्सोकातिमयोंप्रतिहंःव्िद्धिखमनन्नि दितंगहायाम[स | 
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र ` अध्याय: १. वहवः ¦ 

| ` लोकादिमरिनिन्तमुवाचतस्मे ` याइष्टक्ायावताबांय 

| थावा। सचापितत्मवदययथोक्त मथास्यस्त्यु:पनरेवाह 
व. प्रतिछाआदिस हितसवे के ज्ञानपूरवक यथा शार शरीरपातपर्यन्त ` 
} | ; आराधना करतेःहें अरु अन्त में अन्त्येष्टिः शरीरका संस्कार: देह 

| | दाह) उसहीअग्निसे हीताहे त॒वं वह यजनकरता यंजमानअ्चि- ` 
| -रादि मार्ग सें सर्वलोकः को प्रासहोता हे) हे ताविकेतः ! वह सर्व 


| -ऽऽत्मानं व्याकुरुतेति” इस भ्रतिप्रमाण स अग्निः वायु सूर्य इन 
| तीनरूप से बाह्य समेछि भावको अरु प्राण-अपानादि वायु के | 
१| साथ मिलके जठराग्नि:रूप से अन्नको पाचन करता अन्तर व्याष्टि ` 
२ “भावको इसप्रकार व्यध्टिसमष्ठि:उर्मयताको: प्रासहोय सवजगत्‌ 
` | का आश्रयरूप आशि हैं सोसवेप्रा णेयोकी अस्तःकरणरूप गुफा 


| 

र 

| SN 5 25 23० NT CN 2 ह्य > + 

[ | ` का आश्रयंभूत.आखि विराट्रूपसे सवित्र स्थित है तर्हा. “ सत्रेधा ` - . 
| 


र न 'बिषेःस्थित है तिसकाःतू ज्ांतकर.१९॥:.:: 3: र ह 5 

| 5 ००४ मन्त्र पन्दहवां[ 55 का 
` हेनचिक्ेतः ! † लोकादिमोग्नतसवाचतस्मे यांइणकायावती 
| वो यथावा | [ लॉस्नकेआदि अग्तिशोतिलके अ कहेमं नो 

` कटाहे वा जितनी हैं वा जाप्रकार कहा है] अर्थात्‌ सर्वेखाशि के 

5 > RE र पदक ITE Le NTF ज्ञो OTE OSS हि ६ 

ये भयमसरोरवान तल आणि गात यो स यि पल 

| एक समानअग्नि सो आह्मणादि सतरखटिके पूव शरीरवान्‌ भज 

2 ” SATIS 20 5 RN i Cee a १ असि 7) युसये - 

) पति आंदि अग्नि ब्राह्मण व न 

` ह तीन अधिभूतरूप अरुसो इ अन्तरंमविष्टहोयके अज्ञ देकाक ` 
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| मोक्तावेशदानररूप इसं्रकारं एकलग्निअधिदवआधदत अनन 

` से तीनों स्वरूपसे सर्च जगत का तिवाहक़ आश्रय गवड त 
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4 सत्य भगवान्‌ न उपदशकयाथाःतंसंका उसा अवणाक्रव॥ 


क 
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_ -चधार्थ अग्नि विद्याको, अणः करक, अत्यन्त ; प्रसन्न 

विचारते भये जा यह शदपीत्र बह्ाचारी-हम देवतांआर | 

_ ` अण है इसने! मतनक तेका कार पाये. तिनही अनुभ। पी 
` ज्योकात्या हस्तासमलकवत अग्निविधा देखाय, दया हत 

.. चन्यहे। इसप्रकार.अन्तरले प्रशसा. करके - प्रसन्न मात. 


२३ 
जतवबंना स्सासा वेतीपमारे साजर्चम मत्तकरु A 


की बॅनेवेनां जिंतंनां बंनावना अरुः कुण्ड मेखलाः समय क | 

. मन्त्र छदे ऋषिदेवेता आयतेन घतेष्ठा वा खुबाशुच्तिप्रणीत 
-योक्षणी समिधा कत्ती करणादि सामभी विधिविधानहै सीह 
:कहतेभये हैं सोम्ये ! जब सर्वसामभ्री सहितआस्तित्रिद्या मर 
वान ने नचिकेता अति उपंदश किया तब .परमाविवेकी शुद | 
_ त्तनािकोरी जों नंचिकेता  स॑ चापि तत्मवद्यथोक्मपा | ` 
जनेः पुनरेहि तः १ [ सा नोचेकता भी जामुस्य ने कहाया | ' 
(चिवको सतके प्रति कहेँताभंयीतिसकर के ठंटभये मृत्य पणे 


3 -. अ_कठंवष्ली उपनिषद्‌ । 


तंमेंब्रेवीीयमा।णेमदहात्मावरन्तवेही प्रदशन 








| 





हाण १६ ॥ 
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कहते भेये । अंयीत्‌ सा नोचेकता भा उस अग्न व्याजी 
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ही विधिविधान स हितँ ञ्यॉकॉ त्या मृत्युननत्रोनञात कह ६ 


नाया तब वो संत्य बालक नाचकता: केस से अतुभव सह| ` 


षेः 











भ 








| "चान वक्त फर-भी नर्चिकेतप्रात कहतेभये- अर्थात 


र देन Kl र तरि है कश वर:अपनी 





चखसनता से बेतेमय ९२. 








६२ 


अध्यार्य १ वदी १ | 


। | 

| | गा चकतखिभिरेत्यमन्धि : त्रिकम्मेक्त्तरतिजन्म 
हत्य । ब्रह्मजज्ञन्देयमीज्यविदित्वानिचाय्येमाणंजान्ति 
प्रत्यन्तमांत १७॥ 


| ¦ अरु साई यथाथ अुग्निंविद्रा मृत्युको कहसनाई तव नचिकेता 

| पर प्रीतिमान्‌ स्तेहुकत्ती-महात्मा मृत्युभगर्वान्‌ कहतेभय हें न- 

|. चितः! में तुझपर प्रस्नह तिस प्रसञ्चता करे निमित्त वर त्रय 

| व्यतिरिक्तः अब्‌ यहाँ फेर चतुथ वरं में देताहो सो क्वा वरदान हैं 
जो र. तवेवनांम्नाभावेता$यमग्तिः : संकाऱ्चेमामनेकरूपा गर 

` हाणः?[ यह अभि तेरेही नाम से प्रसिद्धहीगा पुनः यह शब्द 
| वाली व्रिचित्रमालाक्रो ्रहणकर ] अधात्‌ हे नाचेकेतः | यहे 

' जो मेने: तुझको उपदेश किया है सो आज से तेरेंद्ी नाम से वि- 
ख्यात होगा. अथात्‌ आज से अग्नि कां नाम भी नचिकेताभयान 
| हे सोस्य | संत्युभगवानू ने वरत्रयसे अन्य ज़तुर्ध वरदान अपस्ती 
प्रसन्नता से नॉचेक्रेता.को दिया-अंरुए कर सा छा अपने कठसे -ड- 
'.तार.हाथ मे ले-कहतेसये कि हे नाविकेतः यह येञ्दवेती साली 
सो कसी है नानाप्रकार के मांग माणिक्यमुक्ता आदि मणियोंसे 
विचित्र बनी हे तिसमाला को भी आपःसहणकरिय॥ इतना कह 
` -चहःमाला नाचिकेता के कंठ में सुशोभित कस्तभये अरु उन्नत: कम 
| करी स्तुते. करतशय १६ Seems 


At 


| 


So iS ऊन उपज NM? SI? SD :<< 





न सन्त्र सत्नहवां॥ प 

४ --ऽहःत्ाचिकेतेः। .निणाचिकतासर भिरेत्यर्सानध त्रिकमकुत्तरात 
| | जन्ससव्यू | त्रिणानिकत तीनसो संल्म्िक्रो : पायः के तीन केसे 
£ | क्रो-कता जम्ममृत्युकोः -तरंता हे] अथात्‌ नाचिकेत नासा तीज . 
१॥ अग्तिःजोःतुजषको कहाहे ति के स्वरूपादि जातपूवक जो आः 
| सिक्री उपासनाः करते दे अह तात जे साता पिता आचाय 
]  तिनकरके अनुसन्धान अर्थात स्वर, वर्णे, सान, आदि न शिक्षा 
| भासकरके तीन ज यज्ञ अध्ययन: का नह; कमे तन तीनोकम 








..- सा परुष वराडात्मा वश्वानरक पदका प्रातहाताह॥ अपा. 








चिकेतस्‌ ॥ सरूत्युपाशानपुरत-प्रण्य शोक ततो | 
दतेस्वगेलोके 9- ॥ ~ शति |: 


को कस्ती एरुष जन्ससरण स तरजाता है। अरु १ ब्रह्मन 
- डयविदित्वानिषाय्येसा & शान्तमस्यन्तमति † [ बहा सरक्त | : 
सर्वज्ञ स्तृति करनेयोग्य देवको जानक दके यह अतिशय शानि | २ 
_ को पाचता है | अर्थात्‌ बह्म जो ।हरण्यगभ तिसस उत्र | । 
- बवेराडाल्मा वेश्वीनर सो #ह्ाज सवज्ञ सवकरकेस्सुतिकरनेये॥ | ` 
बानर आत्सदेवको जानके इस अन्तःकरणविषे सवकाभोग |. 
 उरवानर आत्मा सें हे इसप्रकार देख के अनुभव कियाहे सोगी | 
झयंशान्ति अंधात्‌ विराट के पद को प्राप्तहोता है॥ हे सौम्य! ग. 
पुरुष माता पिता आचोय्ये इनसे शिक्षापाय यथाविधि आज 
आराधना अरे अहँमेभें उपासना इनका समुच्चय सेवनका 


























विधि आग्निकी आराधनारूप जत्यकू उपासनाका फर तिशष: 

_ करते हे. १७॥ | उ 
| मन्त्र अठारहंवां ॥ 

हे नाचिकेतः | । त्रिणांविकेतस्त्रयसेताहरदत्वा 

ह EE नुतेनाचिकेतम्‌ । [ जो त्रिणाचिकेतपुरुष इनत 

- से क कत को समाप्त करता हे ] अथात ताप" क्ला 

. सेवनकत्ोजो पुरुंषहे लो इन पर्व कहे तीनको अत त. 








७ % के, + >. 





है एषतेऽग्निनेचिकेतः स्वर्योऽयमट्णीया हिंतीये 
वरेण । एतमग्सितवेवप्रवक्ष्यन्तिजनासस्ततीयंवर 


| ब्रचिकताटणीष्व १९॥ 

'पूर्वही त्यागकरके शोकंकोतरके स्वगलोक में सख पावता है ] 

| अथात्‌ अग्निके सेवनकत्ता अधसंअज्ञान रागद्वेष जन्म मरणादि 
| रूप सरृत्यु के पाशासे.पूवह्दी छूटके पुनः देहपातान्तर शोक मोहा- 


La 


॥ 

भे 

। 

k षः 

| ९ नेमित्तिक मानसीव्यथासे निःशेष होय सवोत्तम: स्वगळाक : 
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|e 
॥| में दिव्यभोग भागते सुखी होते हैं ॥ हे सोस्प | इसप्रकार कमे | 
| अरु तितके फलकी स्तुतिकरं पुनः शृत्युभगवाच कहते भये १८४ 


रश है मन्त्र उन्ञासवा ॥ 
न| . ग्रत्युरुवाच ॥ | एषतेःग्निनेचिकेत: स्वग्योऽयमंदृशीथादिती 


[| भया सो यह स्वगीलाधक ऑग्त ] अधोत हे-नविकेतः | तू दूसरे 













भ काल १ को. तेरही नांमसे जन 





` । तवेवप्रवक्ष्पन्तिजनासः । [इस 


है| आज से-नचिकेतानासले सवे विहञ्जन कहेंगे। पह जो वरदान 
४. तुझको दिया हे. सो तेरे यावित वरदानों से व्यतिरिक्त अपनी 
बर प्रसन्नतासे सेने दिया हे। अब । तती येवरज्ञविकेतोवृणीष्व | 
| [हे नचिकेतः! तीसरा वर माग] अथात है नच | पूर्व 


|. वरदान तेरा बा्कीडे सो तीसरा वरर 
£| सो निःशंक मांगळे अब न अ ता 
(| पंयोक्ि यावत्‌ तीसरा वरदान 





भध्याध १ वडी | । उ च्छ चय 


ग थेनवरेण? .[ हे निकेतः | त्‌ दुसरे वरदानकरके जिसको सांगतां _ ` 


प वरदानकरके जित अन्निविद्याको हमारेप्रति माँगताभया सोयह ` 
| स्वर्गसांधन अगिवि्याका वरदान तुमका दिया अरु | एतमग्ति 


: | कहेंगे ] अर्थात्‌ मेने जो तुंझेका उपदश कया स्वगेसाधन अस्ति 
|| इंस अग्निको:तेरेही नामसे.सवेजन कहेंगे. अथात्‌ अन्तिको भी ` 


र ग ४ -तझको ताच वरदान देनेकी मेने प्रातज्ञा कियाहे तिनमें का एक . 
भी जो तझको अभीष्टहोय . 





दंगे जो तेरी इच्छाहोगी ` 
हौ तुझको न दूँगा तावतमें तेरा ऋणी ` 
गि १ "हो. ताते जो सेरीःइच्छाहोय सो मांग के मुझको अट. 5 


| ` ठेदारात्मा नचिकेत कस -उपासनाका फल जे त्रेलाक्यकी सर | 





> अस्तीत्येके नायसस्तीतिवेके?- [ मरे मनुष्य विषे जो यह सी | 
` हैं ( तहां) कईएक हैं ऐसे कहे एक नहीं हें ऐ ते (कहते). 
` ऱ्ञप्रात नृचिकेली कहताह। के हे भगवन ! मरहुय सनष्य कं है भ 
_ > यह आत्मजान विषयक संगयके क्रिस तक विषे ds a 


















सब्द | च ठयंद्धी उपनिषद 


NNN 


_ययभ्प्रेतेविविकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमर | 
तिचेके. ।.. एतडिदयामनुरिष्टस्त्वयाहूंवराणामेष | 
स्तुतयः २० ॥ | 
है सोम्य | य हांपर्यन्त अध्यारोपद्वारा कमे अरु उपासनाको र... | 
अरु तिनके समुचय सेवनका फळ विराट्‌ के पदकी प्राप्ति 
वरदानों करके प्रतिपादन किया । अब जिलालिये वेदभंगबराक्र |. 
इस आख्यायिका का प्रारम्भ किया है सो अ्रहमात्मेक्य बिज्ञान | 
- ज्ञानंकाण्ड पांचवछीकरक अपवादद्दारा कमे उपासना अह नि | 

` क्रेफलमे दोवदृष्टि पेवेक वेराग्य शीळ उत्तमाधिकांरीके अधे प्रः | 

ततिपादनकरेंगे तहां प्रथम कर्मका फल जे पुत्र भन जीवनस्वगारि | 
. - बिषयसुख अज्ञानजन्य.अनात्मा तिनके दोष नचिकेता ऐसे उत. | ` 
के माधपकारी हारा पत्रादे लोभ के मिस देखावते. हैं.॥ तहां पस | 


सामग्री सहित. विराट्पदकी प्राति तिससे अपने को शान्तासा| . 
od न जानक आगे सवश्रेय परमंपुरुषाथकारी, आत्मपिज्ञानको खु | . 
”  भगवानूसे तृतीय वरदानकरके साँगत्ताभया -१६:॥ ः 
| मन्त्रं बीसवां ॥ क: ! 
नविकेताउवाच॥ हे भगवन्‌? येयम्परेतेविचिकित्सागतु | 


न्हा कड एक आचाय देहसे व्यतिरिक्त अपने कमांक 7 र f 







_-ओक्ता सग नरक से जाने आवनेवाला चेत्य आत्मा pe EE 
कपत हेअर कडे एक सतवादी आचार्य उक्त प्र होर के तीं 


आतिति ७ “र { ' 
. हे REE 
fe ` 
उतपन्ा के © च ४ (२.८0. मर 
_ मृतक विष अथात भुत यृथार्थअ | 
>> ® - MNS 2050 YF | 
- - 4 s क रे ~ ~ `“ 
® व है we डे ~» = 4.” प्र 
“~ wd “5४ ०७ १ ७ जिती > 
~ ‘as I आ” न वण शभ बा + ७ | 
> = oe नि Cast FR है 
क i ne FN > ही Sop ३६ > 4 
धर ५ >» Jr रि : is 








अध्याय. ९ वी १ बहन 


| विषयक मनुष्यों मं संशय हे कि इस संघातरूप प्रत्यक्ष नाग 
| वान्‌ शरीर शिषे इससे भिन्न आत्मा हे या नहीं हे तहां कईएक 
| आचार्य देहसे व्यतिरिक्त अपने सव शुभाशुभ कमा के सुख दु 
| लादि फलका भोक्ता स्वग नरक में जाने आवने वाला आत्मा 
| हे ऐसा कहते हें तब उनको कई एक मतवादी आचाय ऐसा 
। कहते हैं फि जेसा तुम देहसे व्यतिरिक्त दुःख सुखका भोक्ता 
| आत्मा कहते हो सो नहीं, यह आत्मा है अथात्‌ यह रारीरही 
` आत्मा हे इसही करके सुंख दुःखादि भोगे जाते. हे । तब उससे 
' अन्य कहते हैं कि देहभी आत्मा नहीं क्योंकि सूतक देहस कोई 
| भी कार्यहोता नहीं ताते शरीरम जो पांच तत्त्वह तहां एथिरी,जळ 
` यह दोतत्त्व जड़ अनात्माहे अरु अग्नि, वायु यह दोतत्व आत्मा 
` हैं इनहीके न होनेसे शंवबिषे चेष्टा नहीं अरु आकाश शन्यरूप 
है तात आग्नि, वायु यह दोतत्वही आत्मा €। तब उसका अन्य 
| , पुरुष ऐसा कहते हें कि हे भाइ तसं कहतेहो सो नहा! क्योंकि 


~ * 2 Ps 4 | Sl i) ० i 






-परन्त वहाँ ज्ञानधरमे नहीं तात यह अग्नि, वाय दोतत्व भी श्रत्मा 
नही । यह इन्द्रिय आत्माह क्योकि जहाँ यह पांचों -ज्ञानेन्द्रियां 
`| होती हें तहांही सवकाये सद्ध होते हैं एतदर्थ इन्द्रियांही आत्मा 
१| हे । तब: उसको अन्य पुरुष यह कहतेभये कि जिन इन्द्रियों का 
{| तुम आत्मा कंहतेहो सो नहीं क्यो जो यह सबै प्रथक्‌ > हे अर 
एकका कार्म दूसरे से. होता नहीं अर पे पराधीन जड है ताते 
ग | ` इन सदका प्रेरक आत्मा मनहै क्यों जो मनही इनको करणो 
4 |` वत्‌ अपने २ व्यापार भे बतत ह ` इन सबकी आत्मा ए 
| | है। तब उसको अन्य पुरुष यह कहते हें कि दे नाई जिस स्‌ 
३ | तुम आत्मा कहतेहो सो आत्मा नहा क कि जब यह मन इन्दि 
£| या साग्र मिळके विषयों साध मिळता 
र | होजात हे तिततमय इसकी अपना पराया = wi 


{| रहता तातेतमन्‌ आत्मा नहीं 


।यहवु््ि आत्मा \तत्राउस रिः | 


~ 


` जब पात्रे जल उष्ण करते हैं तहां पांचों तत्व: इकडे होतेहे | 


है तब उनका स्वरूपभूत | 


o oA 


|] 
`» ` 
ब, / श 
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३० कठवंछी उपनिषद्‌ । 


हेति DA’ 6 

नत्यरुवा TA: 
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देवेरत्रापिविचिकित्सितंपुरानहि सुविज्ञेयम 


३५ 


धम्मः । अन्यंवरनचिकतोटण ष्वमामापरोत्सोरिता 
सजेनम्‌ २१ ॥ 
वादीको अन्यपुरुष ऐसा कहतभंये कि यह बुद्धि भी आत्मा ऊ | 
क्योंकि यह सुखास अवस्था में कारण अविया में जायुक त 
रहित जड़ होती हे तात यह भी आत्मा नहीं ॥ है भगवन्‌ 
प्रकार मनुष्योंबिषे आत्मज्ञान निमित्तक संरायको लेके अपगी, | 
कल्पनासे अस्ति. नाष्तिरूप. विवाद करते हें तिसका अन्ता 
कुछ भी निकलतानही किन्तुसशयको वृद्धि होती हे। अरु यह 
त्मविज्ञानही परमपुरुषाथ हे-एतदथ | एतद्ि्यासनारिएस्तया 
हवराणासेषवरस्तृतीयः † [ आंपकरके रिक्षितभया में इसविता 
कों जानां यह वरदानोंके मध्य तीसरा वरदान हे ] अथात है 
गवन |! आपकरके उपदेशपाया जो में सो इस परमपृरुषार्थ साफ 
आत्मविज्ञानरूप!वद्याको सम्यक्‌ प्रकार स जाना यह सवा 
दाना के मध्य भ्र वरदान हे ताते तीसरा वरदान आत्म 
दीजिये। हे सोम्य! इसप्रकार जब नचिकेताने सत्युभगवार 
से तृताय वरदान करके आस्मविद्याकी यावनाकिया तब-जती। 
से प्रसन्नभय वेवस्व॒तंभगवान्‌ विचार करतेभये कि इश मावर 
ने आत्मविज्ञानाथे याचना किया हे कि जो इन मनुष्यो का 
दःसाध्यहे अरु तीसरावर भी इसका देनाहे तात आत्मविय कप 
से पत वे इसके आधिका रित्वकी परीक्षा करती योग्यहे ds 
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के नंचिकेताकी इद जिज्ञासा देखने के अर्थ बाह्मवाणीद्वारा र र्त 


मन्त्र इक्तासवा ॥ 


देवेरत्रापिवि। वेकि तल र 
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। | ज्ञयमात्य । बक्ताचास्यत्वाहगन्योनठभ्योनान्योवरस्त 
| ल्यएतस्यकर्चित्‌ २२॥ | 


न 


Ee 


देवरत्रापिविचिकिस्सितं किठत्वञचम्नत्योयन्नस्तवि 


| हे (ताते यहु) सम्यकू जाननेयोग्य नहीं हे (क्योंकि) यहधर्म सक्षम 


| है ] अथात्‌ इस आत्मज्ञान क विषयमें कि जिलको तू पूछता हे 
| बड़े २ देवताओं ने भी पूर्व संशयही कियाहे। अर्थात्‌ हे नचिकेतः! 


TSR, # 
4७-२0. भ्र 
9 >» 


Se 


EP) 







| जिसआत्मज्ञोनक्े विषयमे तू मनुष्योकी संशयंवरा अनेक कल्पनां | 
| करते अंज्ञानी कहता हैं तिंसके विंषयमें मनुष्य को क्या कहिये . 
` | किन्तु देवतांभी संशयही करत हैं अरु में भी उसको नहीं जानता 


| अरू पंवे-इस आत्मविज्ञान के अथ तुझसरीखे किंतनेही पच २ 


अभाव होगये हें. अरु क्रितने, हठपवेक पचरहे हैं परन्तु यह 


' सम्यक प्रकार जानेनेंके योग्य नही हे क्योंकि. यह आत्मसंत्रक . 
` घर्म महांसक्ष्म है। ताते तृ इस झगड़े बिष मतपड़े कि आत्मा | 
-कोनहे इसको पूछके क्याकरेगां। अरु नो उसको जानभीलियां ` | 
` नो उससे क्या लाम होगा अरु जो तुझको उसे जानंनाहीहै तो. 
अपने लोक बिषे जानळीजियो यहां इस झगड़े विषे क्यो पड़ताह | 
5५: अन्येवरनचिकतोइणीष्वः मामापरोत्सीरितिमास्वजेनम्‌ । | 
| [है नचिकेतः अम्य वर मांग मुझको मतरोक मेरे अथ इसका 

छोड़ ] अथात हे नचिकेतः! अब वहां इस आत्मविद्यासे इंतरं ` 
5 और वरदान:जो आपकी इच्छादय सोई मागो अब सुझका - 
| उपरोध मतकरो अर्थात्‌ जिसवस्तुको हमनद्दीजानते तिसको मुझ 
| से मत पूंछों जो में उसको जानता तो इस झगड़ेबिषे क्यों पड- | 
` | ता तातेहे नचिकेतः! इस आत्मविज्ञातके बदरे और वरव नजो . व 


« “०१ करा. 








| तुझको आभीष्टहोय सो मांगले एक हमार प्रात इस आत्सवि = 
वि] जानरूप वरदानको छोड़ दे अथात्‌ यह वरदान मत मोग . 


॥ | देसोम्य] इस प्रकार जब मृत्यु भगवान ने नाचिकेता कोपरीक्षा > 





अध्याय १ वल्ली १॥ | नः 





दे कठतरछी उपनिषद्‌ । 

के अर्थ आत्मविद्या मांगने का निषेध किया तब परसश्र 

हाधैयैवान्‌ नचिकेता पुनः श्वुत्युभगवान्‌ले कहताभया॥ ३ का 
मन्त्र बाईसवां ॥ | 

नचिकेतोवाचं॥ हे भगवन्‌ ! आप आज्ञा करते हो कि ५३ | ः 


ANNAN 


ज्रािविचिकित्सितं किलत्वळ्चब्रृत्योयज्ञसुविज्ञयमात्य १ ऽ 
सत्यु! इस बष दवताआ न भी Iनश्चय सराय [केया हे (अह) | 
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_ पुनः आपभी जिसको सम्यङ्‌ जानने योग्य नहीं ऐ ला कहतेते। | 
` ` अथात इस आत्मज्ञान विषय में देवताभी संशययुक्तही रहत! | 
ऐसा भेने आप.से निइचय किया अरु पुनः आप करकेभी सहि | 

` ज्ञेय नहीं अथात्‌ आपभी उसको यथाथ जानते नहीं सो तेह | 
: « होगा,परन्त जा आप नहीं जानत ता केस कहंतहा जा यह आल. | 
तत्वरूपी धर्म मंहासूद्स हे उस बिष देवता आदि बड़ेः३पडितिमी | 
संशययुक्त भये ययाथ-नहीं जानते इसका जानना दुलभ है।है। 
/ “भगवन ! इसप्रकार जो आपका कहना हे तिसही करक, प्रतीत. 
£ होताहे जो आप आत्मतत्वको सम्यकप्रकार जानतेही क्योकि |. 

` भंगवन!आपने कहा कि“ अणारेषधरसः यह धर्म सुक्ष्महे सी एः |. 
[यह] यहपद अगली निर्देशात्मक हळ आति समीपवर्ची प्रसा | ` 

` - `क बिष. बत्तता हे तात आत्सतत्व आपको-हस्तामंलकवतप्रवश |. 
``  अनुभवहै।अरु आप कहतेहो कि में आत्माको नहींजानताअरपेर | 
~ > ` ताभी नहीं जानते इस आपके वाक्यसेः उत्तः आत्मत षि hy 
` ज्ञयताःभी आपकरके प्रकट हे अरु. “-आविज्ञातंविजानतां £| 
` ्रमाणसे जिनको आत्मतस्वंकी अविज्ञातता सदेव विवि | 
` स्स विज्ञानपुरुष-आत्मत़़को जानतरे ।:ताते अब रा EE 

` बुझ- केसुझसे क्यों छिवावते हो द्वे भगवन !:जिसंत्रात | 

` निषे. देवरतः संगयधक्तही रहत हैं अर आपनी जिसकी 

_- _-होनेसे नही जानते ऐसा-कहलेहो-तिंलही आत्सचावु | 


..._ गा अरु/आपसेंही र्जर जान गा हेभगवन | | वक्ता: चास्यं ^ bs 8 
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मरते] -भमसहृदासतनंटणीष्वस्व्रयञ्चजीवरारदो 
यावदिच्छसि २३ [se A री | पी 








हे 


* > Bele 


न लभ्यो । [ इसका तुम्हारे तुल्य वक्ता प्रास होनेका नही | अ-. । | 
थात्‌ हमार आचाय आपही हो आपको छोड़के अब कहां जाउँ | 

भगवन्‌ | इस: आत्मतच्य का उपदेश आपके तुल्य अन्य ` 
आचाय कहा भी प्राप्तः ब्रीं: थह तेचे भळी प्रकार विचार द्रेखा | 
हे) अंछ आपने कहा जो आत्मविद्या स इतर अन्य वरदान मांग 
के सो हे भगवन्‌! १-चान्योयरस्तुल्य एतस्यकरिचत्‌ | [इस . 
के तुल्य अन्य को ईभी वर नहीं] अथात्‌ इस आसविज्ञानरूप. 
वरक तुल्य अन्य कोई भी वर.नही । क्यों जो इस आरमत | 








से:इंतर है; लो सवेही कमका फळ है ताते'नाइवान्‌ हेसो | 
हमारे कामें नहीं एतदर्थ हे भगवन्‌) अग्र आप छपाकरके मुझ | 
विद्यार्थीका तीसरा वरदान आत्मविद्याही अदानः कजय ॥ हे Fa] 





|. सोम्य!इसंप्रंकार जबंनचिकेतानेकहा तब उसके वाक्य श्रवणकर 
||: सत्युभंगवांने पुनः विचार करतेभये के ग्रह बालक ब्रह्मचारी 


|. श्रद्धासम्परन्न आत्मविद्या. का.आशिकारी हें ताते यह धन्य है बरह्म 
र| i विद्या के अधिकारी ऐलही चाहियेपरन्तु बह्म विछा क्रामहुच्य! 
, सर्वश्रेष् देःताते इसके आविकारिककी पराक्षा (२ विना पिस 
से क्रो चह देना यारयनहा।' अह एक वरद्रानभी इसका देना 
है परन्तु प्रथम इसकी अन्य पडा का bs लोभ देखाय od 
रीक्षाकरें जो यह किसी वस्तुके डोभ मेवे तो- सो तक्र हैं 
किर प पदाथ के कोभं न अटके तो इ 
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7 वरदात देवे यह ब्रह्मविद्या वेता आयकर. 
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MR ला निकेतः! हे सोस्य! अब तू इसख्यांलमे कञो | 
`` पडत 


5 * 
॥ 
च 7 र्‌ 


i ॐ जीवना मांगरे सो भी निरवधि जितनेवर्ष तेरी ईट. | 
' [ अर जीवतारहो २३:॥ SIN | 


३२ 


` को त्यागके औरं भेष्ठपदार्थ मांगले तहां जो तेरी इंच्छाहोयतो | 
“| शतायषः पत्रपोत्रान्‌ दणाष्व || सांवषका आयुवाठ पुत्र पात्रा |. 


` बूणीष्व  [ बहतसे पशुओंको हाथी सुवर्ण अववोंको ( अह) |` 



























कठवछी उपनिषद्‌ । 


एतत्तुरयंयदिमन्यसेवरंट्णीष्व वित्तचिरजीधिक | 
उच । मंहाभूमोनविकेतस्त्वमेधि कामानांत्वाकाम्भाङन | 
कराम २४ ॥ | 
त्र तेइसवां ॥ 


कि आत्मा इस संसारःअरु संघात से भिन्नहे या नहींहे | 
इसके जानने स तेरा केया प्रयोजन सिंड॒हागा अब तू इतझाह | 


'को सांगळे. | अर्थात्‌ ह निकेतः! सो २ .वर्षका आयुहे जन्होंगा | 
सो कहिये “रातांगषः' एसे पूणआयुवाल पुत्र अरुः प्रत्रा को | 
मांग ले अरु 7 बहूनपंगूनहस्तिहिरण्यमंश्‍वान्‌भमंमेहदायता | 


/ गृक्षिवीके.बड़ेस्थानंको मांगले ] अर्थात्‌ बहुलसे गो महिषिआदि | 
पशुओंको अरु बड़े २ उत्तमहाक्षी अरु सुवण अरु उत्तम २ जाति | 
के घोड़े अरु एथिवी क्रे निषे बड़ा: विस्तीणस्थान अधातू राम | 
मांगळे। अरु जो कदापि ऐसाकहे कि जो. इनंकाथाहक पुरुप म |. 
अल्पायु भया तो यह सर्व अनर्थकेही हेतु हैं तो. स | 
जीवशरदोयावदिच्छाति ?. [ आपभी:यावत्पस्यत्त इच्छा | 
तावत्पयेन्त जीवन मांगले. ] अथात तू: अपनका जरा. राग ् 
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| तो सो-भी मांगले. यह सव पदाथ तरे लोकबिषे दुभ हैं ताते 


वित्तंचिरजीविका5चमहाभ्रमोनचिकेतस्संमेवि ? [हे नाविके 
तः! वित्तको (माँग) किंवा चिरजीविका (अथवा) बडी भ्रमिका त 
राजाही ] अर्थात्‌ हे नचिकेतः! बहुतसा सुवण रक्षादि धन मांग 


` अथवा चहुतकालपरयन्त जीवना सांग परन्तु यह आत्मंवेया मंत 
माग हे नचिकेतः] इस विस्तृत भूमंडलकां तू चक्रवती राजाह ` | 
| संध प्राणी तेरी आज्ञामें रहेंगे त. संवका स्वामी होगा तते जो 

तरी इच्छादय लो यहं वरात मांगछे ओरभी जो तुझको अभी- . 
होप सोडे” मांगले । :हे नचिकेतः! अब ओर विशेष क्याकाहिये 


“कामानांचाकामंभाजं/ करोमि ? [ सवे भोग्यनका भोगके योग्य 


` 'नझको सें करूंगा] अर्थात्‌ तू सत्यसंकल्प दो. जिल पदाथकः तू इ 


च्छाकरेगा-सोइ तझ को नियतन प्रातहोगा ताते जो तरी इच्छाम 


` नोञ्ह वरदांतः मांगले ॥ हे नचिकेतः! अब इस आस्मावय क 
.. अधे बालकस्वभावसेबालकांवत विशष हठ मतकर जिनके 
` ,तविशेष आगह करताहे सो पदाथ मर पास नदीं ताते जो पदा 


तझसे कहेहें उनमें से. जो तेरा इच्छाहीय सो अथवों संवर्मांगले 


-- अब सभी तझकों सो पदार्थ देताहों कि जिसकरक का 
` करे समान और कोई न हाय अरु सवे मंडलेश्वर लुन डि 
` 'द्वेवतावततेरी आराधना करेंगे एतद॒थ अंब दा ge 

` कहेभये वरदानोमेसे जो तेरी इच्छाहोय सो. नेःराकह 


जो तमागेगासोई ह 


प्र उगे परन्त आत्मविज्ञान मतमांग | अरु 


जोकके सत्र 
त ऐसाकह कि ऐेः स॒त्य 
हे-नचिकेतः] जो कदापि न अं र रोच 


हे नविकत रे जो जो तिय मच्ष्यरुक से दुळन ह 


त्‌ जाने! विषयनाग'तंर न 


. ६7% ऋ%क A “९,” 



























'३३#. . कठवेज्ली उपनिषद 
क 
थेयेकामाइळमामत््यठोके संव्वानका्ना ६. | 
परार्थयस्व. ।- इमारामामसर्थाःसतृय्यानहीह्शाऊ, | | 
नॉयामनुष्यः - आनमत्मत्तानपारचारयुर्रवंनचिक | 
मशणंमानप्राक्षीः २९॥ . . : 
'लोकबिषदुलेभ हैं तिनसंवका तू अपनी इंच्छाके अनुसार 
अर्थीत्‌ वंद करके जिनकी महिमा प्रकाशितहै ओर जितनी 
: के अथ यज्ञादिकमे करतहें तिन सवे भोगोंकों यथेष्ट मांगठे : 
. “कोन ९६ विषय भागहें इमाराभाःसंरथाःसंतूय्यानहीहा | 
_'रस्भनीयामनुष्येः। . | रंथसाहेत वादित्रसहितः यह अप्सा | 
"ऐसी मनुष्यनसे 'घ्राहोने योग्य नहीं | अर्थात्‌ दिव्य रथा दिरा 
“अरु दिव्यवीणा मृदेगादि देववादित्रं सहित यह देवताओं को 
रमणकरावनवाली रसना उवशी आए अप्सराय क्रि निमकेर | 
, शनसाज्रसह। इपुरुष तारुण्य का धात. हाते हें इसप्रकार की 
-भाग्यसामयी ।नरचयकरक मर्त्यलोक के निवासी मनष्योकाओे 
. 'अंस्मबादि देवताओं के. अनुपह विना प्रांसहोने थोग्य नहीं। । 
तात. । -आभिमत्त्ताभेःपरिचारयसवः :नचिकतो. अरां | 
- . यक्षाः इन ससेदईभई लियॉल अपनोसवाकराव हे. नि 
त वे । सरणं को मतं पुछे] अर्थात्‌ सुझकेरके दीगई ज रम्भाहि | 
` : दिव्य अप्सरा: ख्निये? तिनकरके अपने शरीरंकी पाइवक्षालता' | 
Ss परिचयाँ कराव अरु संहित अपमेपतर फत्जतंके जरा रोगादि 
. कनसरादतहुय विरकालपयन्त दिञ्येभोरवः नोगतिरहो वहिदि ) 
“भाग्य. तरे मत्मलोक-बिषे अत्यन्त हष्घाप्य हैं: सो वु | 
_ . तशन्तापनक देताहों ताते अब जो तरी इच्छाहोय सोः १: . 


दि 


नत, पे व्यभाग्यनकी तरेपास हॉनेसेः तरलोकबिष तरी टी ह 
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| अध्याय १ वल्ली १ gg) 
 उवोमावामंस्यस्यवेद्‌ न्तकतत्‌ 
,त्तितेजः । आपसव्चञ्जीवितमड्प 
अरु जसका तू सबसे श्रे निर्दोष जाने सो s 
रविकेतः | सरणसब्बन पा शश जो सृतकधर्सी विषे आत्मा है वा 
[ह अरु जो कोन है कैला है यह काकदन्त परीक्षाबत्‌ 
मत्‌ काक के चाच ह. सोई दन्त हे वा चोंचसे इतर दन्त हे 


स्न्‌ 


तदप अक्षकरन का तुझलारेख विवेकी प्रुष योग्य- नहीं तात 


नाजकतः ¦ तुताय वरदानकरके जो तूने आत्सविद्याकी याचना ... 


~ 


कियाहे तेसले व्यातिरिक्त जो त श्रेउजाने सोई वरदान निःशक 
| नारळ ॥ हे सॉस्य | इसप्रकार सत्यभगवान उस आत्सजिज्ञाल 
रे 


La 


पचिकेता को चक्रवत्ति राज्यसुखसे लेके स्वर्ग के दिव्यभोगादि 





सर्व्वेन्द्रियाणांजरंय .. 
मेव तवेववाहास्तब 


सांगळे परन्त हे 
चा 













आत्मकासा परम वेराग्यवान्‌ परम घेयेवान्‌ परम विवेकवान्‌ 
सर्वोच्तमाधिकारी नचिकेता सो स॒त्युकरके उत्पन्नकराये लोभन 

इ क्षोभनवश न होयके सलेर्वत अचलचित्त अपने धेय मं स्थित ` 

रहा अरु वाणीड्वारा मुत्युभगवानूसे कहता भया-२५॥॥- 7 ` 
EE मन्त्र छब्वीसवां॥.. = 7 7 

| नचिकेताउवाच॥ हे भगवन्‌ | जो यह पाये आषसुझको 
रतेहो सो सर्व उत्तम सव्यम होतसंत सन्माग क राकनवाल ह 
ते मरे कामके नहीं हे प्रभो! “इवोभावामत्यस्ययदन्तकतत्‌ | 
$न्द्रियाणाञरय्तितेजः । [ हे अन्तक | संगययुक्त भाववाद हे 
'गापह (त्री आदि) संवेमनुष्यों के ईन्तियनक तेजका ता | 


३८ . कंठवेळी उपनिषद 


करे हे यात हे भगवन्‌! हे सपैके अन्तकसी | हे मतो 
कधी नहीं हें इसप्रकार का संदिग्ध हे भाव: जिनका स 
श्वोभावा' ऐस जो यह अप्सरादि उत्तम मध्यम पदाथ आज 
है सो सवे संदिग्ध हैं ये सवेदा रहते नहीं पुनः यह सव प |. 
केसह सखरूप हयसन्ते दुःखळे दाताहे अरु भनुष्योक जे | 
`. आंदि इन्द्रियां हैं तिनका जे तेज पुरुषार्थ शक्ति तिन सरवकोह |. 
` करनेवाले हें । अथोत्‌ .इसंलोक परलोक के जे उत्तम मथा |. 
विषय भोग्य हैं सो सर्वही धम वीय प्रज्ञा तज यशआंदि युगा | 
` तिनके क्षेयकत्ती भित्ररूप वेरी हे ताते हे भगवन! जोजो जा: 
. आपश्रेंछ जान क सुझकों दतहा सा सव श्रयसाग के अगर: 
अंनर्थ का सूल हैं ताते हमारे कास के नही अरु ह भग्न: 
.१अपि सव्वज्ञीवितमल्पसेव( [निर चयकरके सर्वआय अत्पहीश 
र 9 ` अथोत्‌ यह भी जो आप हमको कहतेहों कि में तझ गए 
~ ˆ काल पर्यन्तका जीवन दताहों सो भी तू ले तहां भी श्रवणका! 





आयु अल्प हे ताते सर्वके आयु सापक्षक होनेले अल्पही दत: 
_.. बहुत जीवना भी हमारे कामंकानही एतदर्थ हे लगवनू शत 
`. चाहास्तवनृत्यंगीत | [ तुम्हारे रंथ तृत्यंगीतादि तुमकाह 
अथात आपके जे दिव्य अप्सरा रथ नृत्य गोत वादितरीदि 
सामगी जो आप मुझको दतेहो सो सब्र आपके आपका | 
यह सन्मा के राकनेवाळे हमारे कॉम के नहीं. हे | 
इस प्रकार: वह--परसविवेकी नचिकेता मृत्युभाव | 
पुनः कहताभया ४६-॥ Me Ne 











हे भगवन! आप जो मुझको राज्यादि विभूति वेतेही ^` 


रन 


अध्याय १ वह्वीः १ 


„` नवित्तेनतपणीयोमनष्यो ठप्र्यामहेचिस्तमद्राच्म 


| चच्वा-। 'जाविष्याम।यावदीशिष्यसित्वं वरस्तमेवरणी 
| यःसएरव २७॥ 


Nm 


| वित्तनतपणीयोमनुष्यां । [ मनुष्य धनकरके तति करने योग्य 
नहा | अथात्‌ मृत्युलोक निवासी जो मनष्य सो विशेष करके 
घनाइका. क ठान स तृप्त होते. नहीं। अर्थात्‌ संसार बिष जो 
विशषं वित्तका लाभ हे सो पुरुषको तृत्तिकर नही किन्त तृष्णा 
रूप अग्निका बढ़ावनेवाळा वांयुह ताते मैंने इसका त्यागकिया 
हैं क्योंकि जिस पुरुषको तृष्णारूपी अग्नि छगा हे तिलको वह 
| जन्म जन्मान्तरं पर्यन्त जलावताही रहताहे शान्त कदापि होने 
ह देता नहीं अरु देखने में सुन्दर है तति यही शीतळ अग्निहे लगे 
प पीछ बुझता नहीं एसे तृष्णारूप अग्निका मरां नमस्कारहे । ल- 
क| प्स्यामहेवित्तंसद्राक्ष्म येतवा | | वित्तको देखेंग जब हम आपका 















गा देखतेभये | अथात्‌. हे भगवन | जोकि विभ्रतिं आप संझका देते ` 
| हो सो सरव मझको प्रासहे क्योकि' अन्य मनुष्यादिकनकों आपि - 


[को प्रतिमा मत्र आदिकन की सेवामात्रही से प्राप्त हाताहे अरु 
त मेंने तो साक्षात आपका दर्शन कियाहे तिसक प्रभावसही मुझ 
i 
र| पत्र वित्त अप्सरांदिकोके अर्थ आप एस उदार दर्शनसे वरदान 
ग सांगना बनें नहीं। अरु आपने. कहा कि बहुतसा जीवनछे सा 


ह भगवन्‌! {जीविष्यामाथावदाशिष्यातत्व। [यावत्‌(यमपद्बिषे) 


|) 


“6 


2; 


संवके मत्य आप. सी सझपर पसन्नहों तवं सझको मारनवाला 
कोने किन्त कोई नहीं तोते हेभगवन!जबतुक यमपदंबिषि आपे 
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वरदान मागां योग्य नहीं एतदर्थ हेमंगवन्‌! ( वरस्तुमेवरणी 


nD Ie NR 


३ 


PR Mat io he sae 2 
dS ह” 5३5०७ ७३९५० "५२ दी. WE - ७ 


को निर्येल सहजही त्रेलोक्यकी सव विभाते पॉइहीहे तात राज्य . 


| तुम (स्वामी ) स्थित रहोगे (तावत) हम जीवेंगे | अथोत जब ` 


` |स्वामित्वभावका प्रांतहो' तावत आपकी प्रसन्नता क हेतुसे स | 
` | सहजहदी जी व॑तारहोगा ताते चिरकाळ जीवने के अंथभी आपसे 
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-.__ क्षा अभाळोक जे सत्यलोक - तिसका. रहनवाला हो Be 

ऋद्धि अनेक पुण्योक संस्कार इइवरळपांस सता | 
५. / आन भया- लिख विवेकी, एरुषकरक यह पुत्र वित्त 
_ ज्ागबान पदाथ हैं लो केस आनी बोय. अजात वा 
























प्र ) कृठवर्ली:उपनिषद्‌ । 


गउञजीरय्यतामद्तानामुपेत्यजीय्यन्तत्त्, कप | 
प्रजानन्‌ अभिध्यायनंवर्णरति्रमोदानतिती | 
जावतक़ारसंत २८ ॥ | 
यःसएव [.मुझ करके मांगने योग्य.वरतो साई हे अथात 
जिज्ञास करके याचनांकरंन योग्य जो.वरदानहे सा तो एक 
` विज्ञानही हें! तात हे भगवन्‌! यंह जा वित्तादिकोंका लाभा | 
«. : द्वेखांवतं हो सो तृष्णारूपी अग्निका वद्धेक हे ताते अव इसन | 
` परित्याग करक छुपापूर्वक सझको एक आत्म विज्ञानही परदा |` 
र काजय ह साम्य-| इसप्रकार. सब एश्वय क त्याग पूवक आता | 
'विद्यांकीही यांचनांकर पुनः केहताभया ॥ २७॥ “| 
ता मन्त्र अट्टाईसवा.॥ | 
है भगवन. भरवणकरिये ।.. अज्ञीय्यतासमतानासुपत्यजीग 
:कधःस्थेःय जासस ?..[ आयको हानिकी न प्राप्हीनेवा) 
देवनक संम,पजायके जाननेवाला :-जरासरणवान प्रथिवीह। 
ने अधःस्थलंबिष स्थितभेया (अस्थिर वस्तुको.केस.मांगेगा नमग] 
गा) अर्थात्‌ जिनकी वयः क्षीण ण नहीं हाती तात जरा अरमण 
. आवको नहीं पावते. एसि ज अजर असर देवता तिनकों आशा. 
` करके तिनके सकाससे जो “अंति. उत्कृष्ट बमविदयाप्राि E 
` अपत्ना परम प्रयोजन. प्रा्करने योग्य हे तिंसको जानन 
-गजज्ञासु आप जरामरणादि -परतवान्‌ सा अन्तर न i 







| » ! 
गं क बुक हक कु बट: 
है ` है तक 3 वळि Er ४ १९७९ ir है 
०: ५7227 2 Poe Ca MNEs SNL HL 
| | |) ४५ | “र 


a * ---- 
सानत यउ्यहागा-कन्तु कदाए त 
Rh जय > र र. < ह. 8.) / 
५७" ४६५. १ 4 न्तुः क म... 
ढं नः ie ह: a १: 2 
$ रै | en) ¢ 4“ द्वि 
हक _ प्र ~ रे हि hs a 
ie k १: ं 
र फर रि 
} - he) ge पक 





ह (अ 









रा... 





| ह ताते तू आत्मा 
(| -घभो ! ( यर्मिजिद 
४ ` ब्राहनस्तत्‌ 
7] वन गति. विषय यह सराय 


अध्याय १ वही १. 


श्मिन्निदविचिकित्सम्ति मृत्योयत्साग्परायेमहाति 


४१. 


| हद ब्रृहिंनस्तंत्‌ . । ` योऽयंतरोगृढमनुपरविष्टोनान्वन्तस्वान्न 
` चिकेता एणीते २९॥ ` 


ho 


शात अथमाप्यावप्रथपातह(सम्पणा शभम्‌ १.॥ 





[000 ~~ ७५. "५ 


` गणांकरके पुरुषकी प्रीति 'लिसबिष होतसे विषयानन्दका सख्य 
“कारण अप्सरा दि. दिव्यः विषये भाग्य विषय सखके देनेवाले सो 
` भीअमवरस्थितरूपः करके वदादिकोने निरूपण किया हे। तथाच 
॥ -प्रप्याचितोळोक'चीयते,, ५, कभवितालोकः चीयत; । अरु तेस 
4 ही विशेष जीवना है क्योंकि यावत्‌ इस. अस्थि. मांस नक्षसत्रः 
` मय जरीरबियें आस्या (सत्यर्वादिर है तावत्‌. विशेष जीवन का 
` इच्छ।हे सा,अविवकतासेद्दे अरु जब विवेक करके इस शरीरके 
५ स्वरूप अवसथा विनाशको भलीप्रकारः देखक जानालेया है तब 


| जीविते को रेत? | कोने अतिशय जीवनेबिषेःरमेगा ] 


:” अर्थात्‌ कोनसाः विवेकी पुरुष बहुत कात़पयन्तःजीवषेकेअ| | 
५. इच्छाकरेगा किन्तु कीई भ न. करेगा ताते हे भगवन! यह जो 

| ` अनित्य अस्थिर धर्मप्रज्ञाके दरणऊत्तो-विषय भोग तिसके छोड 
|| दखावनेको त्यागके: जिस आंत्मविज्ञानके. अर्थ मेरी प्राथना हें 
व| साई, आपःसुझको प्रदानकरिये। यही वारंवार विनये रफ 


, मन्त्रं उन्तीसवां ॥ 
55 है भगवन्‌. 





हे । प्रथम आपत्त कहाकि, इस आत्मविज्ञान विषयक : ` 
ल ज्ञानको. छोड़के अन्य वरदान मांग 'सोहे 

विचिकित्सस्ति मत्यायत्सॉम्परायमहाति | 
[ हे. मृत्यो! | जिसनत है बिषे बड़ी परळोककी | 
को करतहे तिसको मरेअथे कही [रषात्‌ 








.._आत्माको मानतेहें । अथवा हे झत्यो ! इसमरणधमा शर 


`. कहता ह सा नहा ह,खह शरारहा! आत्माह, कांड फहताहे । 
` यह इन्द्रय आत्माहे, काइ कहता हे नहीं, यह प्राण आत्मा 


~ कहेये । हे भगवन! बहुत कइनेसे क्याहे | योधयंवरोगृहम | 
( आवष्टानान्यतस्भानापकतादणात । 'इ!त। [ जा यह वर दुध । 
क्री स.विवेचनका प्राप्षभया प्रवेशको पाथाहे तिससे अन्य/नतिकता |: 
` मागतां नहीं] अथोत जो यह प्रत्यगात्मविषयक वरदान | 
_ ` काहयजिलका यथार्थ विवेचनकरतां देवतादिकों करकेभी कि | 
.__ है तहा साधारण मनुष्योकी क्या वात्ता हे). तिस:आल्मविंद्यात | 
व्यतिरिक्त जे इंसलाक परलीकादिके कि /विषयभोग्य जा अज्ञा | 
_ ` अविवका विषयी पुरुषोकरके आधनीय सो आपका नचिकेत ) 
` नासः'विद्या्ीः मांगता नहीं: ॥.. तात. हे अभो भो गो अबु; |. 
_.- झात्मंविज्ञान उपदेशं करिये २६३४० ¬ `= 7-7 7255 575 | 


इति भोषोटीकीप्रथमाध्याय प्रयंगावडी तमात ॥ ° 
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हे अज्ञान सम्पात्तक नाशकत्ता!हशत्याजसस्चतकके च न | 
परलोककी.गाति बिषे संरायका करते अस्ति नास्ति नाता. पका 


यह जो आसत नास्तिरूप संशय करत हं अथात्‌ कोई कहते $ र. | 
शरीरस भिन्न एरलाकनं सुखदुःखका भाक्ता आत्माहे क$ | 


कोई कहता हें नहीं, यह मन आत्मा है, कोई कहता हेह | 
यह बुद्धि आत्माहे, काइ कहता हे नहीं, । हे भगवनन! | 
प्रकार आत्मज्ञान विषयक संगययुक्तहुये. नानाकल्पनाकहेहे. | 


.  सोइनकल्पनांओं के निणयद्वारा महत्प्रयोजन ज परलाकक्रीगा |. 
_ अथात्‌ लोककाहिये. शरीरादि वां स्वंगलोकांदि तिनसें प्रजा. | 


आत्मा तसका प्राप्त्वंथ जो आत्माविज्ञान बह्मविद्यासो आए | 
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अध्याय १ वली. २। 


अन्यच्छेयोइन्यदुतेवप्रेयस्तेउभे नानार्धेपरुपछं 


|` सिर्नातः । /तथोःश्रेयआददीनस्यसाधुभवाति हीयते 
| याव्यउश्रयारणांत १ || | 

क, मन्त्र पहिला ॥ 

` „ ॐ नमाभगंवतं वेवस्वतायं ॥ श्रीगुरुरुवाच । हे सोम्य! इस 

| ` इतोीयांवल्लींबिष श्रेयः ग्रेयःरूप उभय मौर्गका अरु तिनके फळा- 

`| दिकोंका निर्णय होगा तिलको भी श्रवणकरो॥ ` 

| संत्युरुवांच ॥ हेनचिकेतः! यद जो भने तरे प्रति कहा हे सो 
` | सुमुक्षुकी परीक्षा के अर्थ कहाहे अरु मोक्षकामाग तो कोई ओर 

। | ` हाह । हे नचिकेतः ! इंस संसारविषे दोमाग हें एक विद्यारूप दूसरा 
अंविद्यारूप तिनकीं श्रयः छेयः नासत भी कहंते दे तहा । अन्य 
च्छेयो ऽन्यद्‌ तेवधरयस्तेउ भेनानार्थेपुरुषछ “सितरीत [ श्रय 
अन्यहे प्रेयः भी अन्यही है सा-दोना भिन्न प्रयोजनक होतेपुरुष 
को बांधते हैं] अथात्‌ विद्यारुप श्रेयःमार्ग मोक्षकी ओरकी ले 


'| जाताहै अरु अविद्यारुप प्रयःसाग सो सँसारकी औरहा ळेजाता | 
|: हे ताते यह श्रेयः प्रेयः मार्ग एथंक्‌ २ प्रयोजन विषे हें परन्तुसो ` ` 


तेते होतसन्तेःभी पुरुषकों बांते हैं अथात वेशाशनादका कर 
के यक्त परष अपने २ संस्कारके आश्रय अपने २ आकार > 
अपने बिष कसेव्यताक अभिनिवेश करके भयः प्रेयसे बद्ध है । 
| ` अरु हे नचिकेतः। येहजो श्रेयः रय्या आवता मागेहें सो 
` प्रथंकःर परुषा संस्वन्‍्धी € तात इनक परस्परं तेजः लिंभिर- 
` . वंत विसेध्रहे ताते विना एकर्क व गंकिये एक पुरुंषकरक इनर 
_. समञ्च अन्नः बने नह तातं उत उ वयमा के अन गाने कर 


| | - जेबालों मे से जो अपने हितार्थ ` तयी ज्रयआददानस्यसाशु ` 
|  मंतरतिं? तिन दोन बिष श्रयके अहण करनेवाले का कल्याण 


- होताहे | अथात शेव चच दोनों मागस अ तिद्याङ्य प्रयाग 


र |. : त्यागके जो विद्यारुप जय भा पकी आश्रय करनेवाले है तितका. 
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__ - करक श्यःषयका परस्पर भदहोते सन्‍्तेभी इनका/संमुन्नयना | 
€ तते... श्रेयरचम्रेयरनमलुष्यमेतस्तो सम्परी स्यविकिनकि | 
कीरः [ श्रेय अर श्रेय सनुष्यक्ा प्रौत्तहीते हैं धीर तिवकी संम्पक | 
` ` देख केःभिन्न करतो है | अथीत्‌-हे.संचिकेतःः! यहः र अर प्रेम 
> बैसो:संवंको विवित नहीं तहां जो धीर लाविवेकी पर है तो | 
| 5 जार प खके विद्य 


_ पुरुषाथ से वियाग पांवत हैं अर्थात्‌ दूरले दूर चलेजात हे ॥ न ड् 
_ न०॥ ह धरना | जब कि पुरुषन करके श्रेय प्रेय दोनोंही सेवनीय |. 


h [तसरा कया हेतु है सा आप झपा करके काहिये १.॥ 


















A _ -क्कठचंछी उपानिबदू । 


श्रेयश्चप्रियशचमनुण्यमतस्तो सम्परीत्यनिधिज | 
शरीरः । ्रयोहिधीरोऽभित्रेयसोरणीतिभरेयोमन्दोयो |. 
साइटणात २ ॥ 
परमकल्याण होताहे तात हे नचिकेतः! तू धन्यहे जो पयस 
्यागके यके सम्मुख भयाहे यह भरेयमाग मोक्षको प्रात || 
है इस सागेबिषे तुझ सारिखे कोई बिरळेही च रतेः हू । अह र गी के 
नचिकेतः! । हीयतेऽधाद्यउभेयोडणीते ( [ जो जेयको ग हणकर 
ताह.सा पुरुषायंल ।वेयीग पावताह | अथात्‌ जा अदरइगी ह | 
बय कामनाकरक विसूठनये अविवेकी. सकाभी पुरुष अज्ञाना |" 
'आविद्यास्मक शयमागको आश्रय करते हैं. सो अपने मोक्षा |" 





तब लोकबियष श्रेयकों त्यांगके बहुधा प्रयकाही आश्रय: करते |. 


| भन्ने दसरा न. Eo 
हे नाचकतः! सन्दा अविवेकी परूपकाशाधल फलाबिकों ४, ह 





नोसाग इस मनुष्यको राहते परन्तु विनका जो परस्परगेर १ 












व्यअवच्याको प्रथक्‌ः२;करतः हैं किम पा र्‍ 


४.2. 0 & 40 Me 
~, ss TUNA, 
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777 सत्वे मियोनूमिवर्रुपारचकरामामि्यायन्नचिकेतो 


|म्तिबहवोमनुष्याः ३ ॥ 


शान? रूप भ्रयूभोगकोही अपने परमप्रयोजन मोक्षार्थं आश्रय 
"रते हे. हे सोम्य! यह भय मार्गही परमपुरुषार्थ का साधन? । 
मरू दे नंचिकतः!/ प्रेयोमन्दीयोगक्षेमादव णीते / | सन्दपुरू 

' पोगक्षेमंसे प्रेयका भहणकरे है ] अथात मन्दबुद्धि अविवेरी स- 
होमी वर यी कार्मनास तहा अंप्रासवस्तुकी प्रा्ियोग 
` भरु पातवस्तुका रक्षा-नर्स.तिसको अभिलाषा से भया जो वि- 
"वर्क का अभाव तिसंकरके प्रेयो जोकि पुत्र पशु धन दि लक्षण- 





ह नचिकेतः! पसे अविवकी-सकामी संन्दपुरुष का आश्रयं अरु 
तंग तयागक्रे निकसिआंया हे ताते तू धन्यहै तेरे ऐसे अधिकारी 


क्र रन 
“ > हक क क 9 9 ९ का क 
°, “क Es “त चि 
है र 
> » ही 


मन्त्र तीसरा] 


_ फन्नचिकेतोऽत्यस्याक्षीः १[ हे नचिकेतः! सो तू मिय अ 


रुप भोग्यनको चिन्तन करताहुआं त्यागताभया । अथो पदार्थ 
` | क़िःजिलको सेने नानाप्रकारे के उत्तम मध्यम भाग्य 
५ पेवताओंकी भी हुर्लंभ तिनकां लोभ देखाया तथी अपन धेये 







' | सोभ देखाया परन्तु तिन सवे 


"विषे तिनकी कामना कॉ स्यागंहाकिया 
के देवता ऋषि सुनि पंडितआदि बड़े रे गलतान होरे , 


“HYD * 
AMIR, 3 
ye MVS, 50, 


> - 
व्ह a, 5 
विश हे 
जप ३-२” “Yost sp ND so Fy 4 »* ss $ ष्र 


|खक्षीः ॥ नेताणसूईनंवित्तमयीसेवाप्तोयस्यांमज्य 


` [हप फंलोस्पादिके कर्म तिसहींका, अशेजानके आश्रय करत हेत 


० केःनचिकेतः। | सत्वं प्रियान्‌ परिंयरुपांश्च “कासान्मिंध्या ` 


` चलायमान न॑ भंया अर मनुष्यादि सवैको रिय जे पच विः 


ग्यपदाथो को तेने विचारास 


te अपने | SoS a 
 |न्रिचनकरके उननिषे अनित्य असारतादिदोर्षोकोदेखकेअपने . | 
a चनकरके ही जिनकी अभछाषाः 022. 





_ अ#न्‍ 


SINAN , ००८६० vy s 
त्रि ५११७. TE Ye ek 


„` हेतुहे अर्थात विद्याजोहे भेयी विषयाः सो अपने: वेर गया हित | 


8६ कठवछी उपनिषद ! 


| दूरमेतेविपर तेवि चाअवियायाचविक्च | | 
विद्यामीष्सिनज्ञविकतसंभन्ये न त्वाकासा होते | 
प्‌न्त्‌ः ४ ॥ sr k | 

एतद्य भी लू घन्यहे । हे सर्व बुद्धि 


Fn रि 
ET 
34 
“०93 त 

222 
ध्य 
EE 














धन्रयुक्त क्मेगतिरूपा कुत्सितनदीको तू प्राप्त भया Ms 
कमलक्षणात्मक अवियारूप नदीबेबे बहुतस आववेकी पत्रा: 
पुरुंष निरन्तर अनिवार्य डूबते चलेजात हैं तात हे नचि! 
तू धन्य है सर्वेश्रकार पूजने योग्य हे तुझ ऐसे भेयके, त्याग 
- सत्तारस इरन ह ह. नाचकत:। तझ एसे श्रयसाग .क मागा. 
करनेवाले पुरुषको परमकल्याणरूप आत्सपदकी प्राति होतह 
आअ० ॥ ह भगवन्‌ | इन भेव अरु भ्रेयका क्या भेदह सो आपदा 
करके काहय ३॥ का 
.. मन्त्र बाथाएे 
हैं नचिकेतः :!  श्रवणकरो । दूरमेतविपरातेविधूनीभगय म 
याचे विद्येतिज्ञाता | [यह दोनों अन्तरायं सः परस्पर मिल) 
. नानागतीवालयां हे (अरु) .जो विद्याःअरू अविद्याह सोच 
_ छ जिन्होंने ] अर्थात्‌ यह भ्रयः पयं्पःविद्माःअवििसो | र 
`` परस्पर सहत अन्तरायसेहें अरुःनानागतिकरक मः, 


र . युक्त हानसे मोक्ष के हेत हैं।: अर अविद्या जाहे घयोविप्या न 
` अपने साधनंकर्स कामनादिकों करके य॒त्तहोनेसे जन्सम | 

` सलारका हेतुहे ताते इन विद्या अविद्याका परस्पर महि 

= है जले तती अरू वेश्याका जैसे तेज.अरु.तिमिरका 
`. अरु जो. भेयाविषया' विद्याहे क्षरू-प्रेयविषधो-आविद्याद ` 





























“अविद्यांयामन्तरेवतेमाना: स्वयंधीरा:पण्डिर 


४, 


| 
hy 
शी. प र 
, वेदशास्रस ज्ञातकियाहे जिन्होंने तिनज्ञाता पणिडतोंमें विद्या हे 
म भीप्सिनज्ञाचिकतसंमन्येतत्वाकामाबहवे, खोळुपन्तः।[ नांचिके-.. 
|. 

॥वलायमाननकरतभय | अथात्‌ जा अपने पिताक हितम श्रद्धा 
॥वर्पञ्च अपने शरीर पयेत्तःभी अपण करनेवाला अरु प्रेयक वि-. 
त यों से वेराण्यंवान्‌. श्रयोभिलाषा जो नचिकेतानामः बालक. 
| 

गवन! आप सझका। विद्या का अंधिकारी. कयां मानतेहोः॥- 
३०. हे -त्तचिकेतः! जा बड़े २ धीरः पपिडतो की भी बुद्धि में 


रि 
Td 


है 


ग दिव्य भाग्य तझका अपन घेयसें चलायंमान न करसक. एतेदथ-. 





[फे विषय भोग्यपदाथ रुप॑ संस 


अधाय श्वह्ली रा... dT | 


j इतंमन्यमा | 
वाः; दन्द्रस्यमाना पारयन्तिमढाअत्येनेवनीयमाना. | 





हाको विद्या. का. अर्थी-मानताहों जो बहुत भोग भी तुझ को. | 


हाचारी है-तिसको: विद्या का-अर्थी में मानताहो ॥ प्र०॥ हे, 


१) लोभ. करानेवाले अप्सरांदिं उत्तमोत्तम दिव्य नोंग्यतिनःकरक 
तेरी परीक्षा के अर्थ मेंने। नानाप्रकारके लोभं देखीयातथापिवह, ' | 


भार्मविद्याका अधिकारी तझकों में मानताहों॥ है तविकेतःइसः_ 


ग मात्मदिद्याके अधिकारी/त्तरेऐसे आत. दुलभह जा अप विषयों | 
त करके चलाया भया भय के; अथ से चलायमान नःत्रा ताते. 


PP ग ४ > re _ ष्क्छ ve ~ at F eg 
(2 थु व 3 ~ 3 धर मि ~ SA, a 2 कध क p 
धन्यहे ४ ४ कि a 5 
र क fT य 
भ हे HN ‘pes 
| भा A > न्य ली i a 8 केक) 
tC Sp स्‌ः he पप 
5५ भर ५ 
त «७. ४ 
| | i र अथात अ”. 


ठी हे नविकेता परेयमार्गके चलनेवाँरे ससारपाच पुर्व 
जिनके अन्तःकरण बिषे पुत्र पशु वित्त रज्या नानाप्रकारः. 
; एर कामनारूप से निरन्तर रहता 
के उत्तम मंध्यमनि- 


संढम ॥ अयंलोकोनास्तिपरइ्गलिमानीपन | | ( 


वेष्टित होरहेहें तिस दशापर भी अपने आपको बढ़े धीरबुद्धिए |. 
ब्ेदशाखादि विद्याबिषे परमकुशरू पण्डित मानते हैँ। हे नचि]. 

` ऐसे जे पुरुष है सो?! दन्द्रम्यमानाःपरियम्तिसुंढाअनधेचैवतरीः | 

`. ` मानो यंथाइल्याः ( [सढ अत्यन्त कुटिलं अनेक रुपगतिपा)! 
` ` ` संबओर घमतेहे (जसे) अन्ध पुरुष करकेही जातेहुये बहुतंभत]|. 
- ` अथातअत्यन्तसढहं जा अथाविषःअत्यन्तः कुटिल नानांगतिग |. 
7 `. भारणकरं सेसारमे विचरत हे तिसकरके जन्ममरणं जररोगा| 
_ हुःखंयुक्त शरीरोंमें अमतेहें “भेस चक्षविहीन (अन्य) पुरुंषकरपेरी 
 पहुँचाये मये : इ्टिविहीनःज अस्थे सोः गत. कंटक प्रवत पाषा 
. कूपाँदि विंधर्नस्थानोंम गिरकेदुःखपावतहे तस? तात हनाचकत| . 
`. जिनं आंबार्यनको भयः प्रेयःक विवेकरूप चक्ष नही:सो अनरे 
__ चाहें तिनके उपदशानुसार चलतेवाले जे पुरुष हैं सो |. 
._. अन्धे आंचायेको अग्रसर करके तिसके अनुगामी हुये पुत्रविता| 
`. -दिकोके मोहरूप गतबिषे निरतहे अरु जन्म मरणादिहप कक 
. ` ` पाषाणादिकों को पाय आनिवाये केश भोगते हैं। ब | 
`` ` सूकुअन्षे आवाय केः वाकयपाञसेःत्‌ निकलिआयाडे i ह. 
0 क! ह is xm 
















इद ___ कुठवली उपनिषद । 
नेलाम्पराय:प्रंतिमातिबालम्प्रमायन्त वित्त 
पद्मयतेमे ६॥ 


मानते हें अथात्‌ अन्धकार के मध्य पदाथवत्‌ पुत्र वित्त विष " . 
रूप अविद्या के मोहपाश करके. (रेशम के काटवत, स ओर 


सन्त्र छ्दा | | ACESS MERE) SS 
य र fi 
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kh त्तमाहे तह कर न्स र [ सॉम्यरांय पूर्माद क करने ¢ ह| 
विचेकं क क्र आ र के मूहभये बालक की पूलिनलित 0). 
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|| _ अवणायापिबहुमियोनलम्यः शण्पन्तोपपिवहवोयञ्ञ॒ 
| विशः । -आश्यय्योवक्ताकुशलोऽस्यलच्धाऽऽशचचय्योज्ञा | 
ताकृशाराचाशछः.\9॥ 


| 
| 
शित साख्य साम्पराय '( आम्नाय सो अविवेकी शाखहीन | 
' -घाळबुद्ध पुरुष के प्रति प्रकाशता “दीखता ? नहीं तिसक्रारण _ 
| से शा्रोक्त.कियाबिषे प्रसादकत्तीहे अथात्‌ करनेको समर्धहआ . 
।| . भी नहीं. करता ताते प्रेयनव त पुत्रादिकोंके मोह करके अच्यन्त | 
+| अविवेकताको प्रा्भया हे । सो शाल्लीय आम्नायका अनभिज्ञ | 
$|. प्रमादी अतिसूहुपुरुष ऐसा कहता है कि | अयं लोकोनास्तिपप | 
|| ` इति मानी ?[ यह लोक है दूसरा नहीं ऐसा माननेवाला |] | 
च. अथोत्‌ यह जो इञ्यमान वित्त पुत्र कळत्रादि विषय भोग्य अरु | 
है| अङ्गपानादि विशिष्ठशरीर सोई सत्य है इससे इतर स्वगोदिलोक. | 
|| अरु.तद्विशिष्टशरीर जो अइश्यमान्‌सो नही है।हे नविकेतः | : ` 
१. इसप्रकारकां ाननेव्राळा अविवेकीः मू नास्तिकपुरुष हे सो | 
| _ {पुनःखुनव्येशसापद्यतेमे (४ बा ] व प्रासहोताहे ] ie 
| अर्थात्‌ वारंवारंः संसार . ब्रिषे-पशुपश्षिआदक RE 
३ जो इत्यहो तिस मेरे वशहोता हे अर्थात्‌ अनिवांय संति को डे 
मोगताहेष॥. _ कच अ. 
क सन्न्नःसातत्री॥ 2 
हे नचिकेतः | श्रयोमागकरके जाण्य जाआत्मा प पपप... .. 
| ‘5 जाननेचाला लाखे. में की पके विरलो होताहे एंतद व अव- `` 


| णायापिंबहुभियोनलम्य |. यह {आत्मा > बहुत र | 


|| 














| नेको भो.प्रासहीने योग्यनही ] अबत जिसके bs रि 
| प्रार्थना हैं सो यद आत्या म क क 2 





क्रं नें मात्रको भी प्रात | (र ; 


५० कठवळी उपनिषद । 


तनरेणावरेणप्रोक्तएषसुविशेयोबहुधाचिन्स्यमान। 
नन्यप्रोक्तेगतिरत्रनास्त्यणीयान॒ह्यतकर्यमणुप्रमाप्ात 


स्कारी पुरुष हैं सो कदापि आत्माको श्रवणंभी करते हे त 
वेराग्यादि साधनों को न्यूनता सें स्वभाव दोष करक इस घरक | 
आत्या का जानते नहा | तात ह नाचकतः! त यह निश्‍चयकरपे | | | 
जाने जो † :अशचर्य्योवक्ताकुशलाऽस्यलब्धाऽऽइ्चय्यो ज्ञाता | 
कुशरामु रिष्टः । [ ( आत्भाका ) वक्ता आशवयरूपहोताहे (अह) | 
इसको घ्रासहनेवालानिप॒णहाताह] अर्थातनिपुणसे रिक्षाकापाः | 
याभयाज्ञांता.'आइचयरूपददाताहे] अथात्‌इसआत्माकायधारथकहः | 
नेवाला. आइचयेरूपहे तेसेही-अनेकश्रोताओंके सध्य इस आला | 
को सनन अध्यात करके प्रासहोनेवाला आत्मवेत्ताओं में निपण | . 
_. दाता हे सोभी आइचर्यरूपरहै । अयात्‌ हे नचिकेतः । वेद शालको | 
~ जाननेवाळे यथांथःआत्मालुभंवी श्रोत्रिय बह्मनिष्ठ आचाय से | 

/ शाक्षत आत्मानुभवा पुरुषआइचयरूपह ॥ प्र>॥ है भगवन्‌! | 
आपने आज्ञा किया कि 'निपुण आचार्य: के उपदेशद्दारा यथाथ |. 


NNN 


आत्मान भवी'पुरुष कोई एक बिरले.होत हे तिंसका हेतु क्या ७। हे र 
` मन्त्रं आठवां ॥ | 


हु नाचकंतः! ।ननरेग्राब्ररणाोक्त एषसविज्ञयो बहुधा चन्यं |. 
` ` सानः £ [ अनेकप्रकारसे चिन्तन कियाहे जिसने.(तिस) अशर | 
_ पुरुष करके कहाभया यह (आत्मा) सम्यक जाननको अशक! (|. 
__ ह] अथात्‌ बहुत प्रकारसे आत्माको आस्तिःनास्ति कत्त अकता | 
»  गजअगुरू चेतन्य जडआदि प्रकारल अपनी २:कल्पना कर्त || 
: ` निशिचत कियाहेजिन्‍्होंने तिन वेदबाह्म तकादि ठेके स्वक्रालत | 
....मंतवादी आचायों से उपदेश -कियापया यह संवका प्रत्ययात | 


`` कि जिस विषयक तेरा प्ररनहे,सो संशय: विपर्ययले रहित: ला त. | :h 
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| नातकेरामातरापनया परोक्तऽन्येनेवसज्ञानायभरष्ठ। ` | 
| ` य़ान्त्वसापःसत्यधृतिवंतासी . .त्वाहङ्नोभयान्नचिफेतः | 
| प्रशा ९॥ .. | 8203 
क्‍ ` मतवादी अश्रेध्त आचायों के उपदेश से सम्यकू प्रकार आत्मा 
| जानाजाता नहा तंब-किनः आचार्यों के उपदेश से यह आत्मा 
| 'सम्यक प्रकार जानाजाता हे॥ उ० ॥ हे नचिकेतः ! | अनन्यप्रोक्ते 
| ` गतिरत्रनास्त्यणीयांनयंतक्थमणुप्रमाणात्‌ । [ ब्रह्मके स्वरूपभूत 
| अनन्यदर्शीकंरकेकेहे भयेइसंआत्मांबिषेगतिचिन्तानहहे(क्यों कि) 
| 'परसाणुस भी आतिराय सूक्ष्म है। ताते, अतक्यहे ]अथात्‌ जे अनन्य- 
| ` दशा ब्रह्म आत्माकी अभेदेतांकों प्रातभये आचाय तिनक उपदेश | 
|... से थाथ संम्यक्‌ आत्मज्ञान होताहे सो आत्मां केसाहे कि अने- | 
_कचहिसख आचायों करके अर्ति नास्ति कत्ती. अकत्ता शुद्ध अशुद्ध | 
| ` सगणं निशणांदि करीगई जे अनेक कल्पना सों कर्पनारूपी गाति: . 
| इसविषे नहींहे क्या कि परमाणुके प्रमाणे भी आत्मा महांतृक्ष्म 


2: हई हे 


|` जे.इसही हेतसे तकाविकोंका विषय नहीं अथात्‌ काइएक आचा-... 
|. अस्वब॒द्धि की कल्पना से.आत्माका परमाणुके प्रमाण कहते है 

|  परबत सो आत्मा आकृति परिमेयता नांम रूप इत्याद पहला: 
शारूप दव्यके धर्मसे. रहित महासुक्ष्म है ताते अतव. इसहासे 

| ज्वल ब्रह्म आत्मे अभेंदानुभवी अनन्यदर्शी आचायक उप- | 
| देशसेही अफने आपे प्रत्यगात्मा ea 

| ` त्तनल्लेइतर जे-वेदंबाहर अपनी .कल्पनएत ह. वाले भ र 
व ` और परुषे तिनके उपदेशे आत्मा साक्षात्कार कद नह हः 
EE मंन्कनंचर्वा हे ४०065 


हे नचिकेतः] एतदर्थ श्रुति भमा के A 
| - आनाह तिनकरके आतम जो आवििी हू 
आ... ऋणसंति रापमेयाप्रोक्ताऽनयेने थने वसुशञ। eS य 000: 

नः करपे प्रात होतेय ग्र भः य दे ताश 
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धर कठवल्लो उपानषदू i 


जानाम्यह झरावाधारत्य|नत्य नह्यंध्रव 
भुवन्तत्‌ । ततोमयानाचिकेतश्चितो रिम जे 
 प्राप्तवानस्मिनित्यस १० ॥ 
_ केही कहीभई सम्यक्‌ ज्ञानार्थ होतीहे .] अर्थात्‌ यह आ 
_ यिणीसाते स्वबुद्धि कल्पित तर्कादिको करके पांसहोनेयों 
हे प्रियदशन नचिकेतः! जे वेदले बाहर स्वकरपनासे क 
ताककादि तिनसेअन्यही जे अतिव एकयानुसारः यथार्थ 
: त्मवेत्ता.आचार्य हें तिनकरके उपदेश कोगई जो आखि 
यक आत्मज्ञान के अथ कि जो परमपुरुषार्थ है होतो 
. 2? है भगवम्‌ ¦ तकादिकोंले अप्रा. जो मति सो बोनस 
. उ०॥इ नचिकेतः । यान्त्वसाप सत्यधातवतासात्य हा 
_ -शावकतःभष्टा । [जिसको तू प्रा्तभया हे (तू) सत्यधतिता 
` है हे नचिकेतः! तरतुस्य मरेअर्थ पश्मकत्ती अन्य होय]अथात हाः है 
> रदान करक जिस. मंतिको आप प्रापलधे हा सो कसी स 












उ > के सत्यस्वरूप आत्माको. यथार्थ विषय करनेवाली हे ताते[|अ 


ए#/ _ यपातवालाहे॥ हे सोम्य!उक्तप्रकार ना 


br मे जान होय मगा शेयेवंधिरित्यनित्यं![निधि अनिलं | 
se (मथा 

` सवग्गादिलोक पस आशनहीन्रादि करस किक र | 
| , | न न ओर य भी tx नत र हे 
_. तित्यले निरंच म 


. त्मावद्यांका ञभिकत्त पे 
__ विद्याका पश्नकत्त अधिकारी 
 भभेकचा अधिकारीका ससस 


चेकेताको प्रशंसा कत 
स्षतापवककहतेभये क्रि हे प्रिवदश 
१ कतरहा तुल्य अधिकारी सेरेष्रति आः | 







जे भगवान्‌ वैवस्वत सो प्र 
" -नाचकतः! मे इच्छता 


शहोये अर्थात्‌ हे नचिकेतः! जेसा आल | २ 
तह तस अन्यनी शिष्य वाप्र | 
मुझको प्राप्तहोता रहे &॥ 

र मन्त्र दशायां फरे 2 र, 
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अध्याय १ वह्ीरा . | त. 2 
कामस्यातिजगतःप्रतिष्ठा :-कृतोरानन्यमभयस्य | 
परम ॥ स्ताममहदुरुगायम्प्रतिंतां दृष्णाधत्माधीयगी | 
तचिकेतोऽत्यस्नाक्षीः ११ ॥ र 
ज्ञअ्नहोत्रीदि कम्‌ तिनकरक वो ध्रुव जो कि सर्वकल्पना से 


२, 


हेत सर्वका साक्षी आत्माहे सो निइचय करके प्रपहोतानहीं 
तत्रोमयानाचिकेतंडिचितोंऽग्निर मिक्सेत्रवयेःप्ाप्तवान स्मिनित्यं 
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| सान-होनकःअनन्तर.भी मने अनित्यं जे पुत्र पशु स्वगीदिसख 
॥लासभी तिनकरकेयुक्तजे ना।चिकतार्पअग्नितिसकीआराधनाक- 


JIN Pes 


रके इससवोत्तम.य॑मपदंको निस्य जानके अपने को प्रा्तरियाहे। . 


ग अर्थात स्वर्गादि यावत्‌ कर्मफलहे तिनसंपेकोअनित्य जानते संते ` 
) । सेने धीरज नःकरके इंसरयेसपदको अन्याकी अपेक्षानित्यजान | 
अग्निको आराधना दारा अपतेविधे प्राप्तोकेयाह सापदभातून . 
आजनित्य जानके अंगीकार नं किया -ताते: तू घन्यहे १० है साम्ये | | 
ह लात्मबिया के अधिकारी सो होतहें जिनकी प्रशंता वक्त करतही. _. 
` मन्त्र गयारहुवां ॥ 860 02070 
.., है नचिकेतः | आप केसदों जो | कामस्यासतगतः प्रात | 
' 'कुतोरांनन्त्यमंभयंस्यपारमू | [कामकी प्रातिक्ष जगतका आश्य | 
[ । अनन्त अभय स्की का पार | अथोत संमातमभई है सव कास . | 
कामना जहाँ सो केहियें कामस्यात अंथोत्‌ आपको सवेकासना 4 
[अभावः सई हे क्या जाग आपका त्रेलोक्यके उततम मध्यम से Dra 
र गंथ पंदाथ किति पुत्र अप्सरा हस्त अरव राज्याद दतारहा वक ; 
 |परन्तःआंपने उने संवंकों अनित्ये अंसार जानक.त्यात किया .. i 
-भोति ऋषापिदीविक रूपजे समर्पण जगत्‌ 
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पछ कठव्ली उपामेषद्‌ । 


तंढुव॑शगूढमनुप्नविष्ट गाहाहितंगहरेषंपुराग | | 
अध्यात्मयोगांधिगमेनदेवं .मत्वाधीरोहर्षशोको न | 
[त .१९२॥ | ह 


भोग्यनंका स्थान जे स्वगेलोक £ स्वको के नभय कि तते | 
भी परमउत्कष्ट अंरु | स्तासममहदुरुगायम्पातिधामदष्टा 3 ३ 
'तिकरनेयोग्य विस्तीणगति प्रातिष्ठाको देखके ] अथात्‌ वाह द 

करके भी स्तृति करने योग्य अरु महान्‌ अणिमादि ऐउक म 
फर गुणं सहित. विस्तीणगांते अथोत्‌ सर्वत्र पूरणं सुत्रात्रा ते| 
सर्वोत्तम कर्मीउपासककीगाते तिसको आपने इस आगन 


i Se 
कळ 


: डपदेरा द्वारा विवेकचक्षकरके अनुभव किया तथापि उस हिरएए पा 





ग़भके पदको कि जिलकीउपासनासेत्रेलोक्यके आंणिमांदि एज प: 
` की प्रात्ति होती हे तिसकों भी कमाका फळ होनसे अनितयार वि 
_ दोषयुक्तही देखा अरु | धत्याधीरोनचिकतोउत्यस््राक्षी/| [अ 
नाचिकेतः! आप ब।छम्नानूसया- अपने धय से चलायमान रू 
होक तिंसका त्याग करता भया.] अथात्‌ हे नाचिकेतः! आपनिता|व 





`. नित्यःवस्ठुक विवेकयुक्त बृद्धिमान्‌भये अपने धेय्य से चलायप्ना|ऽ१ 


हम देवतालाक भी जिस भोग्य अरु पदको अष्ठजातके सी 
` दयेभी तिस बिषे अटकरहे हैं तिनही भोग्य अरु पदका आए 


` ` आंत्माहे एक तिसकी जिज्ञासाबिषे परमधेयवानहूये 
7. भी पन्यहोीं ॥ उस आत्मपदकी घाति -आपसरीखे. तय 


७) अ 


“न होवक हिरण्यगर्भ के.पद्ला लेके त्रैलोक्य के सब भाग्यपराप 2 
का त्यागकरतेहौ ताते धन्यहो हम देवताओसि.मी रही कया 














_.... तुच्छजान के त्याग कियाहे अरु परमानन्देरुप जो.अ१११३ 


का क धिकार्रको, ही होती. हे अन्यको स्व में. भी नहीं ११. `: | 
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एतच्छुत्वासम्पारेग्ह्यमत्त्यः प्रृह्मधर्म्यमणमेतमा | 
य) समांदतंमादनीयछहिलब्ध्वाविहतछंहिसतद्मनाबिके 
तसम्मन्ये १३.॥ 22 
दिखना बहुत काठेन है क्योंकि वो अव्यक्तादिक सॉभी अतिसक्ष्म | 
|हे एतदथ सृक्ष्मजाद्ध विना:उत्तका दर्शन. होता नहीं अरु बद्धिका 
र महाना सहज नहीं तातवो आत्मा दुदर्श हे अरु वोआत्मा | 
है महासध्ष्म होनपर भी अत्यन्त गहन जे अन्तःकरंगरूपी वन कि . 
जिसमे अनेक २ प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रंस गध रूपविषय तिनके : 
भिनेक जन्मॉके संस्काररूपी वृक्षांको सधनता ह जिसकापारंनही 
.।पायाजाता तिस अन्तःकरणरूपी वनबिषे । गुहाहितंगहरेए 
॥पराणमा [ गहाबिष स्थित संकटबिषे स्थित पुरातन] अथात एकः ` 
१ विज्ञान लक्षणवान्‌ बु्धिरूपी गुहाइ सो भी रागद्वष कामक्रांधारि 

र अनेक संकटो करके य॒क्तहे तिस गुहा बिष वो. स्वयज्योतिआत्मा | 

7रुपी सिंह अनादिकाळ का स्थितहे अरु. सो बृद्धि क्षुयादि सर्व 
विकारों करके रहितहे ताते नित्य नवीन हे है. नविकेतः ! एसा. | 
[तिगह गंहर सघन बुद्धिरूपी गुहा विषे अनादिकाल:स जो |. 
छिपामया स्थित महासूक्ष्म आत्मा ह तिल आत्माको (अध्या 
(गाधिगमेनदेवमत्वा। [अध्यात्मविद्यार्केयागसंसाक्षातू स्वय | 
शा अपना आप अनुभव करके ] | भीरो हषशोको जहाते । |. 
| बद्धिसान्‌ दष शोक को व्यागता ह] अथात आप सरीखे ज... TP 
0प्रमविवेकी बंद्धिसान थारपुरुषह सा.हष शाक पाप. पुण्य, सुख. .. 922 
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'मानताहों ] अथात्‌ सो विवेकी परुष हर्ष करने योग्य 


. आपको इस खलेद्रारवाळे आत्माख्य बह्मलोंक के सम्भवभा 
- संजताहो। अथवा हे नचिकेतः! परमानन्द आंत्मेरूपी हमरो 
_ का.साक्षात्कारूपा हार आएंसंरीले अधिकारी कों खला भा 
- भ.सानतःहः अथात्‌ माक्षायिकारी आंपहीहो. १३॥ 


_ का अधिकारी मासेही अरु मुझपर प्रस्ही तो हे प्रभा! 9 
_ "उनधम्माद्म्यञ्ञाकम्मद्न्यत्रास्मात्क्ताक्ृतात। [ धर्मसे एफ 
- ` (अरु) अधम से प्रथक ( अरु) इल कार्य कारण से एयक. 
अथात्‌ धम जे अपरा विद्या करके प्रतिपाद्य यज्ञ अग्निहोत्र 


पुद ` _ कवडी उंपमिषद्‌। 





अन्यत्रधस्मादन्यत्राधम्मादन्यत्रास्मात्यत 
अन्यत्नभूताचनव्याचयत्तत्पशयासतहदे १७| 
आचाय से श्रवणकरक पनः तिलको भळाप्रकार सन 
. नाआपआत्मत्रभाव स घहयफरके अरु मरणधमी ज्ज 
संघात तिसंके धससों पृथक करके लब इस महासूक्ष्म आतार 
प्रासहोके | समोदते मोदनीय& हि लब्ध्वा विशत 
केतसम्मन्य। [सा हषकरने योभ्यकोही पायके आनन्द को 
ताह में नाचिकेता को खळे डारवाले ब्रहालोक को 
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को पायके निरचय परमानन्द का घासहोता है हे नचिकेत! 


| मंत्र चौदूहवां ॥ ल 
नचिक्ेतोवाचं॥ हे भगवन्‌ ! यदि आप सुझका' व्रह्मा 









वसे एथकूहे। अरु तसेही इनकाय र 
अर तेसेहीअन्यत्रशूताचभं्याचच | (5 | 
भा नरविष्यतू'से पथक हे ] झोत भूत व्यतीत | 
वजयत (आगामीकाल) पुनः वत्तसानकाल इन्‌ तीन पी 
: पृथक है । अर्थात काल: सदा 

"दवह अथात्‌ कालत्रय के व्यवधान से रहित त... 
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अध्याय १ वही २। 


न्ति । यदिच्छन्तोत्रह्मचस्यउ्चरन्तितलेपछ॑संग्र 
द्छख 
| ब्रवीम्योमित्येतत १५॥ | 6 


रघ । पतततद्यासतहक । [ जो (वस्तु) तिसको (आप) | 
५। जानतहा सा कहा | अथात्‌ जो आत्मतत्त्वहे तिसको आप देखते | 
"| हो अथात्‌ साक्षात्‌ अपना आप अनभव करतेहो सो कृपाकर 
|` संझकोनी कहिये १४॥ री 


मन्त्र पन्द्रह ॥ | RO, ड ह 
भ| ` .  स्ृत्युरुवाच ॥ हैं नाचकेतः! जिसकी आप पछतेहो तिसको 
ग. में अधिकारी के भेदसे परा अपरां दोरूपसे प्रतिपादन करताहों . 
$| तिसको श्रवणकरा । हे नचिकतंः ! { स्ेवेदायर्पदसामन्ति | 
|. [ सेवेदःजिसपदकों प्रतिपादन ईरते हे ] अथात्‌ सपे जे ऋः 
`|. गोदिवेंदे उपनिषद्‌ ब्रह्मप्रतिपादक`ज्ञात्रसाख जितपदको प्रतिः 
पदनः करते; हें: अरुं-†; तपाछसि सवीणिचंयद्र ह त 
तपस्दी जिसको कहते हैं ] अथात सम्पण तपरंवी कि जिनका . 
केवल * -ज्ञानमयंतपः १: विचांरसयही तप के सो अर अन्य जे 
ऋषि सति हें सो सवै; उपदेशा जिज्ञासुप्रतिःजो उ गे क a कहते 
हैं अरू 4 यदिच्छन्ताब्र्मचयेचरन्ति | [जिसकी इच्छाकरत क 
चये करते हैं अथात्‌ जसपदको इच्छाकरत खवास | 
` वेदाध्ययनादि लक्षणवाळा ब्रह्मच ब्रतः करते हैं {तत्तेपदछसंथः | 
_ हेणन्रवीमि | [ तिसपदकों तरेअथ संक्षेपसे कहतादी | अवात्‌ i र 
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3 ` चोचक त्रिमात्रिक उकार की उपासना करतहे सो तिस भागी. 





७” सो'तिस भावको प्रास होतेहे अथ [त्‌ हे नचिकेतः | इस ३+काछ| 
` अक्षरको प्रत्यक उपासना करतेहें अह जो उत्तमाधिकारी हेप |. 


` `, अहमथ उपासना करतेहे ताते जो जिस घकार की उपासना क | | 
3... ताह सो उसहा भावका ब्रापहोताहे ९ ६॥ १. 


20,282 (उं रहे ] अः | 
er ¢ एर.) आज भवन भ्रष्टे: (अरु ) यह्‌ आलम्बन 0 EE 
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५G कठवल्ी उपनिषद्‌ । 


आ... 


एतड्येवाक्षरम्त्रह्मएतदेवाक्षरंपरम । तडे 
जञात्वायोयदिच्छति तस्य तत्‌ १६॥ 


हा अचर ब्रह्म ( अपर हे ) यह ही अक्षर परं ( बह्महे) ] 

यहहा ३^“कारअक्षर अपर्रह्मह अरु यहही उ“कारअक्षर 
हे अथात्‌ यह. ओंकार त्रिमात्रिक वाचकरूप अपरब्रह्म है 
यह, कि ॐकार नाम हे अरु परमात्मा: नामी-हे 

एतड्यवाक्षरज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌? | 
अक्षरको जान के जोजिसकी इच्छा करता है तिसको सो त) 
> है | अथात्‌ जो इस कहेहुये “कारके उपासना के अघिका). 
. सो अपने उपास्य अक्षरको आचाय से सम्यकषकार जाने | 
पासा करतेहे तिन: उपासकों में जो. जिसकी इच्छा का 
_ हसो तिसको घात होता हे अर्थात्‌ जो अपरबह्म क अधिज्ञा| 


` अथात्‌ ब्रह्मठाकका प्राप्तह्मत हैं । अरु.जे परब्रह्म के अविता | | 
"च्य अमाजक लक्ष्यरूप आत्मा की अहसंग्रे उपासना क. 


. हम का दा प्रकार उपासना हे तहाँ मध्यमाधिकारी इस ॐवा|. 


मन्त्र संत्रहूचा ॥ | Fr 
१ (गट). 
हे नचिकेतः! {ए तदालम्बून 2; भ्ष्मेतदा ठम्बनंपरम्‌ | 





i थोत्‌ म्‌ र पक आइकारीको नह्मलोक प्रासिक य [वतू अ ने | 





FE. - ' अध्याय १ वल्ली २। 

॥॥  एतदालस्बनशंश्रेष्ठमेतदालम्बपरम । ऽ 
ह या कट ARTO 
| नेज्ञात्वात्रह्मलाकेमहीयते १७॥ ` | bn 


, | >, ८६ र | ४५ 
| नह तात . एतदाळस्बन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते | इसआल- 
|| म्वनको जानके ब्रह्मलोक विषे पूजाको पावता हे ] अर्थात्‌ इस | 





ज. आचायेद्राराजानके अपने.२ अविकार प्रति उपासना करते है 
स. सो पुरुष ब्रह्मलोकबिषे म हिमा-को पावत हैं। अर्थात हे नचिकेतः! 

| जो मध्यमाधिकारी है सो-३,कारकी प्रत्यक्‌ उपासना के आश्रय 
ह|. नालोक ऋसहोय बह्मावत्‌ पूजनीयहोय पुनः हादरा 
|| 3“कारक लक्ष्य प्रत्यगात्माकोपाय मुक्त होता हे। अरु जो उत्तमा- 


4. थिकारी हे सो 3“कारकी अहममे उपासना के आश्रय सवलोक 


।- बिषे। „ बह्मविइह्षीव भवति , इस श्रुति के प्रमाण से साक्षात्‌ 


| ब्रह्मवतू पजनीयहोय परिणामं यहांहींविदेहसुक्त केवल्य सवात 
| समभाव मोक्षको प्रात होता हे ॥ हें सोम्य, | पूवे जो नचिकेताने .. 


' ` ‹ अन्यत्रधर्मात्‌ इंत्यांदि श्रुति करके धर्म अधर्म से कार्यकारण 


|. सवोत्कृष्ट आरम्बन प्रणवोपासन सल्युभगवान्‌ ने कही अबडल . 
| ` आत्मा. को कहते ह-१७.॥. ;  . DN NE 


ह|. नही (ताते) मरता (नहीं ) अरु व्रिपश्चित्‌ है. | अथात्‌ 55 
| | ` होता नहीं अर जो गेस पूछो कि आत्मा मरताहे वा नहीं तो 


१ ठ x i > > हो कु शी विष कू ~ £९ शे र निनाः 


+E 


क परमात्तम 3”कारापासनारूप आलम्बन (आश्रय) की ब्रह्मनिष्ठ | 


१... से भत भविष्यत्‌ वत्तमान से पृथक जिल निरविशेष आत्मा के : 
4) अर्थ प्रश्नकिया तिस. आत्माको प्राप्त्यथ प्रथम साधन भूत . 


:-, हे नचिकेतः ! जिसकी आप पूछते अरु ॐकार जिस का! 
t । 2.2 RR शृते fe घते SST 0९ जन - 
॥॥ वाचक हे सो आत्मा न जायतेम्रवतवा विपरिचत्‌ | [ जन्मता ` 


४ न क Bo वा ; वक न ~ हे सोई €>_.-. 
है | सरता भी नहीं। हे नचिकेतः! जो वस्तु उत्य्नहोताहे साई मात 


रे | शादि सर्व विक्रिया होती दे अरु आत्मा नित्ये न जायतेप्ियंत 


५ 





A 


: ना हे परन्तु दद्धिक्षयं वर्जित होनेसे नित्वही नवांहे अथात्‌ अ! र 
-काशवत्‌ एकरस है इंसहीसे † न हन्यते हन्यसामे शरीर १ र |. 
_ के हननभये हननहोतः नहीं [ अर्थात्‌ शारीरके विनाशहानेस " | 
आत्मा \वंनारासावका घात हाता नहा.१<॥ - | 


इत जव हन्य मानता हे ] अर्यात्‌ हतनकता बदि वित रा | 


हेनचिकेतः ! ऐसा जो अजन्मा अविनोसी अनादि परर a | 
सहासूक्ष्म आत्माहे तिसको न जालक केवल देहसात्रकाह 


६० _. 'कठवली उपानिषद्‌ । 
नजायतेस्रियतेवा विपश्चिज्नायकुतरि चञ्च बन | | 

शकि ॥ अजान्स्त्यः शाशत णा ये ० |. 

सानशरा रे |] 


शा 


हन्तान्मन्य्रतेहन्तु छ हतश्चेन्मन्यतेहतभ्‌। र | 
तोनविजानीतोनाय छं इन्ति न हन्यते १९॥ | 
कहनेसे आस्माका सव विक्रियासे राईत एकरस जानो अह 


केसाहे वह आत्मा जो अपने चेतन्यश्वभावकरके सेधावी अथा 
सर्वज्ञहे अरु† नावेळतारवज्ञबभूवकारिचत. । [ यह किससिंशे | 
भया नही] अथात्‌ यह आत्मा कारणान्तर भी हातानहीं ततस्ता | 
त्‌) अथोन्तरको भी घासहोतानही ताते हे नायिकेतः ! यहआला | 
अजी नित्पदशारवतोी$येडरांण: | [यह (आत्मा) अ जन्साहे निः | 
त्यह शास्वत हे पुराणडे ] अथात्‌ जिसको - तू पळताहे से 
आत्मा जन्सादि विकोरभाव राहितहे अरु कालत्रय अवाध्य निले |. 
हे अरु.शाइवत हे अथात्‌ इद्धिक्षय वाजितहे जो वस्तु श्रशाइवतं | 
हाताहे सोइ शद्ध क्षयवान्‌ होतीइे अरु यह आत्मा क्षयादि वाग | 

श्वत है एतदंथही धर्माधमादिस परे अना।देकालका पुरा | 


gf थीं AR 0 
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सन्त्र उसा भे 










मानके अपनेआपको  हन्ताचेन्मन्यतेहन्तु 
न्यतहतम्‌। [ इन्ताः जब हननकरनेको मानतां है 









जा अध्याय १ वल्ली ब्‌ | 
अणे महीयत 
 तोग लाया पापात भहता होयानात्माऽस्यजन्तोनि 
| तहायाम्‌ । तमक्रतुःपश्‍्यतिवीतशो 
न्महिमानमात्मन :-२५॥ Nase 
TMS PR 888 YF आग 
4 सको में मारताहों अरु हतहे तिाधुरुष यादे अपने आपको हल 
| मानताहे । उभो तो.न:विजानीती नाय ७ इस्ति न.हन्यते ¦ 


| | [ सो दोनों नहीं जानते यह हमनकता नहीं (अरु) हननहोतां | 
| नहीं ] अर्थात्‌ हे नचिकेतः! सो द्रोनं हन्ता अरु इत परव अपने. 

| आप अत्यगात्माका जानते नहीं क्योंकि यह आत्मा अकियहीने 

| | से किसीको भी हननकर्ता नहीं अरु तेतेही निराकार अविन झी. ` 


| 


f 





| होदेसेः हृत भी होता नही अर्यात्‌ आसमा सम्पूण शररादिकों 
Ee लक्षण से विलक्षण सवेंका साक्षी निर्विकार हे उत्त 
विषे.धमोधमेङूप विकार अविवेकी परुषको आसता हेःआत्मः | 
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| 


; | ज्ञानीको नहीं एतंद्थही आत्सवेचा. धमीधमादि विकार रहित 


|. हाताहे ॥: हे भगवन्‌ ! जो आत्मा सवे. विक्रियासे : राहत अ 
| | शरीरादिकों के धर्माधर्मसे एथक हे सो: कसाहे अरु कह 
: | अरुःकिसंको प्राप्तदोताह अह केसे प्राप्त होता हे सो आप ळृपा 
'करक.काइये (६ ॥ PLANTS hs CR | | ही 
| सन्य पतव 
| ` हे नचिकेतः! जिसके अय तेरा प्रश्नहे लो आत्सो | अणो 
।रणीयन्मंहतो महीयान्‌? सक्ष्मत अतिशयसक्ष्स हे ( अरु.) 

2 महतसे अतिशुय महत्‌ हे | अर्थांत अणुः कहिये परमाणु तिनसे 

| भी अतिशय अणुः सक्ष्मतर सवे. प्रकारकी आळते प.रेभेयता 

[चाम रूपादि द्रव्यके घर्मसे रहितः महासक्ष्म दै अरु संहत जे 


| एथिव्यादि भूत इनसर्वसे बड़ा सर्वकरो र क ह 






! 
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fr 










` शान्ति माप्नोति न कामकामी ”.२०॥ 


GS जाता है | अथीतं अचळ स्थित होतसंते भी मनश्रादि 


















{२ कठवछ्ली उपनिषद्‌ । 


आसीनोदूरंत्रजति शयानोयातिसव्येतः ॥ क | 
म्मंदामदुदेवं मद्न्योज्ञातुमहते २१॥ | 


याम्‌ | [ आत्मा इन जीवको गुहार स्थित है ] अथष | 
आत्मा जन्मवान अर्थात्‌ ब्रह्मासे आदि तृणपयन्त सर्व 
योंकी हृदयरूपी गुहाबिषे सवका अपनाआप आत्मरूप स्थित 
तंमक्रतः पयति वीतशोको धातुप्रसदान्महिमानभात्मनः। | 
 [ तितको निष्कामहुआ देखता है धातुके घसादसे. आलाङ्ष |. 
मंहिसाको देखताहै (ताते ) शोकरहित होताहे | अर्थात्‌ कि 
अपनेआप -आत्माको अकामीपरुष कि .(जसकी. सवे कांग्रा | 
अभावभईहे अरु इन्द्रियां विषयाँ से उपराम भई हं सो धातु . 
` जनआंदि इन्ब्रियां तिनक्रेद्वारा हयक अपनेआप आत्माकामाई| 
माको देखताहे कि जिसकी सत्तासे मनआदे इन्द्रयां अप) 
व्यापारको करतीहें अरु जिंसकी इच्छास ।वेषयासे उपरामहा| ; 
हैं अरु जिसके प्रकांश से इनकाव्यापारासेद्धहा ताहसा ज्ञानलश 
आत्मामैंहों सचसे इतर मेराआत्मा अन्य कोई नहीं।हेनपिकत॥ 
' इसप्रकार अंकामीपुरुष अपनी इन्द्रियोंको विषयास हटाय जत २ 
मख कर उनकेंद्वारा अपनी आप महिमा को साक्षात्‌ अ 
` करता हे तब सर्वेशोकसे रहित होता हे (“तत्र का माह क 
` एकत्वमनपरयति.”। “ तरतिशोकमात्मवित्‌ ” ताते-आिः 
' “यह है ज्ञा सकाम ।वंषया पुरुषकरकः आत्मा द वैज्ञयहे ॥ 


द B 





हक सन्त्र इक्कासवा | 
हे नाविकेतः | आत्मा | आसीनोडूरंत्रज्ञाति 7 | अप पार 


` मिलके बह्मलोकादि पर्यन्त दूरसे भी दूरेजाता alr 2 
` ` इसप्रकार स्वयंप्रकाश आत्मा जोकि सवा वाक्या ना 
` ` ¶द्ायानोयाति सवतः [ सोवाहुआसवेओरसे जाप ` | . 
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| विभमात्मानमलाधीरोनशोचति २२॥. . = 


97 « Say 
5 44 


| हमा 3] वत्‌ एकरस असंग विज्ञानघन हुआ २ भी इन्द्रियो 
| | केसा ग सळकेवषयाविकों घति जाता हुआ प्रतीत होताहे सो 
*पतम्मदासद दव मदन्यो ज्ञातुमहेति [ तिस मदअसदरूप 
का सुझस अन्य कोन जाननेका समर्थ है ] अर्थात्‌ (समदो) . 
ह| “करणको हषात्मकइत्ति साथमिळके हषवान्‌ अरु अमद, ` 
जहपात्सकइात्तसाथामेलक अहषात्मक इसप्रकार अनेक उपाधि 
| धमस मिलक अनक विरुद्धधमवान आत्मा भासहे तात. प्राकृत 
र अविवेको पुरुषा. करके दुविज्ञय हे एतदर्थ तिस आत्मदवका जो 
के उपाधिक साथ सिळन स तत्तद्धमवान भासहे सशसे अन्यजञ 
| बहिर्मुख. आचाये हैं तिनमेंस कोन जाननेका समथ हे अथात 
| हे नाचिकतः! उपाधरियांक धमेसाथमिळक अनकधमंवान भासता 
“| जो आत्मा तिलको सवउपाधियो के अमृसे परथककरक एक हम | 
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जानत हं अरुअन्यभा ज सझस्तराख सहमबार- न्तः अन्तसुख.ब्र र. 
| र वेत्ता पेड़ितहें सोःभी- जानत हें उनसे इतर जे. बहिमुख अपरा: | 
| विद्याऽऽश्रित भेदवादी विषयी:पुरुष हे सो:उक्तआत्माका जान / 
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| सकत नहा २१ ॥ 
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7 ~ a र कैसे ~ के संवशो 
|पुरुषहें सो आत्माको कहां अरु केस द ती 
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म br । क्यों ज्ञो.ग्ररीरादि अरु तिनके घम[तनस १. पुय | 
` अविनाशी अक्रिय एकरस चतन्यघन सव अपने नी 
` ` ` साक्षात अनुभव करचुकाहे २२१! 9000 
मन. | ङ व - | ए > र र 


हुक. कठव उपनिषद्‌: 


 यमेवेषदणुतेतेनलभ्यस्तस्येष आत्माविरुणुते ते | 


डोह ॥ प्र०॥ हे भगवन्‌ | जब वह आत्मा सव से बंड़ाहे तष | 


` को बुद्धिमान पुरुष मानके शोकको पावता नहा ] अथोत्‌ सै |` 
बड़ा सवेच्वापीहे 'जेसे आकाश अखंड सर्वे बड़ा संवेत्र बयां 
प्रर्त लो निराकार सुथ्सरूप हानेस खंडात का न पात| 


4 ` शादिकोस भी महान बड़ांहे तथापि वह।निराकार महासू 
/ . सखंडभावको न प्रासहोंके आकाशादि तृणपंयेन्त सविषे a . 


है इसप्रकार गुरु श्चीत अनुभवद्वारा अपने आपको जानिके 
- स्थितिपाईहे सो धीर आत्मदर्शी बुद्धिमान्‌ जन्ममः ग 




























नायमात्मान्रवचनेनळभ्यानसेथयानबहुनाश्ुतेन । | 


२3 


स्म्‌ रडे 

अन्त शरीर तिनंबिष नित्य सवाविक्रियास राहेत 
स्थितहे॥5र॥ है गुरा! वह आत्मा संवश्रोराझे सड ूपसे णि 
होगा उ०॥ हे साम्य | वह आत्मा खडरूप नहीं अखंड सग | 


वषे संमाया केसे | उ०॥ हे प्रियद्शन ! वह आत्मा । महान्ति | 
ब्वात्मानं सर्वा धारो न शोचाते। [महानह विभुहे ऐसे? माग | 





। 


छोटे जे. घटादिक तिनाषिषे व्याततह? तेंसेंहीचेंतन्य आत्मा भाव! 


NN 


सेव्यापतहे तिस आत्माको साहस भा वसे अर्थात्‌ सो | 


श्षघा पिपासा सुख दुःखादि निमित्तक जे शोच तिनको शोत] 







सन्त्रे-तेंइसवा | 





| नाविरतादुश्बरिताज्ञाशान्तों नासमाहितः । नाशान्त 
` मानसावापि प्रज्ञानेननम्माप्तयात्‌ २४॥ 


|| नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यों [ यहओत्मां बहुत पढ़नेसे प्रात 

| नही] अथात्‌ यह जो सवका अपनाआप प्रत्यगात्माहे सो बहुत से 

| वेदादिशास्त्रो के पढ़नेस प्रासहोतानहीं,अरु न मेधया न बहुना 

` श्रुतन । [ थारंणायुक्तबुद्धि स भी ( प्राप्त) नहीं (अरु) बहुत | 

` ्रवणसभी नंदी] अथात्‌ मेधा जो ग्रन्यार्थ धांरणशक्ति तिसकरके 

` भी आऑत्मतरव घां नही अरु बहुत से शाख भ्रवणकरनसे भ वह 

` शातंनही ॥प्र०॥ हे भगवन्‌! तब किसप्रकारसे प्रासहोताहे ॥[उ०॥ 

"ह नचिकेतः! (यंभेवेष पणते तेन लभ्यः! [जिसक्रोही यह इच्छा 

करता हे तिसही से लभ्य है ] अथात्‌ यह अपनेआप आत्माका 

` यंह जो निष्काम संवसाधन सम्प कवल आत्मकासी सुमुक्षुह 

| सो जब बहामिंध/आचायल आत्मप्रांति के अर प्राथना करताहे 

` तवं तिस आचार्यसे तेत्वेमस्यांदि मंहावाकयोके अवण सननरूँप | 
उपायकरकेही प्रति होता है। तात ह चिकेतं डर | जोवेराग्यादि ` 

“ अपलाधन सर्पत्न केवल आत्मकाम जिज्ञासह । तस्येष आत्मा * 

` विवणत तने स्वास [तिसंकों यह आत्मा अपनी तनुको प्रका- रे 

` श॒ता हे] अथात जिस. जज्ञासुका यह अपनाआप चैतन्य प्रतयः . . 

|` नात्मा हे सो अपनेझप शरीर त्रिषही साक्षीरूप सोऽहभांव से 

 पकादाता हे अथात साधंनतम्पत् निष्काम eine हक 

$ आप आत्मा आचाय स.मंहावाक्य केशर a द्वार ] गक ७. 

- जाताहे तातं “तायः पंथादयनाय अन्यमाग काई २ (एक. 
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"| ` महावाक्य के र्क विचारंदाराही है sh ere फिर हि: 
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[पापकम स 


नेक (पावत नही (विकी) त . F 


अलमाहिताएसे(एपावता )... 


.. ननेनसाघुयात. (|. अशान्तं मनवाला भी ( पावता ) नही t 
` ` विज्ञान स इसको फावताहे ] अथात्‌ जिसकी मनोगत सुक्ष्म | 


` सदै इन्द्रियां अपने २विषयोसे फिरी हें अर चित्त जिसकाए |. 


६६ कठवंह्ली उपनिषद्‌ । 


योग्यन्रही अरू जिनकी इन्द्रियां विषयसे उपराम भई नही लति |: 


:  अ०.॥,हे भयवन्‌! तब किस्रकार आत्सा जानाजाताहे तोटा. 
. कर कहिये॥ उ०॥ हे सोम्य! उपनिषदाक सहावाक्या क वा | 
.. से इसअपनेआप आत्माझोसो;हमस्मि.भावसे पावतो है॥ अथी 


` “समाहित भया है अरु समाद्वितचित्तताके फेलाविकों. की गा 
., - कामना जिसके मतले उठगइहे ऐसा जो साधने समय « _| 
` सुद तिलको आत्मवेत्ता आचार्य स. महावाक्यों के यथा | 

` ` की घासिसे अपने आप अजर अमर अज अकिंये अल | 
: .. 'सा$हभावसे प्रासिहोतीहे “ नान्यः पन्थो को ” न्या ः 





यंसयब्रह्मचक्षत्नच उभेमवतओद्‌नम्‌। ससु . | 
सेचनं कदटत्थावेदयेत्रसः २५॥ = | 
इंति प्रथमाध्यायोहेतीयावछीसंमापता.९॥ 





नहीं] अथात्‌ शति स्सातेकरक [नषिद्ध ज पापकम तिने झी | 
चृत्तमया जो पुरुष सो आत्मा को पावता नहीं अर्थात्‌ वैसगया 
साधनसे रहित पापरत अधमी पुरुषहें तिनकरके आत्मा जञास. 


पुरुषाकरके शी आत्मा जानने योग्य नहीं। अरु ज असाहि) 


चित्तहें अथात्‌ जिनका चित्त एकाअभया नहीं लिन पुरुषोक | 
भी आत्मा जानन योग्य नही । अरु । नाशान्तमानसावापिप्रना 


मना अभाव-भई नहीं सो पुरुष भी आत्मा को .पांवता नही ||. 


सोम्य | जिसपुरुष की वृत्ति पापकमा से उपरास भई दै य| 


है. ६४ ४ ७ 








अध्या ह बेंहीरत... ६७ 


| Da [मनेय है क - 

| ही जाननेयोग्य आत्मा है सो केसा है कि | यर्यहाचक्षतच 

न | उमेभवतओदनम्‌ ¦ [ जिसका ब्राह्मण अरु क्षत्रिय यह दोनों 

` | भात होताहे | अर्थात जिलआत्माका ब्राहमण क्षत्रिय जे सर्वोत्तम: 

| क धम घारणकत्ता.अयात्‌ अपराविद्याकरके प्रतिपाद्य जे यज्ञ 

| अग्निहोत्रादि धर्म तिलके धारणुकरतता सो दोनों अथात्‌ ब्राह्मण 

| क्षात्रय ज उत्तमधमा तिनके कहने से यावत घ्राणीमात्रहे सो सव. 

| जिसका ओदनहिये भात होता हे अर | ससयुयस्यांपसेवनं १ 

| [ सत्य जिसका उपलेचन हेः] अर्थात्‌ जिसके भयबिष ्रझादि 

` सर्वश्राणी रहते हैं ऐसा जो सर्वका महा सु सो जिसका 

' उपसेचन दाळ कड़ी शाक } स्थानीय है अथोत्‌ जिस आत्मा 

` काब्राहम क्षत्रिय देवी देवताआंदि सम्पूंणे चराचर भांतस्यानीय 
भोजनं सामग्री हे अरु सवे चराचर को भक्षणकत्ता जो मृत्यु - | 
` सो जिसकी कंड़ी दालादि स्थानीयं हे ऐस! जो आत्मा तिसको 

के इत्या नेद | [ कोन ऐसे जानताहे ] अथात्‌ भोग्यने भी कधी. 

~ मोक्ताको जानाहे किन्तु कदापि नहीं जानता ताति हे नचिकतः! | 
-जिनपुरुषाँ का. देंहांदि अनात्मभाव उठंगया हे-अरु तदाथिंत 
| ब्राह्मण क्षत्र्यादि देहाभिमान नष्ट भया हे अरु तिस अनात्म अ 

` भिमानं के आश्रय रहा जो अपने बिषे अप्रविया आशिते. - 
तिससे भी सम्यक्‌ उपराम भया हे। अरु पराविद्यांकरके प्रका. 
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._शित जे शम दमादि संधनरूप परथमे तिनकरके सम्पन्न जो 

' आचायवान्‌ पुरुष हैं सो इस प्रंत्यंगाएमा:कों जानता है | यत्र 

| ” हः 7 [सोई यहाँ (आंत्माहोतादे) ] रत जिद बम ति 

| इंसशुतिक्रे असाणसे बहवत्ञरुपमाकानी सि स म न 

| होताहेः।; अर्थात्‌ उसकी जावया 5 त्सु 3 
| के भर्यबिषे ब्रह्माण्ड: रहता हैतिसके भवत 5 





अतनल कि जिसके पि खमिति तयाच सा. 
। घावतिपज्ञसा?)भीपस्माद्दातः परतते भीषोदयति सूरः तशः ` 
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`. पते कियेकेम | 
.: कियेकमोका जो अवश्यभावी फल हे. तिसको पान करते | 
` `इष्टआवत हें परन्तु उन 


' स्सादग्निरचन्द्रशच सूत्युधवातेपञ्चमः” ऐसा जो स॒ 


अज्ञानीपुरुष विद्या अविद्यारूप मार्गकरके आवतेजाते हैं। अपा 


जायगी तिसाबिषे बेठनेवाले विद्या अविद्या के अहारी दो र| 
हा कहेजायँगे तहां एक भोक्ता दसरा. अभाक्ताकहाजायगा तत. 
` - ` का सावधानहोक्रे भ्रवणकंरो ॥ Ke 


इद 'कठवँछी उपनिषद । 


डाञतापबन्तार्वक्करतरय .-लाक  शहास्ध $ | 
मे परार्डे छायातपोब्रह्मविदोबदन्ति- । ञान | 
त्रिणाचिकेतः ॥॥ . ` : | 


कारण अरु आप निर्भय शान्त सवात्मा होताहे २५ ॥ 
इति कठवछ।उपनिषद्प्रथमाध्याये द्वितीयावह्लीभाष। 
| टीकासमाप्ता. २॥ 






- ७० परसात्मनेनमः ॥ हे सौम्य ! दोवछी दारा बिया आहिय |. 
का निणेयंभया है अब इसतीसरी वष्डीकरके जिसप्रकार सं 


जिसप्रकार ज्ञानीपुरुष बह्मविद्यारूपं श्रेयोसागकरक संसारक | 
पार्‌ जाते हे अरु अज्ञानीपुरुष अविद्यारूप, प्रेयोमागकरक संसा | 
म॑ आवते हैं तिसका निर्णय होगा तहा उन आवंने-जानेवालोओ |` 
अक शरीररूपी रथ कहाजायंगा तिस विषे हृद्यरूपी गक |. 





मन्त्र पहिला.॥ 9 pi 
खत्युस्वांच ॥ हे नचिकेत |तं: पिवन्तो श्वेतस्य [१ ॐ 
मे का (फळ ) सत्यंकोः प्रान करते है] gb pe | 





सपक जो जीव हे लॉ-पीन i कल क | 





> (७ % #* चक. न मौ 
न 
ie pe 





SI a AH SP inns 


~ dD, al 





Jc SSI 6६६ ८ न की ल- १७ ` "5" | ड T ० > 





अध्याय शल्वहीरा] चइ 


| | मागमे चळतहोर्ये तहा एकके हाथमे ळञ्रहोमंदूसरेके नही परंत 
|) दूरसे दोनों छत्रवाले कहेजाते हें तेलही» जीव अरु साक्षा यह: 
; | दोनों इकडेही हैं परन्तु अपन किये कमाका फल:जीव भोक्ता हे 

| साक्षी, नही भाक्ता सो कहां बेठके भोक्ताहे | लोके गहाम्प्रळ 





विष्टो. 


he) ) 


„ | परमेपरार। [ रोकबिषे गुहाम प्रवेशको पायहे उत्कृष्ट परब्रह्मक 

` | स्थान बिषे ] श्रथोत्‌ इस शरीररूपी लोक (पुर) बिषें हृदय कि- 

| चा अन्तःकरणरूपी गुहाबिष जो कि बाह्याकारकी अपेक्षा परम 

| अरु परब्रह्म के निव्रासका स्थानहे क्योंकि हृदयाकारा बिषेही पर- 

। बरह्मआत्माकी पा्तिहोती हे.तात. मस्मपराद करक उपळाक्ष्त. | 

| जो'हदय्राकांशः तिस विप्रे जीव अरु साक्षी दोनों प्रवेश कों पाये है: ' 

'तिनः दोनोंको {छायातपो नह्मब्रिंदों वदन्ति | छाया आतपवंत? 

' ्र्मवेत्ता.कहते हैं| अथात्‌ भपछायावत्‌ विरुद्धधम है तहां एकः 

संसारी दूसरा; असंसारी: ऐसा. ब्रह्मवेत्ता कहते है सो कवः 

' अक्रम ब्रहवेत्ताही कहतेहोयँ ऐस नही किन्तु: प्रचारंतयों ये 

` चःब्निणाचिकेतः [ बा त त्रिणाचिकेत i a 
-भीकहत है) अथात्‌ पंचा व्रनकत्ता उपासक 

| र ज्ञ i sd अग्निके उपासकहैं सो जीव अरु साक्षीको 

` घपछायावत्‌ विरुद्धधमा:कहते हे हे हे सोम्य | 2 

$| कि साक्षी अरु :जीव को छात्रा आतपत्रत्‌ परस्पर विरुद्ध 

` कहतेहें सो केवळ. उपाधिके सम्बन्धरा कहतेहे 'जेसे सयेकअणे' 

| यावत्‌परदा होता हें तावत्‌ छाया ph ss ३ = 

| | | जब मध्यस परदा दरद 'ताहतब्र भ he ps pe 
| अहकत्तीः आद भाक्तारूपी अन्त द म 

|. आत्मारूपी सर्यकेआंगें यावत खंडाहे तावत्‌ जीवः अर | 

| छायावत प्रथक ₹ हेअर जब 

| रा गिरायांदया 

[ र. अमळ क अपंचाआए आत्मा स्वयशकार सवका 


| अभोक्ता परमानल्‍्दरूप अ 





मध्यम से अहेकाररुपी-परद = 
तब उस जीवकी जीवखके-अभाव र. ` 








पनंजाप इंड आवता हैं तांते गो शहा” . 


FT > 


७० ` _ कठवष्टी-डपनिषद्‌। 






ha 


यःसेतुरीजानानामक्षरंबह्मयंत्परम्‌। अं त । 
पारं नाविकेतर्ंशाकमहि २॥ | 
वेत्ता किंवा. कर्मी आचाय जीव -साक्षीको छाया धपद पिळ | 
धमा कहते हैं सो अहकाररूंपी परदाको लेके कहतेरे रा 
अंभांवस मेद नहीं एक श आत्माही है १॥ 
मन्त्र दूसरा॥ .... . `` | 
हे नर्चिकेतः | यःसेतुरीज्ञानानासक्षरं बरहमयत्परम्‌। जा री | 


.. ` ` 'तितीषेतांपारं नाचिंफ्रेत&शकेमहि | [. जीं यजने करनेवाहे च्ञ | 


.” ` ज्ञातभयांहे अरु जिसका अपपने'मननक्रिया हे तिरके 


` सेतुवत्‌ हे ( अरु ) नाचिकेतनामा अग्निको ` (जानने स्ते) ख| 
रहित पार हे (तिसँको-) ग्राप्तहीने की इच्छावाले को जो पा: | 

` क्षररह्मद्दे {तिलको भी असहन को) समय है] अर्थात्‌ | 

- जोयजनकतो यजमान हे तिसको संसार से प्रासकरन कोकां | 

_ अस्निहोत्रादे जसक्राम किये कर्महें सो कासनादारा सतुवत 

` हैंअर्थीत्‌ यजमांनकी उसके सकामः कंमेहीं वारंवार संसार 
ग्रासकरतेहे अरु जे समक्षपुरुषहे तिनको यंह संज्ञ अग्निहोत्रारि |: 

.... कम सन्ञात' निष्कामं, कियेंसये अन्तःकरण की गड्धिद्वारा सतार | 
... कॅपाॉरज़ानेको सतुवतः है। ताते है -नचिकतः !: नो विकेतताओ | 

` अग्नि जो कि द्रिलीयवरदानकरके हमारे उपदेशदारां तुमी | 








__ सेवन काने से अम्तःकरणं की शछिद्ारा संसारके पार अग ः 








` होने से 


| मेन्रप्रधान होने 2 
i रेतसे तात हेसोस्य! जीवात्माको (रबी! गरीएको: र्र) बद्धक 


| सारथी, जानो अरु (मत प्रर 
| अधात्‌ संकल्प व्रिक्पार्मकजा मम तिसंको रस्सी pn | 
| ¬ जानो वया जो मन करकेही रवि रोकता RR 

| बागऊ आशय अरवोका भदे बट 
| करना होताहे तते, ताते सनकी रस्सी: हरवा) के आ र 


4 ज्ञानो ३॥ In Tn लात 








'अध्यप्र ३ वह्णीतका | ऽह 
| आत्मान'छराथनेविदि दारीरछथमेच्रतं ॥ -बद्विन्त . 
' सारांथविद्धि मतःप्रश्रहमिरंच ३) 5500: 
| सुखपूवक पार जातहं तस,। हे सोम्या ग्रहंकारादि उपाधिके धर्म 


करके तदवाच्छिन्न आत्माको-क्ता-भोक्ता आदि एलारी भाब से 


| जीवपना है तिस जीवको अज्ञानजन्यं अपने कभानुसार संलार 
| में आवंने के अथे अरु सज्ञान मुमुक्षकों मोक्षरूप संसार के पार 
| प्राप्त होनेके अर्थ राजावत रथ चाहिये अरु. तिसके चंलनेका सा- 
. रथी आहि सामग्रीभी .चहिये “तिन सवको. जिंसप्रंकार वेदने 
` प्रतिप्रादनः कियाह सो सव श्रवणक्ररो. २ ॥ व 


ane मन्त्र तीसरा ॥ कि 
हे मरियइ शुन नवि केतः। {आसात छ रमिनंविदधि। [आसको 


| श्थंका स्वामी जानो] अधीत्‌ इस अन्तःकरण विशिष्ट सोपाधि 
| कत्तोःभोक्ता.संसारी जीवात्माको रंधका बेठनंत्राला स्थी सत्रामीः 
जनों अरु शरीरछरथमवलु ॥| गरीरको रभ्रही जाना] असात 


स्थूले शरीरको स्थर्थामीयहीः जात्रो. अर! बु्धिग्तुसारिविः | 


विद्वि[चिद्धिकीतो सारथी ज्ञानो | अर्थात इस शरीहरूपी रथकोः - 
्रङावनेवांला सारथी तो बुद्धिकोही नाना कये. जो ग़रीरका सक | 
` व्यापार बुद्धिकरकेही चळताहे अफ डु ज्ञोननेत्रकरके समो 


नने ने इन्द्रियादि सबकी यक्षा प्रभात चलावे है. जैसे: सारथी 
जे रघकोःऊच'तांच स्पानसा बंचाय को चलावे 


मेवच | सतक्रो रस्सीदीजाना | 
(ब्राग३ स्पा 


छावता शीघ्र श्रळावत्ता रोकना 


जा 


FSR 





















BR कंठवछ्ली उपनिषद्‌ । 


इन्द्रियाणिहयानाहुविषयाछंस्तेषगोचरा 
न्द्रियमनोय॒क्तं मोक्तेत्याहुम॑नीषिएः ४॥ 


मन्त्र चाथा ॥ 


हे नचिकेतः! इस शरीररूपी रथवबिष । इन्द्रियांशिह 
[इन्द्रियोंको अश्व कहते] अथात्‌ चक्षरादि पंच ज्ञानेळिया ,. 
वागादि पंच कभन्द्रियां यह दरा घोड़े हैं क्यों जो इस शरोर | 
रंथको खींचते यहीहें जिंधरको मनरूपी वाग के आश्रय इज् | 
रूपीघोड़े रारी ररूपी रंथको खीचलेजाते हें तिस ओरको यहजा | 
` है 'जेसे रथको घोड़े. बागके आश्रय जिधर लेजात है र 
जाताहे तेसे, ताते इन्द्रियोंकों घोड़े स्थानीय जानो अरु विणा |. 
स्तेपु गोचरान | [ विषयोंक्रो तिनके मागे जान ] अर्थात | 
स्पश रूपःरसःगघ इन पचःविषयाको इ न्व्रियांछूपी घोड़ोके चह | 
नेरे माग स्थानीय: जानो क्यों जो इन्द्रियांरूपी घोडे -गरोरल्ी 
रथका वेषयोंकी,आरही:खींचतंहे ताते (विषयों को साग जातो।| 
. हनचिकेतः! यह जो आत्माहे सो:वास्तव करके अकता अभाग |. 
परमरान्तःअचळ एकरस निर्विकारहे परन्तु £ आत्मनि | 
युक्त भोक्तेत्याहुमेन्रीषिणः । [शरीरं इन्द्रिय मत करके साह | 
(आत्माको ) विवेकी जन भोक्ता ऐसा: कहते हैं ] अथात्‌ तिसत | 
` -त्माको शरीर इन्द्रिमन आदिउपाधि सहित होतेसे आवी | 
._.  नवोन्‌पापपुण्यकेफळ सुखं दुःखादिकांका मोक्ता भागना है 
` हैस अकार मनेनशीळ जःविवेकीपुरुषहें सो कहतेहें। शर्थ | 
वल ननिरुपाधि शुक्तः अचळ आस्माकोः : रोसमारामन १९. | 
तकु कुछमी i | हेः नहीं तथापि ऽद्धा उ लि कार 


| 
१] 
{ 
है; 
१ 
ड | 
F 
पू आहे | 
१ A 
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| ` „ यस्त्वर्विज्ञानवान्‌मवत्ययुरेरनमनसासदा । तस्ये 
` न्व्रियाण्यवश्यान इष्टाशयाइवंसारथेः ५॥ 

| लिस होराही विष्णापदकी प्राति अपना आपर. आत्मत्वं करकेही 
| हातीद अन्यत्र तरही । अरु हःखंरूप सलारकी प्रासिभी इसही रंथ 
| द्वारां होंतीहे प्ररन्तु रथक्र चलावंने को मुख्य साममी बुद्विरूपी 
। | सांरथीहा हे तह जिस रथीका सारथा परम विवेकवान्‌ होताहे 
॥ | सो रथी अपने ररथद्दारा संसारक पारं साक्षाख्य विष्णु पदको 
| प्राप्त होता हे अरु जिस रंथीका. सारंथी अविवेकी सखे हे सो 
| जन्म अरणं संसारकोही प्रात होताहे अब तितकोभी श्रवण 
(करी ९॥ Pe 

ङी ॒ मन्त्र पाचवा.॥ 


| = हेनचिक्रेतः। ¦ यस्त्व विज्ञानवान्‌/भ्रत्ययुक्तेनः मनलासदा .६ 
|| [ चोकि अविवेकी होता है.अरु मनकरके सदा अयुक्त होता हे ] 


एण नही होता कि शरीररूमी रथको दुरे मांगसःबचायके चला" 


| वनः अरु ओर जे रयचयोहे कि चकादिकोको यद्य रखना अरु 


द| इन्द्रिया घोड़ों की जो. संकल्प विकदपरीत्मक मंनरूपी बागं 
| ` तितक ययाथ अहणङरनाःइत्यावि कायाबिषननिरन्तर अयुक्त” 


| ही होताहे एसे अविवेकी अक्स सारभीवाला जो रमाह । तस्ये . 
"| म्दियाण्यवश्याति ह तितकी इन्द्रियां वण नह! होता।अथतू .. 


के | जिसका: बद्धिरुपीःसारभी विवेकवान: नही होता तिस स्थीके इ- 
(| म्ट्यारुबी घोढ़ेःजो अति चंच बलवान एकक हि शाके 


2 ७३ | 


॥ अर्थात्‌ जिस पुरुषका लुख्धरुपी सारी रथके चेलावने रिषे निः 


` | जरःचलन्वाले हे सो उस पुरुषद दा: नहीहोतेःताति जहां उन ` 
$ | रोकी इच्छा दोतादे तहांही शरीररूपी रथी सा ह साथी... 
१ ।. पके संसाररूपी गररबिते जाग पठकतेह कि जहाँ जनन ना. 
>. जरा रोग रांगादेप कॉम काय क्षा पिप्रासा आएक के अनेक f 
३ | कशे तित नानाअकारके सको पाथके रॉजिविन शवतह रह 
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` शराररूपी रथको माक्षपार्ग की ओर चलावता हे अरु आए * 
`. अविवेकता को.न विचार विवेकशाली सारथी की खा. i | 
` ` ` आप भी प्रथम मनरूपी.बागको अहणकर इन्दियांरूपी घोबी | 
`. ` वेराग्यरूपी चाबुक का प्रहार करता हे.तब वह इन्द्रियांरूपी ह | 

be या न सहनकरक अपने २ बलसे अपन २ ह | 


CF रा _ हाथसे मनरूपी बाग भी छूटगई तब वह घोड़े अत्यन्त ग 


` भागचले अरु जिधरको जानारहा उस मार्गको त्याग के क|. 
_मह्दाअधकूप गत्तेबिषे रथको जायडाला तब वह रथ टटगयाझ| 


` को भोगताहे हे नचिकेतः| तेलेही जिसपरुषका बद्धिरूपी सा| 


oe 'कठवंछी उपनिषद्‌ । 


तेहे {दुष्टाइवा इव सारथेः! [ सारथीके.दुष्ट अइों | 
जेसे किसी धनवान्‌ पुरुष ने अज्ञानी पुरुषको अर्थात शशी | 
रथचयांमें निपुण नहीं अरु अरवोंको यथोचित चलाने | 
क्त अह बोगको भळीप्रकार. हण करना छोड़ना रो 

नहीं अरु मानताहे अपनेको महाचतुर सारथी तिसको भ | 
रथका सारथी किया अरु जब उस सारथीको अपने रथे च | 
बनेकी आज्ञाकिया तब उस अविवेकी सारथीते प्रथम घोड | 
बाग पकड़ के उनको. चलाया तिसही काळ वह नवीन मन| 
अत्यन्त बलवान्‌ घोड़े सो अपने २ वेगसे चळे अरु उहह | 
उस अकुशल सारयाक हाथस घाड़ाका बाग छटगइ तब धो | 
रयाके इच्छित मागेको छाड़क अपने २ चळे अपने २ म्रा |' 


रथी सारथी घोड़आदि मरणपर्यन्त के क्केशको पाय नानाप्रशा| 
रुदन के शब्द करनेळगे। हे सोम्य! उक्तप्रकार अविवेकी साख . 
वाला रथी सारथी की. अविवेकतासे मरणपर्यन्त के महान्न 


आप अविवेकी होतसंते विवेकताका अभिसानं करके इसा 


























२ ५ गे को भागेचले तहां यह विशेषत, | 
चि र सांग तहां एक २ मांग बिषे दोदो ल, घाढ़. 52.80 ड र 
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| यस्तुविज्ञानवानभवतियुक्तेनमनसासदा । तस्येन्द्र 
| यासिवइयानिसदइवाइवसारथेः ६॥ | 

| जो पांचमागै में चलमेवालेहे तित्रका रोकना जोकि विवेकवती 
| बुद्धिकोभी दुःसाध्य हे सो अविवेकी बुद्विरूपी सारथी से कदापि 


| रथचर्या में कुशल नहीं.सो संसाररूपी अन्धकूप बिवेही जाय. 
'गिरतेहेँ तिसबिषे नाना प्रकारके योग वियोग राग देष काम कोध 
जंरा रोगादि रूपी कंटक पाषाण. सिह सर्पादिका के छेशकरके, 
` सवेदा जन्म मरणादिकों के.दुःखकोही भोगतहे। ताते हे सौम्य! 
:जिसपुरुष का बुद्धिरूपी सारथी शरीररूपी रथके रत्रीकी सदि 

` इन्द्रियरूपी घोड़ों के मोक्षमांगै में चलावने को विवेकवान्‌ नह 

` सो पुरुष वारंवार संसारकूपमेंह्दी गिरते हें अरु नानाभकार क. 


~ 


.. रूपी सारथीको अत्यन्त कुशलकरोगे तब अपने शरीरछूपी रथ 


| त्रथम अपतेबुडिरूपी सारथी की विवेक॑तम्पन्न करना योग्यहे ॥ | 
। हे नचिकेतः! अब जिसप्रकार विवेकवती बुडिरूपी सारथीवाळ 
मुमुक्षु पुरुष के इन्द्रियांस्पी घोड़े सववश होते हें तिसको भी 





| र 6७७ नि SENN न वान्‌. बुरि च्छ वि पी र्‌ सारथ पट 
|. बिपरात स रथचर्यामें निपुण विवेकवान्‌ शि सारथीवाला 





| रहती हे अथात्‌ सदा राम 
३] “वद्योनि संदरश्‍वाइवसतार त! 


| रोके जातेनही तब अन्तम वह रथ कि जिसका षुझ्िरूपी सारथी | 


` क्केश भोगते हैं। ताते तात्य यह हे कि जब आप अपनी बुद्धि. 


` करके अपने अभीटपदको अपने विवेदी प्राहोंगे ताते सुमुखुको 


| द्व नाचिकेतः! † यस्तुविज्ञानवानसवतियुक्तेतमनशासदा ` 
। जो कि संदा युक्त मनकरके विज्ञानवान्‌ होता हे) अणा ` 
| कि प्रथम कहा अविवेकी बुद्धी सारथीवाला पुरुष एल 


माहितवित्ं रहताहे तस्यो ` | 
रः; [. तिसी इन्द्रियां श्र अश्व | 
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यू . रूपी सारथी विवेक्शन्‌: एहीतमन समाहित नहीं 
` साधोति ([ सो लिलवदको पावता नहीं] अर्थात्‌ सो र्थी 















हे कठवर्ल्ली:उपनिषद । 


यस्स्वविज्ञानङ्नानभवत्यमनस्कःसदःऽशुच्चिः। = | | 
वदमाघ्नोतिसंसारंचाविगच्छतिः(७-॥ | 
सारथी क दर्शहाताःह | अथात ते सकी जो अइवईयाना र 
इन्द्रियां हे कि जाःशरीरर्ूपी रेथको लेयलतई सो भ | 
अथात्‌ ` जसे केसा परमचवतुरावेवेकवात परुषकरंके ङ्न { 
घाड़ उसके वझ हाति;ह, तस वुद्धरूपा सारथी के.वशाह्हती ह | 
साब्य!इसहास”वषाना ने सुसक्षक अथ इन्वियोका दत | 
आह साइत. वयस कया ह शान्तादान्त उपर्तस्तिक |. 
.  सम्माहेलो झृत्वा ” इत्वावे॥ ह नचिकेतः! अल अविज्ञात सा | ” 
_ वाळ अरु सावशात सारथावाळ रथा को. अधीत जिसएरुष न्ना |. 
_ पूवाक्त ब ण्दरू प सारथीा आववऊ।ह अरु जिसपरुषका उत्तता | 
रथी सांवेवेकी हे तिनं दोंचोंपुरुषो कोः अधने २ सारधीद्वारा न| 
` जो फल प्रासहोता है तितकी भी श्रवणकरा ६ ॥ | 
` मन्त्र सातवा ।| | 5 EI 
हे नाचेकेतः! 4 थसत्वविज्ञानवानेभवत्यप्रनर्कःसदा गवि |. 
[जाक वेवेकराहेत मनकी एङायतालेराहित लदा अपवित्ररीग | 
_ ह] अथात्‌ जिसपुछुषका बुद्धिरूपी सारंथी रयचयामें कुशढती| 
हाता अरु सकर्पःविङह्पास्मकं जो इस्दियांख्यी घाडी फीस! 
रूपी बाग सो जिसके हाथमें नही अह निरन्तरं अपवित्र अंग | 
असमाहत हाताहे। हे नचिंकेतःइसपरकार जिसपुरुषका |] 


कहां जो संजाराक़े पार/परस-सक्षिरर्पद तिसपद की आति | 
नही सो भी इतनामाजही नहीं दिलत चळ तारंचाविग्छी | 

. . [ ससारकाही पावता है;]: अर्थात्‌: जममरंण लक्षरू व | 

.. सार वारवार तिही को पराप्तहोता है अह नानाप्रकार ह न 
....._. . को भोगताहे॥ हे, सो स्पर! जिस नीवात्माका खु लुकि त 


वी | 


अह्याय १ 'क्लीः क ` ७७ 


सा ससारसे नहीळूरता क्योकि बुद्धिरुपी 
विवेकवान्‌ न हानेस इ।न्दरयांरूपी जे अंतिचंचल बल- 


| प विवकवानू नहीं हाता. 
> सारथी के 





}. 2m 


[| वित अहणाहातानह। एतदथ आविवेकवांन्‌ सारथीवालारथी संसार 
| क पार हाता नहा ह साष्य!इस जीवात्सा का बद्धिरूपी सारथी के 
। | व्विकवानून हानक कारणस न तो उससे इन्दियारुपी घोड़े सके 
| ` जातह अरु न मनख्यी ड।र।उसक हाथमे रहतीहे ताते ऐसेलारथी 

: वळसा वारवारं संसारकोदी प्राप्तहोय नानाक्ैशकाही नोगतहें। 
अब उनकश।का स्वरूप श्रवणकरा हे साम्य] जिसका बद्धिरुपो 
| सारथा विवेको नहा होता. लिसका रथ बह्मावव्यारूप अ्रयोगागे 
`| को त्थागकेआवेध्यारूप प्रेयाप्तागभही चंलताहे तब यह जीवनाना 


सन्य यः 


| करके कस विषयरूपा गारोस गरताहे सा गारभो त्रियणात्सक 
[| गारबिषे गिरताहे तब यह जीव यज्ञ अग्निहोत्रं स्वाध्याय ध्यान 


| फल स्त्रगोदिलोको के उत्तम -भोग्य :तिंनको ' भोगके पुनः इस 


तं | त छोफ़्बिषे जन्मा दिकोंके करा भोगंक पुनः कभ करता है। अरु जब 
- | 'जीवात्माक्रा उक्तरथं राजसी. गारबिषे गिरताहे तंब यह जाव ' 
द | । ` नानाप्रकारके जप तप:उपासनादि कासुककसको करताह अपन 


[| को कछ बननेके अर्थ लंब'उत केसे का फे यहाँही प्रांत होतो है 





| | वानू घोड़ेह तिनका जो बसन (रोकना) सो होतानडी अरुउनघोड़ों . 


| 
| 
¢ 
डू 
हॅ 


शर 
ध्द र 
रु 
ह 
ह| 


` काजा सक्ल्यावकरपात्मक सनरूपीवाग सो उक्त सारेथाते यथो- | 


. अंकारकीकामनारूपी पिशाचिनीक दराभयादेवीदेवता पित्र सूत : 


छ तहा जब आववका सारथावाळ रथा जावका रथ सत्वयुणा. ` 


|| धारणा थोग समाधि उपासना आदिको करताहे तब तिसक - 


| : अर धनपत्रांदि पदार्थों के संयोग वियोगकर रागदेष पापपुण्य 
। | हषे शोकादिरुपी: यत्रीबिज पीड़ित होता हे पुनः मरता है पुनः: | 
+ | जन्‍्म॑तो डवै वारंवार दुःख संख भोगता अरु. जब अविवेकी 
॥। सारथीवाे जीवात्माका रथ' तामसी गारेबिषे गिरता हे तब 
| | ` यह जीव वेदशास्रते बाह्य प्रेता दिकोंकी' आरी करता 





७८ ` ` कठवल्ली उपनिषद्‌ । 


यस्तुविज्ञानवान्‌भवाते समनस्कःसदाशत्रि | § 
तत्पदमाभोति यस्माङ्गयोनजायते.८॥ | | 
अथंवा सदा आलस्य निद्रा प्रमादकरके धर्सकसस घा ग 
` अश्राचे शिभोदरपरांयणहा रहताह।तेसक फल नरकारि 
केशको निरन्तरभोगताहे पुनः जन्मता मरतापशुआदि गो 
प्रासहोय मंहान्‌ केशको पावत है। हेसोस्य!इत्यादि जे केश 
बुद्धिरूपी अविवेकी सारथीकरके अविद्यारूपी मार्गमेचलनेवार | 
को होताहे। ताते अभिप्राय यहहेकि यावत्पर्यन्त ब्रह्मनिष्रभावा | 
ये साथमिलके अपनीबुद्धिरूपी सारथीको विवेकवती नहीत |. 
तावत्पयन्त यह जीवातमा जन्ममरणरूपी संसार से नहीं उणा | 
क्यों कि संसारके पारहानेका सुख्यसाधन इन्द्रिय अरु मता | 
निमहही हे सो. विवेकशालिनी . बुद्धिविना. कदापि होता ह| 
ताते मोक्षे्छको प्रथम अपनी बद्िरूपी. सारथीको विवेकी! 
कत्तव्य योग्यहे ७॥ pe 

















oer OP) धका 


मन्त्र. आठवा ॥ 

ह नावकतः ! पंवाक्त अविज्ञानवान. सारथी. स इतर 
विज्ञानवान्भवति ¦ [जो कि विवेकवान्‌ होता हे ] गरात 
पुरुष ब॒द्धि सारथीद्वारा सच्छासतरक विज्ञानांवेचारकर युध. 
है अरु | समनस्कःसदा शुचिः | [एकायमनंवाला सदा! त्र ; 
होता है ] अथीत्‌ संकल्प विकल्पात्मक मनरूपी बांग गिर. 


समांषि करके. पवित्र रहता हे. : सतुतसंदसाात जित gs ah 
va नजायते [ सा तो-उलपदको प्रातहोताहे i ताह 
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अध्याय १. वही ३। ` | 
| ` विशानिसाराथियस्तु सनः परमरहृवान्नरः । सोईध्य 
| पारमाञात ताळण्णाःपरमम्पदम १ ॥. | 
* नहीं।। ताते हे नविकेतः! जिलपदकी आप इच्छ 





|; NN A 6 ही | 
। तात .पथम आपः अपने बुद्धिरुपी सारथी | 


[ करतहो वह पढ़ 
श्र 

बह प्राप्त होता है 
को विवेक. सम्पन्न 


` मान्‌ होवो ८.॥ ` 00 ता | 
dN | 


.... हैं नाचिकेतः | | विज्ञानसारायियैस्तुमनःप्रयहवान्नरः ! [ जो 
॥कोावज्ञानसारथावाला,(.अरु) गहीतमनत्राछा मनुव्यहे ] अर्थात्‌ 
जो जीवात्मा सर्वलाधनसम्पन्न परमविवेकवान सारथीवाला 
' अरु मनरूपी रस्सीको भलीघ्रकार यहण करनेमें समर्थ अर्थात्‌ 


“ls NIMH अरे . 


“जिसकीबुद्धि विवेकांदि साथनसम्पन्नहै अरु म॑नजिसका समा हिं 
. तनिश्चलभावको' भ्रात भया हे अरु इन्द्रियारूपी घोड़े बाह्ममुख 
बियो से फिरके अन्तर्मुख भयेहे ऐसा नो 'नरशरीराबिष्ट जीवा- 
'त्मा सोऽष्वनःपारमाप्नोति तरिष्णोपरमम्पदस । [ सो संसार 
| गातिके पारको पावता हे सो विष्णुका परमपद है ] अथात उक्त 





 वास॒देवादि. नामों करके विख्यांत स्व से परे संवेका घत्यगात्मो 








'सोहसस्मि भावते प्रातहोता हे हे सोम्य ! जिसका बुद्धिर्पी 
ह| के इस इरीरखूपीरथको सर्वदा पत्यंगासाक्ीही ओर चलावताहि 
(१ अह तभी अपने पत्यकशो ांतहोनको इच्छात वि नो 
॥ तथापि उसको तू तब भासहोंगा जब अपनी बुद्धिको ससा 
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| करिये कि जिस कर के अभीष्टपदकी प्रातहाय परमशान्ति- 


_ णह्ीतमन संमांदिताचित्त सवदा पवित्र है सो विद्वान परुष अथीत्‌ . 


| स धनसम्पज्ञ अधिकारी | पुरुंषहे सो संतारगति से पार कंह्यि | | 
(रहित जो विष्णुका अधीत्‌ -सवेव्यापीं जो. परत्र परमात्मा . 


| सब से उत्कृष्ट पदहे तिसको अपनाआप प्रत्पगात्मभावसे अंथीत्‌ . 


| सारथी चतुरहे सो मन इन्द्रियाविकोको अपने २ विंषयोसेहटाय _ . 
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 परावडिबडेरात्मामहान्परः १०॥ 


` ` सवल परेहे।दे नाविकेतः! | हन्दियेस्यः पराह्यथोः 4 [६ ल 


रसे पार लेजातीहे तहा. इस एथिवी से परे जळ है जरसे पाव. 
ग्निहें आननिसे परे वायुह वायुसे परे आकारा है आकाशले परमा] 


पुरुषार्थ करो ६ ॥ टा ES 
उ दध र न्त्रः दङातात। i 
` 5 हेनचिकेतः।जिलपदको आपनेप्राप्त हो तोह सपद महा a | 
है अरु इत्तस्थूल सुम कार्यकारणाव्मक अचे पॅक अ. 


कठवंछीः उपनिषद्‌) 






दरयेभ्यःपराह्यश्राअर्थेम्यश्‍चपरंसन: । सतत |. 
सम्पञ्च विंवेकशालिनी करेगा। ताते जो तू अपनेञपजतयाा, ME 
की इच्छा रखताह तो अपना बु।छका ववकशा। लेनी करचे 
शीघ्रपुस्षार्थकरी नंचिकेताउवाच॥ है भगवन्‌ | यह विवेक. | 
नी विज्ञानवती बुद्धि ब्रह्म॑विद्याक मागले. इस जीवात्मा क | 
ठेजाता है अरु जहां लजाता ह वह दश कताह अरु-जिल ण | | 
पदकी प्राति करावतीहे तिसका स्वरूप केसाहे यह सवे आजा | 
करक कहिये सत्युरुवाच॥ हे नाचकेतः ! जिसपुरुषको बजिपा 
विवेकसम्पन्न होती हे सो बद्धिअपनेर थीकी. कमंकरके इस सस | 
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सत्वहें महत्तत्वंस पर अव्यक्तहे सो इंनंसुवको प्रथसरकोअणा : 
दत्र २ को कारणल. हानस ब्रह्म॑.. है. तात यह सबब | 
जातं ह परन्तु यहसवर रासार स प्रात करनंदाल अपरज्रहमह त . 
वह-विवेकशािनी बद्धि अपने रथी को इतसव असलया |. 
वायक इंरलेजाती हे एतदर्थ तुमको सवस दरजञानाह,तात | 
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संयांतब्रिव सवका प्रत्यगारमभावसे प्रकासित है एत |. 
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| 7 महतरमवयत विऽ्गकी तफ़प। पर: । पर च्प्॒रेकति 
-डिबंत्सो का सीपरागलिर ११ क्षह्क कर 57 FI 


परत्यक मत छ ववि अथ मनक अधीन श समभू 
` 'काःका हुः ताते अर्थस पर मन. र ग "पुरा बुद्धिः { 
. [मनस परे चाद्रे, | अथात सधा प्रत्यक महासकम स& 
: का कारणच तुति मनका अक समस परे ह अः 
: सा महान प्रः 2 [ बिल परमण आताहे | अथात सव 
५ प्राणियोझी द्धि प्रत्यगव्सा होने सबसे प्र हे.तया प व छिका 
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. वदूचयः वकक र ता 
बदि परे महातमा. हिस्णयगन, खुनाच्या पुल ग 


न आवरे लो बिका जत्यगात्मा हिरम बसे 
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सीलिंग शरीराका ससडिरूमअउ्याकल 


८.१ ४-."५ 


आत्मा सनध बड़ा 


हि 


° कायु प्रथम उत्पतिसान सजा, हुए कि बाय: आडी 
` घात्मक अथव ज्ञान अर क्रिया उभया पात्र तरसा 


हान. आत्मा बु छल भी प रह ॥ दे सा स्य | Ion प्र नषयर्दः 


बि प 
- झया कि इखियां हि फ्ाक अधीन ह पक मन्‌ 


सक ह. 
क्योकि सनक अकचः हि थु द अ A 3 पूरे लु ह. क्यो 
ते, मनका भ्य र 


> अ. ह ५% 
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कटजिसके आश्षय बद्व प स्मृतिस ग ग र | 


च 





he 





का णात TT 766: 855 


१. 5 


। 7 कनिका जहत वतरत महाय अवक 















रे अधात्‌ हान अत्मी जा हलेसी सित 
oS भि 
| ल्य धनले कि 


हे बा यहनी जॉति(कित्रठश्रीज ४ के! | | 


झायागि?!: वी त। a 









बिषे इक्षशक्ति किसदेश में अरु 'कितनीहे; तेसेही मह स है। | 
म 5 बिषे यह नहीं कहाजाता कि किसदेश में अह कित पिप. | 
यों कि अभेदतासे ओतप्रोत दे तात अद्वैत परमात्माने ही 
हुनी ऐता नो अव्यक्त नामकरके अव्याकृत पर हें क 
रण्यगभ का प्रत्यक अव्यक्त महानारमा हिरण्यगर्भ ले पर | 
अठ. अन्यासु सः | अव्यक्त से पर पुरुष हेय | 
परमसूद्षम अरु महान्‌ अव्यक्तका भी परमाय प्रत्यगा एइ | 
` चिन्मात्र संत्तासमान पुरुष हैं तिसपरमपुरुष के चिषे दवता | 
का अभाव है तिसको शति कहतीहे कि हे नचिकेत! ( पुरष । 
परे किचित्‌ [पुरुषसे कोईमी पर नहीं] अथात्‌ उस महाक्ष | 
: तर पंरिपण प्रत्यगात्मा चेतन्यतत्व से किंचिन्मात्रं भी अग |` 
पृथक्‌ बस्तु नहीं।.ताते यावत्‌ स्थूल सूक्ष्म कारण कायो दि को | 
. है तिनंसंवकी 4 सा काधा |.[ खो अवयिहे.] अर्थात पर 
. € परमाश्रय ) प्रत्यगात्मा अवघि हे उसही बिषे संवकल्पना र | 
-पय्यवसान है.उतसे पथक संत्तांवान्‌ कोई नहीं मखे संम | ' 
. ` वनेके अर्थ उसंबिषे नानाप्रकारकी कायेकारंगावि कंत्पनोकि |” 
` ` है वास्तव में. एक अद्देत चिन्मात्र तरही अपने आंप पताति | 
. आपही सुशोभित होरहा हे तांत सोई सबकी पराकाधा अबे | 














= है। अह | सा! [सोह] असकष संसार ले पार ह | 





.... आई । परागतिः [ सर्वोततगतिह ] अर्थात हे सोम्य अंगा 
__ इतादि सवं कायं कारणात्मक जगतका जो परमांभ्रय सवा ! 
परमपुरुषदे लोड अव्याक्ृतादि तृणपर्यत सवैका अपनाओ | 
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0 |. दोका बद्धिरूपी सारथी चंतुरनही जा इनको बड़े २ नवीनद नाले - 
५ “पर्वत जगलं गारआंदि asi लेजाय। हे नचि- 


_ अध्यायः१ बही ३॥ 


। ' `: एषसव्वेपुमततेषुगाढोत्मा न-प्रकाशेते। हश्यते 
| । बुद्धथासृद्दमयासद्षमदाराभिः १२॥ 


| तिकहां॥उ०॥ हे सोम्य ! ऐसा मतंकहो वह स्वका प्रत्यक्‌ अपना 
: | आपह ताते देश्काळं वस्तुके व्यवधान सेःरहित हेःपतद्थ उत 
| : क्रीप्रा्तिःआति सुगम है परन्तु सक्ष्मब॒द्धिवालेकों हे अरु जे अवि 
| | वकी स्थूलेबुखिवाले असंस्कृतात्मा हें तिनको उसका दर्शन आति 
` | द्रःअरु अति कठिन: है ११॥ 


मन्त्र-बारहवा ॥ 


हे नाचिकेतः! | एवं सबंध भूत गढोत्सा न प्रकाशत।[ यह 
ए ` आत्ता सचे भतोंबिषे गढूभया प्रकाशाता नहीं! | अथोत्‌ यह जो 
१ | अव्याङ्गतादि सर्वसे पर.संवेकी अवधि चेंतन्यपुरुष तुम्हारेप्रात 
| कहाहे सो ब्रह्मादि तुंणपर्यन्त संवे चराचर अता बिषे छिपाभया 
| हे अथात्‌ मन बुद्धि ाणइन्द्रियारीरादि संघातबिष मिळकेतत्त 






||. जो भात्मांसी साधनहीनअसस्क्रतआववः की मढपुरुषोकाअपना 





* +. आप प्रत्यक सेवसे न्च होत सन्ते भी ययाथः 


३ |. सञ्चिवानन्द्रूप से अनुभवे आवता नहीं सो इतनामाजही वहीं 







६ | होंगये इनको अद्यावाषि उसकी प्राति नभई क्योंक इनपुरू 
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{| ` द्वमवान्‌ कत्ता भोक्ता संपा दुःखी माते आला धा 


| 'किन्त अनात्मसेधातके धर्मको अज्ञानकंवदा अपने बिषे सानतेई ` 
EE के इस ब्राह्मण क्षत्रयआंदे जातमा कत्ता भाक्ता दु सी सुखी . 
| पापी पुण्यी परमेश्वर के किंकर अतितुच्छ जीवे ताते हे ल नर्चि- ` 
, 0 कृतः! इन पुरुंषोकों यह आत्मा दूरसेभी दुरहे कर कल्प वयतत 
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ड कठ पङ? उपायद ॥ 


युट्छेद्ाङमनलाभाझर्तथन्छञल्ञान हा 
नंमात्मनिमहतिनियच्छेतयच्छेच्छान्तआरमाचि 
याम्अर्‍्याववि इनस वक्रो लघके उल विष्णपहको (आ 
कि जहांके गये फेर इन शशबिषेः आवतन ही ताता पा 


_चुरूषका जयंती अप दाख शक आनन्द घना आत्मा मह ी 





सस्ते भीमराव होता नही | लाई'श्रीमंगवंदर्गीताविषे'& श्रीकृ 


वाक्यहे तथाच। (नाहंभकारःसवस्ययोगसायासंमातत?इत़ानि । 
प्र० ॥ हे भगवन्‌! शतिकहती है पके सत्या धीरो न शोचति भ 
आप कहतेही कि “ न प्रकाझते ! आत्मा भ!नहोता त्रहीं तो | 
इसको भी .कपाकरके कहिये॥ ड०॥ हे सोम्य । जोकि साधन | 


 विवेकशन्य,पुरुषदे तितका आत्मा, आत्सव कर| 
न होता नहा अरु ज साचनसम्पच्च संस्कारी पुरुष हेति 


~ > का Fer 
है - भयत [र 


"इयत खग्गया वळ्या सक्ष्सथा सकष्मदाशाभिः [एका 





बंसल शयाकर के रये] अर्थात एकाय चितकरक || 





` तितके सक्ष्म विचार से मई जो सर्वि तिस. आ | 
` तुम दवियरुष अथात्‌ इन्द्रियेभ्यः पेराहय इत्यादि ति 
`. के वॉक्यप्रमाण-ऐक से एक संधमवस्तुक परम्परा वचार पे | 


.. म्व च कि हर करनका विवक प्रातभयाहे जितका त! 
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अध्याय्राशःवह्गीः तः be 2 


| प्रासपुरुप हो ब्राकउपक्ाक्षपाकरर के समस्ताइखिग्रोंकी नरे 
' प्रत्यक सुधम सबिर, लेयकर-अर तज्नच्छेजज्ञान| आसान - 
| | [ विस मनको ज्ञानआत्मा (बाद ) विषे लग्रे | अधात तिस 
) | मनकी कि जिसंबिषे संवे be किये विना बुद्धि 
३ | विषे ठयकर करयाकि, मंनकी प्रकाशक प्रत्यक विज्ञानात्मा ब 
हेअर । ज्ञानमात्मनि. महांतं नियच्छेत्‌ |] is) की 
॥ | गहन अत्मा हिरण्यंगभ बिष लयकरे ] अथात्‌ उस विज्ञानः 
३ | तावको कि .जिसाबिषे इन्दरिया'स।हत मन डा प. कियाहे तिस 
त | की अढात लिमा अधमेज हिरण्यगंभ तिसबिषि लयको अथात संपे 
7 | बद्धियोकी प्रकारक धारणेचा समष्टि संत्रात्मा हिरण्यंगभ तिस 
| महान्‌ आत्माविषे व्यषि विज्ञेवात्मा बखिकी लयर अर bs तिदय 
# | *छच्ठान्तं आमनि! [तिस महानत्माकी गॉन्तात्मी (सा 


"IN 


बिष ऊयेकरे] अंथोत तिस हिरण्याभ्रको कि जिंसविष,हन्द्रिय, ` 
सन समेत बद्धिकों लय कियाहे तिंसकी शाल्तात्मा अथ त संव, 
विष्य विशषणावि नाम रूप क्रिया समासि इहे जि हा 

जो संवान्तर लवे ययक प्रकाराक साक्षी संवेका पत्यः 
सहित कारण यक नरा |" 


शे हल 
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' गात्मा चेतन्य /तसावष स! 
| हेसाम्वाइंस प्रकार साधनसेस्कार स 
[| परंष स्थडंका सक्ष्मर्भ इस परम्परा तरी वन्‌ करक 
की अवघि जो सबका प्रकाशक प्रत्यगात्मा तिसकी-सा क; | 
नाआप अनुभवकर शान्तारमा होते हे अरु साधन संस्कार रहित 
अविवेकी पुरुष बुद्धिकी करप तैकोडि करके उस आत्माको 
| “हीं पी हें भवन प्रेस गंबी मन इन: पुरुष को 
| | अविद्या निद्वासाकेच् जगावताहे लो आप मझाःकरिर्येताउ५! 
0. हे लोभ) जेतेग़राप्रीळोग्रर शात्रिकेल्ससपा पिमा 
A: ९ | CRN “#भटियारी नट 

| ऐश ता तब हमार सया ह 
| हेमक्रऽजातएदूस्के तातें। तुग मकरो जल्दी जीवनी निप्तमे -. ` 
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rn जभल्त्रःचादहवाः।। 


ट६ कठवलछीउपानिषद ।- 


उत्ति्ठतजाघतत्राप्यः वराञ्चवांघत एंकर 


शितादुरत्यया दुगम्पथस्तंतंकवयोवद्‌न्ति १७ | 


हम यहां सोते न: रह है सास्य. इस प्रकार कहके वह यागी 
शयन करत हे. तदनन्तर उनको जगावनेका संमय उसी 
देखा तंत्र बह उन सावेहुये को जगावती भई कि हे तो 
यात्रियों | अब उठो देखो तुमको दरजानाहे अब रात्रि बा 
ततेशीघ्रउंठो । तंब वह.निद्रावश सोवते पुरुषःकहत हे कि | 
उठतहें अभीतो रात्रि बहुतह-तब पुनःवहमाई सकोप कहती $ 
हे मुखों! तुम क्यों नहींउठत:देखा तुम्हारे साथी सब चज़ात | 
पीछे तमको जाना कठिनहोगा अरु तुमको जानादरहे आगमा ' 
भी कठिनहें अरु उत मागक जानवाळाकेा खाजगी नही मि | 
ता क्यों जावह.मागस. रहित हैं ताते तुम्हारा रस्ताकठिन म | 
“देश दरहे एतदर्थ शोधउठो अपने रथंअइवं सारयीकी सावा 

कर'सावियों से जामिलो यह तुम्हारे भलेवांस्तें सेने कहार॥ 
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अद्वारा दोयके जगावताहे॥ घ०॥ हे भगवन वेद इन पुषा 

. कयां कहताहे | उ०॥ हें सोम्य | अब वेद इन पुरुषोंकों जो का 
ह सोई सत्युभगवानः,नचिकेंताप्रति कहते हैं. तिसक्री तेक 

होगे भरवणकरो १२॥. ८००0 .. सागतात | | 
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साएसे प्रोरहोनेकी इच्छा दे ता उचिष्त जगित का ह | 


`. ४हेन्नविकतः! वेद कहताहै किः हेमवुष्योः जो ह दुम 







| | अध्याय! बी: बा ८७ 
। | तेरा पाटी ळ॑गे हैं अरु|अनेक संतित संस्कोररूपी रश्ती करके 
| बुनीहुईहे तिलेपर अक्तादिकालके सोये- पड़ेहो सो अब- सोवने 
' का समय नहीं ताते जामत्‌ भावको घ्रासहा अरु है पष अष 
| मे ओजिय ब्रह्मनिष्न सर्वोत्तम आचार्यहे तिनको पाप्तहोंवों आ 
: अपनाआप अत्यगातमा सर्वान्तर साक्षीका 















 (सबमि भावले शकह तिसंकी तुभजीनो। हनि 
' केतः! इस आत्मज्ञानकी उपेक्षा न करके उठ खड़ही अरु सावे. 
| घानी से शीघ्र पुरुषार्थे करो यह मातांवत परम उपकार करती 
' श्राति कहती है तात अ्रेतिवाक्य अंगीकार कर शीघही बझवेच्ा ` 
| आचार्यको ग्रासहो उनके पचात तुसको संसारसे पारहोनाअति 
'कठिनहींगा क्यों: वह स्वे अपने २;रथारूढ़होय।विज्ञानसार- 
' थीकर संसार के. पार अपने:बोधबिषे:चलेजातिं: हें .ताते. तुससी 
उनके सांथ मिलके निकल चलाः साक बिना: जाने! की; ससध न 
' जले क्षास्यपारा निशित दुरत्यया] { छो की थाएतीक्ष्णक़री ` 
'भहे दुसे तीशहाती हे] बर्थातछुर की धार तीक्ष्णा खानविकी . 
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"| वेदवेत्ता आंच हे सो तिस ज्ञानरूपी मागेको कि जितिमाकि | 


| कठिने ऐसा कहते हें क्योंकि तिप्तविषे जो चळनाहि सो अत्यन्त | 
| उध्मबद्धि अरु अचायेळीकुपा. तिलविता कदापि होता.नही.॥. . 
लमबुखधिअरा नाविका पर हा 
| हसोम्ग्राइसप्रकारं साक्षात्‌ बेदःभगवान इस उुर्ापरदयाकरक 


डाको 
५ 
हे 
छान 
पक | 


धी र 2 र स्ट "200 228 72 न र्‌के इ र ef शान्तात्म | Ee र्‌ र ० होता डे 6 
| आप अतुभव करके आविल तके ह 





। भई:आति सुक्ष्म दुरत्यय अर्थात्‌ इ खसशीउततपरचळन कोठे. ` 
“नहे: तेलही; दु्गेस्प्पस्तत करवयोवंदाच्त (|: बुद्धिमान्‌ तिल(ज्ञान) 7 
'सारीको दुगेम कहते हें] अग्रात्‌; ज्ञानवात्र मेधावी पुरुष जोकि. 


चलने से परमोत्तेम: विष्णुपदकी प्राति.होताहे अतिसूदम अरु. 


| जगाय खड़ा करंतादे क्योंकि उस आत्मतच्वको साक्षात्‌ अपना. | 


कवळी उपानेषदध 4 






5ञठादई मस्पशीसरूपमव्ययं तथाउस्स न | 
बचत ॥ अन्सय -पृरन्धर मिर: निच 
व्यपववात्ममंच्येते वे टा i, t 
माग से चलना:वर्नेनह[ अरू अत्वा] बिता साडी 


हक र Ss उ ८.० ih 


नहा ताते सावतपूर्वक आचायेको प्रासहोय जशानमाग | 





PP 


आपं प्रत्यगात्माकी प्रातडोना योग्य हे.॥ घ० हू पद ञ 
अत्मा कता सद्वतदे सो.आप,कहिये १२-॥ र ० 
vet f सन्त्र पन्घद्दवा ३} हर | | 
हननिकेरतः। सर्वते स्यूलं एविवी है किजिज्ञविवे वकं 

_ ऋूफरसंगन्धपांचोगण इन्द्रियों के विष वे ह तिस पंविवीसिकी : 
जलहे मो उसब्रिंपेःएंक ग॑न्धगुण नहीं अरु जळ से सत्ता भी : 
है जो डसबिफेगन्यां अरु रसं सह दो गुज॑तही-अठ अमितेश 
वायह जोउलविके गन्ध रल रूप: य है लीन गण नही असिवे 
_ सदमाआंकाशहेः जा उस विष'गन्धः रंज्नःरूप स्वर वह वात 
. -नेहीइक पांचोंसिआत्मा मुहासुदम है-जो' उस बिषेंपारचा हैं 
नहि इसंहीःसे आत्मको श्रतिन | : अशाब्द संस्पेससेरपमंग ier यी 
. -लयाऽरसन्तित्वमान्धिवचसत्‌ | [जोःआत्माः) शद रहित 
वहिक लूपराहित अव्ययहैः € तेत) रत्तरहित नित्य (अशो 
महिते] अधीर्तुत्शुब्कस्पैक रूप रततीगत्धि दुख प्रात ग | 
काह दि तरुः टा [र चत्तिकीदन किया हैं अब्रातं जि मा 
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ही तिलबिषे आकाशि समलता किन |. 
हीं क्षे विहः आरम इस्वियोशा पि नहीत Kg 
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हर NN ४५ ७७ ५ REE 
7 नातिकेतसु पाख्यान गस्युप्रोक्तंसनातनस्‌ ॥- उक्ला 


रे श्रुत्वा वम वाती र्ला केमहीयते. १६॥., | 
३ | होय तति आत्मा नित्य दे अर” “अनायनन्तम्महत, परतरं † 
| [अनादि हे अन॑न्तहे महत्ततेसे पर वहै अंचीत्‌ आतमाअनाहिहे 
=| इसका आदिकारण कोई नहीं इसही से यह अनन्त है अथात्‌ 
| नहीं है अन्त जिसका/साःकहिये अनन्त सो आत्माही अनादि 
ह परत कि तमा तरवा जावे 
"| तिससे पर परम उत्कृष्ट हे अथात बुद्धि आदि सबका प्रकाशक 
१ कूटस्थ अचल अमर अभय आकिय,सव विशष्प वशषणसेरहि- 
|: त.निविरष सवका. अपना आप पत्यगास्साहे यही परमातन्दरूप 
| ब्रह्म यहा लत ससारसपार'सवेको शास्तिका स्थानहे) है नावेक: 
है| तः!।निचाय्यतन्त्युमुखात्प॒जुच्यत | [तिसको जानके सुके 
ए मुख से छूटता है] अर्थात तिल अपने आप प्रत्यगात्माकी विचार 


' से भेली प्रकार छूटता हे अपात्‌ शव्यसे रहित अजर अमर आक्र 


ह| य॑ परमानन्द अढाहूपही होता हैं॥ हे सोम्य! इसप्रकार सम 
है| झापके.अविद्या निद्रा से जगावनेवाला'प्रमदयाळे एक वेदही | 


हि| हे जा पुरुष वेदकी इस उदारवाणी को भरवणकरकेजागाह साई 


| धन्यहे वोही पुरुष अविद्यारूपी मृत्युले छूटता है। अरु जो पुरुष 
[चिद के इस उदार वाक्यको सुनके जामानहीं सो पापात्मा रयु 


| : ` ¢ यं नो की ~ Yt लश र. eg नर | झे । ते च 
॥| के नयसे कदापि छूटता नहीं ताते हे सोम्ये! जो तुझी खत्युके 
| भथले छटमेकी अरु परसानन्दप्रासिकी इच्छाहे तो दक वाक्या 


ह) तुसार उठके बात” आचाय साथमिलके आत्मज्ञानेकेनिगित | 


क 





| उका आज तेरी इछा! सोम्य अवक 


| अनुमत, स साइ भास आलोके काम कम खण. 
है| ससारमं वारंवार संसातिक् कारण आविया नासा जो खत्वु तिल . 


~ 


._ जाइल भघणुळ् विद्याकी बहाशकी सभाविषसुत | त 
>. जो कोई विद्वान्‌ पुष अर्पने सर्वोत्तम संसारको बाह. | 
र क Ms । 


टर कठवल्ली उपनिषद्‌ । 


मपरभमंगुदयश्रावयेद्त्रह्मसंसदि। प्रयतःश्रार 
वातदानन्त्य यकल्पंतंतदानन्त्यायकल्पतहाते १७ | 
इति.प्रथमाध्याये तृतीया वळा ३॥ 
लि त्रथसोऽध्यायः समाज्ञः १॥ 


म्य्प्य्प्य्प्र््क्रप़्प्ष्ड्ख्ख्क्दा 


मन्त्र सोलुंहवां॥ 


हे नावेकेतः | हे सोम्य! निचिकेतमुपाख्यान सत्यपरो |- 
तनम? [ नांचेकेता करके प्रासभये सनातन झत्युके कहे आल 
नको | त्रथीत्‌ माचिकेताकों हासभया जो सनातन वदकरके प्री. 
दाद सुत्यंभगवान करके उपदेश किये आख्यानको । अधीत ग 


जा उपाचषद ह]ावव्या सत्यभगवान करक गकारातह सो म | 








p= 


इस मतुष्यळोकमें प्रकाशित भई है ताते संनातंनं हे (तिस) | | 
४ उच्छा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोकेसहायत । [ बाम 
पृहुके पुनः श्रवणकरके ब्रह्मरूप ळोकबिष भामा का पावता | 
अर्थात उक्त महाविद्या को जो बुद्धिमान्‌ विवेकीपुरुष ता 
हे वा अहावित्ता आचार्थद्वांरा श्रवण करता हैं सो प्रह्ममावाए 
इय सर्वकरके पंजनीय होताहे १६ ॥ 7. 


मन्त्र सन्नहवां.॥ 


है नचिकेत! हे सोग्य! विङ्मंप्ररसशछ विये न, ! | 
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डापराळिवखानि:- व्यदणतस्वयंभस्तस्पात्पराङप 
इयतिनान्तरात्मन्‌ । कंश्बिझीरः प्रत्यगास्मानम्नक्षदा 
ठत्तचक्षरमृतत्वसिच्छुत्‌ १-॥ 


ह "भी अति कठिन है। तिस यथका ब्रह्मवेत्ता बाह्मणकी सभाविषे 
|  अंवणेकरावें | प्रयतःश्राद्वको ठेवा तदानन्त्यायकद्पते (|. अथ- 
चां भ्राद्धकालमं पवित्र होयक सनव तब सो आाऊं अनन्तफछ 
के अर्थ होता हें] अथवा 'आदेकालं भें परमयुझ नाचिकेत 
विद्याक्रें ज्ञाता ब्राह्मणों के. भोजन समय पवित्र होयके यजमान . 
को भ्रवण:कंरावे तंब सो आदे अनन्त लक्षणचांन्‌ फल देने क . 
असमथ होताहे | तदानन्त्यावकस्पतहते। यह ठेवंचन 


Ce TR De id) 


अध्याय परिसंमांतिं के सूचनार्थ हैं १७ ॥' 7 7 ` १”) । 
55 इतिततलोया वी के ` 


Sle 


ति क्रठोपनिषदि प्रथसोऽष्यायः समाः १. 
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| हें गरी जित्रकिमहासूक्ष्म सवै अताबिषे स 
| से द्विको भान होता नहीं तंव उतका भान केसे होय 
` सो कहिये। गरुरुवांच हे साम्य! पव. ठेतप्या वछीकी-बारहर्व 
` `ति बिघे कहा है ' रदयतेतग्ययांवुळंधा  तक्मवाककरळ कह 
सवान्तर अपनाआप आत्मा अनुभव होताहे। हे सोस्य! पत 
द्विकी सक्षमता क दिषधमें जो का नये त 30 जते 
बुद्धिपूर्वकं आत्मा अपन ता नहीं: 
पह इसे सच चतथवल्लीके पूवर. देखा वतेसंते ह | 
आरमदरीन देखावते हैं तहाँ जिज्ञासुकी आतिज्ञानाने जा 
मजयरूप हे तिस विषयक प्रतिबन्धके अभावाथ अवद्य पुरू 
हा यह प्र हे ध्रभो.] उस प्रतिबन्थेको आप काहिच 
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हर ` कठंवहणी उपनिषद! 


भगवान तेवस्वतद्वारा आप वेद ने नचिकेता से कहा र्न 
वण करां ॥ | nc 


मन्त्र पीहूला॥ क ग > | 


सुत्युस्वाचाहे नाचिकेतः!अबएक अनादि प्रतिबन्धको अ 
रायहःजा।परा>च खाने ।[सवेबा बाह्याको-जानेवाली श्रो 

'इन्द्रियां ] अर्थात्‌ सवदा बाह्य अपने २ विषयप्रति ज़ानेवांही | 
वागादि इन्द्रियां तिनको खानि कहते हें जिसे पर्वत; किंवा |. 
बिबें अनेक खानि होती हैं तिनबिषे अनेक पदार्थ पूणहोत है. |: 
यहश्रीररूपी पव॑तदे तिसबिष श्रोत्रादे ज्ञानेन्द्रियांखानिहे कि |. 
 बिषेनानाप्रकारक उत्तम मध्यम काने श्रथमः शब्दादि. विषु | र 
` , _ पदार्थकोपूणताहे । अथात यावत्‌ राड़द हें तावत्‌ सर्व श्रोत्रबिषे रहते है 
` ` ह यावत्‌ रूपह तावत्‌ सव चंक्षबिषे रहतेहें यावत्‌ रसहें ताव्‌ |म 
_ सब रसनाबिषें रहतेहे यावत्‌ ग थहे तावत्‌ सब घ्राणोबेष रहते ह |` 
` यावत्‌ स्पर्श हे तांवत्‌ सव त्चाभिषे रंहते:हैं।। तथाच,“ सब्वे्ष | 
}, राब्दानाश्र त्रमेकावनमेवछ ” इत्यादि प्रमांणसे। तातेइन ईनः |च 
याको खानि.कहतेहें सा इन: इंन्द्रियोंका प्रवाह अंनोदिकालस | 
बहिमुखं विषयांप्रति चलंताहे ताते विना इनके प्रवाह को रोके |से 
आत्माका भाति नहीं ताते प्रथम इनको "व्यतत | झा कि 
कर | अंथोत विषयास रोकके अन्तर्सखकरे क्योंकि इनकी बः 









SR रनेसे |. ह I ह परष | स्वयशः [स्वय] अंथातं गी hp i 
तज स्वय परमात्मा ह॥ध०॥ हे भगवत! इन इ न्तियाका व | 
न प्रवाह ह सुगाभाविक हे किया कितीका चासा हुआ न्ता gi | सि 
णा य 'येस्वतचनही इनजीवाक जे अना[देकालक अ FN 
RRS i होयुक इन इन्द्रियोंकी बहिसुख पवा. | 
_ ` तस्मात्पराइपश्‍वातनान्तरात्मन । [ एतदर्थं बहिर दैव | 






















अध्यायः बंही उतर ६३ 


. | Ee £ Fi BE, "6... एत ~ 
| अन्तरात्मा को नह] अर्थात एतदर्थ यंह'इत्जिप्राअनासाभूत जे 
'हब्दाद विषय. (तिनहाको-प्राहोतीहे..तिसकारणसे अपन प्रत्य- 
| गात्माको प्रासहोती नहीं । अर्थात्‌ ये सर्वजीव , अपने चलाये 


* | बहिर्मुख इन्वियोँके अध्यासरूप प्रवाह तिसब्रिपे गिर के विषया 


|=. मको वहाते अब इस प्रवाह में इनको पह अवकाश 
| नहीं जो थे अपने आप प्रत्यगात्माको साक्षांत्‌ अनुभवकरे ताते 


व 
न के भं 


श्रात्मजिज्ञास॒ महावाक्यों के श्रवणमनने निदिष्यासन के अन्या- 
सरूप पुरुंषाथकरके इन॑ इन्द्रियों के बहिसुख प्रवाहको रोके॥ हे 
| नचिकेंतः! 4 कविविद्धीरंप्रत्यगात्मानमैक्षत्‌ [| कोई; भीरं: पुरुष 

| धरंत्यंगोस्मांकों देखता है? ] अथात कोई ।एंक जो: विरला शीरप 

| रुषह्टे लो अपने ऑपं प्रत्यगारमाकों-सवीत्मंभाबिसे देखताहे॥प्र४ 

| | ह प्रभो? वह कोन.धीरपुरुष हःजो अपन्तेआपे:आत्माको सवार्त: 

| | भाव सें देखता हे ॥३० ॥(आइत्तचक्ष॥[फिरीहें चक्षराविद्वान््रि- | 
] अर्थात्‌ फिरीभई हें श्रोत्रादरि इन्द्रियां अळीश्रकार शारो 
विषयॉसे जिसकी सा पुरुष देखता है। हे सोम्प | जेतेःईव्रवर-ने 
, नदियों के प्रवाह चलाये हैं. तेलेही अताविकालसे चलते हैं; तिस 
_प्रवाहंको कोईएंक परम पुरुषार्थी (राजा बर्ध बांधकर बड़े पुर्षाये | 
से छोंटके अपना अयोजन लिख करताहे तेलही यह जो इन्जिमा 

` को प्रवाह अनादिकाल से अनात्म्तं ब्रिषयों्रतिही: चलता हे. 
लि प्रवाहको जब कोईँपक परंसपुरुपावीः पुरुष; वयय 
_ | बन्य बांधकर अन्तक आत्माकी ओर धंलावताहे तम वह ` 
. भीर पुरुष अपनेआंपपत्यगातमाको देलताहि॥तातिवुसिभीजन्र | 
._विराग्यरुंपी बन्ध वाचके अपती इन्टियोंकी मंवाह बरिषप्रति हा 

_ (झस्ोकीआरं अन्तम लेआवोगे तब अपने आपआहमाकाअा 


YS »्हां 


` शिगापिण हैं प्रभों! वेराग्यावि महाप्रयातकरके इन्द्रियोका अंत 

















(परे के देखताह उ०॥ अह मछ डी रहित अर्जेर अमर अः | 
तग अथात अपोआपको जन्ममरण र हता क 9 


६४ कठी उपनिषदूः। 


पराचःकामारनतुयन्ति :बालासंलेसत्मीय वि ना है| | 
` पॉश अयधीराअङततवेविदितवाधुपभत्रु् | 


९ 


मयपदकी .प्राप्त्यर्थ करंताहे। साई इच्छा तुमंकीओ है पन ६ | 









भी अन्तर्यखी होवो.१॥ :__..... ... .... ._ शक HEN 
न के! सन्त्र दूसरा ॥ ` 
रा : 

है तविकेतेः। प्रथसही जो बाहिर विषुयादि: अंतानवक्ता | ; 


दशन हैं साई अरतरात्माकेः वशन'मे,'घतिबः्धुकाः हेतुः| 
'ह अरु साई मत्मिद्न में प्रतिकूल हैं सो किन; पुरुषो । 
(निनकी इन्द्रियां विषयों से छोंटक़रेःअन्तप्ञलमई लही सा गा। 
जो कदापि ज्ञामग्राति के: अर्थ वेवो्तरक़रा वणः भी कर| ` 
तभी विषयोके भोगापेही जानमाः:उन <पुरुषों! का A 

संवे बुध है £ अवशायापिब हमियोनळ्यंःशुपंतोपिोयत| 
छा ततिं ¢ पराचःकांमानतुयन्तिबालाः”। | बाहेगत ; ७ 
जयोक प्रालटोते हैं आविवेकी- अथात्‌ अविवेकी विषयासक्त 
बुद्धि पुरुष हें लो बाहिगेत जेः व्रिंषयभोग्यः तितक अथ ति 
... (लमकः काल्य कमे तिसको करतसन्ते अपने असत्यः 
` आंविदयत्मक बाह विषयांकाही प्रात होतेहे तमसे 

बुद्धिं अशपुरुष | ते सत्योयान्ति विततस्य पास |. तो | 
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अध्याय क वल्ली ह शश 


''उयेनंरूपरसंगन्वंशब्दानस्पशाछंशचमंथुनाम॥ "एत 
5 -मैवविजानातिकिंमंत्रंपरिंगिंष्यंतेएतंडतंत शगा ¬ "` 


` | तव अमरमाव से विलक्षण नं वेते कमिणा/नोकनीयोन ? जो 
5 | कॅमादिकॉसे वृद्धि हासंकों पॉबतानही ऐस निर्विकीर अचले 
॥। अपनेआप आसरूप' अमंरभावकी साक्षीत सोहमस्मि भावले 
| जांनंके † अंधुवष्विहनंप्राधयंन्ते ईसं संसार अधेव - पदार्थे 
ड्िच्छा करते बही अधीत जी! आसवे धीरं” पुरुषं हैं सों 
` अनथरूप इसेससार्के देता हिअलित्यंपदी था से किली भी वस्तु 
की इच्छात्र भी करते नही क्यों कि अनित्य वरस्तुकी इच्छां 
| नित्य अंभररूप आऑत्माके दरीमि चिषे घतिकूल हें ताते' पुजा 
इषंणा यसे रहितः होते. हे २'॥ BPD PES 
य सन्त तीसरा 0 MoD 
है भगवन्‌! बहाके जानने वाले बदावत्ता ब्राह्मणहें सो जिसके 
` जानभयेत संसारके किसी भी पदार्थ की इच्छा करत नहीं तित 
_ बहावा ज्ञान भर्सकसेके फेलवत्‌पराक्ष होताहे अथवा घटक जान 
` चत्‌ अपरोक्ष होता सो. आंप पाउमा? ॥ है सोम 
4 | ` रह्ममत्माकी अनेवता होने सेजो.आत्माका अपरोक्ष दै 
0. साई: संस्यकशान.ह ॥ है नाच केतः. अनरूप्ररसगन्य,सङसा ` 
॥ ` स्पशो) र चमेधनाय्‌, (गस रका णा को 
१. शब्द पको स्पशनको पुनः सथनको ] अथात्‌ सवलोक जस ज्ञान ८ 
॥ 0 स्वभाववाले आत्माकरके परस गघरपेश अरु भेथुनकनामत्तः | 
४)॥ सःभये,सुखेको | अतेनेयविंमानाति [सिपि bs dels ह. ९ 
॥॥ जात्या हो प्र हैं भगिना शरीरादि लि bo क्त द 
कॉ र ८ वाकरके में जनताही पसा 2 दिस wr ङ | 22 
> (संघातर्फे जमति एस सवल कैमॉनंते जानका विव bbc 
0 व्हे सोध्यादेदादिकर घात 
“| होनेते इसको शीतेति 
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तो कठवंछी: उपानेषद्‌ । 


सवनान्तं जाग रितांन्तञ्चोभोयेनानुप्यि 
न्त विभुमात्सानंमत्वाधीरीनशोचति-४॥ 


[द विषयान्‌ भासतां-शब्दादिः विषयनकों! जानता है 
मानोगे तोः संघातके: बोह्यक : रूपादिक' भी अपन आपके, 
परस्परक रूपादि विषयनको जानेंगे परन्तु यहमानना योग नर 
क्योंकि यहसवे जड़हें एतदर्थ देहादि संघातके रूंपादिकन को 
लोक इसही देहादि संघातमें स्थित अरु संघात से. विल ता 
स्वसाववाळ . चतन्यआत्मा :करकेही जानति. हे ऐसा माता |. 
अरु कहना योग्य है” जेसे जिस दांहकस्वभावंवाळे अमिकरे | 
ळोह वस्तुओको:दहनकरताहे सो अग्नि लोहसे. मिळाभया #ी | ` 
भिन्नही है तसही जिस ज्ञानस्त्रभाववाले करके लोक शुबा 
विषयाको जानते हैं सोई आत्माहे । अरु इस लोको बिषे आठा 
करके न जानन याग्य ।.कसत्रपाराशेष्यते. ! [ क्या अवशेष 
रहताह ] अथात्‌ कुछ भी रहता नहीं किन्तुं अव्याकृतते तृण- |. 
थन्त सव आत्मा करकंही जांनाजांता हे ताते आत्मा सहै | 
। उतरत्‌ । [ यहही वह ( अहे ) ] अर्थात्‌ जो नाचिकेता | 
छताय वरदोनकरक पूछाथां अरु दवता भी जिसबिषे संशययत्त | 
` हह अरु जा धमादिक अरु तिनके फलादिकनस एथक विण | 
का परमपद है नातः परमास्ति ? जिते. पर विष्णुपद नहीत | 
पह आत्माख्यही बह ब्वत्त बाह्मणों' ने जानां हे ३... | 
हम सन्त्र चाथा.॥ ता pe | 
2९ साम्य. उक्त आत्मा शंरीरादि बुद्धिपयन्त स्थूल सह |. 
सात्मः स्थित अरु संघात से विलक्षण महासूक्ष्म होनेसे उ |. 
आतता अको जानके वेवस्व॒तभगवान नेत्रिकेताप्रति वा. ॥ 
इसही अथको कहते हैं । ह.त्तचिके तः वह आत्सा पुनः केस र F. 
.[स्विमान्तंजागरितान्तज्चोभी-? [ स्व॒प्तके मध्य पुनः जरः | | 
| दानको]; भत्‌; स्वम अरु ज्ञामत इन दोनों के मह. ६. 
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भव्यस्य नतताविजुशंप्संत्ते। एलह्तत्‌.५॥ ˆ .. . 


` जानने योगरवेरतु जोंजायंत-स्वैन्नका जगते तिलको लोकः येना 

नुपश्यात । [ जिससे स्पष्ट देखता हे ] अर्त्यात जागत स्वझके 
| जगतूको लोक जिस ज्ञानुस्वभाववाले आत्माकरकें देखते हैं यह 
|| ह सा ब्रह्मह तिस ¶ महान्ताविभुमात्मान । [ महान्‌( अरु )विभ 
| आत्माका त अथात सेव्ये से बड़ी असे संवञ्यापी' अपने आप 
| आत्माको साक्षात्‌ सोहमस्मि भावलं | मत्वा धीरो न रोचति? 
| जनक धीरपुरकिशीचितेः नही | अर्थात बरह्मसें अभिन्न आत्मा 
कों जनक संक्ष्मदरी बुखिमनिपरुष जन्ममंरंणांदि निमित्तक 
शोचको पावत नही ॐ॥ (28 TDP PERE 
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अध्याय'२-वही.१. । र्ठ 


ह. न 
rr 4 


7 यहम सन दरवेतआतमानंजीबसन्तिकात्‌। ईशानम्भत 


हः > | सन्त्रःपाचर्दा ॥ मक हक 

gr णा Clog न कक हा: 

5० हे नचिकेत: य, इमसममवेवः आत्मने, जीवमल्तिकात्‌ 

र कतः. स 

इशाहफनतग्यस्य, (जा कोई इस.,कमफलक भाक्ता (अरु) | 
पवर्ती कालत्रयके: नियामक. जीवरूप-आस्माको जाचताहै] 





क्रनेको इच्ड्ता-नही.]अथात्‌ सम्यक्‌ आत्मज्ञान भष पश्चात | 
हन नेको इच्छा करता नही क्योकि अभयपद मी 


| अर्थोत्‌ जो कोई. बुद्धिसॉन. विवेकी पुरुष. इंसयज्ञ अग्निहोत्रादि | 

| कमक फल भोक्ता;अरुघुद्धि, आदि सवक समीपवत्ता अरु भूत ` 

भूविष्यत चत्तमांनः तीनोकालके नियामक ज्ञाता प्राणादेिकळा | 
समृहक धारणकरनेवाळे जीवरूप आस्माको बुद्दि. सव्व से | 

भिन्न सम्यकप्रकार जानताहै † नततोविजुगुप्तते। [ताते स्क्षा | 


व Rn) at 
| Ras प्र », 08.3 
SS afew 


(९, _ . कंठवर्छों उपनिषद । 


य:पर्व्वेतपपोजातम डय ःपूवमजोयत '। गहाँप्रेकिंय 
नेणन्तयोमतेमिव्येपशयंत । एंतहेतत ६ ॥ ` "7१७ 


की इच्छोकरे किन्तु किसीकीं भी नहं ताते “ एतंदवैतत्‌ ' धह 


प्र 


MP मन्त्रं छठी ॥ 000020) | | 


द “३ “7. - ण्ल्ण्क “शे 
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सौम्य! तृतीय सन्त्रसे पंचसमन्त्र पथेत तीन मंत्रकरक उत्तम. | 
अंधिकारीके अर्थ प्रत्यगात्सोपासना दारा. परमपदको जासे देख | 
या अब आगे मध्यम अधिकारीके अर्थैः हिरण्यंगभादिकाकी अह | 
_ अघेउंपासनादारा भी सत्पद-प्रासि देखावे हैहा जो घूत्यगात्मा | 
__ ` इइवरभावसे निर्देशकिया तिसंहीको सदोत्मा करके वेवभगवानू | 
__ प्रतिपादन करे हैं। हे नचिकेतः! | यःपर्वन्तपसोजातमदूभ्यः। [जो . 
जलसे पूर्व तपसे उस्पन्ञ॑भयांः] अथात्‌ जो कोई पक सुसुशनु पुरुष | 
` जल उपलक्षण करके जलादि पंचभूतोसे पूवेभया जो. हिरणयग् | | 
` झोज्ञानादि लक्षणवाले ब्रह्मरूप तपसे उत्पन्न भयांहे तिससे पर्वे | 
` अज्ञायत ? [प्रथसउत्पन्नभया] हिरण्यग् सो देवतादि सव शरीः | 
._ . शेकोड्स्पेज्ञकर गुहाप्रविश्यतिठनतंयोक्तेभिव्येपयत गुहा | 
` षे प्रवेशकर भतनकरके सहित स्थितभया जों देखताहे। अथात | 
„` पचभतास पै ब्रह्मते उत्पन्नभयां जो .हिरोग्यंगर्भ'(तिसको सष | 
प्राणियोंकी ढेदयाकासरूप गहाबिषे प्रवेशकरके शब्दाँदिं विषयों । 
को अनुभवकरता कार्य कारणरूपं भूतोकरके साहित स्थित स 
तिसंकी जो देखताहे सो इंस हिरणंयगभ का उपासिता 


- सुंगबिष† एतद्ैतत्‌ | | उसही नह्मको देखताहे 
हे a ख से उपजे कटनी कड्लाद सुवणा हात ह हत जनाः. | 
._ ` बहलिउपन्षभया दिरण्यगन बह्महीदे। अह डस समधि. | 
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अध्याय २. वल्ली..१.। (a ९ 


याजाणनसर्भवस्यदिलिदेवतामयी-। - गहांप्रबिइय 
 १॥तएुन्तायाभूतोभिऽ्यजायत.। एतहेतत्‌ ७॥ 
अभेद्ता तिसको जो देखता है सो हिरण्यगर्भादि व्यष्टि समष्टि 


` अथ उपासना करंताह सो मध्यम अधिकारी भी उक्त उपासना 
`` छारा परमानन्दका घातहोतोहे ॥ हे सोम्य! अब आणरूप हिर- 
 ण्यगर्नेकी उपांसनाके दवारा संत्पदकी प्राप्ति देखावेहे ६॥ ` 
6 लिः 4 

हे नचिकेतः | १ याघाणनसस्भवस्य दि लिदेबतासयी? [जो सर्व 


बेदतारूप प्राणकरके उपजी हे (सो) अदिति है] अथात्‌ जो सब्र 
देवतामयी प्राणरूप करके पथमसकळा. परम्रह्म ल उपंजी हे सा 


 थांत्‌ जो प्राणकला अतनकरके -सहित परबहाते उत्पन्न भइ है 
/ ,“एतस्माज्जायंत प्राणो  तिसकी शंब्दा दि विषयनक्री भाक्ताहाल 
' गुहा बिषे प्रवेशकरक स्थितनई-हे तिस आदत \वशेषणंवान्‌ 
` 'प्राणकळादोी.देखताहे. सोई प्राण, उपासनाके- परलंगंबिये | एतद 


` “उत्पन्न भया सवैका भोक्ता धाणससाधि सूत्रात्मा साई सवव्याे 


"पारमे श्थिवहें सो प्राण सत्र एकही हैं। अर्थात्‌ जो.सव घांणियोके 
वृ काशाबिषे सर्वका भोक्ता व्यष्टिपाणहे सो समधि सूत्रात्मासे 
` "भन्न नही.अरु समाधि सत्रात्सा अवने कारण परमात्मास भि 


“~ #. ४ 


हो वळ सष्टि-प्राणसूत्र परमात्माको अपाः मकती अभिंद्नंजानक जो 


` सवको-अपनाआप प्रत्यक देखताहै इसप्रकार हिरण्यगर्भकी आई . 


` अदितिहे अरु 0 गहांप्रविश्यलिध्वन्ती: याम्नतेभिष्यजायत ( [जो 
` संतनकरक साहित उपजी गहाबियेष्रवेशाकरके स्थितभड है | अ- 


' से अदिति नासमसे कहते हे सो सर्व प्राणिया के हृदयाकांशरूपी ' 
([.इसही प्रत्यगांस्सा ब्रह्मको दंखताई | अथात्‌ जो परबह्मस | 


। प्राण भयाहें. अरु जिसविष..परोयसये. सूय-चन्द्रादिसव उद्य 
| अस्त होतहे अरु जिसके आश्रय चषा डान्छ्या आपने २ व्याः . 


उरु परमात्मा प्रंत्यगात्मासे भिन्न नहा इसपकार व्याड त 


_करंतांहे सोभी अपने प्रकृतंआत्माकोही प्रांप्तहोताह ७॥ 


` चिवि स्थित अगिन ] अर्थात्‌ मन्थनकरनेके निमित्त से उत्तरा [ऽ 
अरु अघरा।ण उभयकाष्ठमे स्थित सो अधियज्ञरुपां आगि यो |' 


है वि... 
ठे). 
= 


_ "क्रियाके क्तो. होता ऋतिजादि अह प्राणायामादिक के कैच 
`. यागी पुरुष शुद्ध सिदाष आहुति भोजनादि दारां रक्षोंकरत सतत | ` 
जिसको घारणकर हे अरु दिवेदिवईब्यी जांणवाद्भिहविा । 
.. 'मनेष्येभिरग्निः ' [ बित्यतित्य जाघत्स्वंभांववाले (अरु) ह ॥. 
= स्वधाववाले सनुष्या करक स्तुतिकरन योग्य [अर्थात ड्म |, 
` नित्य.२ जाभत्रवभाववाळे अर्थात्‌ प्राणायाम ,ऽवान रः ह्या त्र 
करनेवाले अन्तरात्मा बैश्वानरक उपासक अर घताविक र. |. 
बठ्य से आहुतकरंनवाले कमी यज्ञाग्न केवी उपासक सः वी 


ततव < ॥। : | ; A > FES 


_ अथवा सर्वप्राणिनके जठरषिषे सवअन्नर लंजातिका भा क्ता वेदवा- | रे 


-डभयरूपवाळे अंग्नि को 'जेसे गर्भिणी नी शुद्र अविकाभे | * 





















१४० ' कठवज्लौ उपनिषद्‌ 


अरण्योनिंहितो जातवेदागभइवसु्टतोगे भिणा | 5 
दिवेदिवददब्योजाशवाह्निहविष्मङ्गिमनुष्यिभिर्मिः (i 


णंकीअंहमभे उपासना करता हे अथात्‌ जानताहे दन ८ 
सुरभी हमारा प्रत्यगात्माही, हे इसप्रकार घाणकी उपास. | 


मन्त्र आठवां॥ ˆ | 
हे नाचिकेतः। । अरपयानाहता जातवेदाः | [अरणी (काए र 


क २ श हे ० 


नरनास अग्नं तिसका । गर्शइव्सुभृ तो गभिणींनिः [गर्भवती ४ 
ख्यां जैसे गभका घारणकरे हॅ.] अधात्‌ अधियज्ञ अरु अध्या >? 


डि 


नादिकनले.ग॒र्भकी पोषण करतीहुई धारण करेहे.> तेसेहीया |. 


` केहंदर्याबष अरु यज्ञविषे स्तुति अरु वन्दनाकरंन योगय है ली त 


. जो यह जातवेद 
| महमद ] अथात जौ 


ह. Yeh. Di Nd टी fv 5 “एल 2 
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अध्याय बही हं । १७१ 


| अंतर चोदितिसय्योउस्तयत्रेथंग छाति तन्देवा सर्व 
। वंतास्तठनात्यातिकंरंचन । एंतद्रेलत ९॥ 

| यंदेबेहतदंमत्रयंदमुत्रतंदन्विहखत्यो:संमत्युमाभात 
।|यइहनानेवपडयाति. १२३ 25 | है: 

| प्िष्रे:स्धितहोय अन्तरबाद्म हुतदव्यक्रा मोक्ताःजगतूका निवोहक 
योगी अरुच्काखिजॉकरक्रेसिवत्तीयःहे सो कोही. ब्रह्म है अरु जो 
ब्ह्महे लाई जास्माहें ताते अरिनिजह्म मेहि; इसमक्ार नो-अगिति 
की क्षदुसभे:उपासनाकरनेवाले: मंश्यम: अधिकारी हैं! सो-भी 
_प्रमासन्दको: आतहोते:हैं- ६ ॥77 5 77 i डोल ग्रा 
{ पक सत्त्र लवबी;ग ७5मलंगुक 
ह नव्विकेलः! +बतंश्वोदेतिसुस्योषस्त यत्र व गछाति । [जाते 
सच उदय होताहे पुनः अस्तको 'पाब्रताहे पुनःजिसबिषेःचछता 
है] अथात्‌ जिस घाणकरके सूये उर्देयअंस्त होताहे अरु जिस 
_।ब्राणंसत्रः विषे दिनः रुचघलताहेअरू / तर्देवाई सर्वेड प्रितास्तदु 
| मंत्यितिंवरवन 7] तिसबिषेः सर्वदेवता? अर्पितहें: तिसको कोई 
| भी उडवता नहीं] अंधोतजिसपघाएकर के सर्यी विःश्रेसण करने 
वाले उदय अस्तहोते मणो पहाते हेःतितंप्राणंबिषेस्थित 
४ क्‍ 'भॉववालेःअग्न्यादिअधिदेदंतरूप अर्‌ वागादे अध्योत्मरूुंपंसते . 
| देवता अर्पिते अर्धात्‌ प्रवेशको वावेहे। तधा ‡ भाणस्येदवरे 
| संव 776 अशनामोसमर्पिता पविमस्मिन्‌ः घाणे सवरससपितः? 
ह प्रॉणोन्रेज्वेति सो घाणी बह्मही हे: “नमस्तेवायोत्रमेचे ` 
| उत्यक्ष जहाले ? तितः स्वरुप) प्राणलेरक नह्मकोः कोईःभी 
| इहयन#रनेको समर्य नहीं अथात ध्रोणसत्रसेःपरथक भयाकोडे 
| भीनर्पित्तःहोत्रेकोः्सम्ः नहीं विह घ्राणही सवका ज्येघ अघ हे. 
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| “याण वेःव्येछः षठः तात.  एतिदेतत। यहृद्ीसो अह्महे 


१९.०२ ` ““कठवल्ली उपनिषद. 


नहीं क्योंकि छपाधिवाला: चेतन्य (जीव) ससारी हेह 

रहित चेतन्य ह्म), असंसारी है एतदथ ससारी 
धर्मवालोकी एकता बने नही॥ उ०॥ हे सोम्य! उ पीक 
. जो विरुद्धधभेपना तिलेकरक श्वा भविक स्वरूपद्ी एक 
. भेद रंचकसात्र भी नहीं। सोई वेवस्वतनंगवांने नचिकेत 
कहते हे हे नचिकेत ! जो वस्तु बरी सेलेके सती 
` 'पंदार्थाबिधे व्योतनंयी लिन २ उपाधिक सम्बन्ध सेतर | . 
_ नसता हे सो पर्रह्मसिः भि संसारी हे एसी ba य 
ने करेंसी है मं जिंक! दे वेहितेदेस जे यदसंत्रतद त्विह) ६ री 
.. यहां सोई वहां जो वहाँ सोइ यहाँ १ अयात्‌ जो परमालाज 
कार्यकारणरूप उपाधिकरके घुक्तेर्मयोँ *अविवेकी पुरुषको क्ष 
भोलळेदिससारीपरमेकरम मास ताहे सोड परसार्स्स एवहां॥ ५ 
क्रावात्कास्णासे*एथळ लघवळवणवताततेत्य विज्ञनिघतलाओ। .. 
_ घराला लवेसंसारधर्मःसःरहित सठा तुजदे) अरूण ब | = 
. , 
ह् 















"सव्रनाञःकूपाद कॉ्यकारणात्मकप्रपाचस पथक उवसल्पाग | । 
विलप सिमा बिष! हे: साङ बम ग्राही ! ना मखूपातमि 


PT ह 





.__ अन्यानही/ताते/ सुतयोः सञ्चत्यर्ाप्रोलिr्य ईह त्रावेक पा. 
[झक (अवाल्ीबिफ)तानात्वही देशिताहेलो*सरगत त 
गि सहोताहे ]:अधातं अत्त:क्रणादि;उंपरानिंका दवश + 
भेकहिइन कापेकरकजलनेमेआदितेवाकीकाइण 
208 जक सिनवतदेखताहे आरू लितीबिके यह सहि. | | 
___ हएाकाहताहेसा एर रि फ्ररकुसःकी सित्युकोमावति 
“रारामा ही .ालिहोहादे रशवम हई 
`` ताताते एकरस ज्ञानस्ङ्रुफर निन्त oh 'ुझाकाशवत्‌ पा 
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स निठचयकर सब सतार भुसे रहिते हीना योग्यहे॥ १8 
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१८९१ ` कृठवहीउंबतनिषद | - 


अंगुछमात्रःपुरूषोः मध्यआतानिलिषतिः। | | 
भूतभव्यस्य न ततोबिजुगुष्सते। एतहेलल्‌ तो... 
`  आयुष्ठमान्न:पुरुषो क्योतिरिवाधूमकः:॥ इज नो 
भव्यस्य सएवाद्यसउडव:) एलह्रेतत्‌ू १३॥ 
हे.कहतहे । हे नचिकेतः] शरीर िषे वक्षस्स्थलके समीप एका 


पिंडी हृदय कमलहे सो 4 छके प्रमाणं तिलक अन्तर ७. 
[क सस्बन्धसे घटाक्रागव | 











झरूप अन्तःकरणह साभी विसके 
प्रमाणहा. हे.तिस अं क बिष स्वयज्योति परमात्मा (४ | 
ई सो यपि सब जगतको पूण करनेवाला होने से सब्र | 
तथापि अंगुधंमात्र हृदयरूप डपाथिके सम्बन्धरे उसकी कः 
ऽप्रात्रक़रकिषी कहतहें। हैं नचिकेतः पिसा'मॉ | अंगुपमात पण 
` मध्यआत्मानातरघात + [अंगधमात्र परंष शरारंके मध्य या 
हो अथीत हेदयाकाग अन्तःकरणके सम्यन्थसे पण परमात्मा 
`  कहाज़ों अगुधमात्र पुरुष सा अंगमा परुष सब धणी 
` को हृदयरूप-गंहाबिष विराजमानहे अरु इशान तभ | 
4 ` [भत भवि ष्यृतका-नेयासक हे ] अथीत्‌ भतं भात्रिष्यत्‌ व्शा 
 कालननयका नियामक इंडवर है तिल तनो. कालके नियाफ 
` इडब्ररूप अपनेआप आत्माको सोइसस्मि भावले साक्षत 
नताह तब | नतती. विजगंप्सते । | ताते रक्षाकरमेकी इना | 

















अध्याय २ वही १। १०४५ 


यथोदकन्दुर्गेरष्टम्परवतेपुविधावति । एवंधर्मान 
| t CO A न बंधमां 
` एथक्पश्यस्तानेवानुविधावति १४॥ FE 





रहित प्रकाशवत्‌ अर्थात्‌ अग्निकरके तप्त सुवर्ण पिंडवत्‌ योगी | 
| जनान अपने हृदयाबिषे जान्योहे अरु सो | इशानो भ्रतभव्यस्य? 
| [ सूत भावष्यतूका नियामकहे ] अर्थात्‌ जो हृदयविष अंगुधमात्र 
| पुरुष कहाह साई भत भाविष्यत्‌ वर्त्तमान काळत्रयका. नियामक 







इंश्वरहे । सएवाद्य सउद्वः ? [ सोई वर्तमान हे सोई कलभी | 
बतेंगा ] अर्थात्‌ सोई ईइवर प्रत्यगात्मा पुरुष नित्य निर्विकार 
अब प्राणधारियों बिषे:वत्तेमान हे अरु कलभी सोई बर्तेंगा। 
अर्थात्‌ उसके समान अन्य पुरुष उपजनेका नहीं ताते । एते 





तत्‌ | [ यहही सो ब्रह्म है ] ॥१२॥ “अयमात्मा ब्रह्मश ` | 
मन्त्र चादुहवां॥ ... | 


है सोम्य ! पूर्वकही प्रथसवल्लोकी बीसवीं ऋचा पिषे नाचिंक-. | 
ताने कहा कि कईएक वादी कहतहे कि सतकभये शरीरमें आत्मा | 
है कोई केहते हे नहीं हे इस युक्तिसे प्रासभया वावियोंका पक्ष 
तिसको वैवस्वत भगवान्‌ ने श्रुति वचन से निषधकिया। तेसे 
आत्माको क्षणभंगुरत्व पक्षमी तिषेधकिया। अब फेरभी सुसुश्चु ` 
को अभेद ज्ञानकी दृढ़ताके अर्थ भेदज्ञानके निषेधको स्वयं श्रुति 
प्रतिपादन करेंहे। हे नचिकेतः! | यंथोदकन्दुगेदृष्टम्पवेतेपुविधा 
बति? [ जैस जल कठिन पर्वतबिषे वषोडुआ नाझ होताहे] अ- - _ 
थीत जल जाहे सो पमेतकेसमान अतिकठिन देशबिषे वर्षाद्वारा ` 
| पतनभया विस्तारको पाय नाना नदी खे.त झरनाआदि रूपते 
"|. प्रवाहितहो विनाश होताहे अरु तित एकही वर्षा के जलको न ` 
४ |` जाननेसे नदी खोत आदिकोकाजळ एथक्र्नामरू गरा ह जा 
ह| परधधमीनएंथक्पर्यंस्तानेवानुविधावति ( [ ऐसे धर्मा वच 
£| एथक्‌ देखता हुआ तिनही (भेदोको) पुनः २ पावताहे | अथात्‌ व 
0. इका के जळ विषे नाना भेद साहे । इसी भार 
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ह १०६ Cp कठवंष्ली उपनिषद्‌: | | 
` यथोदकंशुदेशुद्मासिक्तन्ताहगेवभर्वात । एवसक |. 
__विजानतआत्माभवतिगातम १५ ॥ | 
प दते ग्रथमापानपत्साहतायाज्ध्यायस्य 
प्रथमावल्लीसमात्ता. १॥ 





` ` एक अद्देत आत्मा के धर्मोको प्रति शरीर में भिन्न २ देखताहभा F 
` एरुष उनके पीछे २ वत्तमान शरीरके भेदोंको वारंवार पावताहे। | 
` अर्थात्‌ एक अद्वेत सवीन्तर आत्माबिषे नाना भेद देखता है तो | 
` पीछे २:व्यतीत भये नाना जन्मोके नाना शरीर तिनहींको वा. | 
- ` श्वार पावताहे उसका संसरण नहीं छूटता १४॥ |: 


सन्त्रपन्द्रहवा ॥ 


` _ऽघ्र०॥ हेभगवन्‌! जिल उपाधिकृत भदः हैं तिस उपाधिश्म |. 
प जप . भेद इृष्टिस रहित अरु शुद्ध एकरस विज्ञानघन आत्माक जानन | 

' वाले अरु जानक मनन. निदिध्यासन के करनेवाले ऐसे विद्वान्‌ | 
d 4 का आत्मस्वरूप होना केसे संभवे है ॥ उ०॥ गोतम - [ह |. 
” नचिकेतः |] | यथोदकंश॒देशुद्धमासिक्तं ताइगेवभवाति। [ जेते | 

जल शुद्ध बिषे पतनभया शुद्ध तेसाही होताहे ] अर्थात्‌ असे शु |. 

अरु सस धरातल बिषे वषोद्वारा पतन हुआ शुद्ध एकरस |: 
` “मेघा से पतन होताहे तेसाही होताहे गदळापमांदि अन्यया" |. 
~ ऽचको पावता नहीं † एवम्मुनेविजानत. आत्मा भवति । [5 | 
ट जाननेवाले मुनिका आत्मा होताहे] अथात्‌ इांडेराके शु. || 
` वतही सवं उपाधि रहितः एकरस ` विज्ञानघत आत्माक i ; 
_ चाले मननशील म॒निका आत्मा जैसा शुद्ध निदाष वास्त TE 
_` लैसाही सर्व उपाधि अरु तिनके धर्म स रहित निर्दोष सद ५ | 
_.. ही हाताह “ शद्धसपापावेद्धम “ताते कुताकिक मेवार प. 
_.-की भेददष्टिको अरु ha 
ह वधि माता पिता स भी अधिक हितकरने ने वाळे वेद ग... दात 
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| रूपी स्थानबिषे हितानास्नी नाड़ी रूपी सिहालन र 


| गले बिषे सवे सभा हमम 








३>पुरमेकादशहारमजस्यावकयेतसः । अनुष्ठयन 
शोचति विमुक्तश्व॒विमुच्यते। एतदेतत्‌ )॥ |. 
उपदेशकिया जो ब्रह्म आत्माके अभेद एकताका ज्ञान सो तुझ- 
सरीखे अहंकारादि आसुरी सस्पदासे रहित पुरुषनकरके आदर र्‌ ! 
रने योग्य हे २५. ॥ | ह 
इति कठवल्ल्युपनिषद द्रितीयाऽष्यायगत प्रथमा व 
डपनिषत्सुप्रथमावद्ली भांषाटीकासमाता १॥ 


३*नमोभगवते वैवस्वताय । अथ. दूसरे. अध्यायको दूसरी . 
वल्ली प्रारम्भ करते हैं ॥ गुरुरुवाच । हे सोस्य! पूव प्रति- 
पादन किया जो आत्मा ब्रह्म तिसकां यथाथ जानना दुःसाध्य | 
ज्ञानके आत्मतत्वके निद्धोरणाथे वैवस्वत भगवान्‌ नाचिकेताके 

ति दचमवल्ली का प्रारम्भ करते हें तिसबिषें यह गरीररुपी प्रः 
` कहेंगे अरु तिसका स्वामी राजास्थानापञ्च अजंआत्माको कहेंगे। 
- है सौम्य! यह जो हस्तपादादि युक्त शरीरहे सो पुर (नगर) वत रे 
` है अरु <जेसे प्रसिद्ध पुर दार अरु ह्ारपालादि सवे सामथी करके  : 

सम्पन्ने होंताहे > तेस इस शरीररूंपी पुरबिषे एकादश द्रारहेा तस. 
_ दिवे इन्द्रियाधिष्ठातादेवता दारपारे है अरे मे कण्ठ हृदय. 

यह तीन इसबिषे राजास्थानीय महाराज आत्माक सभा करने ` र 

के स्थानहें तहां मस्त रूप स्थान बिषे नेत्ररूपी सिंहासनपर बठ . | 


| मख्यतभा (आमदरबार) को करताहे अरु कण्ठ _ - 
आ 'बेठके स्वप्त, 





८ खासदरार) का करता है अरु हृदयरूपी बॅ- 
यकइाय अपनी नन्दाकार घे 


ृ जौ व ह च रू अन्त 'करण चतु 
| ` पी रानीकों साथले शयन करताहे। अ 
कं है तिन मन्त्रियेंके आगे इदि 








र कठवल्ी उपनिषद्‌ । 


नाना प्रकारकी तृत्तियां अरु युक्तियाँ उस महाराजाकी सेना 
अंरु चिदाभास तिनका सेनापति हे अरु अन्तर्यामी उसका 
पालक है। हे सोम्य | इत्या।दे/सामथी साहित जा शरीररुपी 
हे सो अपनेसे असिलित ( एथक्‌ , धमेवान्‌ आत्मारूपी महा 
- राजाधिराजका होनेको योग्य हे ॥ सत्यंज्ञानमनन्तम्‌॥ ` 


सन्त्र पहिला ॥ 


घृत्युरुवाच ॥ हे नचिकेतः ! । पुर मकादराद्रारमजस्यात्रक्रते 

_ तसः ?† [ पुर एकादशद्वारवाला अवक्र चेतन्य अज (आत्माझा) 
“है ] अथात्‌ इस शरीर नामा पुर बिषे दो कणीके छिद्र दो नाति- 
काके छिद्र दो नेत्र एक सख यह सात ऊपरक दारह अरु नाभि | 
लिंग गदा यहं तीन नीचेके द्वार हें अरु एक मस्तकका ब्रह्मं |: 
_ रंभ्ररूपी डारहे। इसप्रकार एकादशद्दार हत प्र०॥ हे भगवन्‌ | यहं | 
पर किस राजाकाहे॥ उ०॥ हे नचिकेतः! पुरके वृद्धिक्रयारि ` 

/ धर्मसे विलक्षण वक्रतारहित < जसे सयका प्रकाश संवओर से | 
८ .सवेको नित्य सीधाहीहैतेसेही नित्यही स्थितएकरस ज्ञानस्वरूप 
वाले जन्मादि विकारराहित अज परमात्मासे अभिन्न आत्मरूप 
राजाका यह उक्तपुर हे हे सोस्य ! जिसराजाका यह पुरहै तिसके 








_ समानहीं सवश्रीररूपी पुरमें स्थित पुरकेश्‍्वामीएक अद्वत्‌ सर्व | ह 

- गत परमात्माको । अनुष्ठायनशोचति ? [ अनुघानकरके शोषं | _ 
` ता नहीं ] अथात्‌ पुरकेस्वासी सर्वान्तर प्रत्यगात्माको सम्य . S 
_ज्ञानपूर्वक ध्यान मनन निदिध्यासन करके लोकादि सर्व इष्ण | 


- से रहितहुआ पुरुष शोकको पावता नहीं। “ तत्रको मोहः ब | 
` -शाकेः एषत्वमनुपदयत ” “ तरते शोकमात्मवित्‌ ” । अर जी 5 
` पुरुष सर्वान्तर एक प्रत्यगात्माके मनन निदिध्यासो दि रूप ज र्ग 

'छानकरके शोक सो रहित होताहे सो यहां जीवन्सुंक्तदशानिप 
_ अविद्या अरु तिसकेकिये काम कमा दिकोसे 6 विमुक्तर 
च्यते. [ सुक्तभया भी मुक्तिको पावताहे ] अथात्‌ जा 
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अध्याय २ व्ली २। ` न १०९ 


| हेशसः शांधषहसुरन्तरिक्षसद्योतावेदिषदतिथिदु 
रोणसत्‌ । नषडरसहतसद्व्योमसदब्जा गोजाऋतजा 


श्लानपूवक आत्माध्यासी पुरुष हे सो अविद्या अरु तिसके काय 
ति नित्यमुक्तमयाभी मुक्तहोताहे अथात्‌ वारंवारके जन्म मरणसे 
| रहित होताहे अरु एतदथही शोकको प्राप्तहोतानहीं ताते {एतदव 





मन्त्र दूसरा ॥ 


| हे नचिकेतः | जो आत्मा पुरका स्वामी करके कहाह सो एक | 
रू > स्वामी नहीं किन्तु सर्व पुरबिषे पुरका स्वामीहे 
|सो केसाहें | इछसः | [ हसहे ] अथात्‌ विशेष रूपसे गसनकरह 
|त्ताते उसको हेस कहते हैं अरु झुचिषत। [ पवित्रयतिकत्ती है]. 
| अर्थात्‌ आकाशरूप पवित्रदेशबिषे सर्यरूप हुआ गमत करताहे | 
[एतदर्थ उसको “ शाचिषत्‌ कहते हे अरु {वसुः [बसाव हे] 
अथात्‌ सवक अपनेषिषि निवासकरावताहै एतदथ इसका वसु 
कहते हें अरु {अन्तरिक्षसत्‌ [अन्तरिक्षमें गतिक्ता है | अर्थात्‌ 
वायुरूपसे अन्तरिक्षाबिषे गमनकरताह तात उसको'अन्तरिचसत' | 
| कहते हें अरु होता (|. अग्नि] अथोत्‌ अग्निरूपह-तत इसका 
होत।नामसे कहते है अगिन्वैहातेतिश्चतेः अरु विविषत्‌। [दाथः रे 
ची बिंबे स्थित हे ] अथोत्‌ वेदि ज्ञो एथिवी तिसबिषे अग्निरूपसे | 
| स्थितहै तते इसको “ वेदिष ते हें “ इयेवेदिः परोऽनत्‌ र. 
परथिव्याः ” इत्यादि मन्त्रवणात्‌ अरु अतिथिदुरोणसत्‌[जळ | 

| रूप स्थितहै ] अथीत्‌ अंतिथिकहिये जल सोजळरूपसयाकल"  - | 


श विषे स्थितहोताहे ताति अथवा अतियिरूपसे ए्हॉबिषि गमन | 
करताहे ताते उसको अतिथिदुरोणसत्‌ कहते है ॥ अ तही! [क 
[मनुष्यों बिघे स्थित होताहे ] ताते उसको ' चुप्रत्‌ कहते € ५ 
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११०  _ कठयछी उपनिषद्‌ । 


डम्प्राणमुन्नयत्यपान॑ प्रत्यगस्यति । सञ्च 
_ मासीनविइव्रेदेबाउपासते ३ ॥ मत 


ट्ट | हम 
` अरु वरसत्‌ † [ श्रेष्ठ स्थितहे] अथात्‌ भे जो देवता जि | दे 
_ स्थितहोता हे ताते इसको * वरसत्‌* कहतेहें। अरु" ततः म 
.. [ ऋतंस्थितहे ] अर्थात्‌ ऋत जो सत्य किंवा यज्ञ तिसविषे २. | अ 
__ होताहे ताते उसको ' ऋतसत्‌ ' कहते हें । अरु ( व्योमता| दे 
__ [ आकाशबिषे स्थितहे ] ताते इसको ' व्योमसंत्‌ › कहते हे भा 
` _ अब्जा | [ जलसे उत्पन्न ] अत्थोत्‌ जलबिषे शेख गुक्तिम 
` सीनांदि रुपसे उत्पन्न होताहे ताते उसको ' अब्जा › वह य 
__ अरु गगोजा. [एथिवीसे उत्पन्न ] अथात्‌ प्रथिवी बिघे तुर 
: यवेमाष (उड़द 3 मसूरादि रूपले उत्पन्न होताहे ताते उप्र 
` --"गोजा! कहते हैं। अरु | ऋतजा। [ ऋतसे उत्पन्न ] अथात्‌ | ९ 
__ _. .. तो यज्ञ तिसके साधनरूपसे उपजाहे ताते उसको ' ऋता। ` 
| ` ` कहते हैं । अरु अद्रिजा! [पतसे उत्पन्न ] अर्थात्‌ पवेतस नग. 
_ दिलूपकरके उत्पन्न होताहे ताते उसको ' अद्विजा' कहते हैं| * 
{ऋतं | [सत्यहे ] अथात्‌ सवे उपाधि केःसःथ मिलके स 
हुआ भी स्य स्वभाववालाहे ताते उसको “ ऋते ? कहते है| 

। बृहत्‌ [ बडाहे ] यद्यपि इस मंत्रकरके सूयकोही वणेन कि | 
है तथापि सूयेकोझात्मस्वरूपवान्‌ ताको अंगीकार करत | 
` ` ` मन्त्रका अथे बह्मपरत्व होनेमें कुछ विरोध नही २॥ |` 
+ 0 मन्त्र तासरा ॥ १ न | 
र हे सोम्य ! अब देहसे भिन्न आत्माके रुदरूपको जागे गा 
र > चिह्न कहते हें { ऊद्ध्वस्प्राणमुन्नयेत्यपानंप्रत्यगस्यति | । ६ | ` 
` ऊपर च उल हे. अपान नीचे चळताहे.] अर्थात्‌ प्राण * खा. 


त्‌ 
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अस्यविखसमानस्य इारीरस्थस्यदेहिनः । देहाहे 
मुच्यमानस्य किमत्रपरिशिष्यते। एतह्देतत्‌ ७ ॥ 


| 

Eo 
[ 

|| मात्र चेतन्य पुरुष स्थितहुओं स्वसत्ता करके आप आणको ऊद 

| अरु अपानको अधः चलावताहे “अस बाळक चकड में डोराबांध 

| ताहे तेसे? तिस हृदयान्तरस्थित अगुधमात्र वामनको अर्थात्‌ सवे 

प्रकार उपास्यको सवचक्षरादे इन्द्रियरूप देवता 'जेस राजाका 


| वेश्यादि? तद्वत्‌ रूपादि विषयरूप बलिदान; (कर) देतेसंतेउपा- 
सते सिवते) हें । अर्थात्‌ रूपादि विषयके ज्ञानको उस अंगुधमात्र 


राजकी सेवाबिषेही रहते हें । अभिप्राय यह हे कि जिसके अथ 


) प्राणादि इन्द्रियोंके व्यापारह अरु जिसका सत्तारूप जरणा स्त. ``: का 


होते हैं सो आत्मा देहादि सवसे पृथक्ही ह ३॥ 
| मन्त्र चोथा ॥ 


= 


| [इस शरारंबिषे स्थित देहवालेको | अर्थात्‌ इस संघातबिषे स्थित 












५ न देहवाले आत्माको देहसे मुक्तभये पश्चात्‌ अशुचिभये इसदे 


| 
| 
| हे सोम्य | जैसे पुरके स्वामीके निकसन से पुरवासी अजा न.) 


| 


| होयके नाशको पावे 


सो आत्मा देहरस ड 


| देवता उपासतेहें ] अर्थात्‌ हृद्यान्तर्वर्ती आकाशकेमध्य अंगुछ्ठ- ` 


|. ३ नविकेतः ! । अस्यविखंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । . 


के अपने हाथक इशारेसे उस डारक आश्रय फॅकता अरु.खाचः । 


। जो देही तिस. वेहवालेकी । देहादविमृच्यमानस्य किसत्रयाएए न 
| च्यते? [ देहसे मुक्त( ष्ट) भये इसबिषे क्या शेषरहताह ] अर्था- `` 


| वामन नामक आत्मारूपी राजाके अर्थ होने से तिसके इन्द्रिय ` 
| रूप सेवक अपने २ व्यापार रहित होते नहीं सवंदा उस महा .___. 


विवे प्राणादिकोंका संघात क्या अवशेष रहता हे अथात्‌ कुछभी | 
_ शेष रहता नहीं † एतद्रेतत्‌ † [यहही सो बह है | अयात्‌ - 


है तेसेही देहे. आत्मा के निकलते हे 


- ही यह सर्व कार्यकारणात्मक समूह निषलहुआ नाशको पावता ` | 
थक ही सिद्धहे ॥ अरु पुणंआत्मा का झी. 













११२ ` कठवल्ी उपनिषद्‌ ।. 


नप्राणेननापानेनमत्योजीवतिकरचन । 


| A 
जीवन्तियस्मिन्नेतावुपाञ्चितो ५ ॥ | | 


देहसे निकलना कहाहै सो घटके सम्बन्धसे आकाशक र आ 
लिंगरूपी उपाधि सम्मन्धसेहे वास्तवसें नहीं ४॥ . भव्‌ , 
मन्त्र पांचवां ॥ | 
_ ध्र०॥ हे भगवन्‌ ! कोईएक आचार्य इस प्राणक्े निकल | ! 
सेही इन इन्द्रियादि समूहका नाराहाना मानते हें प्राणसे | र 
आत्माके निकसनेसे नहीं ताते प्राणही करके मनुष्यादि जीव | ' 
हें ऐसामानते हैं ॥ उ०॥ हे सोम्य | जो ऐसाकहतेहें उनकाकहा |. ६ 
` समीचीनं नहीं सोई सुत्युभगवान नचिकेता प्रति कहतेहे ३ ` 
 -तचिकेतः! ( नप्राणेननापानेनसत्योजीवातिकश्चन [ कोश | ` 
मनुष्य घ्राण { अरु) अपान करके जीवता नहीं ] अर्थात्‌ कोईमी | ' 
` देहवान्‌ प्राण अपान अथवा चक्षुरादि इन्द्रियोकरके जीवतानही | 
क्योंकि यह सवे र अर्थ होनेवाले प्राण अरु प्राणसे मिति | 


कार्यकी करनेवाली इन्द्रियां तिनको जीवनका हेतुरव बने नहीं।| 
प्र०॥ हे भगवन्‌ | [ जीवधातु ] प्राणधारंणरूप अथ बिषे बतत दि 
है तिसके विचारले पात्रमें दाथेकेधारणवत्‌ शरीरबिषे जो प्राण | _ 
संयोग हे सोई शरीरके जीवनका हेतु प्रासिद्धहे तब आप प्राण /. 
. दिकोंको.जीवनकहितुत्वतंभवे नहीं ऐसा क्यों कहते हो॥ उ' 
.. हे,सोम्य। कदाचित्‌ होनेवाले प्राण अरु शरीर तिनके संयोग | | 
_ ` स्वभावसे असंभव हे (जैसे लोकबिषे शहादिकोंकी र 
ˆ सवसाममीसे एथकूर्वभाववाले ग्रहस्वासी करकहे? तेसे प्रा” | 
. {दिकनको भी संघातरूपहोने करके तिनकी भी स्थिति अन्य | 
` संव संघातको स्वेच्छासे एकत्रकरनेवाला संघातसे ध थुकही ही 
_ ताते गा पाणादिकनकों जीवनका हेत. दपर 
_ -याग्य नहीं किन्तु संघातसे मिलेभये प्राणसे विलक्षण 
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। : हन्तेतंइदम्प्रेवक्ष्यामिगहम्त्रह्म॑ंसनातनम । यथा 
| चमरएंप्रा्यंआत्माभंवतिगोतम ६॥ 


योनिमन्येप्रपँच्यन्तेशरीरत्वायदेहिनः । स्थाणमन्ये 
` ऽनसंयन्तियथाकसेयथाश्रतस्‌ ७॥ .  ; * ` 


| त जीवन्ति यस्मिन्नेतामुपाश्चितो  [ अन्यसही जीवतह तितके 

| होते स्थितिकों पाविते हे | अर्थात संघातके धसे विलक्षण संघात 
के स्वामी आत्माकरंकेंही संघातरूपहुय मनुष्य जीवते हु अथात्‌ 
| घ्राणको' थारतेहेँ अह संघांतसे विलक्षण परबह्मरूप आत्माक. 
॥. होते स्थितिको पावते हें ॥ तात्पय बहहे (क जस सघातस'एथक ` 7 
| आत्माके अर्थ प्राण अपान इन्द्रिय आदि सवे एकत्रभयेअपनेर | 
| व्यापारको करते हैं सो चेतन्यआंत्मा संघातत एप हे५॥ 

= मन्त्र उठवा ॥ 

हें नचिकेतः! तुझका अह्मयविद्याकों उत्तमाधिकारी जानक में 
- घंसन्नम्याहॉ एतदथ. हन्ततइदस्परवद्धयास गहबह्म सनातन 

| १. में तझसे इसपुरातन गोप्य ब्रह्मकी कहताहों ] अर्थात हैं 
नचिकेतः | तझपर प्रसज्नभयाभ अंब फरभी तरे प्रात इसपुरातन 
गोप्य ब्रह्मको जिसका कि दूंसरीवछीकी:बारहवा शतम गहा श्‌ 
. हिंत गहरेए पुराण: करके कहा :ह तिसक्रो कहता क्योकि ' 
जिसके ज्ञानहीते से सवेससारकी निद्दाते होती हे अर जितके न 
जानने स यथात संरणंप्राप्यअआरखाभिव तिणोतम [द गतम 


| |` (नचिकेतः) जेले मस्को त दः आत्मोहोताहे सो जैवण 


करो) अंथात देत णोंन्रोत्पत्ञ हवे प्रियवशनमांविकेत ५ बा | ब 


| तय.जञसा | 
नीं पुरुंबक्राः आत्मा मशणकी प्रातह आ 
| | ह संसार दोर्‍पावता हेःसो' मे कहताहों तिएकरोः सावधानता त. ट 
अरवणःकरों है ८ 7 ० मगे सातवा / . . हक 
हं नंविकतः! | या दरीरखयिदाहन' । [अन्व 
| | ~ उहाभिंमांनी हरिरिह ' योनिंको पावते हैं. | अथात. ज्ञानवान्‌ ` 
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_ इदस्प्रवक्ष्यामि गद्यत्रह्म सेनातिनमः * गोप्य संनातन ब्रह्महै तो ) 


` इथेःतिस्‌ तिसः वाज्छितविषयको .रचता हुआ जांगताहे ] अ 
` जो कह पुरुष स्वृप्नबिषे प्राएइन्द्रिय आदिकनके सोयेहृये अपी. | |. 
_ कोवाञ्छितं स्री, पुत्र, पश, सूर्च/चंढ़,वेंवी, देवतादि सब्रह्म, | | 
_अविद्याले रचताहुआ जागता हे अर्थात्‌ रचेहुये जगतको ए है 
. करतसन्ते अनुभवकरताहे {तदेव शुक्रं तदबहा तदेवारतमुच्य | 
_ [-सोइ सो शुद्ध नहाहे (अरु )-सोई अविनाशी कहाजाता है. | 
` अर्थात्‌ जो चेतन्यपुरुष स्वप्तविषे इन्द्रियादिकनके:सोयह वा Eः 


_द्वारमें प्रवेशका.पावते.हे। अरु  स्थाणंमन्येनुसंयन्तियथाक/ 


- जैसा सनाहे ] अर्थात्‌ वेहासिमानपूर्वेक कर्मके करनेवाले सेभी | 


१९१३  कठयछी उपनिषद्‌ । 








_ यएषसुसेषुजारात्तिः कामंकामंपुरुषोनिस्मिमाण 
तदेबशुक्रंतब्र्मतदेवामतमुच्यते ॥ तस्मिलोकाःश्चिता 
सवेतड्नात्येतिकर्चन। एतष्टेतत्‌ ८॥: ` | | 
से अन्य देहाभिमानी ज्ञा शरीरके वर्णीक्षमादि अभिमानपवक | 
कर्मकेकत्ते। आवि्ठान्‌ अज्ञानीपुरुष हैं सो अपने कमवशात जगत | 
शरीरके य्णार्थ शुकक-शोणितयुक्त माताके गभस्थानरू'ी योनि | 


यथाश्जतं । [ अन्य -संथावरभावको _ पावते हैं जेसाकमे ( अर 


अन्य जे अत्यन्तमूद धर्म कमसे अ्रष्ट अधंस पुरुषहें सो मरणक्ा ।. 
पायके वृक्षपाषाणो दि स्थावरभांवको पावते हे । अर्थात्‌ जिन 


- रहित पुरुषाने इसजन्मबिषि असाकमे कियाहे तिसके अनुप्तर | : 


तेसही.स्थावरभ!व शारीरंको पावले हैं तथा। जिसपुरुष ने प्रवृत्ति. 
शाब्द्वारा जसा श्रबणकर निश्चय कियाहे तिसके अनुंसारह | 
शरीरको धारते हैं। तथाच “ यथा प्रज्ञ हि संभवा.” ७॥ 
न मन्त्र आठवां ॥ 

हे सोम्य! पूव जो इसवडी के छठे मंत्रकरक कहा कि “हरत | 


में तुझकों कहताहों। सो अबःकहते हैं। हे नचिकेतः|[य एषसुसेष | 
[मस्ति कामं काम पुरुषो निर्म्मिमाणः ? जो यह पुरुष सोये ।: 





< 








अध्यायं ३ बहरी ११६४ 
अग्नियेथेकाभंवनप्रविष्टोरूपरूंपंप्रतिरूपोबभव । 
एकरतथासवेभूतान्तरांत्मारूपंरूपंप्रातिरूपोबहिक्च ९॥ 


| वाज्छित जगत्को रचके आप अंनुभवकरताहे सोइ सो सनातने 
|| गोप्यब्रह्म है इससे इतर ओर नहीं साइ ब्रह्म सवशाखा विष 
| पनस (कहा याहि अविनासित्वात्‌^ “अंविनाशितु तद्विद्धि 
सवसिदर तत्‌ ?। अथात्‌ शरीरादिकं के नांगल आत्मरूप 
ब्रह्मक्रा नाश नही होता. तस्मिहीकाःश्रिताःसर्वे तदुनात्येति 
कंइचन ? [ तिसही बिघे सवलोक भाश्रित हैतिसका.काइ भी 
। -लंघता नहीं ] अथात्‌ जा आत्मा स्वमजगत्‌ को.रचके अनुभव 
¦ करताहे अरु प्राणादि संघातका अपने-आश्रय धारताहे तिसह। ' 
| आत्मा ्रह्मकें आश्रय पृयिव्यादिसवे ्रह्माणड स्थित है तिससवा- | 
` घारबह्मकों कोई भी ठंघता'नहीं। अर्थात्‌ सर्वेका' कारण अधिष्ठान 
त्रं तिसको त्याग के कोई भी अन्य होता नहीं एतदथ एतद्वत 
['यंहेंही लो (ब्रह्म) ] ॥ हे सोस्य! अनकतंक उक्तवा दर 
_ बोळे मेदवांदिवोके वाक्य अवण से चलायमानचत्त अर आर्जव 
` ससाथि रहित बुद्धिवाले ज पुरुषह (तनके चित्ताबिषे श्रंतिवाक्य 
.. से वारंवार उपदेशकिया/भी आत्साका* अनवता ज्ञान स्थिर 
|. होता नहीं एतदथ संवेकरकेःमान्य वेद शिरो शत सुसुक्षशपर 
| | ` कुपाकरतीःवारयार च्ष्टान्तयुक्त आरमाकी ऐंकर्यताही उपदेशकरे 
| होतातेहे सोम्य!सवेभेदवादी [दिककावाक्य सर्गत्यागसाक्षात्‌ 


॥ बदशति के वाकयानु तार बह आप अभेद निइचय करा 60 


मन्त्र तवा. | 


है निकेतः! ` 

| . अभव ह [ जेस; एक जा मे नवनविषे प्रवेशक पाया रूपरूप 
| पतिरूपहोतामया] अयाते जैसे एकही आगन सो स्वलोकनंविष 
| धवेशकर जलावनेयाऱ्य कठा दिको के सेवसे बहुतेप्रकारका हात 
वा नीवा जैसे २ काष्ठादि उपाधि फ 


| भा अथोत टेढ़ा साधा ऊ 


7ननेैको अवनं प्रविधो रूप रूप भार | 








११६ कठवछ्ी उपनिषद. 


` बायुयंथेकोभुवनंप्रविष्टो. रूपंरूपंप्रतिरूपो बः | ब 
_ :करुत्थासवभ्तान्त्रात्माख्पर्पनातरूपाबाहिङ्च्र.१५ । है. 






















“साव आग्नि सिळता है तेस. २-रूपका:प्रासभया प्रतीत होगा» | : 
'परन्त तहां उपाधिके थरको त्याग के अग्निको अंन॒ भवल्ल ३5> | , 


तो सत् उपाधि घर्तले रहित अपने बिषे जेसा हे तेंलाही है (के 
_ स्त्रयां भूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतेरूपो बहिरच [तसय | ` 
अताका अन्तरात्मा एकहोललतले भी देह २ प्रति प्रतिरूप होता | 
भया अरु बाहरभी: है] अंधात्‌ «जेते एकही. अग्नि कह | 
उपाधि भेदसे नानारूपभया: हुआ:भासताहे › तेसे एकही अतत. | 
_ रात्मा अति-सद्ष्म होने से आकाशादि तृंणपर्यन्त -स देह म ।. 
`` प्रवेश का पायाहुआ नानारूप होताभया. परन्तु: सर्व- शरादिः | 
कनकी उपाधि का.त्याग क॑ केवरू-एक- आत्माही को अनुभव | 
~ ` कर देखिये ता. सवाबपष एक अद्वेत आस्माही. अंनुस्यतभयासव | 
- -उपाधक घसराराहत. भासता है अरु साइ -आत्मा“आक्राशवत . | 
# सब के बाहर भीह॥. आकाशवत्‌ सवगतः सनित्यः (| संबाव | 
. भ्यतरोह्मजः-। ६ ॥ हक त क स तयी 
पी मन्त्रःद्‌शातांः॥ ७ 
हे तचिकेतः! उक्तप्रकार अन्य इष्टान्तं से भी अँव्रेणकेरों व ।.. 
-. यंथेको वन प्रंविशी रुपरूप:प्रातिरूपो बसव. जैसे hs | 
_ _ संवेसें प्रवंशको पिके रारी ₹ २ प्राति प्रतिरूप होताभयों अथात 
_ जस एकही वादयः पाणरूपसे सर्व भतो विषे प्रेविशकरंके परति | 
भिज्ञ २ रूपसे प्रतीत होताहे! एकस्तथा सवे स्तान्तरात्मा |. 








| ४ अगिन न अरुः ल गयु-संब-छो को विषे अवेशका पाये; वित्र: > gl बार हे 





कह यम हम पक 2 द. 


ड आतमा संतर लाकाबिषेविराकामायाश्चवा त [नारू भात! ५ E 


PS 4 बा 
क से 242 Sd 
उ >>. ६ “44०१, ८ «०४ डक 
eS a dS" 





सूय्यांयथासवेलोकरपचक्षत- -] लेप्यतेचाशषेबाह्य 


५ एकरतथासवभतान्तरात्मां न्नलिप 

कळ. लिप्यतेठोकदु 

ताह परन्तु वास्तवंम. नाना नह एकरस चतस्य रूपहाः हे १०॥ 
सन्तन ग्यारहवा ॥ नरव काड 

| -` -हे लाचेकेतः/सस्यों यथा सर्व: लोकंस्य-चक्षर्त लिप्यत चाक्षु 

` पैबोह्यदाषेः {जसे सूर्य:सर्व लोकांका चक्षभयाभी चक्षके (अरु) 

| बाहरके दोषो: करके लिप्त होता नहीं] अर्थात्‌ जैसे संय बाह्य के 

मल.सूत्रादि-अपावित्र पदार्थको प्रकाश करचे से चक्षओंप्रर उप» 

: क्ारकत्ता हुआ उन-अपावेत्र पदाथाक दश. संपे लोक्रोंका चक्ष 

भयाभो-अपवित्रादि पदार्थो के दशनः निमित्तसे अर चक्षूंपगोः 

लक(क.दुःखा द्रि-निसित्तसये जेः दोष. दुःख तिनकरुक लिपायर- 

सान.होता नही. पकस्तथाःसवे क्षतात्तरात्मा ,नालिप्यर्तेलोक 


_ दुश्ेन बाह्य: तेसेःएक:बाहर(जो) सत्त: भताका अन्तरात्मा € | 
| (लो) लोकके दुःखसलेपका पावता नहीं | अथीत्‌ जेल सूर्यबाह्य | 


प्रकाशरुप:अरु अन्तरचक्षरूपःहुंआभीः बाह्य के अपावेत्र पदायों 
| केअर अन्तर चक्ष के-टुःखो से निलामयाभीडनाक्े मोले ले 
|` प्ायमानः होता नहीं तेसे सवे अ्तोका: अन्तरात्सा. शरीरादिसर्व 
८ उपाधि साथ मिलने:से उप्रापि घमेतराचदतीःसुखी-जच्मम्नरण 
| यक्त अविद्या करके भासताहे परन्तु सवे उपाधि अरु तिन के धमे 
"६ से पथक करके यथार्थ अनुभव करन से जञानवान को सदा निर्दोष 
| अलिंसहीं भासतां हे तात आत्मा सवे उपाध से आएत सदा 


| ` ` हेःनविकेतः!उक्तप्रकारसव उपानक धर्म से अग आठिध 
है! -- जो परमात्मा सो पएकोवरी सर्वभतात्तरात्मा एकरुप बहुधा 


। E यः करोति! {-जोःपक वकी वशुकणेत्ाकास्ूतेकार्जच्तः | 


2१७ 








_ नॉनामेंकों बहुनां यो विदधाति कासान्‌ (| अनित्या का नित्य | 
` चेतनाका चेतन हे जो एक बहुतोंके अर्थ भोगन को देताहें]अरथाद | 
` जो परमात्मा समस्तः नामरूप क्रियात्मक. अनित्य जगत : | त 
_ आधष्ानकीरणरूप नित्यहे अरु बह्मादिः सव प्राणीमात्र 


जुळा अदाहकशक्तिवाले प्रदाधाबिष द।हकेतां प्रतत ह 


 नतरषाम्‌ १९॥ 
_- स्मा (सो) पकरूपको बहुतपकारसे करता हे ] अथात्‌ जो त]. 


म्‌ (म लिस शरीरस्थ (आत्माको ) जो विवेकी अनुभव करतां हे | 


` स वह आत्मानन्दसख प्रकट हाता नहा १२ ॥ 


११८ | कठवल्ली उपनिषद्‌ ] 





एकोबशीसवेभतान्तरात्मा एकंरूवम्बहूंधा य 
ति।- तमारमस्थं. येडनुपश्यन्तधीरास्तेवांसुखशाऱयत | 


~~ A: 


गत स्वतन्त्र परमात्मा एकहे तिसहीके वरा भया सर्वजगत्‌ बता 
हे ताते उत्तको वशी कहतहें क्योंकि सव भताका अन्तरात्ताईे | 
सो परमात्मा सवशाक्तिमान्‌ शुद्ध एकरस शानरूप अपने आप 
करके अपनी सवं झक्तिमत्तांको एयक २ अनुभवकरने के अ | 
नामरूपादि अशुद्धउपाधि के भेदसे अपने को बहुंतग्रकारसेकरता | 
है तमात्मस्थं येऽनु परयन्ति धीरास्तेषां सुख शाशवतङ्चेततरेषा | 


यू “बी Ys “09 ., 


AA (१॥ 


4 “नळ 


लिसको नित्य सुखहेअन्य को नहीं] अथात्‌ तिसतर्गान्तर आता | 
को जो बाह्यशत्ते से रहितंहुंये अपने शरीर बिषे हृदयाकाशगत |. 
बुद्धिम स्वयञ्याति चतन्याकार स जा विवेकी पुरुष शाज्नांपदेश 
प्रमाणसे साक्षात्साहसस्मि भाव से अनभवकरतेहें तिनपरभाल | 
रूपहु थपुरुघाको बरह्मानन्द्रूपर नित्यलख होता है अरु तिनआतलः 
बत्ताओं से इतर जे बाह्य विषयालक्तव॒द्धिवाले अविवेकी पुरुषह | 
तिनको आत्मानन्दं अपनाआप स्वरूपहोतर्सतेभी अवियादोर ` 





] AMIS ०० । HN [दी GI (७४४८ 
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| 


मन्त्र तेरहवां॥ | 
हे नाचिकतः ! जो परमात्मा । नित्योनित्यानाऊवेततरचत । 





साभासुद्धिकी इत्तिरूप चेतना हे. तिसका वह चेतन है 













| अध्याय २ वली २.। 6६) 
की नत्याडानत्यानाज्चेतनशचेतनानाभेकाोबट्टना यावे 


| द्धातकामान्‌ । तमात्मस्थये$नपंशश्‍यन्तिधीरास्तेषांठा 
।न्तःशाश्वत्तानतरषास्‌ १३ ॥ प” 

च 

| 


| सा दाहकस्वभाववाले अग्नि रूप निश्चित्तकीही करीहुई.हे; तेते 
ह गान क बष जा चेतनापनाहे सो चेतन्यरूपं निमित्त का 
क| कियाही है सो परमात्मा सर्वका इश्वर सर्वज्ञे क्योंकि जा आप 
एक अद्वतभया बहुतकामनावाले संसारीजीवों को उनके कर्मा- 
नुसार कमफल भोगों को. देता हे तमात्मस्थं येऽनपश्यान्तिधीरा 
स्तषांशान्तिःशाऱततीनेतरेषास्‌ ? | तिसबद्धिबिष स्थितको जो 

रप्रुंष अनुभव करते हैं लिनेको नित्य शान्ति होती हे इतरको 
नहा अथात जो परमात्मा आनेत्य पदाथाका अधिष्ठान नित्य हे 
अंरु जो सब चेतनाओको चेतन है अरु जो एंकहुआःसंवेज्ञ' सव 
जीवों को कर्मानसार फंऊभोग देताहे सो चेतन्य परमात्मा कि जों 
ज्ञानश्वरूपचंतन्याकार से अस्मंदादेकोंकी बद्धिविषे स्थितेह ति: . 


] 
के 


| ॥| 


रे \ 
` 


के. i 


वा नस न्न 


भावसे अनुभव करते हें तिनहको नित्य पराशान्त (मोक्ष) होती 
4 हे अरु उनधीर विवेकी पुरुषोंसि अन्य जे विवेकादि शुभगुणराहे- 
५) त अज्ञानी हैं तिनको नह. १३ ॥ CS 

। हैः सन्त्र चादहूवा ॥ 


i $ >. शक 


र] 
Se ST 


हे नाचिकेतः।अब आत्माके बिषे अनुभव देखा वेनेकअर्थ कहते 
हैं तदेतदि ति.सन्यन्तेऽनिदेदयम्परमं सुख  [ जो कहने बिघे 
| आत्रे नहीं उत्कृष्ट सुखेहेलो यहहे एसा मानते हें ]:अथोत जो यहः 
| चांणीका विषय-न होने से कहनेका अशक्य सवोत्कृष्ट प्राकृतपुरु 







07 
| 
तिलको तीन इंषणा-से रहित जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है वे सो यह: 
प्रत्यक्षहे: ऐसा मानते हें ॥ न/विकेताउवाच।॥ है भगवन! ! कथलः 


तद्विजानीयां किसु भाति विभातिवा.। [ तिसको में केसे जानो 


उन बदड“ “~ 


a ~~ ० 
० e's * > < ० 


सको जा धीर॑ { विवेकी ) पुरुष साक्षांत्‌ अपनां'आप'सोहमास्मे  . 


के मन चाणीका अविषय हानेसभी आत्माज्ञानस्बरूप सुंखह 


१३० ` ' कंठवछी उपानिषद्‌ । 


तंदेतादितिमन्यन्तऽनदश्यभ्परससखस्‌ं ॥ त | 
द्विजानायां किमुभातिविभातिवा १४॥ . 
-. नतत्रसुय्याभाते न चन्द्रतारकन्चमावेद्यतीभास्तिक 
_ तोऽयमण्निः। तमेवभान्तिमनुभान्तिसवन्तर्यभाषासः | 






मिदंविभाति १५॥ | वः 


९६ 


इति.डिंतीयाझध्यायेडितीयोपॉनेषत्सुठितीयांवद्दी_ । ' 


gf 





-सो.केसे प्रकाशताहे)सो स्पष्टभांसताहै वा नहीं] अर्थात्‌ हेभगवन। |` . 
जस इषणा तयःसे रहित अहावत्ता ज्ञःह्मण आत्मसखक्ी जाके 

` हःतिल सुखको-सोःयहहे-एस आपकी 'चुद्धिके विषय को में कोत | 
। प्रकार से जाता अरूसो ब्रह्मआत्माः कंसः रकाशता है अरुजः ` 
/ सःसोःआत्माब्नह्मप्रकाशरूप है तिसकरके सो ब्रहम मेरी बुद्धि |` 
- केदेखाजाता:हैवा;नहीं सो कृपाकरके काहिये १४.॥ 
595 ३० 7375४ मन्त्र पन्हहवा| शि ही >... 
मत्युर्वाच ह नाचिकेतः | यह ब्रह्म प्रकःरताहे अरुस्पष्टया | 


जाता हे सो केसे देखाजाता हे यह जो तरा प्रश्‍न हे तिलकाउत्त( |'' 
भ्रवणकर । नतत्र सग्योभाति न चन्द्रतारकल्रेमाविद्ञतों बीत | 


--कतोऽयेमग्तिः [तिस बिष सर्य भासता नहीं (तेस) चमत | 


_ (हितं तारा (प्रकाशत ) नहीं (अहे) यह बिज लिया भी अमिर त 


_ नेही (तब) यहा आगत केतेंघकाशेगा ] यत्‌ तिस अपन | 





- रुप अह्यबिंष सर्वकाग्रकाशक सये सामी तिलको प्रकाश | 
_- तसेही सहित चन्द्रमाकेःतारागिणभी उत्लको प्रकारात नहीं अ : 
यह जो मेघोके सम्बन्धसे घ्रकारनेवांली बिंजलिर्या.सोगी2 ननि १ 
_ चकाती नहीं तंब यह हसं करके प्रकंटकियाना चि 5 
- सो उसको केसे प्रकाशेगां किन्तु न प्रकारेगा। हे नाविकेत ° || 
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\ हे लो संवै-णरूप होने से आयः साहत हा: ग्य 





| सहानात्सा संहतोऊ्यक्तमुत्तमम(9॥ 


हेअर सिखादविसहानारमी महतो व्यक्तमतसम [बाढ 
. सहतत्वे प्रहे (अरु) भहत्तसे अव्यक्त उत्तमहें] अथात बि 


. [अव्यक्ते तो परे पुरुषहे (सो )्यापकहे (अरु)पुनें आअलिंगहीही .  ।. 


. आकाशा शिसर्वकांकारणाहोज से व्यापक हे अरुजिस.करकःवह 


र. rr CAN 
EE Ee TE -- Soe हज 
iS FS 48 » ० -] 
FS ७१०0८ नर . 
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| ` बवणऽ्मधीक पीसेहुे 
। दोषं. होनेसेअछ सनद! 
| ` कियाहेःताते बुद्धिभदिशुण 





प्रतिपादक तियालः के फल होता हे ९ सः डुक | i क्ट न म्‌ 


अध्याय रवद्ठी३॥ | १२६: र ४ ' 
इान्द्रसन्य/प्रसता सनस्न उतसत्तमम | सच्यादधि ः 


अव्यक्तात्तुपर:पुरुषोच्यापकोइलिंगएवच| |: मजज्ञा 
बानुच्यतजन्तरए तल पा छाते दट | ह: 
का अनात्म भावक ह लरियनेके तुल्य जातिवाळ होनेस इन्द्रि: 
झनक थहणसेही अंथ/काअहणकियाजानिना ओर अथ 
ह्‌ । ताते इान्द्रयीसे परे मैन हे अरु मन संत्वः बदि? ड्म (पर) 


है. 


कि ट्र दी 2 4 


करशहत्त् है अरु तचत्त से अव्यक काहेये (अज्ञान) उपस. 





ऋषय परह: ७: EE १46१ DR da ad “I 
eos | मन्तः आहतां STN हो 
हे नचिकेतः! † अव्यक्तात्तेपरःपरुषो व्यापकोऽछंगणंवच-। ` 


अर्थात्‌ अव्यक्त जो अव्याँङगत (प्रकृति)तिससे पुरुष प॒थङ्हैअरु ` . 


परुणष-जामाजाय ऐसे जे बुद्दि ठिय (चिल्ल )ातिव सत्र ससह 
होनेसे आरमा झिग अथोत वच्धि अरुसुखवुःख आदिक का € 





ै | र हक धज्ञे नः रूपा दे गण घट के आश्वय हू तेह »तहत इसफप्रकार वेश है | 
व. षिकसत्तः वादा. जा अनज्ञाव: करत ह सा असत्य हे क्यों किछल - ' 
वद्धिज्ञांदिंक्रत: को आंश्रग्रसंशितपर्ेसान क साधनं विषः प्रधः | 





नयको.पतेःपीसनेतत्‌ सितछस्तुकेसाथनरूण | 
कामादि गुणवाला श्रुति बिष श्रवण, ` 
आह्माफ आश्नम्र रहते इस देढवाह्म 


fe भो ८६ डः RR 
पनास अरु आत्माको निशुण भात दा कवलाचिडु गर दऔ 
















१४७०... कठवछी उपनिषद 


नसनहशेतिष्ठातेरुपमस्य नी | 
नम्‌ । हृदामनीषामनसामिकछुृत्तो यएतहिदुस्मतारे. 
भवन्ति ९॥ | 
असत्यही है। अरुसुंषसिसमाधिआदे अवस्थामें बुदिआरि गो | 
का अभाव होता है वहां अग्नि के लिंग[चिह्र) धूमवत्‌ बुद्धिआई 
गण आत्मा के नहीं ताते वास्तव में आत्मा निगुण होनेस आहि | 
हीहे। अरु सवे संसार के धर्म से रहित हे ताते !यज़ज्ञात्वामुच्यते | 
जन्तुरश्तत्रचगच्छति {` [ जिसको जानके जन्तु सुक्तही होता है 
(अरु) अभरभावंको पावता है ] अथात्‌ अलिंग जो. आत्मा है | 
तिसके स्वरूपको आचाय अरु शाञ्रद्वारा जानक जन्तु जो पुरुष । 
सो जीवतांहुआही कामकमोदिरूप अविद्या ग्रन्धिन. सों सक्त 
होता है अरु शरीर के पतनहुये: साक्षात्‌ मोक्षरूप अमरभाव. 
को प्रातहीता हे) सो. आलिङ्ग चेतन्य पुरुष अव्यक्त से पर है | 
इति सिद्धम्‌ ८॥ . `. | 0002 . 
| मन्त्र नववां॥ र | 
प्र१॥ हं भगवन्‌! जब पुरुष (आत्मा? आलिंग हे तब तिसंका | 
दशन केसेहोय.क्या किसीकाविषयहोने से आत्माकादरानः कहते |. 
यीग्यहें अथवा आविषय होनसे तिसके दर्शनार्थ उपाय कहनेंयाग्य / . ` 
हे सो आप आज्ञा,करिये ॥: उ० ॥ हे. सोम्य ! { नसन्‌हरोतिष्ठति |` ` 
रुपसस्य नचक्षुषापरयक्तिकदचनेनम्‌ | [. इसकी: रूप. दशनं के | 
विषयःबिषे.स्थित नहीं अरु. कोईभी इसको चक्ष से देखता नही] १ 
अथीत्‌ है सोम्य! तेने पूछा कि क्या किसीका विषय होनेसेश्रीम' . |. 
का दरीन कहने योग्य है सो. घने नहीं क्योंकि जो वस्तु रु - | | 
गुणवाली होतीहे सो चक्षुरादि इन्द्रियॉकरके दरीनका विष, | 
योग्य होती हे परन्तु रूपादि गुणके अभांवसे इसम्रत्यंगत्मा 3. |. 
का रूप दशन el विषयत्रिषें स्थित नहीं एतदर्थ कोईभी रे |. 


प्रत्ययात्माकोःचक्षेआदि इन्द्रियों करके जानता नदी! अन 


ee ® 
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| विचेष्टेत तामाहुःपरमांगतिम १० ॥ 2:४7 
| विकल्पका उत्तर श्रवणकर  हृदोमंनीपासनस/भिक्ठ॒म्तों यएत - 
| ब्विदुरसृतास्तेभवन्ति॥ [हृदयबिषे स्थित मनकी नियामक. बुद्धि 


से सतनकरके प्रकाशित हुआ यह (बहाहे) ऐसे जो जानतेहें सा 
| मरणधमरहित होतेहें। ] अर्थात्‌ जब विषयात बाह्येखिया के 


~ Sa 
irs 
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` के अथ पिशाचवत्‌ विषयादिकोकी आरे भहानश दाइत ताहे तहां | 





भव हैं क्योकि तझको जडरूपहीने से तरा किली:भी प्रयाजनक 
| साथ सम्बन्ध सभवता नही । अरु क्षीण 'होनेके स्वभावादिक. 
दोषकरके दूषित जे विषय /तिततल सम्बस्थकरि तुझको प्रयोजन . 


` का असंभव है ताते विषयार्थभी तेरा दोड़ना अयोग्य: 





et 





` चने नहीं बोकि “असंगोह्ययंपुरुषः? इसप्रभाणले चेतन्य सर्व हू 
| से असंग अरु परमानन्दस्वभाव वाळाहे ताते उतके अथे भी. 
|. तेरा दोडना असेभवही है ॥ इतप्रकार बुद्धि संगको नियामक है 


 तात शाज्ञौबिषे बुद्धिकों मनीषा कहते । एतदयं सनकी 2 ६५ 
| मक बुद्धिते सम्यक दशनरूप मेननविचारत्य सतक 
आत्मा सोहमस्मि भांवते जानने योग्यद तिस आता... 
प रहित अपर साशात. | 





१५ तं इंआ अ | 
कः he हैः ऐसे जो जामतेहे सो मरणुधर 





४.” ५ 









| टा 

॥ सेपप्रमांण अर मननरी मनन 
|. .बेलको अनेकामतारूप प्रति 
' TRS TF sR 





| ह, `. अध्याय रवी ३ १३१. | ४ / 
यदापऽ्चावातिषनतेज्ञानानिमनसासह । घ्डिएवत | ४ 


उपंराम :भये भी मंन विषयोंका चितवता हैते सुमक्षुकी बदि. 
इसप्रकारसे सनकी नियामक होतीहे.कि हे मन | तकिसेप्रयोजन | 





नेयविषयळे सँदायको निर ते होनेसे र हे 
तित्रल्थ संमवताहे तितक निवारा i 


१ जो कदापि ऐसा कहे कि सें अपने प्रयोजनार्थ दोइताहीं सा असं. | 


चेतम्यके अर्थ दोड़तांदों तों सा भी 


2४? --!, Roe कटर. ७2८१ है CY [य 52450 55% Re 
|| ०४ सोम्य] कएक वेदान्तशाजक श गणकतोपुस्याकाशव 














१३१९: . कठ्यछी उपनिषद] 


यागामातसन्यन्तास्थरात्ाद्रपधाशाओओ। जप | 
मसस्तदाभवातेयागााहननवाऱ्यस्त्र 33.0 a 


= _ * दृ 
चो Soe} 
| 4 


योगका अंतष्ठावकरना योग्यहे एसा घाले उपदेशकरे हेत हैन | 
(केतः! | यदापश्चार्वात्न्तज्ञानानसतसासह । | जतका: ; 6 
ले बिघे पॉचज्ञानेन्द्रिय अन्तःकरण केरळ सहित स्थित होतेहे]; | 
अथीत्‌ जिसकाल बिषे थोतादि पाचज्ञानन्द्रया' है सो जिसके; | 
पीछे २ चलती हे तिल संकड्पावे उ्यापारवाळे अन्तःकरंणेके 

| सलाह अपन २ विषयास र्त हय्‌" तशु व आ त्माविवेहा शिवः | स्प 
` होतेहे । अरु 0 बुंद्धिर॒बनविचेष्टेल तासा हुःपरमांगतिस [पुनः 
बन्धे वेष्टाकरे नही तिसकी परमंगलि कहत ३] अथात शेय 


५. ष्र क क 


` ससक जो बुद्धि सो अपने व्यापारांबिषे चेश करे ने तिल मनावर क 


OY on 
































































१० तळे मय i | 8४ 
_ कल्प अवस्थाको योगीजंन परंमंगति कहते € १० ॥ ` ' 7 "7 | र 

FF स्त्र ग्यारहवां । FE क 

| | ष्ठ चाकल ¢ तयाग लस्र्यन्ते स्थिरामिखियवारग ९? (, फ 
पे ha न्ान्दयकः ‘ms 

` अन्म | तिसको योग ऐस मानते ई स्थिरहान्क्वका धर स 
को प्रमादरादित] अथात्‌ इ न्हय अह सनकी घेरा | प 

_ को योगकरके मानते हैं। अरु जिस करके सवन 


` दिवोयरूप यहयोगीकी अवस्थाहे अथात्‌ व्यवहार उपरा 
_ झल जब सएसिअवस्थाक्रो प्रात्होताहे तब सो राव श्रमे! ल) 
_ रूपअवस्थाहोतीहे क्योंकि अविद्यात्मक सपर्तिसेही, गात. स bo 
छप अनर्थकारी ज्रपञ्च. प्रकटहाताहे । तंब संनंको उस जन |. 
_ श्रवस्था के निवारणार्थ “ अहं. बह्यास्मि” भें पुणबह्ाह 5. | 
क्न य! भ्यासबिषे जोड़ना अरु तिस अभ्यास बिषे जोड़ने 


से तब विषयो | 
प्रय ग [ससे विषयोंबिषे विध्षेपद' प्रातहाय तत. म ते. | 
i दि दोष Ps 
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। अर्ही १दिषियासे निवारण किया नन अभ 
6९”. . "५2 








| .. नैववाचानमनंसाप्रातुदाकयोनचलषुषा अस्तीति 
वतोऽन्यत्रेक्थंतङुपलभ्यते १२॥ जी 
| (२३४४४ { राका डु अ सन.-च जागता हन सावता र दोनो 


| क मण्य स्थित होता हे किन्तु. अपने सर्व दोषों से रहित पुण- 
| ब्रह्म का प्रकाशकहीने करके सूयक प्रकाराग दीपकके प्रकाशदंत्‌ 
| कषीणहोताहे तब सो सवै अनथ की वियोगरूप अवस्थाहमती हे । 
| एतदर्थ भिसका नाम योगहे सी मुसक्ष को सर्व अनधासवया 
| करनेवाला दे ।तांते इस उक्तयोग अवर्था विध आवव्याके आराप 
|. से रहित स्वरूप की सिपरसित छा आत्पर अन श्थिर बाहर. अरु 
| भीतरके इन्द्ियोकी घारणाके अथ भरमादरइत हाताह अधातू 
| लकां विषे इन्द्रिय अरु अन्तेःकरणक काया अर्थ नि- 
प्रशझावाला होती इ । पैदासवात ।[ लिंसकार [बघ हता- 
| है] अथात मिस समय इन्द्रिय अरं अन्त रणको एकाअताके 
| अधे वित्य प्रयज्ञतरान्‌ होताहे तिसकाळ.योगविषे प्रदुचहोता हे 
| अरु जिस करके बुद्धि आदिकांकी चाक अभाव सये पमादंका 
। ग स्यत्‌ रः चे तिलही रं फे ड्भ आहिकं्क चे डाका निवातिस 
| पूईही प्रसाद के.अभावार्थ प्रयल् कसेव्य है । अथवा जबह। 
). द्वियो धारणा स्थिर हाय हे तबही मतरस शमाद्राइतंपना 
॥ होता है। याते. तब प्रंमदरहितपना शोताई ऐसा कहते है. यो 
| कि चोगोहिधंभवाप्यंयों ¡ [ योगही उत्पति ऊयरूप है । अर्थात्‌ 
। गोग जो है सो उत्पत्ति अरु रूप भमवाछा हाताई एतद शेयक 
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| निवारणाये प्रमाद का अभाव करना योग्यडे यह तार्पर्यहे ११ 
० सन्त्र बारहवा. क 4 

॥ < ज्ररे भगत आपने कहा कि घु आदिकतको-वेशा से 
| | रहित समक्न की परमंगाते अका अश्तित्वह परन्तु जो बुद्धि 
| ज्ादिकक्गी चेष्टाका विषय बहांहीय ता यह सा इतनकार बक 
| छोनिर्देशवत नह्मका विशेषपना अहण अरू बुद्धि आदेक्र 





१:३४ | कठंवल़ी उपनिषद्‌ | 


के उपराभभये यह सो इस प्रकार के घहण के कारणे के 5 
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त अग्रतीयमानभया ब्रह्मे नहीं ऐसा लिद्धहोगा। अरु जो प त्ये 
घबडयादि करणा का विषय होतीहे सो हे अरु जो वस्त काणों | वि 
_ बिषय नहीं सो नहीं ऐसा लोकबिषे प्रतिद्है। अरु योगदि ir 
णाडिक जो ब्रह्मके अस्तित्व हानेमें कारण .सो लय हो ` हर 


ब्रहमका अस्तित्व बने नहीं ताते. योग अनर्थकारी भया. ॥ उ. ॥ | थि 
हे नचिकेतः!यह आरमाब्रह्म | नेववाचानमनंता घराहुंशक्यो न | भ 
चध्लुषा। [ न वाणीसेन मनसे नज-चक्षत्र पावन का क्ये ! ञ्जः 
- अयात्‌ इन्द्रियादि बुद्धि पर्यन्त कस से सवे जिस महासक्ष्म झा. | फः 
_ स्नाबिषे योगद्वारा लयहात हें सो आत्मा वाणी उपलक्षण ते क्रः | अह 
` अंद्वियां अरु चक्षु उपछक्षणंसे ज्ञानेन्द्रियां अरु मन उपलक्षगस | क. 
` अन्तःकरणं इन किसी करके भी पावने को शक्य नहीं यह सत्य | ५ 
_ है तथापि सवे विशेषताके अभाव हुये आसमा नहीं ऐसा नहीं वह | 
 निविरोषं अविषय हुआ भी जगतका सलहें एसा जानने से अ |. 
कारय के विलयका अस्ति (है? पने बिषे स्थित होने से आसा | 
_-विद्यमानही हे । अथात्‌ स्थूलरूप कारये के बिळय भये. पीछे सक्षम ते 
` रुप कारण अवशष रहताई “जसे दण्डस भंगभंये घटका आस्त 

` त्व कपाल बिषे कपालं के भंगका अस्तित्व ठीकरा विषे ठीकर के |. 
... शशकाः अस्तित्व चूण बिषे [तिसका अस्तित्व कृत्तिका वा परमाण. 

` बिषे ? इस प्रकार जहां पर्स दन की व्याति हे तहा. पयन्त 
देखत जहाँ नहीं देखते हैं तहां भी साइयव वस्तुके छयको अवश्य ॥ ३ 
> होनेले सतमात्र वस्वृही अमर होती है. इस प्रकार कार्य जह 
सा सुक्ष्मवस्तुके अधिक न्यूनंपने की परंम्परासे जानाइआ ब |. 
bi को के! | स्थितिको जनावे है॥ ग्र०॥ हे प्रभो! जो हृश्यंदे सो अ sf 
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अच्तात्यव। पलब्धव्यस्तत्वभ वनचभियाः। अस्तां 
वापलब्धस्य तत्वभाव असाद्रात १ ३. 


| घिलय भावका = 
| i र ल क परन्तु ती सो बुद्धि ब्रह्महे ऐस्ती 
| हस मनुष्या को:सत्‌ अरु ग यृ स Fi ss 
| शिषे बद्धिही प्रमाणह तिंसकरके सो द bere ies 
द्वि. सदतृत्तिरुपभगवाही 
| भईही ऊयहोतीहे। अरु जो कदापि जगतका मूळ सत न होय तो. 

| अत्तत्के अन्वय करके युक्तमयाही यह कार्थ नहीं हैं ऐसा रहण. 

| करोगे परतु पसा नही अहण करते हैं किन्तु सत हे संते ऐसेहीः . 
(-अहणकरते, हैं ' जसे. झत्तिकादिकोंकां कार्य घटाविकःसो सृत्तिका 
| के अन्यग्र करके युक्तहुआही सत्‌ ऐसे अहणकरते हैं असत्‌ नहीं? 
| तसेही जगत्‌ भी जानना ताते जगतका सूल आत्मा हे एसे ही 
| जानने योग्यहै ॥ प्रश ॥ जगतका सूं जो ब्रह्म सो नहीं है इस .. 
| प्रकारं जानने से भी विपरीतपने करके ब्रह्मका ज्ञान सम्भवे है न न 
| याते बंह्ज्ञानकी इच्छावाले समक्षु करक ब्रह्महै ऐसही काहेको' ५ ` | 
| जानने योग्य हे ॥ उ०॥ † अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्य ` 
| त? है ऐसे कहने वाले से अन्य बिषे सो (ब्रह्म ) केस जानने में... 
| आवे ] अर्थात्‌ आत्माहे ऐसे कहनेवाले वेदाय के अनुसारी भ्र- 

| द्वावान्‌ अस्तित्ववादी ले अन्य.बिषे अथात्‌ जगतूका मूल आत्मा, | 
'\ नहीं है किन्तु कारण के भस्वय॒से रहितेभयाही यह अभाव पर्यंत. 
'| का लयहोता है ऐसे माननेवाले विपरीतदर्शी नास्तिकवावी' 
१३बिषे सो बहा यथायरूप से केसे जानने में आवे अर्थात्‌ उन्हा 


| करके किसी प्रकार भी जानने में आवता नह १3 
५ ह मन्त्र तेरहवां ॥ 
हे सोम्य | उक्त हेतुसे अशुरभावरूप असद्वादीके पक्षकोत्याग 


सतक़ायरूप उपाधिवाला आत्मा अस्तीत्येवोपळग्धव्यस्तर्व 
येन (हे एसेहीतस्तभावसे जानने योग्यहे । अथात्‌ नास्तिक 
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शदिः कठवछी उपनिषद्‌ 





£ यंदासरबधेपच्यन्वेकामा'. येऽस्यादिश्जिता त हा 
संत्योग्नती भवत्यत्रत्नह्मससहतत १७४. णा. 


एका त्यागक आत्मा है इसश्षकार अधरतक भायराहीजाजने 
योग्यहै॥प्र ० हैं मगवन्-सोपाधि आत्मके. ज्ञानसेसोक्षकाअप.. 

अवहे ॥॥ उ०॥ ह सास्य उप्राथिमी-अन्यरूप नई! वए्यारनण | 

- विकारो नामधेय खतिकेल्येव सत्यम जेते. खु तेकासे उलजभया 

` घटादि कार्येरूपःविकारःसो वाचारंभणमात्र अयात्‌ नासमात्रही, | 
है:इस श्तिके प्रशाणते कार्य जोडे सो कारणस निश्न हहे र 

_ थीत्‌कारणसे काकी पथकूसतांनदी तव उस नेरपाधिर 

_ आशुसत्‌ असत्‌ आदि जे इततियों के विषय तिनस रेत आसा | 

` कॉ'ज्ञात अज्ञातते भिन्न अदेत वत्वभाव होतादे वित्त तलवार | 
_ _ सप्सेआत्माजाननेसेअवताहे। इसप्रकार इसमत्रक पवाद | 
_ ` ` पु्षमत्रसेसम्बन्यहे॥ हे म॑चिकेतः।सोपाथिक अरू(नहुपाधकहक | 
` ` जो अस्तित्वपना अर तस्वभावः हे तिन चोभयाः^ दीनाको |. 
मध्य अस्तीयित्रोएलव्यस्यं त्खभावः प्रसीदति ? [ हेऐतेही | 

. प्रतीलःभये.का तेखभावं ससग होताहे.] अथात्‌ विश ९5 | 
ब्रिरोषदोनोकि सध्य प्रथमहे ऐसे सतकायेरूप बुंड्यादिक उप्रा | 
केकये अस्तिल्वपनेकी सिसे प्रतीत भये आत्मोक्ी तिसी" | 
_तिक्रःप।छ स वे उपाधि: रहित स्वस्वरूपवाला थूलमन h 
` कूस्वमवीवेमदृश्येऽनाल्येऽनिळय? इत्यादि श्चुतियाने कथनं 8 
_ _कज्ञातअज्ञात वस्तु से अन्यं आद्देत स्वभा वरू तर्वभावे ती | 
` आत्मा के प्रकारा #रनेके निमित्त थम आत्मद एल जञाने, | 








: na थभरअकीरमसन्शुस हांता हू ६३ व a i 
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अध्याय ९अह्ली:३। १३,७: 


यदासिर] गाभयन्तहदयेर्ये गरेर 
उमुतामवत्यतावद्नशासिबस्‌ हर का डी sl 


से पूत्र इस विद्दानकी बुद्धिबिषे स्थित जो स्वर्ग हि भोगी वी 
कॉमनासो सपे आत्मानात्म के 
सत्यासत्य/ विचार जिंसकाले: 
में सलीप्रकारसे नाश होतीहेलंब | अंभमत्यात्वुहोभवत्यप्त 
[तिसंकालः बिषे मतुष्य*मरणं राहिते होतो हे so 
यंहाँही बहक पात्रताहे अथातः जब सुरक्षिकीः व दिस्थ से वैका में? | 
व्यया सो बोधहोनेके उत्तरकाल विषे अविथ्या कामे कमरुपसृस्युः ` 
केविनारासे अरणर हित अमर होताहे अंरुवह “मतस्य वरणाः 
उत्क्रामन्ति ईत 'श्रतिके माणसे उत्कमेंग गमन? के | 
अभावत्ते यहाही अर्थात्‌ःईस शरीर :बिषेही दीपकके'निवोणव .. 
अर्थात्‌ जैसे दीपक्रकी प्रकार जब तेल €बर्तीरुंपं ? उपाधि करके 
रहितहोताहे तव जहां! निंवोण:होता(शुझता ) है तहांही अपने 
सामान्य .कारणरूप-प्रकाशाबेषे, अभेद होता हेते ल 
आत्मज्ञानी; परुष शरीरावसान -समय सवउपाधिस रहित हा. ` 
इसही शरीरबिषे अपति माप. वास्तविक, बहार पक पावता 
अथात्‌ ब्रहही-होताहै.। तथाच; मम विद्न्रह्मेतसवति  १४॥ 
| 5४ ४867: मन्त्र पन्‍ढ़हूवा॥ 
|` जक हे भगवन | कीसनाकीः ससुर” विना के होताहे सा 
| कंपाकरके किया ःउ० योऽ नचिकेत (४ चेदीतेवे्भिद्यच्त . 
| हृदचस्येहमन्वयेः ४: जुवं यहां वैदिकी लवे अथिया विनारी के 
पावली टे ] अर्थात अव यही परिष्क जीवतही इंदेन्स्पनेरूप स 
अनातवितयके 'अह तातममता जयात मह यतय सर 
| सेहो मेरा वह धन है मि सुखही दुःलीही' इत्यॉकिं/भावनछप 
हय षिध सो सरै“ 


| अंविद्याप्रकः द 
। फेआलेसारीअदाएँ ऐसी नो किय सिरि ज्ञानिकया शत 


डं 

















BRE) SA "ज्य 


|... चित्ताअज्ञानवश कारवार जन्ममरण योग्य /जा सनुएय सात ( - 





... ` इत्यादि अतियोंके सिद्धा 





१३६४ क्‌ठवर्छी उपनिषद्‌ | 


दातव्येका'चहृद्यस्यंनाड्यस्तास के 
सृतेका। तयोडमायन्नम्हतत्वसेति.॥ विष्परडडन्याइक्क, | 
णुभचान्त 3 छ्‌ || MEN मी ; 


उत्पत्तिसः वनाशका पावेहः। अथसंत्यो$सतोभवत्येंतावदनुशर 
-नम्म [तब -संनुष्यं सरणरहित 'होता.हे इतनाही उपदेशे; | 
अधथोतजब :अविद्याकी अनात्मचिषयिणी अहंता मंमेता ,भावना. | 
__ रूप इढंबंधत्तकत्ता वृत्तिसो बक्षात्माके अभदःसफ्यक जानकर: | 
__ ब्रिनाशकी आत्तः होतीहे त्ष ्ससारविषयक -सव ; कामना! सहित 


मल-अवि्या नाश होती! हे तिसकं पश्चात्‌: सस्यकः आतमबोध्चः | 























` भविष्यत्‌; वतसान क़ाळत्रयके जन्म संरणसे रहित होता है। हे 
` ` सोस्माइतनांसातही सवःउपनिषद्‌ःवेदान्तः शाखिकाः सिंजा 
`` उंपदेण हैं इससे आधिक कोई उपदेश नही १४0: ४ 
203 पागा 784 पार 7% सन्त्र स्‌ [ळच | | PR pH) 9 ; 
हे सोम्य! सवे विशेषतारूप उपाधिस राहत व्यापके ब्रदर 


गावा ले बँ | 
¢ 


. आत्सांक सस्यक्ज्ञानस सद आवद्याआद आपयाक विनाणवाठ 
. मनुष्यं जीवतेहुय ही अहात बिद्वानांफा लोकाःत बिषे किया | 
__ इसलोकंगत अन्य शरीरोबिष गमनहाता नहीं क्योंकि अब्र मै 
- ह्य समश्न॒ते “न तस्यंप्राणा उत्कामन्ति व | 
तरमाणः अब सगदः घुंवाले 


न्त. ६ 
® 









Me ge रेताः अरु अन्या पचाग्निः विद्याआविःविद्यावालेः चे र्मणि क ry क 





| _ कभरमा कहते हैं इस सप्रति के प्रमाण से उस बह्मळाक 





अध्याय १: वही: ३7 | 3398 


अशर्प्ताश्नःपरुषान्तरात्मा। संद्राक्ञनाताहृदर्यसाच्े 


` विष्टः; । -तस्वाच्छरीरात््रेन्रसुजादिवेषिकाप्रयेण=॥ 
..तंवियाच्छुकमगततविद्या च्छुकमखतमिलि१७॥. 


| : दयस्य नाड्यस्तासाम्मुद्वानसभिनिःसुतेको । [१ एकेसोएकह 
दयसे निकसी नाड्यां ह!तिनकेमंध्य-मस्तेकक्रो भेह के निक! 
भइ एकहे ] अथातः एकसो; एंक सषस्णानासवाली परुषके हृदय 
से निकसीभई नाड़ियां हेंतिनसव-के मध्य भस्तकको भे दनकर 
के निकलाहुई सुषुम्णा नाञ्ली एक मुख्य नाड़ी हे तिस नाड़ीसे 
अन्तकालमं हृदंयाबिष मनका वराकरक मनक्रो जाडे अरु | तयो 
` दसायन्नश्चतत्वमेतिं। [तित नाडीस ऊपर जाताहुआ मरणंधमे 
रंहिंतभावको : पावताहे' ] अर्धात्‌ हृदय से निकली मस्त: 
भदके उपरगई जो सुषम्गानाऱ्ती एक सुख्यनाड़ी तिसनांड़ी 
हवारो ऊपरको जांताहुआ संयरूपद्वारंसे आपेक्षिक भरण धभसे ` 
रहित भाविकों पावताह क्योकि“ आंभतसंएवरदानमंपृतत्वंहि 
च्यते सवभतो के प्रलय पर्यन्त जॉ अह्मलोर्क स्थान हे तिस 


| 


| 
| 
f 
| 
ह 
Fe 









| गत अनवत भोग्यको भोगक बह्मदेवकसाथ कालान्तर में मुरू 

| ` अमरं भावको पावताह अर विष्वडड :ङन्या उ्क्रमणेभेचन्ति [सव 
औरस अन्य नाड्यां गमन के विषे होती है। अथात्‌ एक सुपम्णा! 

| नोंड़ी से इतर ओर से नानाप्रकारे की अन्यं नाल्या है 
याण के निंकंसने षिषे अथात. ससार का नानाचा की प्राप्ति 


FF कि pr TIN ERR $ (7 

! 7 NN TNS { ६ |, है. 5१ कई # । ० ब 
^ बिघे निमित्त होती हे ९... {| तशात 
| PPR a RR [| ॥। OB.) 

॥ क 7237072 अनत सत्र Bs 


हृ सोम्य!भब सवेवल्लियोंकी समाफ्य कहते है। हे नाचे" 


MarR रीचे 


न्‍ | उ 6 केतः | अंगुधमात्र:पुरुषा5न्तरात्सी संदां जनाना हृदय त 
fe [अंगुधमार्त पुरुषाअन्तरत्मा संवा जनक हृदया “के 
! हे थीत थातःहृढयेकमे “संचास अगुए प्रमाणत > स 












१४७ | कठवेछी उपनिषद्‌ | 


> 


मंत्यप्रोक्तान्नचिकेताउथलब्ध्वांविद्यामेतां कि | 
ढचकृत्स्नम. . । ब्रह्मप्रा्ोविरजोऽभूहिमृत्युरन्योऽपरई | 
याविद्ध्यात्मसंत्र < ॥ 5G LT 
३श्सहनाववतुसहना सुत्त सह वाचकरवावर तेज | | 
स्विनांवधीतंसंस्तुसाविाहेषावह ॥ काते कक 
क उश्शान्तिः शान्तिः शान्त: ... 5. | 












| इति कंठोपानिषंत्‌ समाता शुभम्‌; | 
४४८४ कक. ती” 2६ रोक aa हक | णक | i 
ip} 5 Sf काट `| 
पुरुष कि जो सवत्र, पूण हे सो सवदा जनके सम्बन्पिहृदय 
` बिषे.स्थितडे.सो पूर्व चतुथवल्लीके: १२. वें ३३ वं सत्नेविषेऽया+ | 
। ख्यानाकिया 'हे-.. तंस्वाच्छररातमब्द्न्सुआदिवेषिकारवेयग{ |` 
क्री [तिसको मु जआदि तृणसे इपिका ( शलाका.) वत्‌.धेर्यकरके | 
शरीरसे.भिन्नकर्‌:].अथांत्‌ जा. हृदयकमलविशि्ट चेतन्य पुरुष |. 


है तिसको “जैसे मुंजनांमतणसे एथकूकर-तदूगतःशळाका त; । 


री. सरकंडा; को प्रत्यक्ष निरावरण देखते ह? तेलेह्ी;अग्रमादता |. 
से-अपने .अन्नमयादि,आनन्दमेय.पय्यतः पचकोशात्मकरीरसे | 





nt 


` भिन्नकर साक्षात्‌ «लाहसास्स? भावसे-अनुभव करना जड़ है व 
-_ नव्िद्याच्छक्रमसृतमितिः २7 [तिसको.-सम्पकज्ञानसे पुद . र 
मृतरूप जानना:] अर्थात पेचकाशात्मक शरीरसे भिन्नता |. 


SP 


के 





४ 


Fas ९१५३ 


रहित सदा शुद्ध अम्नतरूप ब्रह्म जानना ।तिश को शु 
रूप जानना । यहां जो,क्रिवा 


र 
जा अपनाझापं:-चेतन्यपुरुष;तिसको-सव उपाधि-अरु तुवर |. 





हई दअ $ 


वार्‌-कथन्‌ईं-सा उपानिषद्का समा 






अध्याय २ वह्वी २। . १२१. 
i CQ | 
| 3 सूर ऽवाकृशाखएषऽश्वत्यःसनातगः। तदे 
_ वङ्युकन्तद्वह्मतदवासतमुच्यते ॥ तस्पिलेलोकाशश्रितः 










| ः ए MN 

| स;४तढुनार्येतिकश्चन। एतद्देतत्‌ १॥ 

| फहनेले क्या किन्त ( तमेवभान्तमनभाति सवै तस्यभ.सा सर्व 
र. है >> 9 


भड एवेभाति ॥ [ सवे तिसही प्रकाशमान के पीछे भासला हे 
|. (रू) तिसहीके अकारस यह सर्व भासताहे ] अथीत जो यह 
| शूयादि संव जगत्‌ भालताहे सो तिसही स्वयंप्रकाश परमात्साके 
| पीछेही भासतां हे (जेते जलादिक जो हे सो वाहकता अग्निके 
£ पीछे अग्नि के संयोगसे दाउ करते हैं आपस नहीं? तेस तिसही 
- | 'स्वयज्योति परमातराके अरकारासे सूयोदि स्वग्रकाशपर प्रकाशरूप . . | 
` यह सब जगत्‌ भासता है आपस नही । तात साइ स्वयंप्रकाश | 
| परमात्मा सयोदि उपाधिके साथ मिलके सवक प्रकाञ्नतं सन्ते | 
|. झत्यक्ष भासताहे। “ यदा दिस्यगतंतेजोजगङ्गासयतेखिलम्‌यञ् 
7 न्ह्रमसिंयद्चाग्नों  तत्तजोविडिमामकम्र ˆ ॥ इति भगवद्गीता 
| आध्याय पन्द्रहवे से १५ ॥ | 
| ..-उति दठवव्य्यपनिषदादेतायाउध्ययगत।हतायाउपाचपत्छु 
द्ितीयादछाभाषाटाका सभात्षा २॥ | 


TB 








< अथ -द्वितीयाध्याथान्तगत तुतोमावहा भाषाटीका चारभ्य 

१ शरुरुवाव 0 हे सोम्ये! (जैसे अइवर्यः ( पळ) 6 | इसे 

| हप काके देखने से नहीं भी देखा जो उन्होंका भूल साह पला 

|| (त्वय करते हैं? तेते संसाशवक्षरूप कार्य के देखन से न दे त | 
| हुआ भी इसका ब्रहारूुंप मूल ततर निवत करावने के अथ 

॥ ` भगवान वेबस्वत छारा साक्षात्‌ वदही कहता ह ॥ क 
- : दे नविकेतः! | उडईमूरेऽराक्‌शालपषाऽशवर पा 

| [यह उ सूल नीवी शाखावाठा चिरकाल 0" 35 दै : 
| अथोत्‌जो यह अज्ञानसे आदिले स्थावर पने न 


£: 


ऽ? ere # २7०५४ 2 3 
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`` स्कंध “मोटीशाखा? वालाहे अरु तृष्णारूपो जऊलू से सिंचित ज्ञाप 
` _न्द्रियॉझे शब्दादि विषयरूपकोपल (कोसलपत्र } वालाहे अरु वेद 
_ श्रुति स्घृति युक्ति अरु विद्याके उपदेशरूप प्रोहपत्रवाला है तात 
_._.. वेदशाक्षादिकॉकाजा पढ़नाहे सोइ उनपत्तोका खडुखड़ाहटयाळ 

_ हेअर सुखदुःखमय प्राणियोकी वेदनारूप रससंयुक्त अरु प्रा | 

. ` योंकी उपजीविका करनेयोग्य अनन्त फळ वालाहे अथात्‌ जात |` 


` करके इस दक्षाभरित जीवरूपी पक्षी जीवते हैं अरु [तिव फर" | 
_ तुष्णारूपी जलके सींचने से आरूड़भये अरु सात्तिकादि भा | 
__ से मिश्रित भये कमे अरु वासना आदि रूप हृढ़ बन्धन नये. | 
'_ ब्क्षवत्‌ अर्थात्‌ (जैले वटके बृक्षकी जटा एथिवी में प्रवेश र रः 
` ` “उसको एथिवीसाथ दढबन्थनकरे हे, तद्वत्‌ अवान्तर र 
___ अरु संत्यादि लोकरूप ब्रह्मादि पक्षियों करके । 


` ज्ञरा रोग शोक सोहादि अनेक अनै रूप क्षण '२ बिषे विपरीत | 


घालद्ध वक्षाविषे ठेठ वा पुरुष हे इत्याद [वकल्पं हाताहै ) तेते क | 


: वाले प्रुषोंके विकहपका विषयहै अरु तत्त्वके जिज्ञासु पुरुषांकरके £ 
` जिसके स्वरूपका निणय होता नहीं ऐसा हे अरु वेदान्तशात्र | 


- कान कप्तरूस स्पष्ठ.:बीजसे. उत्पन्न भयाहे अरु परमात्मा को | 


र | ६२: आळ | ; 
१२२ कठवलीं उपनिषद्‌ । 





है सो सर्वोपरि विष्णुपदरूपी ऊंच सूलवाला है एतदथ | 
ऊध्वेसूर कहते हैं सो यह संसाररूपी इक्ष केसाहे कि जन्ममरण 


स्वभाववाला हे अरु बाजीगरको साया गन्धवनगरादिवत्‌ 
ही देखते नाशको पावता रहताहे एतदथ इसको इक्षकरके कहते 
हें। अरु अन्तबिषे अभावरूप केलेके स्त॑भवत्‌ असारहे अरु (च्चे . 


यह संसार भी ससुदायरूप है वा पारेणासरूप है वा आरंभित हे | 
वा सत्यहे वा असत्य है इत्यादि अनेक प्रकारके पाखंडयुक्त बृद्धि | 















करकेतिघाराकिये परमात्मरूप सारभूत सुलवालाहे अरु अविद्या | 


पथस अवस्थारूप ज्ञानशक्ति अरु क्रियाशक्ति उमयशक्त्यात्मक्र | 
हिरण्यगर्भरूप अंकर वालाहे अरु नाना (अनेक) लिंगशरीरूपी- |. 


विषे यावत्‌ उपजीविकाहे तावत्‌ सर्व संसार बक्षके फलहे ततर 


कियिहुये आलय | 





अध्याय २ वह्ढी ३। 


| £घोसले } वाला हे अरु प्राणी रुपी पक्षियों के दुःख सखसे | 
| उत्पन्न भय हषेशोक तिनसे उपजे जे गावना बजावनाना- 
| . चना खेलना हँसना रोबना हाय २ छोड़ छोड़ मरा २ इत्याद, | 
| ; शब्द तिनके किये कोलाहलरूप महाशब्दवाला है अरु हे | 
|. सोम्य! वेदान्तशा्नकरके प्रतिपादित बरह्मआत्मा के अभेदज्ञान | 
| रूप असगशखसे कियेछेइन होनेवालाहे। “ असंगरस्रेण इडेन | 
| छित्वा? ताते इस संसारको दक्षरूंपसे कहते हें । हे सोस्य | यह | 

| संसाररूपद्वक्ष पिप्पलक वृक्षवत्‌ कामकर्म रूपवायु करके चलित. ` 
| किया हुआ सदाही चंचलस्वभाववालाहे एतदथ इसको अश्वत्व | 
७ कहते हे. । अरु पशुपक्षी भूतं प्रेतादि नीचयोनिरूप चीर्चीशखा | 
| / वाला हे अरु अनादि होनेसे बहुतकाल से प्रवृत्त होरहास्खिँहेसा ' 
| यह ससाररूप पिप्पलकाबृक्षदै । तिसवक्षका जो मूलहे तदेव | 
| शुक्रन्तटह्म तंदेवास्रतमुच्यत | [ सोई शुक्र सोइ ब्रह्म सोइ अवि 
| नाशी कहते हैं] अर्धात्‌ जो उक्त संसारशक्षका सूल साई शुद्ध 
3 | - चैतन्य आत्मारूप स्वयेज्योतिस्वभाववालों हे अरु सोई सवे से. 
| बड़ाहै पतदर्थ उसको ब्रह्म कहते हैं अरु उसको कालत्रय अः. 
| वाध्य होने से अविनाशी कहते हे । तथाच । वाचारस्भण 

. विकारोनामधेय ”“ अन्नतमन्यदतोशत्येम्‌ ' वार्णासेकद्दा विकार 
5 “कांय? नासमात्रहे अरु इस प्रह्मस अन्यवश्तु सव स्या अरू 
` जारण के योग्य हें इन श्रुतियों के प्रमाण से । तस्मिइंछाकाः 
| श्रिताः सर्वे तदुनास्योति कश्चत ।[[तेताव ३ सवेलाक आशयको | 
| पावहें तिलको कोई भी लंषिके बता नही] अवाद संसार | 

|` द्वप वक्षका सूळ शुद्ध र अविनाशी है तिस सत्यन्नह्म विप | 
का जल इन्द्रजाल इत्यादिकोकेससान 
SE: रमाथ से गन्थवनगर मराच वर ज़ क 
> थे रूप वस्तु के अज्ञानसे प्रतीयसान ज सत्यात. 

ह परा आश्रयका पावते ई अरु जस 

| ठोक सो उत्पत्ति स्थिति प्रठयाज ५ के हीते कोई - 
|. घटादि कायै सुत्तिकाके स्वरुपको लया. नही ब ङ्त {| 
|| भी कार्य अपने मूल ब्रक्मको छोड़क बत्तेता नहा ' उ क नद 
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१२४ कठवलछी उपनिषद्‌ | 


59 


_ यदिदंकिन्वजगत्सवप्राणेराजातेनिःसृतस। नग | 
वञपुद्यत॑यएतहिङुरम्धतारतेभवान्त २ है 

. [ यहही सो बहाहे ] अर्थात्‌ यह सोई नरष नचि 

0 ` ` `. गन्न दसराओं ० त” ३. F 
हे नचिकेतः ! {यदिदं कि5चजगर्सवंप्राणंराजतिनिःख्तम। | 
[जो यह कुछ सवे जगतूदे सो घ्राण ( ब्रह्म } के होते चलता है 
( अरू) निकसाभयाई | अथात्‌ जो यह कुछ नामरूपात्मकर.. ड 
जगत है सो सव प्राणरूप ब्रह्मके होनेसे चळ्ताह अरु तिसहीसे 8 
_ निःहल्लॉगिया नियससे चेष्टा करताहे एसा. जो जगत्‌ तसकी उ: ` | 
। -सपत्यादिकोका कारण ब्रह्मदै साई. । महञ्ूय वज््शुयत य एतद्र | 
4 दुरञ्तास्ते भवन्ति .[ बड़ाहे भयरूपहेः वज्रको उद्यम करनेवाठे | 
७ की नाई जो इसको ज्ञानताहे सो अमरणधसां होताहे ] अथात्‌ | 

स प्राणसंशक बढ़ा से उत्पन्न भया यह जगत्रूप इक्ष सी नि: | 
यंमस्ते चलताहे लोई ब्रह्म सवे से बड़ा है अरु तिससे संव जगत |. 
भयको पावतां है ताते-भयरूपहे अरु ( जेले-वज के थारणकत | 
स्वासीको सम्मुख भया देखके सत्यादि सर्व नियमसे उसकी | 














नियभसे विश्राम रदित बर्तताहे । ऐसे मह 
बरह्मको जो पुरुष शाखयुक्ति प्रमाण से अपने शरीर विषे I 
पथक साक्षीरूपसे . साक्षात्‌ जानते हें लो मरणधर्म रह: i 


` . सये तपते हैं उसहीं के भयं बिषे देवराज इन्द्र देवतादिकों की 


| है अरु सैका नाशकत्तं जो सत्यु सोभी उस परमात्माक भयको 


ठ | भितपवृस्ति बने नहीं ताते इन्द्रावि लाकपालनका नियामक 


| . सात्माको जो अपनाओ 


अध्याय २ वही ३। 


| भयादस्याडर्नस्तपतिभयातपातिसर्यः । 

| सेंयादिन्कशववायुरच मत्युधांवातिपञयमः ३॥ 

| अरु सूर्य दाषेणायन उत्तरायण मार्गहुआ ऋतुओंको करता मिः 
| सकी आज्ञाषिधे नियमसे भ्रमण करता उसके भयधिषे रहता हे 
| अरु भया दिन्दरशचवायुरच खंत्युधांवाति पञ्चस ( [जिसके भय 
| से इन्द्र दषो करताई ( अरु ) वायु चलता हे ( अरु ) पञ्चम 
| सखंत्यु दाडता हे] अथात्‌ जिल परमात्मा के भय ।बषे आन 


| - रक्षा कंरतांहुआ वषा करता है अरु उसहीके भयसे वायु (सूत्रा- 
३ त्मा? संवंकों अपने बिषे (संत्र माणिगणवत्‌)? धारणकिये चलता 


| | पाय कांलरूप से सर्वदा दौड़ताही रहता हे स्थिर कदापि होता 
| -नहीं। अथाीत्‌ सव स-समथं जगत्‌ के नायक लोकपारनका जथ 
५ वज् के घारणकत्ती अति उप स्वासीवत्‌ नियामक कोई न होय 
| तब स्वामीके भयसे भंयको प्रासभये खृत्यांदिकवत्‌ उक (तिः 





| «कोई परमात्मा सरवेसे एथक्‌ अवश्यहै यह सिद्धभया ३ 0 द | 
६... मन्त्रचोधा॥ 

` --` इृनचिकेतः। सवको भयका कारणा | नेयामंक ब्रह्मका । इहच 
| दशकद्‌बोलुम्प्राक्‌ स सरस्यविसेः | [ यहां शरीर के पतनसे पूव 
४३९ यदि जाननेको से मर्थनेया- जानताहे ] अथात्‌ सव ९ नियामक 
| ज्रह्मको इस मनुष्य शरीर जिवे शरीर पात होनेस पूव जवत 
|: जानने को समर्थ हुआ जानता है तब संसारके सव बंधना से 
रे है ह रहित होताहे ॥ अरु जो कदापष झनष्यगरार पायके भी उस पर- 
| पडे जाननेमें अससथ हतार तब (तत 


| ` सगेषळोकेष शरीरत्वाय कर्पते | | नजान स न 
| फ आश्रय एपिव्यादि ठोका विषे शरीर धारणार्थे समय होताहे] 


“*«. ho ४. 











१२६ ..._कठव्ली उपनिषद्‌ । 


इहचदशाकद्टांडब्वाकूशर।रस्थावस्रप्त 
गैषलोकेषु शरीरत्वायकल्पते ७ ॥ j 
अर्थात्‌ यह मनुष्य शरीर जो विवेकादि गुण सस्पत्न तिसः 
विद्यमान होतसंते भी जो पुरुष अपने पुरुषार्थ करके संसार 
निदात्तिके कारण परमात्माको अपने आपबिषे सोहसस्मि भाव 
से जाननेको प्रमाद करके असमर्थ होताहे तब उत्पत्तिके आश्रप 
. हुआ अपनेबिषे नानाप्रकारक पशुआदि शरीरोंको धारण कर्क 
7 बिषे समथ होता है। ताते हे सोस्य! सूयादि सबका निवासक | 
~¬ सिद्धभया जो परोक्ष परमात्मा तिसके अपरोक्ष ज्ञानाथ इसमन- |. 
ध्यशरीर बिघे सव इंद्वियों के विद्यमान होते अन्त्यावस्थाका समय | ५ 
* नदेखके इसकी क्षणभंगरताको विचार शाघही पुरुषाथ करना | 
` 'उचितहे क्योकि परमांत्माका अपरोक्ष ज्ञानही संसार दुःखीकी | 
~ अशेष जिवात्तेका कारणहे अरु मनुष्य शरीरसे इतर देवादिशरीरों | 
बिषे सम्यक अपरोक्ष ज्ञानकी आशा न रखनी क्योंकि देवाह ! 
___# शारीराबिष विषयभोगकी तारतम्यता अधिकहे ताते वर्हा/विचार* | 
का अवकाश हातानहा अरु तिनको प्राप्रिभी सुगम नहींताते | 
अभिप्राय यहहे कि इस मनुष्य शरीरमें इन्द्रियादिकोंके पुषा | 
__ हांत सते इन्द्रियों को विषया से डपरासकर अपने आप आत्मीरे | 

` अपरोचज्ञानार्थ पुरुषाथ करना योग्यहे ४ ॥ Da वक 


i मन्त्र-पाचवातhो . | 

` _ हे भगवन्‌! सवेलोकोंबिषे एथक २ रीतिसेः आत्माको %९ | | 
` झऋखतेहेंसो आप कृपाकरके कहिये॥ उ०॥ हे नाचिकेतः | १4 | 
ऽऽदशतथाऽऽत्मनि यथास्वप्ते तया पितृलोक † [ जेसे दप ^ 
` तसे बुद्धिबिषे (अरु) जेसे स्वप्नबिषे तेसे पित्रळाक बिषे(दे ख 
. अथात्‌ हे नचिकेतः! जेले छोक दर्पण बिष प्र/तिबिम्बरूप अ. | 
` ` आपको अत्यन्त स्पष्ट जेसेका तेलाही देखते हैं तैसे इस मठ | 
_-छोकमें निमंल भई बुद्धिबिषे अर्थात्‌ जो कर्मउपासना दिसा, | 


ह | 













णि 


he 





अध्याय २ चह्ली ३। 


१२७ 
। गथाऽऽदरशतथाऽऽत्मनियथार्मने तथापितलोके। 
। यथाप्सपरीवंदहृशे तथागन्धवङ 










व्यक रोके छायातपयोरिव 
ब्रह्मलोके ५॥ ER 

करके मल विक्षेपरूपदोषते राहित शुद्धहुई निमल निर्दोष बुद्धि 
तिसबिष शा्नके प्रमाण वाक्यरूप कलइके संयोगसे तिस 

| बिषे प्रातिबिम्बित हुआ जो चिदाभास तिसके द्वारा भ्रपने विम्ब 

| रूप आत्माका दशन ( अनुभव ) होता हे । अरु जेसे स्वप्न 

| बिये:जांगतंकी वासनाते उत्पन्नमया जगत्‌ सो अस्पष्ट हे अर्थात्‌ 

! ज्यॉका त्योही नहीं भासता ततेही पिंतलीकबिषे आत्माका दर:  __ 
। | न अंस्पष्टही होताहे क्योंकि पित देवताओं को कमे के फलभोग्यो , ` ( 
॥ बिषे आसक्तता होने से उनकी बुद्धि सविक्षेपही अधिक होतीहै । 

| ताते उनको अपनआप आत्माका दशन स्पट होता हे ॥ अरु 

|. &यथाइप्सु परीवददश तश गन्धवंलोके ” [ जेसे जळविष देख. 
3 तेहें तेस गन्धव॑लोकबिये ( देखतहे ) ]अथोत्‌जेसे जलविष अस्पष्ट 
| _झंगोंवाळा अपने प्रतिबिंम्प रूपको देखते ह तसही गन्थवळ अ 
बिष अपने आप माका स्पष्टही दर्शन होता हे इसही प्रकारे. _ 
| ` अन्य ठोकोबिषे भी आत्माका दशान स्पष्टही होता है यह श्रुति 
रोके प्रमाणते जानाजाता हे। अर  ठायातपोरिव बह" 

| ` ठोके! [बहमलोकबिषे छाया (अरु) आतप (धूप) वत्‌ (देखते ) 


आयात्‌ एश ब्नह्मलोकबिषे तो छाया अरु घूपवत्‌ अत्यन्तही स्पष्ट 


> ब ho 
> 
~ Ss क 


| । र जज ड ~ 

| अपनेआप आत्माका ज्योकात्यों दशन होताह। परन्ठु सा महा 

नः यर का फलहोने से उसकोप्राति 
॥ : लोक अत्यन्त भ्रेघकम अरु उपासनाका हक _ सहा 
| | | आतिदुळभहे अब ऐसे कमे उपासना कह उक परा 
` ^ की प्रातिहोय ताते आभिप्राय हह _» सी घन. 
| सर्व दुःखांकी.निदृततिके लिये यहा इसे तत... १... । 
Fs भै प्रयतत करना योग्यह १0 - . 


MS... ~ > ९ 
॥. सम्पत्न होय आत्मदरना 





~ करनेरूप प्रयो जनसे अपन कारण आकाशादिकों से मिन्न उत्पन्न | 
... सये इन्द्रियोक अत्यन्त शुद्ध कवल चिन्मात्र आपके स्वरूप अह | i 
स्वभाव से विळकणरूप तेलो अरु ।भेश्ञ उत्पन्न भये इन्द्रिय || 
` तिनही इन्द्रियनफे जाम्‌ अरु सवति अवस्थाकी अपेक्षासे उत्प | 
त्ति अरु प्रळय होताहे आत्माको अपक्षासे नहीं तिनको मल्ला 


नक व _ सत्दियात पर मेनहे मनसे सस्व (वादि) उत्तमहे | प्रॅर॥ हे भगवत | | 

. इस अऋतिस एव छठी श्रुतिम आत्माले इन्दियाका विलक्षणभाव .. 
कदे ताते पर्य तीसरी वह्लीबिषें ' इन्द्रियेभ्यः पराया ३2 
_ शोते परअं कहाहे । यहाँ तिरको छोड़ के | इन्द्र येभ्य शूर | 
` इग्द्रयों सेपरे मनै इस वाक्यले जो आत्मः का | 


१२८ ` कठवली उपनिषद । 


 नेथिय क्या पयोजनहै सो छपाकरके कहिये ॥ उ०॥ हे नचि 


. ` ताके असंभवसे॥'तथाच। “तरति शो ऊमसास्मवित्‌ ? । आतबेतता | 
- . शाक्कका तरत ६॥ - re 


- - 'कहतेहो सो कंसे संभवेग हा 





इन्ब्रियाणभ्टवशसावमुद्य स्तमयोचयत्‌ । 
गमानानां सस्वाधीरो न शोचति ६॥ ` ` 
|  --सन्त्रछठवा॥ 
पू०॥ हे भगवन्‌! आत्मा केसे जाननेयोग्यहै अरु तिसके ज.न 


| र गे 


'इन्द्रियाणास्ट्यय्‌भावशुदयास्तम पोसयतू | टयशुत्पद्यसानाताः | | | 
[ भिन्न उत्पन्न भये इ्द्रियनके विळक्षणरूप ताको (अरु) Re 





धीरो न शोचाते | [ जानके-धीरपुरुष शोकको प्रातहोता नही 


` धातु आत्मा अनात्याको उक्त विचारले यथाय जानक बुडिल | 
-तविवेहा परुष शाकका पावता न । झयाके आत्माका एनस्यएकः ) [ 


ता स्वभादवाला होनेकरि अव्यभिचारतासे शोकादि काकी कारण: 


मन्त्रसातवी.॥ | 
हे नचिकेतः! | इन्द्रियेभ्यः परेसनो मन॑सः सत्वसुततमम | | 









NR “> 





वशा ॥३०॥ यहां शब्दादि विष्यः 






ph अध्याय २ वही ३। 
x विद्याम्नतां यांगवि धिऊच र हे य क) यमो 0 
इस विद्याकी पुनः सम्पूर्ण योगविधिको नचिकेत पायके ] 3 र्या जा . ह 
आदेल पघवहीके सत्रहर्वे मंत्रपयेन्त भगवान्‌ यमराज ने कथन | 
किया इस विद्याको अरु सामग्रीफलसहित सम्पण योग सि 
को नाचिके RR 
ता यमक दिये वरदानसे पायके  ब्रह्मप्राप्तोविरज़ों 
, ` िशृत्युरन्याऽप्येव यो विदध्यात्ममेव [ मृत्यरहित हुआब्रको | 
|} प्रातहोताभया अन्यूनी जो ऐसे अध्यात्मको जानताहे सो]भर्यत्‌ | 
| - नाचिकेता यमदत्तवरवानसे विद्यापायके धर्म अधर्मअरुमतयुसेर. . ` 
हितहायकाम कस अविद्यासे रहितभया ब्रह्मको प्राप्त पक्त/होता | 
भया । तहां कवल नाचिकताही बह्मको प्रासमया उससे है. 
होय ऐसा नहीं किन्तु अन्यभी जो मुमुक्ष पुरुष नचिकेतावत्‌ ने- | 
दोषहोय तिसही अध्यात्म अर्थात अपने आप प्रत्यगात्माको उक्त. - | 
रीतिसे जानता है सो ऐसे जाननवाळानी “ पण्यपापे विधय” | ह 
पुण्य पाषा।दे सर्व अनात्मधेमे से भलीप्रकार शुद्ध साक्षात्‌ सोः 
हमस्मि भावरूप प्रासिसे सत्युस रहित साक्षात बह्मही होताहे। | 
| तथाच-ब्रह्मविदुह्म्र भवाति ॥ १८॥ इति द्वितीयाध्याये तृतीयो 
) ` पनिषत्सतृतीयाचादितः षष्ठवल्ली समाप्ता ॥ ६ 0 क 


इति श्रीयजञवेदीयकंठो पनिष त्समाप्ता 0 


इति श्रीयज्ञवेंदीय कठवल्ली उपानषदक! पचोली 
थमनादंकर नागखाद्मणकृत भाषाटाका समाता ॥ fe 
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